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अष्टाध्यायी-प्रकाथ्रिका / 


श्रीमत्पद-वाक्‍्य-प्रमाणपारावारपारीणा-ग्राचार्य-श्रीब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु-महोदयानामन्तेवासिना व्य़ाकरणा-निरुक्ता- 
चार्येण शास्त्रिणा बी० ए० इन्द्रप्रस्थीय- 
पाणिनि - महाविद्यालयस्याचार्येण 
देवप्रकाशपातञ्जलेन 


` व्याख्याता 
साच 


“संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास”-आदि-नैकविध- 
प्राचीन-प्रबन्धानां सम्पादयित्रा 
श्रोयुधिष्ठिरमीमांसकेन 

परिष्कृता 


भूमिका-लेखकः 
प्रो डा० रघुवीर: एम २ए०, पी०्एच०डी०, 
डि० लिट्‌ एट फिल्‌० 


विजयादशमी | कार्तिकः, २०१२ 
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प्रकाशको वितरकश्च 
देवप्रकाशपातञ्जल: शास्त्री बी०ए० 
भ्रध्यक्ष: पारिनिश्चनुसन्धानमन्दिरस्य 
१, जी०.जवाहरनगर, देहली 
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जगदेवसिह शास्त्री “सिद्धान्ती' 
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समपंणम्‌ 
ः द मे र 6-9 
श्रोमिश्रान्वय-मञ्जुमौक्तिकमरिण: साहित्य-सेवा-ब्रती 
नानाशास्त्र-विचार-चारु-चतुरो गीर्वाण-वाङ -तन्दनः t 
धीरोदात्त-मना गुणैक-रसिकः सच्छासनाधिष्ठितः ~ 
सोऽयं पाणिनिपद्धतेः प्रणयवान्‌ श्रीसत्यदेवो बुध: । 
बुद्धिसागर-सम्भूत-निष्कलङ्कू-सुधांशवे । 
तस्मे श्रीसत्यदेवाय ग्रन्थ एष समप्यंते.॥ _ 
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श्री देवप्रकाश पातञ्जल शास्त्री की नवीन कृति 
अष्टाध्यायी-प्रकाशिका मैंने देखी | इसमें १३, १४ सौ 
अष्टाध्यायी के सूत्र और उसकी सुन्दर व्याख्या है। 
अष्टाध्यायी का क्रमं होने से विद्यार्थियों को वृत्ति रटने 
'की आवश्यकता न पड़ेगी | उदाहरण की सिद्धिथों को 


इस प्रकार से समझाया गया है कि विद्यार्थी अत्यन्त सुग- 
मता से इसको समझ सकते हे । ! 


सूत्रों को समभने में हिन्दी में अनुवाद तथा उसकी 
ज्याख्या अत्यन्त सहायक है। सूत्रों के पहले स्थान-स्थान 
पर प्रकरण का भी निदेश है | सूत्रों की व्याख्या में 
महाभाष्य न्यासादि से उद्धरण लिये गये हे । ग्रन्थ सुन्दर 
'हे। इस ग्रन्थ का वही क्षेत्र है जो लघुकौमुदी का है । मे, 
भ्राशा हे, पाठक इससे लाभ उठांबेंगे । Ee 
प्रो, डा० रघुबीर एम.ए, पी. एच; डी. 
( लंदन ) डी० लिट० एट० फिल० 
[ सदस्य राज्य सभा, नयी: देहली; 


.., _ »हाईरेक्टर, इण्टरनेशनल एकेडेमी आफ ' 
| इरङ्यन कल्चर, नागपुर]. ` 
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पृष्ठभूमि 
पाणिनीय अष्टाध्यायी और उसका उद्गार : 


३ संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण शास्त्र अपन्य प्रमुख स्थान रखता 
है । इसका वाङ्मय अंति विशाल है | इस समय विभिन्न आचार्यो के 
लिखे लगभग २० व्याकरण उपलब्ध हैं । उनके ऊपर टीका टिप्पणी 
के रूप में वे लिखे गए शतशः ग्रन्थ विद्यमान हें । इन सब उपलब्ध 
व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही सब से श्रेष्ठ है इसमें किसी भी 
बुद्धिमान्‌ को विप्रतिपत्ति नही है । 

आचार्य पाणिनि से पूर्वं भी अनेक व्याकरण शास्त्र प्राचीन ऋषि 
सुनि तथा आचार्यो ने लिखे थे उन में दूस का नाम स्वयं पाणिनि ने 
अपनी अष्टाध्यायी में लिखे हैं | पाणिनि से प्राचीन कोई भी व्याकरण 
शास्त्र इस समय उपलब्ध नहीं। इसलिए उनके विषय में कुछ भी 
कहना कठिन है । हमने अपमे “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” 
नामक ग्रन्थ में पाणिनि से पूर्वेवर्त्ती २३ आचार्यो का और उससे उत्तर- 
वर्ती १५ वेयाकरणों का पूरा परिचय दिया है पाठक इस विषय के लिए | 
उक्त ग्रन्थ का अवलोकन करें | TEN 


। शनीय ४८० 2७० 
पाणिनि का कालः--पा व्याकरण की रचना विक्रम -- 
से २८०० वर्षे पूर्व हुईं थी । उस समय संस्कृत भाषा शिष्ट-वग की बोल 
चाल की भाषा थी । उस काल सें भाषा में उदात्तादि NE यथा 
. स्थान व्यवहार होता था । इसश्लिए पाणिनि ने लोक और वेद्‌ दोनों सें 
व्यवहृत उदात्तादि स्वरों का प्रतिपादन अत्यन्त विस्तार से किया है । 
यदि पाणिनि के काल में उदात्तादि स्वरों का यथायोग्य उच्चारण न होता 
तो वह अपने ग्रन्थ में इनको स्थान न देता और उसका प्रन्थ एक 
चतुर्थांश छोटा. हो सकता था। 
सम्पूर्ण. संस्कृत वाड्मय को ईसा से लगभग १४०० वषे पूवे के 
' अल्प काल में समेटने वाले पाश्चात्य विद्वान्‌ पाणिनि का काल इसा 


s " 
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से ३ शताब्दी पूर्वे से ६ शताव्दी पूर्वे तक विभिन्न समय सें स्वीकार 
करते हैं | हमने अपने “संस्कृत व्याकरण का इतिहास? ग्रन्थ में पाश्चा- 
त्य मत की सम्यक्‌ आलोचना करके अनेक प्रमाणो के आधार पर 

पाणिनि का काल विक्रम से २८०० वुफ्रेपूर्व स्थापित किया है । प फ्रिनि 
' उसको अष्टाध्यायी तथा उस पर वातिक, महाभाष्य तथा वृत्ति आदि, 
लिखने वाले लगभग १०० ग्रन्थकारों का बणेन अपने उक्त प्रन्थ में कर_ 
चुके हैं इसलिए इस विपय में यहां लिखना उचित नहीं समझते । 
पाठकों को चाहिये कि इस विषय के यथाथ ज्ञान के लिए हमारा उक्त 
अन्थ देखें । १ 
(> C 


पाणिनीय व्याकरण के पठन पाठन सें विषय 


विक्रम १२ वीं शताब्दी पयन्त पाणिनीय व्याकरण का पठन. 

पाठन उसे अपने अष्टाध्यायी के क्रमानुसार ही होता रहा । इतना ही 
नहीं, १२ शताब्दी से पूव संस्कृत व्याकरण पर जितने प्रन्थ रचे गए 
उनकी रचना पाणिनीय अष्टाध्यायी के प्रकरणानुसार ही हुई । विक्रम 

की १२ वीं शताब्दी में सरलता की दृष्टि से प्रयोगसिद्वि-क्रमानुसारी 
अनेक छोटे-छोटे व्याकरणां की रचना होने लगी । उनके प्रचार के 
कारण पाणिनीय व्याकरण के पठन पाठन में शिशि पाणिनीय व्याकरण के पठन पाठन में साविलता आने लरी | 

` इसलिए उस समय के पाणिनीय वैयाकरणां ने उस शिथिलता को दूर 
करने तथा नवीन व्याकरणां के प्रचार को रोकने के लिए रूपावतार 
०//रूपमाला आदि आदि ग्रन्थों की रचना की, जिनमें प्रयोगसिद्धि के 
अनुसार पाणिनीय सूत्रों का संकलन किया । इस प्रयास से पाणिनीय 
व्याकरण के तात्कालिक हास को रोकने में कुछ सफलता मिली, और 
उस से प्रयोग सिद्धि-अनुसारी सूत्र संकलन की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी । 
इस कारण रामचन्द्राचाय प्रक्रिया कौमुदी नामक बृहद म्रन्थ रचा जिस 

सें अष्टाध्यायी के तीन सहस्र से ऊपर सूत्र संकलित किए गुए । तदनन्तर 
अट्टोजि दीक्षित ने उत्तर भारत में और नारायण भट्ट ने दक्षिण भारत 

सें एक काल में ही ऐसे ग्रन्थों का निमाण किया जिनमें अष्टाध्यायी के 
समस्त सूत्रों का प्रयोगसिद्धि क्रम के अनुसार यथास्थान सन्निवेश कर 
दिया । व्याकरण ३ दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर 

क ऑर अब, भी होता है इस कारण भट्टोजि 
` दीक्षित का सिद्धान्त कौजुदी म्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हो गया और नारायण 


Ee त्र्य 
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भट्ट का प्रक्रिया-सर्वेस्व विशेष ख्याति को प्राप्त न हो सका। 
वस्तुतः व्याकरण ज्ञान में नारायण भट्ट भट्टोजि दीक्षित से कहीं बढ़ा 


~ 


चढ़ा था यह दोनों के ग्रन्थों का अनुशीलन करने स्पष्ट ज्ञात 
हाता ह्‌ । 


इस प्रकार प्रक्रियानुसारी सूत्र संकलन में (वृद्धि होते-होते जब 
पूर्णता को प्राप्त हो गया तब उसको दुरुहता की प्रतीति होने लगी । 
अतः उत्तर काल में वरदराज आदि ने लघु कोमुढी और मध्य कौमुदी 
की रचना को । इस प्रकार लगभग ४०० वषे से पाणिनीय व्याकरण व्याकरण 


का पठन पाठन पा 
पाणिनो य॒ सूत्र क्रम को छोड़कर प्रक्रियानुसार संकलित 
ग्रन्थों के आधार पर हो रहा हे । 


प्रक्रियानुसारी ग्रन्थों से हानि 

्रक्रियानुसारी ग्रन्थों के द्वारा पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन 
में छात्रों की कठिनाई बहुत बढ़ गई । पाणिनि ने सूत्र के संक्षेप के लिए 
जो अनुवृत्ति का प्रकार अपने ग्रन्थ में वर्ता था और जिसके द्वारा 
उत्तरोत्तर सूत्राथे स्वतः स्पष्ट होता जाता था । अष्टाध्यायी सूत्रों का 
प्रक्रियानुसार संकलन से अनुवृति का बोध सर्वथा असम्भव हो गया । 
अनुवृत्ति का ज्ञान न होने से सूत्राथ का वोध होना अत्यन्त कठिन हो 
गया । अतः छात्रों को सूत्र के साथ-साथ सूत्र से ५: ६ गुनी वृत्ति को 
भी कण्ठस्थ करना पड़ता. है। इतना महान्‌ परिश्रम ' करने पर भी 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ क्रम से सम्बन्ध करने वाला पूर्वापर विप्रतिषेध 
तथा पूर्वत्रासिद्धम्‌ का प्रकरण उनके बुद्धि से बाहर हो गया। 


्रक्रियानुसारी ग्रन्थों द्वारा पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन में 
छात्रों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और अष्टाध्यायी 


के स्वाभाविक क्रमानुसार कितनी सरलता से व्याकरण शास्त्र का बोध हो 
जाता ई, इसकी [ता है, इसकी विवेचना इम मने अपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का 
इतिहास ग्रन्थ के. १६ वें. अध्याय में विस्तार की है। हम उसका 
यहां पुनः पिष्ट पेषण करना उाचत नहीं समभते । 

ग्रष्टाध्यायी क्रम का पुनरुद्धार 


विगत ३: ४ शताब्दियों से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन 
सिद्धान्त कौमुदी आदि प्रक्रियानुसार संकलित अन्थो के अनुसार प्रच- 
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लित हो चुका था । और अष्टाध्यायी सूत्र पाठ क्रमानुसारी पठन पाठन 


` सवथा लुप्त हो चुका था । ऐसे काल में विक्रम सं० १६१२ के लगभग 


पाणिनीय व्याकरण के अप्रतिभ विद्वान्‌ मथुरा निवासी श्री दण्डी स्वामी 


विरजानन्द जी का अष्टाध्यायी सूत्र क्रम से व्याकरण पढ्ने की विशेषता 


और प्रक्रियानुसारी ग्रन्थों से होने वाली हानि की उपज्ञा हई । उन्होंने 
३:५ शताव्दियों से विलुप्त अष्टाध्यायी क्रम का पुनरुद्वार किया और 
घोषणा की--“अट्टाध्यायीमहासाष्ये व्याकरणस्य ड्र पुस्तके” 
अर्थात--व्याकरण के अष्टाध्यायी और महाभाष्य ये दो ही ग्रन्थ है । 


१४०7 
१. 


~= श्री दण्डी विरजानन्द ने संश १६१२ स अपनी पाठशाला में * 
तप्रष्टाध्यायी ओर महाभाष्य का पठन पाठन प्रारम्भ किया । इस समय 
श्री स्वामी विरजानन्द जी की आय लगभग ७० वप की थी । संवत 


Lo ६१७ में श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती मथुरा पहुँचे और श्री दरडी 
। 


स्वामी विरजानन्द जी से महाभाष्य के द्वारा पाणिनीय व्याकरण का 
अभूतपूर्व पारिडत्य प्राप्त किया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने न केवल अष्टाध्यायी 
अर महाभाष्य के पठन पाठन पर विशेष बल ही दिया आपतु सिद्धा- 
न्त कौमुदी आदि के पठन पाठन की हानियां भी दर्शा कर उसका घोर 
विरोध किया । 


ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिका और संस्कार विधि में पठन पाठन का विस्तार से 


_ प्रतिपादन किया । 


ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों को पढ़ कर आय समाज के प्रारम्भिक 
मनीषियों ने गुरुकुलों में अष्टाध्यायी के पठन पाठन का उपक्रम किया 
परन्तु अष्टाध्यायी में निष्ठावान अध्यायको भा कहने अभाव सें वह क्रम 
उचित रूत से प्रचलित न हो दो सक सका | पौराणिक अध्यापक स्वष्टतया कह 
गे कि अष्टाध्यायी से पण्डित नहीं वन सकता । इसका प्रभाव शर्ने 
शनेः आय व्यक्तियों पर भी पड़ने लगा । और अनेक व्यक्ति तथा- 


गुरुकुल अष्टाध्यायी से विमुख होने लगे । 
अष्टाध्यायी क्रम के पुनः प्रवतक 


ब ॥ ५ 
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निष्ठावान्‌ दो व्यक्तियों ने अष्टाध्यायी क्रस के पुनः प्रवतेन का बीड़ा 
उठाया । इनके नाम हैं “श्री पूज्य पं०'शाङ्कर देव जी” और “श्री पूज्य 
प ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ।” देवयोग से इन दोनों का परस्पर सहयोग 
हो गया और इन्होंने मिलकर स्वर्गीय स्वामी सवेदानन्द जी महाराज 
के साधुआश्रम (अलीगढ़) में सं० १६७७ में विरजानन्द आश्रम की 
(कुछ समय पश्चात्‌ यह आश्रम साधु आश्रम अलीगढ़ से हटकर अमृत- 
सर काशी लाहोर आदि स्थानों में प्रतिष्ठित होता रहा) स्थापना की । उक्त 
दोनों सहानुभावों के अथक परश्चिस और परम श्रद्धा से न केवल अष्टा- 
ध्यायो के वास्तविक पठन पाठन क्रम का पष्किर ही हुआ अपितु ऋषि 
दयानन्द सरस्वती के लेख की “अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य के द्वारा 
ही व्याकरण का पूर्ण विद्धान्‌ हो सकता है” कि पूणे सत्यता प्रकट हो 
गई । यद्यपि सं १६८४ भें किन्ही परिस्थियों के कारण दोनों प्रथक्‌ 
प्रथक हो गए, "तथापि अष्टाध्यायी क्रम पुनः प्रतिष्ठित और उसे 
परिष्कृत करने में दोनों का बराबर हाथ रहा यही कहना ठीक होगा । 


bs 


यद्यपि आये समाज के क्षेत्र में अन्य अनेक महातुभावों ने 
अष्टाध्यायी के पठन पाठन क्रस को प्रचलित करने का प्रयत्न किया, 
परन्तु जैसी पूर्ण सफलता इन दोनों को प्राप्त हुई वैसी अन्या को उप- 
लब्ध न हो सकी । अष्टाध्यायी के पठन पाठन वास्तविक शैली इन 
दोनो महानुसावों की शिष्य परम्परा में ही प्रतिष्ठित दे, यह कहना 
अत्युक्ति नहीं, सवेथा सत्य है । 

अष्टायायी और महाभाष्य कें पठन पाठत में सफलता प्राप्त 
करने फे पश्चात्‌ श्री पूज्य पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञास ने निरुक्त और दशेन 
शास्त्रों के ऋषि दयानन्द सरस्वती के दृष्टि कोण से अध्ययन अध्यापन 
पर परिश्रम झिया और उन्हें इस विषय में भी पर्याप्त सफलता मिली । 
सन १६४७ में देश विभाजन के काल सें लाहौर से बलात्‌ हटना पड़ा । 
सारी परिस्थियां वदल गईं, पुनरपि आप अब सी यथा साधन अपनी 
साधना में घरावर लगे हुए है और उसी का यह फल है कि अष्टाध्यायी 
के सफल पठन पाठन क्रम को देख कर काशी के अनेक पौराणिक 
निष्ठान भी अष्टाध्यायी क्रम को सरलता को स्वीकार कर चुके हैं। उन्हीं 
के महान परिश्रम से काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की परी- 
चाओ में अष्टाध्यायी महाभाष्य क्रमानुसारी व्याकरशाध्ययन को स्थान 
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प्राप्त हो चुका है ओर वेद सम्बन्धी परीक्षाओं में भी नेरूक्त प्रक्रिया 
का सन्निवेश हो चुका हे । 
2 श्री पूज्य शंकर देव जी भी आज तक अष्टाध्यायी महाभाष्य के 
पठन पाठन में संलग्न हैं ओर त्रिष्काम भावना से ऋषि दयानन्द 
के आदेश का पालन कर रहे हैं । 

आये समाज के विद्या क्षेत्र में और विशेष कर ऋषि दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रतिपादित पठन पाठन विधि को वास्तविक रूप में 
सफल करने में इन महानुभावों ने जो मूक सेवा की है, वह अपनी 
उपमा नहीं रखता । सत्य है, सफलता तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य 
निष्काम भाव से सतत्‌ श्रद्धापूवेक किसी काय में लगा रहे । इसलिए 
वेद ने कहा है--“श्रद्धया सत्यमाप्यते” (यज्जः). ?१ ~ >. 


किञ्चिन्निवंदनम्‌ 
समस्त भारतीय प्राचीन वाङमय संस्कृत भाषा में निवद्ध है। 
उस वाङमय में सभी विषयों पर महान्‌ ग्रन्थ-राशि विद्यमान हे। 
प्रत्येक विषय का जितना वेज्ञानिक वणेन प्राचीन आपे ग्रन्थों में उप- 
लब्ध होता है उतना संसार की किसी भी भाषा के ग्रन्थों सें नर्ह 
मिलता । संसार की किसी भी भाषा का वाङमय भारतीय आष वाङ्मय 
जितना प्राचीन और प्रामाणिक नहीं है । उस में न केवल भारत का 
अपितु संसार के अधिकांश भाग का अति प्राचीन इतिहास सुरक्षित है। 
भारतीय प्राचीन संस्कृति और सत्य इतिहास का ज्ञान करना 
प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कर्त्तव्य है । इस के लिए जब तक सूल 
संस्कृत ग्रन्थ न पढ़े जाए'गे तब तक उन ग्रन्थों का वास्तविक अभिप्राय 
कदापि समक में नहीं आ सकता | जो व्यक्ति अंग्रेजी अनुवादी को 
पढ़ कर भारतीय संस्क्रति और इतिहास को जानने और जनाने का 
प्रयत्न करते हैं वे स्वयं भी धोखे में रहते हैं और दूसरों को भी धोखा 
देते हैं । इसलिए प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि वह न्यूनातिन्यून 
इतनी संस्कृत अवश्य सीखे जिससे रामायण महाभारत गीता मनु- 
स्मृति आदि ग्रन्थों को सममने में समथ हो सके । 
संस्कृत भाषा के अध्ययन का मागं 
सम्प्रति संस्कृत के दो माग विशेष रूप से आ रहे हैं एक है 
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कतिपय शताब्दियाँ से चल रही संस्कृतज्ञा की परिपाटी, और दूसरी 
स्कूल कालेजों के अंग्रेजी माध्यम द्वारा संस्कृत में पढ़ें हुए बी० ७०, 
एम० ए०, पी एच डी०, डीलिट आदिको की । पुरानी परपाटी के अलु- 
सार काशी आदि स्थानों में जिस क्रम से संस्कृत पढाई जाती हे उसके 
अनुसार बारह वर्ष पढ़ कर भी छात्र को व्याकरण का बोध नहीं होता 
अन्य विषयों का तो कहना ही क्या । दूसरे माग में न केवल व्याकरण की 
उपेक्षा की जाती है अपितु उसके प्रति घृणा उत्पन्न करके संस्कृत ग्रन्थों 
के पाठ मात्र द्वारा संस्कृत सिखाने का प्रयत्न किया जाता हे । उसका 
फल यह होता है कि एम० ए और पी० एच डी० आदि उत्तीणे करने पर 
भी संस्कृत भाषा के साधारण सन्धि के नियमों का भी बोध नहीं होता । 

इन दोनों परिपाटियों में उभयत्र समान रूप से एक दोष और 
है और वह है बड़ी आयु के छात्रों को बिना सममे रटने के लिए प्रॅरेत 
करना । इसका यह फल होता है कि स्कूल और कालेजों में लड़के संस्कृत 
लेने से घबराते हैं। 

उचित मार्ग 


संस्कृत सीखने का उचित मार्ग यह है कि संस्कृत पढाते हुए 
साथ साथ उसके व्याकरण के नियमों का भी शनैः शनेः यथा शक्ति 
उचित बोध कराया जाए। इसी लिए महामुनि पत्तञ्जलि ने “व्या- 
करण” का लक्षण करते हुए लिखा है-- 
लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ 

अर्थार्त रल आर लक्षण - उदाहरण और नियम दोनों के 

५ लक्षण ८ 

समुदाय का नाम व्याकरण हे) | 
लक्षणां का लक्ष्य-प्रयोगों के साथ समन्वय करके ज्ञानन 
कराया जाएगा तब तक न व्याकरण का बोध होगा ओर न भाषा का | 
, इसी दृष्टि से भगवान्‌ पाणिनि. ने भी अष्टाध्यायी रूपी लक्षण 
ग्रन्थ के प्रवचन में साथ साथ लक्ष्य रूप जास्बवती विजय नामक 
व्यु की रचना भी की थी ।& हर छ 
त न के नियमों के परिज्ञान के विषय में क्रमशः स्थूलता से 


तज क र अष्टाध्यायी. घातपाठ. गणपाठ 
& पाणिनि के काल और उसके रचे अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, 


पने ८.* व्याः 
जाम्बवती विजय महाकाव्य आदि के विषय में हम अपने संस्कृत व्या- 
करणा शास्त्र का इतिहास, नामक मन्य में विस्तार से लिख चुके है । . 
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बताए जाए' जिनके द्वारा संस्कृत सीखने वाले थोड़े प्रयत्न से अधिक 
से अधिक प्रयोगों की ऊहा करने में स्वयं समर्थ हो सके । 

इस कार्ये के लिए पुरानी परिपाटी से पढ़ाने वाले लघु कौमुर्द 
का आश्रय लेते हैं, परन्तु वह छोटा सा ही ग्रन्थ इतना दोपपृण हे 
विद्यार्थी रटते ररते दो वर्ष भें भी उसका पार नहीं पाते। अतः बह 
ग्रन्थ सुकुमार मति बालकों तथा प्रौढ़ व्यक्तियों दोनों के लिए न केवल 
अहित कर ही है अपितु संस्कृत भाषा के प्रसार मैं महती बाधा स्वरूप 
है | उसकी अपेक्षा तो साहित्य ग्रन्था के द्वारा संस्कृत का बोध प्राप्त 
कर लेना श्रेयस्कर है । 


es, 


स? 


सरलतम मार्ग 
संस्कृत भाषा सिखाने के लिए अध्यापक के लिए आवश्यक है 
[क वह पञ्चतन्त्र आदे प्रन्था को पढ़ाता हुआ साथ साथ व्याकरण के 
उन नियमों का भी बोध करावे जिनके हारा साधारण संस्कृत जानने 
वाला सरलता पूवेक अधिक से अधिक शब्दराशि को स्वायत्त कर सके। 
व्याकरण के वे नियम चाहे अपने शब्दों में बताए जाएँ या किसी व्या- 
करण ग्रन्थ के आश्रय से । सम्प्रति उपलव्ध समस्त व्याकरणां का अनु- 
शीलन करके हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि व्याकरण के नियमों का 
बोध कराने के लिए पाणिनीय व्याकरण सर्वश्रेष्ठ है। परन्तु उसका बोध 
पाणिनीय क्रम अर्थात्‌ अष्टाध्यायी के अपने क्रम के अनुसार ही कराया 
जाए तभी पढ़ने वाले छात्र के लिए हितकर होता है। 
पाणिनि ने संस्कृत भापा की अनन्त शब्दराशि का बोध केवल 
- चार सहस्र सूत्रों द्वारा संपन्न करा दिया । इन सूत्रों द्वारा वैदिक तथा 
नसम आम बो जाता डे । पाणिनि की शैली इतनी सरल 
- सुबोध ओर वेज्ञानिक है कि उसके द्वारा साधारण संस्कृत जानने वाला 
व्यक्ति भी अल्प समय में इसे स्वायत्त करके शब्द शाञ्ज का पारङ्गत 
हो जाता है । 
अष्टाध्यायी का दो प्रकार का पठन-पाठन 
जो व्यक्ति संस्कृत भाषा का प्रकाण्ड पण्डित बनना चाहता है 
विशेष कर वैदिक वाङ्मय का उसके लिए सम्पूणं अष्टाध्यायी तथा मह 
ष्य का अध्ययन करना परम आवश्यक है । यद्यपि साहित्य ग्रन्थों के 
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अध्ययन के लिए अष्टाध्यायी से भिन्न अन्य व्याकरण ग्रन्थों का भी 
आश्रय लिया जा सकता है, परन्तु वैदिक वाङमय का ज्ञान विना अष्टा- 
ध्यायी के कदापि सम्भव नहीं हे । वैदिक वाङ्मय में उद्ात्तादि खरी का 
ज्ञान इए [वना उसका सूक्ष्म तात्पय प्रकट नहीं होता ।& स्वर शास्त्र का 
सूक्ष्म ज्ञान एक मात्र अष्टध्यायी में निहित हे । प्रातिशाख्य आदि भी 


स्वर की उतनी सूक्ष्म विवेचना नहीं करते जिससे अथ ज्ञान में सहायता 
मिल सके | 


सम्पूर्ण अष्ट] पूण न अ में बेटा पस ययन षठा ध्यायी 


~ 


महाभाष्य का सम्यक अध्ययन अष्टा- 


है उतना लघुकामुदी, सिद्धान्तकौमुदी ओर शेखर आदि ग्रन्थी के 
द्वारा १२ वपे में भी नहीं होता । इसलिए जो व्यक्ति संस्कृत भाषा की 
अनन्त शब्द राशि को स्वायत्त करना चाहता हे और विशेष करके 
वादक वाङमय के वास्तविक अभिप्राय तक पहुँचना चाहता है उसे 
पाणिनीय व्याकरण का ही अध्ययन करना चाहिए और वह भी भगवान 
पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी सूत्रपाठ के क्रम से ही। तभी वह 
अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता हे, अन्यथा असम्भव है । 
अष्टाष्यायी का संक्षिप्त संस्करण 

आज कल के बहु व्यवसाय युग सें ओर विशेष कर उन व्यक्तियों 
के लिए जो आजोविका के लिए दिन रात संघष करते हुए संस्कृत 
सीखने के अभिलापी हैं उनके लिए सम्पूण अष्टाध्यायी का पठन-पाठन 
क्रम युक्त नहीं हे । उनके लिए अष्टाध्यायी का एक संक्षिप्त संस्करण 
तेयार करना चाहिये। व्याकरण के प्रधान नियमों का बोध कराने के 
लिए सूत्र पाठ क्रम से ही सूत्रों का संकलन करना चाहिए और इस बात 
का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूत्राथ सममने में प्रधान सहायक 
अनुवृत्ति का नाश हो और सभौ मुख्य-मुख्य [वषय तथा सूत्र संक- 
[लित हो जाए 


8४ अनधीत व्याकरण शाख अवलोकित साहित्य शास्त्र पणिडतस्सन्य 


अनेक व्यक्ति वेदार्थ में स्वर की न केवल उपेक्षा करते हैं अपितु उसे 
वेदार्थ में चातक मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहले स्वर शास्र का 
सम्यक ज्ञान करके उसकी आलोचना करनी चाहिए । स्वर ज्ञान वेदाथ 
में कितना सहायक है इसके लिए देखो हमारा वदिकशाख” नामकलेख । 


३ 
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अष्टाध्यायी के संक्षिप्त संस्करण का प्रयास 


मैंने संवत्‌ १६६० में काशी में दर्शन शास्र का अध्ययन करते 
हुए अपने मित्र स्वर्गीय पं० मुरारीलाल जी वैद्य को व्याकरण का बोध 
कराने के.लिए अष्टाध्यायी के लगमग ७०० सूत्रों का संकलन किया था 
ओर उन्हे उसी के आधार पर संस्कृत का बोध भी कराने की चेष्टा की 
थी । उसमें सफलता मिलने से मेरी उसी समय से यह धारणा हो गई 
। थी कि अष्टाध्यायी का भी एक संक्षिप्त संस्करण सरल व्याख्या सहित 
प्रकाशित करना चाहिए, जिससे उन व्यक्तियों को भी संस्कृत का सर 
लता से बोध हो जाए जो सम्पूण व्याकरण पढ़ना नहीं चाहते या जिनके * 
पास इतना समय नहीं है । परन्तु म चाहता हुआ भी अनेक बाधाओं 
क कारण अपने विचार को कायरूप में परिणत न कर सका । 
इसके अनन्तर सं० २००७ में श्री पूज्य गुरुवर्य पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ । इसके परीक्षण तथा प्रचार 


के लिए उन्होंने काशी में पाणिनि महाविद्यालय की स्थापना की । उसमें 


उन्ह बहुत सरलता मिली | श्री पूज्य गुरुवय से मने प्राथना की कि वे 
इसे लेख बद्ध करें, परन्तु अनेक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे इसे 
लिखित रूप में परिणत न कर सके । सं? २००६ में पाणिनि महाविद्या- 
लय की शाखा सुलतानपुर ( उत्तर प्रदेश ) में खुली । उसमें पं० देव 
प्रकाश जी ने हाईस्कूल की नवम दशम श्रणी के छात्रों को अष्टाध्यायी 
के क्रम से व्याकरण पढ़ाया । छात्रों को दो वषे के काल में ही माट्रिक क 
सभी विषयों को पढ़ते हुए काशी की मध्यमा के समकक्ष व्याकरण आट 
का बोध हो गया | यह एक नवीन परीक्षण था, जो कि पर्याप्त सफल 
रहा । तदनन्तर सं? २०११ के प्रारम्भ में देहली में पार्णान महांवद्यालय 
की स्थापना की गई । उसमें प्रौढ़ व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए पं० देव- 
प्रकाश पातञ्जल को ही नियुक्त [किया गया । 
पं० देवप्रकाश पातञजल को पढ़ाते समय उपयुक्त ग्रन्थ का अनु- 


` भव खटकता था । अतः उन्होंने अपने अध्यापन के अनुभव क आधार 


. पर महान परिश्रम करके इस ग्रन्थ की रचना की । 


प्रस्तुत ग्रन्थ 


अष्टाध्यायी में से उपयोगी सूत्रों को छांटना ओर उनकी व्याख्या 
ल काय नहीं है। इसमें दृष्टि भेद से प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न- 
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भिन्न मत हो सकता है । फिर भी पं० देवप्रकाश पातञजल ने जो भहाने 
प्रयत्न किया वह प्रशंसनीय है ।उसके लिए में उनका धन्यवाद करता हूँ कि 
उन्हाने संस्कृत सीखने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी ग्रन्थ तैयार 
कर दिया हे । इसे उपयोग में लाना और लाभ उठाना अध्येताओं का 
काम है । 

यह ग्रन्थ इस दृष्टि से नहीं लिखा गया है कि इसे पढ़कर कोई 
व्यक्ति व्याकरण शास्त्र का प्रोढ पण्डित बनेगा, अपितु इसकी रचना 
व्याकरण का व्यावहारेक प्रयाप्त ज्ञान कराने के लिए इसकी रचना की 
गई हे । 

पं० देवप्रकाश जी ने ग्रन्थ लिखकर मुद्रण से पूर्वे मुझे पूर्णतया 
देखने आर परिष्कार करने के लिए आग्रह किया । सें काशी में निरन्तर 
१॥ वर्ष रोगी रह कर यहां आया ही था, अभी रोग से आक्रान्त था, 
निबेलता अधिक थी तथा नये स्थान पर नये काय का भार अधिक 
पड़ना स्वाभाविक था । इन सब परिस्थितियों में मेरे लिए मन्थ के परि- 
षकार का भार उठाना सर्वथा असम्भव था, परन्तु में उनके आग्रह को 
टाल भी नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से मेरे चिरकाल के 
विचार को मूर्तिरूप दिया था । अतः मैंने उपयु क्त अत्यन्त विषम परि- 
स्थितियों में भो जितना सहयोग दिया जा सकता था,देना उचित समभा । 

मेने इस सम्पूण ग्रन्थ को सरसरी दृष्टि से देखा और अनेकत्र 
इसके उचित संशोधन किए । कई सूत्रों पर अपने नए विचार टिप्पणियों 
में दशीए। जिन विषयों या स्थलों पर मेरा तथा लेखक का मौलिक 
विचार भेद था उसे वैसा ही रहने दिया । 

लेखक ने इस ग्रंथ को दो दृष्टियों से लिखा है। एक है संस्कृत 
सीखने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों को व्याकरण के नियमों का बोध कराना 
और दूसरी संस्कृत की विविध परीक्षाओं में प्रचलित लघुकोसदी के 
स्थान पर अष्टाध्यायी के क्रम से सरल ढंग से संस्कृत व्याकरण का 
ज्ञान करना । अतः यह ग्रन्थ दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उप- 

गी होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै । 

यह अपने ढंग का प्रथम प्रयास है। आशा हे जनता इसका 

समुचित स्वागत कर लाभ उठायेगी । 


देहली, भाद्र पूर्णिमा २०१२। युधिष्ठिर मीमांसक 
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अस्तावचा 


अग्निसोडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ० १. १. १. 


अष्टाध्यायी पढ़ने की अभिलाषा 


जब में दूसरी या तीसरी श्रेणी में पढ़ता था । उस समय सनातन धमं 
तथा ग्रायं समाज के विद्वानों में शास्त्रार्थं श्रवणा करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । इस सौभाग्य का विशेष कारण यह था कि. मेरे पिताजी सनातन धर्म 
हरिकोतंन समाज के मन्त्री थे तथा मेरे ज्येष्ठ भ्राता ग्रायंसमाज के मन्त्री थे । 
एक स्थान का शास्त्रार्थं मुझे स्मरण है । भ्रायंसमाज का उत्सव हो रहा 

था, उसमें मेरे पिताजी के प्रबन्ध से सनातन धर्म के भ्रच्छे-ग्च्छे विद्वान्‌ वह 
पर शास्त्रार्थं करने के लिये पधारे थे । मेरे पिता जी तथा श्रोता जी में भी 
सदा शास्त्रार्थं होता रहता है । इन म्रवसरों पर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
की भी चर्चा आया करती थी । मेरे बड़े भाई सदा कहा करते थे कि वेदों में 
यह प्रमाण प्राया है अतः सर्वथा मान्य है । वेद स्वतः प्रमाण है क्योकि वह 
अपौरुषेय है । वेदों को छोड़कर अन्य ऋषि-महधि प्रणीत जितने ग्रन्थ हैं वें 
सभी परतः प्रमाण है। संस्कृत का ज्ञान. भ्रष्टाध्यायी से ही हो सकता है 
इत्यादि । इन बातों को सुनकर मेरे मन पर प्रभाव पड़ता था कि वेंदों को 
पढ़ने के लिये अ्रष्टाध्यायी हों पढ़नी चाहिये | यह भावना मेरे में तभी जागृत 
हुई जब में ८, ६ वर्ष का रहा हंगा । १६३३ ई० में मिडिल परीक्षा उत्तीणं 
करने के पइ्चात मेरे ग्राम में एक संस्कृत टोल विद्यालय था, उसम पढ्न के 
लये मुझे कहा गया । में वहाँ पढ्ने लगा । लघुकौमुदी पढ़ाई जाती थी। 
संस्कृत के प्रधानाचाय पूज्य पं० रतनेशवरी पाण्डेथ जी थे । उन्होंने लघुकोमुदी 
सढाना प्रारम्भ किया । उस समय तक संस्कृत में कुछ भी नहीं जानता था | 
ण्डत जी श्रर्थ भी पढ़ाते थे और कण्ठस्थ करने के लिये कहते थे | ग्रस्तु यह 
समय तक चला परन्तु रटते-रटते मेरी व्याकरण से श्रनिच्छा हो 
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श्री वा० रामसूरत सिह जी को है । वहाँ आपने मेरे पढ़ने की सारी व्यवस्था 
- की | आप अत्यन्त ही सज्जन, सरल हृदय और मिलनसार थे ।- वहाँ मैने हाई 
स्कूल की परीक्षा उत्तीण की । इसके पश्चात्‌ प्रो डा० विश्वनाथप्रसाद वर्मा 
(राजनीति विभाग) पटना कालेज, की प्रेरणा से मैं पटना आगया |. यहाँ अपने 
्रव्ययनकाल में . मुझे जिनसे प्रेरणा मिली है वे हैं बा० कामाक्ष्या प्रसाद तथा 
प्रो, आद्याशरण शर्मा, पटना कालेज । इसके बीच में डा० वर्मा के साथ 
पूज्य पं० ब्रह्मानन्द जी से भ्रष्टाघ्यायी भी पढ़ता रहा! समय चल रहा 


था । देश में क्रान्ति की लहर दौड़ रही थी । विद्यार्थी वर्ग उससे अछूत 


[नि 
था । अनेक विद्यार्थियों के साथ मेंने भी कालेज छोड़ दिया | यही रट थी कि 
देश स्वतन्त्र हो । जब तक तेश र 


वतन्त्र न होगा में भी कालेज में नहीं पढ़गा, 

ऐंसी मेने प्रतिज्ञा की । लगभग ६ महीने तक कांग्रेस का कार्य करता रहा । यहाँ 
मेरे पूज्य वा० रामसूरतसिंह जी ने फिर मागं प्रदर्शन किया और संस्कृत अध्ययन 
की ओर आाकृष्ट किया | उनकी आज्ञा मैंने मान ली झौर परम विद्वान्‌ पं० 

-_व्रह्मानन्द जी से ग्रष्टाध्यायी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । हाई स्कूल में संस्कृत 
भी मेरा विषय था ग्रतः सूत्रों को समझने में विशेष कठिनाई नहीं होती थी । 
पठन-पाठन के विषय में पण्डित जी कहा करते थे कि या तो वे स्वयं अष्टाध्यायी 
पढ़ाते थे या रावी नदी के तट पर पूज्य पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । 


ग्रष्टाध्यायी का ्रध्ययनकाल | 
पुज्य पण्डित जी के पटना चले जाने पर मेने अष्टाध्यायी पढ्ने के उद्देश्य 
से पंजाब जाने का निश्चय किया और १९४३ ई०, में वहाँ पर किसी तरह 
` पहुंच गया । | 
वहाँ पर पुज्य ग्रुरुवर्यं ( श्रीमान्‌ पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ) के दशन हुए | 
उन्होंने कहा कि संस्कृत पढ्ने के मार्ग बहुत ही कठिन हैं आप कालेज में पढ़कर 
कहीं प्रोफेसर हो सकते हैं, भ्रतः यहां पढ़ने से क्या लाभ ? मेने कहा में तो 
निश्चय करके ही बिहार से यहाँ श्राया हुं । वे बोले, यहाँ जो अष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ करके ग्राता है उसी से हम पढ्ने की बात करते हैं। मेंने कहा कि , 
में भ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कर लुगा । इत्यादि अनेक प्रकार की बातें हुई और 
उन्होंने मुझे भ्रपने आश्रम में स्थान दिया । आथिक सहायता के लिये आय 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पंजाब का में भ्राभारी हं विशेषकर महात्मा आनन्द ह 
स्वामी जी महाराज का, जिऱ्होंने लाहौर में सदा मेरी सहायता को । यहाँ 
आश्रम में पठन और पाठन की पद्धति चरितार्थं होती थी और भ्राज भी है । 


~ 
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बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थी को पढ़ाते हें और पुज्य गुरु जी बड़े विद्याथियों को 
पढ़ाते हैं । प्रत: मुझे श्रष्टाध्यायी पढ़ाने वाले बड़े विद्यार्थी श्री पं० धर्मब्रत जी 
तथा श्री पं० वाचस्पति जी विभु. ( बुलन्दशहर ) थे। महाभाष्य प्रारम्भ में 
पुज्य श्री ग्रुरुजी ने पढ़ाया | तत्पश्चात्‌ श्री पं० मुनीशवर जी ( देवरिया ) 
तथा श्री पं० धमंदेव जी ( काशी ) पढ़ाते रहे । तीन वर्ष तक यह क्रम चला । 
इस पढ़ाई पर ग्रुरुजी का सदा निरीक्षण होता रहा वे पाठ भी सुनते रहते थे । 

“ तीन वर्ष अर्थात्‌ १६४३-४६ तक मेने अ्रष्टाध्यायी श्रौर महाभाष्य की शिक्षा 
अुरु कृपा से प्राप्त की | इसके पदचात्‌ प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ श्री प॑० युधिष्टिर जी 
मीमांसक से मैने निरुवत की शिक्षा प्राप्त की । इसमें भी ग्रुरु जी का पर्याप्त 
हाथ रहा । इन महानुभावों को जितनी भी कृतज्ञता प्रकट करूँ थोड़ी है 


अष्टाध्यायी का ग्रध्यापन काल 


सन्‌ १६४६ के मध्य में आश्रम छोड़कर देवरिया चला आया । यहाँ पूज्य 
'पं० इन्द्रदेव जी ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराया । आप छात्रों के बडे ही 
हितैषी तथा दशन शास्त्र के प्रतिभासम्पन्न विद्वान्‌ हैं। वहाँ ही राधाकृष्ण 
संस्कृत कालेज के आचायं श्री पं० वासुदेव जी मित्र से मुक्तावली आदि नव्य- 
न्याय का भो अ्रध्ययन करता रहा । परन्तु कारणवश १८४७ ई० में कलकत्ते 
: जाना पडा जहाँ देश के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात्‌ कालेज में पुनः पढ्ने का 
अवसर प्राप्त हुश्रा । परन्तु फिर १६५० ई० में पुज्य गुरुजी के पास बनारस 
चला आया | 
आपने मुझे ग्रष्टाध्यायी पढ़ाने के कार्य में लगाया। १९५२ ई० में 
सुलतानपुर पाणिनि महाविद्यालय में श्राचार्य पद पर मुझे भेजा गया । वहाँ दो 
वर्ष ग्रष्टाध्यायी पढ़ाने का ग्रवसर मिला । वहाँ पर मैंने ६ वीं श्रेणी के छात्रों 
को तथा & वीं श्रेणी के छात्रों को श्रष्टाध्यायी पढ़ाना प्रारम्भ किया । बोडे 
पर उनको लिखकर बताना पड़ता थां क्योंकि उस समय कोई हम लोगों की 
पद्धति की पुस्तक नहीं थी । और न आज तक है । क्योंकि आज तक प्रथमा 
वृत्ति की सर्वाज़पूरां पुस्तक लिखी ही नहीं गई, ऐसी मेरी घारणा है । 
सञ्चूय में काशिका से सहायता ली जाती थी झौर श्राज भी काशन ली जाती थी और ग्राज भी काशिका 
। ग्रन्थों के अभाव में नामिक, सन्धि विषय और आख्यातिक 


१०७७ 


| सहार ता लेकर छात्र सुलतानपुर में पढ़ते रहे | वहाँ से प्रोढ पाठशाला में 
मुझे देहली भेजा गया । यहाँ भी गत दो वर्षों से पढ़ा रहा हूं। 
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लिखाने से अध्यापक और छात्रों दोनों को जो कठिनाई है गी 
श पड़ती है उसे भुक्त-मोगी 
हा जानत हृ । यह गणित ग्रादि के समान तो विषय नहीं है जो बोर्ड पर ठीक 
समझाया जा सके | सूत्रों की व्याख्या आदि निखते-लिखते छात्र भी कठिनाई 
का अनुभव करते हें । जो 'कोसं' कुछ सप्ताहों में समाप्त होना चाहिये उसे 
पूणं करने में महीने लग जाते हे । “रहे सव अपने विषय की आर्ष पद्धति पुर विषय की आर्ष पद्धति 
| -समभाने वाली पुस्तक के अभाव की बात है वाली पुस्तक के अभाव की बात हे | बिना किसी पुस्तक के कठिनाइ किसी पुस्तक के कठिनाइयाँ 
अनुभव होती हं । | 
ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा 


आज भारत स्वतन्त्र है तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी स्वीकृत हो चुकी है । भार- 

तीय सभ्यता एव संस्कृति का मूल श्रोत संस्कृत है इसमें किसी व्यक्ति को भी 
विप्रतिपत्ति नहीं है । गत दो सौ वर्षों से जो पाइचात्य विद्वानों ने वेदिक संस्कृति 
पर आक्षेप उठाये हैं तथा कपोलकल्पित तथाकथित भारोपीय भाषा को. 
सभी भाषाओं की जननी है, घोषित की, जिसको सारा विश्व मानता है । देश में 
संस्कृत और संस्कृति की आवश्यकता है, कॅयोकि कोई भी देश अपनी सम्यता 
-एवं संस्कृति को छोड़ निश्रे यस और भ्रम्युदय को नहीं प्राप्त कर सकता । आज 
विशेष-विशेष शब्द चाहिये । जिसके निर्माणार्थ व्याकरण की आवश्यकता है । 
मेरा विश्वास है कि जहाँ से ये सारी भाषायें निकली हैं वहाँ से ही प्रच- 
लित सभी भाषाओं के शब्द उपलब्ध हो सकते हैं, दूसरा कोई भी उपाय नहीं | 
और वह भाषा संस्कृत है । विश्वविद्यालय में पढने से मेरा निश्चित विश्वास हो 
गया कि युरोप का सारा आक्षेप भ्रान्ति पूणा ही नहीं प्रपितु अक्षरशः निमूल 

है। यह कहने में थोड़ी भी युक्ति नहीं कि इस देश का तथा पश्चिम के देशों 
भर की विचारधारा की एक म विचारधारा की एक मात्र भित्ति ग्रष्टाध्यायी है । आज भ्रष्टाध्यायी की वह्‌ 
स्थिति हो चुकी है जिससे बिना इसकी सहायता लिये मानव मस्तिष्क 
भाषा सम्बन्धी कोई विचार ही नहीं कर सकता। देश के सामने भी प्रश्‍न 
है संस्कृत का प्रचार केसे हो भ्राज संस्कृत श्रनिवार्य हो या नहीं लेकिन यह्‌ 
वय को पुकार है क आगामी ज गमे सत दिया को अनिवार्य करनी की पुकार है कि आगामी कुछ वर्षो में संस्कृत शिक्षा को ग्रनिवाये करनी 

पड़ेगी | इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समय के अनुसार ग्रष्टाध्यायी 
"का पुनरुद्धार आवश्यक है । उसको प्राचीनता के कारणा नहीं बल्कि 

इसलिये कि बिना इसके संम्कृत का प्रचार असम्भव नहीं तो कठिन अवदय है | 
इन्हीं कारणों से तथा संस्कृत व्याकरण को सुगम और सुबोध बनाने की बलवती 
इच्छा ने मुझे यह ग्रन्थ लिखने को प्रेरित किया जो अरब आपके सम्मुख है । 
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संस्कृत ज्ञान की दो धारायें 

दो प्रकार की संस्कृत भाषा है । (१) वैदिक और (२) लौकिक । जहाँ 

तक लौकिक संस्कृत के ज्ञान का सम्बन्ध है वहाँ तक तो अंग्रेजी ढंग से लिखे 
गये व्याकरण से कुछ काम चल सकत! है । क्योंकि साधारणा ज्ञान लट, लोट, 
लङ, विधिलिङः लुट्‌ इन पाँच लकारों से हो जाता है। लेकिन जब श्रदादि 
और जुहोत्यादि गण के थातुश्रों के रूप चलाने पड़ते हैं तो समस्या जटिल हो 
जाती है जिसका समाधान इस पद्धति से सम्भव नहीं। वहाँ पर बिदा. 
_सूत्र को दृष्टिकोण में रखे हुए रूप याद रखना अत्यन्त ही कठिन है। फिर 
भी सामान्य ज्ञान इस पद्धति से हो सकता है। लेकिन इस ज्ञान की इयत्ता 
पञ्चतन्त्र तक कठिनता से कही जा सकती है इसके पश्चात अग्रेजी पद्धति 
/! पर लिखे व्याकरण की कोई गति नहीं । जहां लौकिक साहित्य में महाकाव्य, 

' ‘खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, चम चम्पूकाव्य शौर गद्यकाव्यों को समझने की बात है और गद्यकाव्यों को समझने की बात | 
' वहाँ यह व्याकरण काम नहीं दे सकता ।. समासों को यथातथ्य समभने के 

लिये इन व्याक्रणों से काम नहीं चल सकता है । 

. वेदिक साहित्य में तो इन व्याकरण के ग्रन्थों से काम चलना ग्रसम्भव हे सम्म हैं । 
वहाँ पर पदे-पदे धातु और प्रत्यय की समस्या बनी रहती है । वहाँ सूत्तात्मक 
व्याकरण सफल होगा, . इन व्याख्यानात्मक व्याकरण से काम नहीं चल 


सकता । 


क्रिया यहाँ तक हुई कि किसी प्रान्त में लघुत्रयी, वृहत्त्रयी ही पढ़ कर सन्तोष 
करने की भावना हो गई । कहीं शब्दरूप, घातुरूप ही रट कर काम चलाने 
आओ कौ भावना हो गई। व्याकरण जो साधन था आज साध्य हो गया । आज 
भारत के संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी अल्प हो रही है . 
इसको कठिनता प्रत्यक्षं ही है क्योंकि इस बात को बड़े-बड़े विद्वान श्रनुभव कर रहे 


दो tat 
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हैं । क्योंकि लगभग सभी परीक्षां से फक्किका का अंश निकाल दिया गया । : 
इन उपयु क्त बातों पर विचार करने से यह सिद्ध हैं कि आजकी दोनों प्रक्रियाओं 
से संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना असफल हो चुका है| जो विद्वान्‌ १०, १५ वर्ष 
सिद्धान्त कौमुदी में ही लगे रहते हैं उनकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है। 
जो इतना समय लगावेंगे उनको तो व्याकरण का ज्ञान होना ही चाहिये | उनमें 
भी अधिकांश को साधुत्वांश पर नियन्त्रण नहीं होता बल्कि कुछेक सूत्रों पर 
शास्त्रार्थं नठ्यन्याय को लेकर याद रहता है। अतः सर्व साधारण छात्रों के 
लिये वही मार्ग उपयुक्त है जिस मार्ग से आज से ४८०७ वर्ष पूर्व तक्षशिला मे 


£ 


बैठ कर आचार्य पाणिनि अपनी अट्टाध्यायी पढ़ाया करने थे । उन्हीं की पद्धति 
से संस्कृत का उद्धार हो सकता है ग्रन्यथा कदापि नहीं । 


पाणिनि की शैली 
आचार्य पाणिनि का श्रष्टाध्यायी ग्रन्थ प्रक्रिया ग्रन्थ नहीं ग्रपितु भ्रकरण ग्रन्थ 
है। आचाय॑ ने प्रक्रिया के अनुसार ग्रन्थ का प्रवचन बि {किया बल्कि 
प्रत्येक प्रकरण के सूत्रों को यथा स्थान रखा है। अ््टाध्यार्वी में एक स्थान ६0 
सुबन्त था तिङि अकरण हज व्याकरण कायदाच हम 
समस्या को कैसे उलकाया जाय यह प्रश्‍न उपस्थित है | ग्राज पाणिनि भगवानु 
नहीं हैं परन्तु उनकी ग्रष्टाध्यायो है । कारण से कार्य की उत्पत्ति होती ही है। 
अतः कारणशरीर से उस कार्यशरीर का भी प्रत्यक्ष हो गया । मेरे पूज्य 
गुरुजी ने जिस पद्धति से मुझे पढ़ाया, oe गे में त की शैली स मभता 
ह 26% इसी आए शेळ रसै ही केवल सक्र में प यी महाभाष्य र्ग 
द्वारा लौकिक तथा! वैदिक शब्दों य बन सकता है, दूसरा कोई 
मार्ग अभी तक नहीं निकला । ् 
अ्रष्टाध्यायी-प्रकाशिका की शैली : 


पतयेक सूत्र का पदच्छेद विभक्ति, समास अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण देकर 
आगे पीछे के सभी सूत्रों को लगा कर उदाहरणों को सिद्ध किया गया है। इस 
ग्रन्थ में उदाहरण ्रधिकतर काशिका से लिये गये हैं | समास के विग्रह में 
कहीं पर जाति पक्ष और कहीं पर व्यक्ति पक्ष का समाश्रयण किया गया हे । 
हीं-कहीं एक ही शब्द के विग्रह में इन दोनों पक्षों का आश्रय किया गया 
है । समास करने के समय अधिकतर तो प्रथमा विभक्ति में रूप चला कर 
विग्रह किया है आर कहीं-कहीं समभने में दुरूह नु हो जाय इस विचार से 
प्रातिपदिक का ही रूप विग्रह में रहने दिया हैं। बड़े कोष्ठक में अनुवृत्ति लिख दी 
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गयी है।-विभक्ति निरूपण में विभिन्न विभक्तियों के होने के कारण यत्र-तत्र 
निर्देश किये गये हैं । 
व्याख्याश्रों की विशेषता 
आजकल व्याकरण कठिन इसलिए भी हो गथा है क्योंकि भूमिका रूप से 
उसके विषय में कुछ समझाया नहीं जाता और सूत्र प्रारम्भ कर दिया जाता हु 
है। ग्रतएव इन बातों को ध्यान में रख कर ४ व्याख्यान सामान्य संस्कृत ज्ञान 
के निमित्त मैंने लिखें हें उन व्याख्यानों को पढ़ने के पश्चात्‌ हा पाचवा 
व्याख्यान पढ़ना चाहिये । पंचम से र तक के सभी व्याख्यान पूर्ण रीति से 
। | समभकर आगे पढ़ना चाहिये । जो बात समझ में न श्रावे उस व्याइ्यान में ही 
|| _खोजना चाहिए। आवश्यकतानुसार सब कुछ लिखने का प्रयत्न किया गया 
है। मेते छात्रों को पढ़ाकर कठिनाइयों के ग्रनुभव के पश्चात्‌ ही बात लिखी हैं । 
सम्भव है, इन व्याख्यानो को समझ आर कुछ कुछ याद करने म समय लग 
जाय | जब व्याख्यानों को समझ लिया, जायगा त) शेष श्रष्टाध्यायी काशिका 
॥#“श्रष्टम अध्याय तक केंवल क क ल करने से ^ मास में याद 
८ हो सकता है ।ष नाम और श्राख्यात प्रकरण न्युनातिन्यून १५ दिन में समाप्त 
हो सकते हैं Ta वर्ष के समय में तो विद्यार्थी सूत्र भी कण्ठस्थ करके पढ़ सकते 
हैं | सूत्रों का कण्ठस्थीकरण रामलाल कपूर ट्रस्ट अमृतसर हारा प्रकाशित 
अष्टाध्यायी से चिह्न लगाकर ही करना चाहिए । अष्टाध्यायी के पठन 
पाठन के सरलतम उपायों पर मेरे पज्य ग्रुरुजी द्वारा प्रकाशित वेदवाणी के 
अङ्को से संग्रहीत पाठमाला भी संस्कृत बोध में ग्रनुपम. सहायक € । उन 
पाठमालाग्रों के पढ़ने से भी महान्‌ लाभ होगा । इस प्रकार से ह ष्टा- 


~ 


व्याख्यानों में मैंने जैसे छात्रों को पढ़ाया है उसी भाषा का प्रयोग किया है । 
मेरा उद्देश्य भ!षा को प्रशस्त करना नहीं श्रपितु समस्याग्रों को सुलभाना है । 
कुतज्ञता प्रकाश 
सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुवर के चरणा कमलो में अपनी 
श्रद्धा श्रपित करता हूँ जिनकी कृपा. से में इस. .ग्रम्थ क लिखने मे समर्थ हो 
सका । पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक का ग्रत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने अस्वस्थ 
हते हुए भी ग्रन्थ का श्राद्योपान्त निरीक्षण करक उसका परिष्कार किया और 
भ्रावव्यक टिप्पीरियां देकर इस ग्रन्थको अत्यधिक, उपादेय बनाया ।.. 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


f 
। 
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[ 

| लारा जाना प्रकाशिका से व्याकरण का व्यावहारिक प॒ण ज्ञान प्रोढों >की के 

| _६ मा और छात्रों को एक वर्ष में हो जायेगा ऐसी मेरी धारणा है मा और छात्रों को एक वर्ष में हो जायेगा ऐसी मेरी धारणा है । इन 


कि 


५७०० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १६ 


अपने अभिन्न हृदय पं० सत्यदेव जी मिश्र को धन्यवाद देना क्या उचित 
होगा । वस्तुतः इस ग्रन्थ को लिखने को सारी प्रेरणा उन्हीं से मिली है और 
इसक प्रकाशन म भी उन्होंने जो सक्रिय सहायता दी है वह लिखी नहीं जा 
सकती । यह उन्हीं के प्रेम, उत्साह और परिश्रम का परिणाम है कि यह ग्रन्थ 
अपन इस खूप म आपक सम्मुख विद्यमान हें । व्याख्यानों की भाषा उसमें 
परिवतंन, परिवर्धन और अनेक लाभप्रद सुझाव भी मिश्र जी ने दिए हें । 
सहयोग के लिए श्री ठाकुरदास जी काठपालिया, श्री मेलाराम जी प्रधान, 
श्राय समाज, देवनगर, वैद्य श्री हजारीलालजी, श्री रणवीर जी बी० ए० संचा- 
लक देनिक मिलाप, रायबहादुर श्री पं० नारायणा दास जी, मन्त्री लक्ष्मी-नारायण 
मन्दिर ट्रस्ट, श्रा १० महेन्द्रका जी बी० ए०, बा० फुनसिह जी तथा श्री 
सल रास जी प्रधान, थाथ समाज, हनुमान रोड़ आदि महानुभावों का भी 
अनुगुहीत हूँ । 
_ कलाकार चित्रकार श्री धरणीधरचन्दोला जी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 
न पाणि नि का चित्र चित्रित किया है चन्द्रमोहन शास्त्री व बा० नारायण 
लो) का विशेष धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने इस ग्रन्थ के छपने में प्रेस कार्य में 
बड़ी तत्परता से कार्य किया है । अन्त में अपनी घर्मपली श्रीमती उमिला देवीजी 
को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ग्रन्थ के लिखने तथा प्रूफ देखने में सदा सहा- 
यता प्रदान को | 
१ जी, जवाहर नगर 
सब्जीमण्डी, देहली देवप्रकाश पातञ्जल 
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प्रथम व्याख्यान 


सहामुनि पाणिनि प्रणीत अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या 
प्रारम्भ करने के पूर्वं यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों को 
भाषा के माध्यम द्वारा संस्कृत भाषा तथा उसके व्याकरण का प्रारस्भिक_ 
ज्ञान करा दिया जाय, जिसके द्वारा वे इस विषय में प्रवेश पा सकं आर 
इस ग्रन्थ की लेखन पद्धति को समझ सके । इससे उन्हें बहुत लाभ 
होगा । वे न केवल सूत्रों का अर्थ ही समझने लगेंगे बल्कि इन सूत्रों 
का शब्द-सिद्धि? में किस प्रकार प्रयोग किया जा जाता है, यह भी जान 
जायेंगे। इन प्रारम्भिक व्याख्यानां के अध्ययन से उन्हें संस्कृत का 
| आवश्यक ज्ञान भी हो जायगा ओर विषय-प्रवेश उनके लिए सुलभ 
| होगा । छात्रों की भाषा बिषयक सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते 
| , हुए ही इन व्याख्यानों को लिखा गया हे । आशा है संस्कृत पढ़ने के 
| अभिज्ञाषी छात्र धैर्य पूवक इसका अध्ययन करने के पश्‍चात ही अन्थ 
EE: पढ़ना आरम्भ करेंगे, और संस्कृत के व्याकरण शाज्ज का ज्ञान लाभ 
करेंगे । 
प इस व्याख्यानमाला के प्रथम चार व्याख्यान सरल संस्कृत का 
। पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना सिखाते हैं, तथा शेष सभी 
न 
| 


अष्टाध्यायी अध्ययन का बोध कराते हैं । उनसे सूत्रों की व्याख्या, पद्‌- 
च्छेद, विभक्तिं, समासादि द्वारा अर्थ, उनका प्रयोग, अनुवृत्ति तथा 
शब्दानुशासन सें उनका स्थान आदि आवश्यक बातों का ज्ञान होता है । 
अतएव, ग्रन्थ प्रारम्भ करने के पूर्वं इन व्याख्यानां का समझना आव- 
श्यक है अन्यथा अध्ययन में कठिनाई हो सकती है। वास्तव में ये 
व्याख्यान उन विद्यार्थियों के लिए लिखे गये हैं जिन्हें हिन्दी का ज्ञान 
है और जो संस्कृत पढ़ने के अभिलाषी हें । इसके पश्चात्‌ संस्कृत व्या- 
. करण उनके लिए सरल हो जायगा, और रटना भी नहीं पड़ेगा ऐसी 

। धारणा है । | | 
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हिन्दी के शब्दों पर विचार 
r पढने > ७ ~~ ~ ~ 
_ सस्कृत पढ्न से पूवं यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को हिन्दी 

भावा के व्याकरण का प्रयाप्त ज्ञान हो । इससे संस्कृत व्याकरण के सस 
ऊने स आसानी होगी और उसके शब्दों का अर्थ लगाने में सुगमता | 
अतएव हम संक्षेप में हिन्दी व्याकरण की मुख्य बातें बताने की चेष्टा 
करेंगे | 

हेन्दी के सभी शब्दों को मुख्यतः पाँ विभागों में वि : 
हिन्दी क सभी शब्दों को हम मुख्यतः पाँच विभागों में विभा- 


कर सकते हँ जो इस प्रकार है :-- 
(१) संज्ञा (२) सर्वनाम (३) विशेषण (४) क्रिया और (५) 
| 


डी इनमें से प्रथम चार प्रकार के शब्द्‌ सविकार कहलाते हैं क्योंकि 
उनका रूप बहुधा बदलता रहता है। पाँचवे प्रकार के शब्द क्रिया विशे- 
षण, सम्भन्धबोधक विस्मय़ादिबोधक आदि निर्विकार हैं, क्योंकि 
उनका रूप नहीं बदलता है अतः इनको अव्यय कहते हैं । 

संज्ञा--किसी वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं । जैसे 
राम, मोहन, वेद, हिमालय, गङ्गा आदि । 

Q च शङ किसी ७ च ० ७० 

सवनाम- जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है या प्रयोग 
~ से ९ ह - ~ 
किया जाता है उसे सवनाम कहते हैं। जेसे--राम अच्छा लड़का है । 
वह प्रतिदिन पाठशाला जाता है । यहाँ पिछले वाक्य में, “वह? सर्वनाम 
पहले वाक्य के “राम? पद के बदले में आया है । 

विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता या उसके गुणा 
को प्रकट करते हैं उन्हे न कहते हैं। संज्ञा का भेद प्रकट करने के 
कारण उन्हें भेदकः भी कदते हैं । जैसे--'काला कुत्ता! । “काला? शब्द 

व्य ०० ७ विशे 
कुत्ते को अन्य कुत्तों से प्रथक्‌ कर देता हे । यहाँ काला” शब्द विशेषण 
~ > 

या भेदक ओर 'कुत्ता?, विशेष्य या मेद्य है । 

क्रिया-जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाय 


उसे क्रिया कहते है । जैसें--मोहन पुस्तक पढ्ता है । श्याम हसता हे । 
इन वाक्यों में “पढ़ता है, व हँसता है? से. पढ़ने च हसने कार्यों का 
करना या होना पाया जाता है । अतः ये शब्द क्रिया हैं 4 


१ 
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अव्यय--उन शब्दों को कहते हैं जिनमें संज्ञा व सवनाम की 
भांति न तो कोई विकार होता है न कोई लिङ्ग, वचन और विभक्तियों 
का भेद । ये वाक्यों में विभिन्न अर्था को बताने के लिए प्रयोग में लाये 
जाते हैं । कुछ उदाहरण देखिये:-- 

१ क्रिया विशेषण अच्छा, धीरे-धीरे, अचानक, सहसा, 
तुरन्त, आदि । 

२ समुच्चयार्थक और, तथा, एवं, वरं, परन्तु, अतः, अत 
एव, किन्तु, प्रत्युत, लेकिन आदि । 

३ विकल्पार्थक या) वा, अथवा आदि। 

४ समयार्थक- आज, कल, परसो, फिर, अव, तब, अभी, 
जभी आदि | 

५ स्थानाथक यहां, वहा, इधर, उधर । 

इसी प्रकार अव्यय के अनेक भेद होते हैं जिनका स्थानाभाव 
से वर्णन करना संभव नहीं है। इस विषय में इतना जान लेना 
आवश्यक है कि इनका रूप नहीं बदलता ओर विभिन्न स्थानों में व्यव- 
.हार और प्रयोग के अनुसार इनका अथे समझ लेना चाहिए। 

कारक और विभक्तियाँ--क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो 
उसे “कारक” कहते हैं, अर्थात्‌ संज्ञा ओर सवनाम शब्दों का क्रिया के 
साथ जो सम्बन्ध होता है उसे कारक कहते है । इनका रूप भी क्रिया से 
सम्बन्ध होने के कारण भिन्न-भिन्न होता रहता है । जिस प्रकार की 
क्रिया से कारक का सम्बन्ध होता है उसका रूप भी वैसा ही होता है। 
ये कारक “६ प्रकार” के होते 

१ कर्चा-काये के करने वाले को कत्ती कहते हैं जैसे-राम 


पढ़ता है । यहां पढ़ने का कार्य करने वाला राम “कत्ती” है । 
२ कमे-करत्ता के इष्टतम (अत्यन्त चाहा हुआ) कारक को | 


“कर्म? कहते हैं । जैसे=राम आम खाता है । राम का अत्यन्त चाहा हुआ 
- श्याम (इष्टतम) कारक है । अतएव इसको कमे कहते 
करण जिसके द्वारा क्रिया की जाय उसे करण कहते हैं 


न 


anya Maha Vidyalaya Collection. 


CIGARS SS SN sO रक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[२३ 
~ सेः ~ 
जसं--राम चाकू से कलम बनाता है ! यहां कलम बनाने की क्रिया 


3 ~ 


चाळू द्वारा हो रही हे अतएव “चाकू? करण कारक है । 

 _ ४, सम्प्रदान-जिसके लिए दिया जाय अर्थात्‌ क्रिया के द्वारा 
गज के चर्र (ट्र _ भ LoS LoS [4 
42 [भिभाय को ली प्रकार से सिद्ध किया जाय उसको संप्रदान 
“त है । जस, उपाध्याय के लिए (को) गाय देता है। यहां उपाध्याय 
को गाय दी जाती हैं अतः “उपाध्याय” सम्प्रदान कारक है | सम्प्रदान 
के वापिस बैन की भवन पतर ले देल अच्छी तरह से देना” । इसमें दी हुई वस्तु 
के प लेने को भावना निहित नहीं है” जैसे--सोहन धोवी को 
दर ता हे ह तप नाता सम वस्त्र! धोकर वापिस लेने की भावना से दिया 
हा सकता ये धोवी सन्मान कारक नहीं होगा । कमै कारक भी नहीं 
शर शके कर्ता का इष्ट वस्त्र है धोवी i यहां कोई 

हल 0 । फिरक्या हे? संस्कृत/भीषा के अनुसारेरजक (घोवी) 

शाब्द में षष्ठी होती है यह षष्ठी विभक्ति की व्याख्या के समय बताया 
जायगा । | 

२, अपादान- जिससे कोई वस्तु अलग हो । दो वस्तुओं सें 
he ~ 
से एक हुल स अपाय (प्रथक्‌) होने पर निश्चत कारक को अपादान 
कारक कहते हैं। जैसे--बृत्ष से पत्ते शिरते हैं। पत्तों के अलग होने पर 
वृत्त भी निश्चल रहा । अतः 'बृक्षः अपादान कारक है । 
अधिक्रण-जिस शब्द से आधार का ज्ञान या बोध 
होता है,उसको अधिकरण कारक कहते है । जेसे-राम में अच्छे गुण हैं । 
संतरे में रस होता है। यहाँ? राम” गुणों तथा “संतरा? रस का आधार 
है अतः 'राम? और, संतरा? अधिकरणु/कारक हैं । 

“सम्बन्ध? | और छु रोधक? कारक नहीं होते क्योंकि क्रिया के 
साथ उनका कोई सींधा खुम्रुन्ध नहीं होता और न वे क्रिया की सिद्धि | 
म सहायक ही होते हैँ । /ईस लक्षण से राम का भाई आम खाता है। 
इस वाक्य में क्रिया की सिद्धि में सहायक भाई है, राम नहीं । रास 
तो केवल सम्बन्ध बतलाता है । इसी प्रकार, हे राम! तुम्हारे पिता जी 
कहा हे । इस वाक्य में राम को है राम” कह कर कवल आकर्षित भर 

किया गया है । अतः यह कारक नहीं है । । 
w ९ च र 
सात विभक्तियो- उपयुक्त विवेचन से ज्ञात “हुआ कि कारक 
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६ होते हें । सम्बन्ध और सम्बोधन कारक नहीं दै । किन्तु 
वाक्य सें इन की स्थिति आवश्यक होती है जैसा कि ऊपर कह 
चुके हैं । संस्कृत में कारक, सम्वन्ध ओर सम्बोधन के रूप में 


La 


सस्बन्ध और सम्बोधन के आठ विभाग होने चाहिए ।. किन्तु 
विभाग सात ही हैं। इनकी व्यवस्था इस प्रकार समकनी चाहिए 
कि जितने भी कर्ता कारक के शब्द हैं वे प्रथम विभाग सें रखे जाते 
हैं । इसी प्रकार द्वितीय, करण के तृतीय, सम्प्रदान के चलुथे, 
अपादान के पञ्चम और अधिकरण कारक क शब्द सप्तम विभाग 
में होते हैं विभागों के अभाव के कारण “सस्वोधन? को भी प्रथम. 
विभाग ही में रखा जाता है। इसका यह अथ नहों है कि सम्बो- 
धन भी कर्ता कारक हो गया । इसको कारक न होते हुए भी प्रथभ _ 
विभाग ही मै रखा जाता हे, ऐसा पाणिनि सुनि का निवेश हे. 
जो शब्द इन विभागों के अन्तगंत नहीं आते उन्हें पछ ।वभाग 
में समझना चाहिए । इसी नियम क अनुसार धोवो (रजक) क 
लिए वस्त्र देता है। इस वाक्य में धोवी शब्द किसी अन्य विभाग 
में न आने के कारण षष्ठ विभाग में रखा जाता है। इन्हीं 
विभागों को आचाय पाणिनि के पारिभाषिक शब्दों में “विभक्ति? के, 
नाम से पुकारा जाता है । “विभक्ति? शब्द स्त्रीलिङ्ग है अतः उसका 
विशेषण “प्रथम” भी प्रथमा” के रूप से आयेगा-यथा प्रथमा विभक्ति? 
द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पञचमी विभक्ति 
पष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति । यही सात बिभक्तियाँ हैं । 
विभक्तियों के चिह्द यद्यपि उपयु क्त परिसाषाओं तथा 
व्याख्या से इन विभागों के समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए 
तथापि साधारण ज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इन्हें समभने में 
सुगमता हो इसलिए इन विभक्तिया के चिह्नों को लिखा जाता है 
जो इस प्रकार हैं-- 
कारक विभक्ति चिह्न वाक्य में प्रयोग 


कर्ता प्रथा ०,ने १. राम जाता है २. रामने कहा । 


द्वितीया ०, को १. राम आम खाता हे । 
35% 7 मड २. राम श्याम को देखता हे । 
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कण ॥ तीया से चाकू से कलम बनाता है। 
सदान चतुर्थी को, के लिए २. राम उपाध्याय को या के लिए 
: गाय देता है । 
अपादान पञ्चमी से वृक्ष से पत्ता गिरता है। 
सम्बन्ध पष्ठी का, के, की, १. आपका आपके आपकी 
रा, रे, री, २. तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी 
य ना, ने, नी, ३. अपना अपने अपनी 
ताधकरण सप्तमी में,पर, १. सन्दूक में 
२ 
सम्बोधन प्रथमा हे, अरे, १ दे शान 
२. अरे भाई 


~ 


विशेष स्पष्टीकरण के लिए इन चिह्नों के साथ बालक शब्द के 
रूप एक वचन व बहुवचन में दिये जाते हैं :-- ; 


कारक विभक्ति एकवचन वहुवचन 


डो प्रथमा बालक ने बालकों ने 

से द्वितीया वालक को बालकों को 

करण्‌ तृतीया बालक से बालकों से 
संप्रदान चतुर्थी बालक कलिये बालकों केलिये 
अपादान पञ्चमी बालक से बालकों से 
सम्बन्ध षष्ठी वालक का, के, की बालकों का, के, की 
अधिकरण सप्तमी वालक में, पर बालकों सें, पर 

~ 
सम्बोधन प्रथमा हे वालक हे बालको 


AO Rise 

, उपयुक्त चिह्नं को ध्यान पूवक देखिये । आप देखेंगे कि चत्र तत्र 
_वालकः शब्द में परिवतन हुआ है किन्तु चिह्न नहीं बदले । चिह्न जैसे 
थे वेसे ही हैं । जैसे--बालक ने”, बालकोंने? | यहाँ बालक? शब्द का 
बालकों? बन गया । इसके अतिरिक्त दो में चिह्न एक 
Ms इसके अतिरिक्त नों वचनों सें चिह् एक ही प्रकार 
क हे । उनमें कोइ परिवतन नहीं हे । इससे प्रतीत होता है कि हिन्दी 
से संज्ञा तथा सर्वनाम आदि के वाचक शब्दों में ही परिवर्तन होता है 
चिह्ना में नहीं । यह बात ध्यान में रखने योग्य है । 
नोट “> कहीं कहीं विशेष कारणों से कर्ता और कर्म में चिह् नहीं 

लगते । जैसे-राम पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इन 


£ 
~ 
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'वाक्यों में राम और “पुस्तक” क्रमशः कती ओर कमे है किन्तु . 
उनके चिह् नि और 'को? का प्रयोग नहीं हुआ दै । ऐसा क्यों 
होता है यह व्यवहार से ही जानना चाहिए । विस्तार भय से 


०५: 


यहाँ उनके कारणों पर विचार नहीं कर रहे हें । 


स्मरण संकेत :-- र 

१. हिन्दी में ५ प्रकार के शब्द हैं। संज्ञा, सर्वेनास, विशेष, क्रिया, 
ओर अव्यय । है 

२. क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उसे कारक कहते हं । 

३. कारक ६ हैं। कती, कर्म! करण, सम्प्रदान, अपादान, ओर 


अधिकरण । किक 5 ३ CON ~ ~ 
४, 'सम्बन्धः और “सम्बोधन? कारक नही हँ क्‍योंकि वे क्रिया की 
| सिद्धि में सहायक नहीं होते | 
४, विभक्तिया सात होती हं । 


० C क्र शब्दों ~ 
६. हिन्द्री में वचन भेद से केवल संज्ञा तथा सवनाम श्रांद शब्दा म 
ही परिवर्तन होता है, “ने? “को? आदि चिल्लो में नहीं । 


द्वितीय व्याख्यान 
संस्कृत भाषा में कारक तथा विभक्तियां का स्वरूप . 


प्रथम व्याख्यान में हम हिन्दी के कारक तथा विभक्तियों के स्वरूप 

/ की चर्चा कर चुके हैं । यहाँ संस्कृत के कारक तथा विभक्तियों के स्वरूप 
का संक्षेप से वर्णन करेंगे । संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए इनक 

स्वरूप और चिह्ों को सम्यक प्रकार से समम लेना अत्यन्त आवश्यक 

' है । ऐसा करने से विद्यार्थियों को संस्कृत के अध्ययन में कोई कांठनाई 

नहीं होगी और भाषा अपने सरल रूप में उनके सम्मुख आयेगी । 

वास्तव में हिन्दी और संस्क्रत के कारक तथा विभक्तियां के स्वरूप में 

परस्पर कोई भेद नहीं है। जो बातें हिन्दी में आवश्यक हैं वे हीं न्यूनाधिक 
ओ। संस्कृत के लिए ठीक हैं। भेद केवल चिह्लों में है। दोनों भाषाओं के 
. चिह प्रथक्‌ पथक्‌ हैं, और शब्दों के साथ उन्हें जोड़ने के नियम भी 
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चर 
।भन्न ह । दूसरी बात जो ध्यान में रो 
०७०७ टे छ सत स हे ट्‌ वि दिन 
सें केवल एकवचन ओ वहुव स्यात 0007 
स एक र वहुवचन ही होते हैं, जब कि संस्कृत में ती 

वचन होते हे, एक द्वि भौ 0 
"शति ९, एकवचन, द्विवचन और और बहुवचन । इस 
भेद के कारण भी चि ~ ७७ ~ अन ~ > 03 वचन, 
न > हो क रूप सं अन्तर होता है । अस्तु इसका 

[न यथास्थान आगे होगा । अब इस विषय के अन्य आवश्यक 
बाता को समभना चाहिए । 

~ 

र आतिपद्कि--यह शब्द केवल संस्कृत व्याकरण ही में प्रयुक्त 
का ९) अन्यत्र नहीं । प्रातिपदिक उस मूल शब्द को कहते हे. जिसके 
ठः ~ २५१० # ~ ७७ E 
साता जसम विभक्त के चिह्नों को जोड़ कर रूप चलाया जाता है 
`राम ने? इसमें प्रथमा विभक्ति का चिन्ह “ने? “राम? के साथ 
- जोडा गया है। अत: “राम” शब्द प्रातिपदिक कहलायेगा । इसी प्रकार 
किसी भी --- अन्य रादेत सूल शब्द को प्रातिपदिक कहते राहत सूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हे । 


५] / 


ना वचनो में एक हो समान रहते हें । उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं 


होता । जैसे राम ने, रामों ने । यहाँ चिह 'ने? से कोई 
सूल शब्द ही प । इसके विप ही तर म 
प गा । इसके संस्कृत में वचन भेद से 
थे भक्तिया बदलती रहती हे । तीन वचनों में उनके भिन्न भिन्न रूप 
दातं हं । मातिपदिक शब्दों में प्रायः परिवर्तन नहीं होता । सुगमता के. 
लिए दॉना भाषाओं के ये विभक्ति चिह्न नीचे दिये जाते हैं। 

हिन्दी संस्कृत फो. 

~ किवचन, बहुवचन एकवचन. द्विवचन बहुवचनं 

भ. वि-- ने ने सु औँ जस्‌ । . 
द्वि. वि.-- को का अम्‌ आट शस | 
तृ. नि से से . टा भ्याम भिस 
च. वि.-- केलिए के लिए ङं भ्याम्‌ भ्यस्‌। 
प विनर दे से है 


ङसि भ्या + 

प. वि.-- का, के, की का, के, की ङस भोस ना 

स. वि. में, पर में,पर छि ओस सुप्‌ । 

सम्बोधन--हे, अरे हे,अरे सु ओऔ जसे! 
उपयु क्त, चिह्ों की ध्यान से परीक्षा करने पर ज्ञात होगा कि 


~ 


संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के एकवचन औरद्विवचन बहुवचन 
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सें क्रमशः 'सुः औ, जस्‌ चिह्नं का प्रयोग हुआ है'। इसी प्रकार द्वितीया 
विभक्ति में अम्‌ औद्‌ शस्‌ आदि चिल्लो का । अन्य शेष विभक्तिया स 
से भी इसी प्रकार जानना चाहिए | प्रातिपादिकों के साथ योग होने पर 
इन चिल्लो में यह परिवतेन कहाँ ओर किस प्रकार से होता है, इसका 
निर्देश भगवान्‌ पाणित्ति ने अपनी अष्टाध्यायी में यथा स्थान कर 
दिया है । इन्हीं सूत्रों तथा नियमों को सरल र सुबांथ के 
लिए ही प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की है , अस्तु | इन चिह्ना को हृदयंगम 
या कण्ठस्थ कर लेना चाहिए जिससे यथा स्थान इनके प्रयाग स 


सुविधा हो। कर गाणी 
सभी विभक्तियों में इनके रूप निम्न प्रकार से चलेंगे :-(प्राति- 
पदिक राम के साथ) [ 
हिन्दी संस्कृत 
विभक्तियाँ एकवचन बहुवचन एकव० हछि वचन बहु वचन 
प्रथमा-रामने रामां ने राम सु राम ओ रास जस्‌ 


द्वितीया-राम को रामोंको रास अम्‌ राम शट राम शस्‌ 
कृतीया-राम से रामों से राम टा रामभ्याम्‌ राम सिख 
चतुर्थी-राम के लिए रामों केलिए राम ङे राम भ्याम्‌ राम भ्यसू 
पञ्चमी-राम से रामोंसे राम ङसि राम भ्याम्‌ राम भ्यस्‌ 
पष्टी--राम का रामो का राम डसू राम ओसू राम आम 
सप्समी-राम मै रामोंमें राम डि राम आसू राम सप 
सम्बोधन-हे राम, हेरामो रामसु राम आओ राम जस्‌ 
इसी प्रकार किसी भी प्रातिपदिक के पश्चात्‌ इन विभक्ति चिह्लो 

` को जोड़ कर रूप चलाये जा सकते हैं। जिस प्रकार हिन्दी में नि? 
आदि चिह लगा कर रूप चलाते हैं उसी प्रकार संस्कृत में छु, आ; 
जस आदि चिह्नं को संज्ञा आदि (प्रातिपदिकं या राब्दों) के साथ 
जोड़े कर सभी विभक्तियों में रूप चलाये जाते हे. । इनका अथं भी 
इन्दी की भांति ही होता है । उसमें कोई भेद नही । उदाहरण के लिए 
ग्रान लीजिए कि आप संस्कृत में राम का? कहना चाहते हैं। “का” षष्ठी 
` विभक्ति का चिह्न, जिसका संस्कृत में समान वाची चिह्न “इस्‌? हैं। 
“राम का? का संस्कृतानुवाद “राम ङस्‌” होगा । इसी प्रकार अन्य 
विभक्तियों में जानना चाहिए । जैसे - राम में? का संस्क्ृतानुवाद “राम 
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पार २: ८ 

समा म का राम सुप्‌! राम को? का “राम अम्‌” "रामा 
रजस्‌ होगा । यहाँ करण और अपादान अर्था 
या आर पञ्चमी विभक्तियों के चिह्नों के में 
da भाक्तर्या के चिह्नों के चुनाव में विद्यार्थी 
काठमाड हो सकती है क्योंकि दोनों का चिह्न से? ही हे! 
नगय अ यह लक्षण याद रखना चाहिए कि जिसके द्वारा क्रिया की 


उसे प्रो 
ड्र 
८ 


~ 


Sl, श्र “भु? त्र 


अक 
न ८4. न" 
“| 


करणा रोर जिससे 
७ 7 अर जिससं अलग होना पाया जाय उसे अपादान 


क HRT ¢ [20 2९ w 
कस राम चाकू से? कलम बनाता है। यहाँ करण्‌? और 


आकाश 'से? तारे टूटते हैं में ' ? 
अ 5१ हस अपादान’ समझना चाहिए । “करणु” 
ना पद भेद इसी लक्षण द्वारा ज्ञात करना चाहिए 
हं डारा नहों। इसको व्यार रक-प्रकरणा ग्रथस-5 < 
ee र ख्या का प्रकरण प्रथम-व्याख्यान सें 
सिङ्ग प्र विचार--हिन्दी में लिङ्ग केवल दो प्रकार के होते 
सत्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग । संस्कृत में लिङ्ग तीन प्रकार के होते हैं, स्त्री- 
लिङ्ग व आर नपुसकलिज्ञ । इनके उदाहरण देखिये हुन्न 
स्त्रालिङ्ग--रमा,लदमी, राधा, सीता, कमला आदि । पुँल्लिङ्ग 

रास, कष्ण, दयानन्द, शंकर, जवाहर, आदि । नपु सक लिङ्ग 
फल, मधु) दयि, इत्यादि । इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के लिंग भेद. को 
ड्यवहार से जानना चाहिए। ट > 
संस्कृत व्याकरण में एक विशेषता है । विशेष्य (सं नो 

~ ~ ~ ह सज्ञा का 
लिङ्ग होता है यह वही लिङ्ग विशेषण का भी होता ३ ही संस्कृत क्त 
व्याकरण का नियम है। हिन्दी में इस नि ग्‌ न 
७ "१६ न्दी में इस नियम का सवथा पालन नहीं 
होता । जैसे- सुन्दर कविता । यहाँ कविता स्त्रीलिङ्ग है, अतः उसका 
विशेषण भी स्त्रीलिङ्ग होना चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं है। संस्कृत सें 
विशेष्य ओर विशेषण दोनों का समान लिङ्ग ही होता है यदि विशेष्य 
पुल्लिङ्ग है तो उसका विशेषण भी पुल्लिङ्ग ही होगा। इसी प्रकार 
अन्य लिङ्गो की व्यवस्था जाननी चाहिए । सभी प्रातिपदिको के रूप ' 

इन्डी तीन लिज्ञों के अनुसार सातों विभक्तियो में चलते हैं । 
संस्कृत में हम १२ आतिपदिकों (संज्ञा सर्वनाम) को 
ह्‌ म चुनते 

जिनके रूप तीनों लिङ्ग और वचनों में यहाँ दिये जाते हैं । इन्डी क 
पादकों की भांति अन्य आतिपदिको के रूपों को उद्यङ्गगस कर लेने के 

पश्चात्‌ संस्कृत भाषा बहुत कुछ सरल हो जाती है। : ; 


रु 
22 


शी 


डे 
ह्‌ 


व्य 
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जैसा पहले भी कहा जा चुका है, इस विषय में ध्यान देने योग्य 
बात यह है किं प्रातिपादिक के पश्चात्‌ जो भी विभक्ति चिह्न जोड़े जावे 
हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है । कभी-कभी विभक्ति का एक अंश लोप 
हो जाता दै, और कभी-कभी सम्पूर्ण चिह्न । कहीं-कहीं एक विभक्ति के 
स्थान पर कोई अन्य शब्द प्रयोग में लाया जाता हे। ऐसा क्यों हो 
है, इस परिवतन के सभी नियम सूत्रों द्वारा अगवान पाशिनि ने अष्टा- 
ध्यायी में निर्देश किये ह। इस लोप का ज्ञान हस लोप के ज्ञान इत्संज्ञो प्रकरण में 

_ होगा. किन परिस्थितियों और स्थानों पर एक भ $; स्थान पर 

दसरे शब्द रखे जाते हैं इसका प्रकरण अष्टाध्यायी के“ सप्तम अध्याय 
“के प्रथम पाद में किया गया हे । इस समय केवल इतना समझ लीजिए 
कि उपयुक्त बातें होती हैं। अभी तो विभक्तियों के साथ प्रातिपदिकों 
का अर्थ जानना चाहिए जिससे साधारण संस्कृत का ज्ञान हो । व्या-_ 
ख्यानों की समाप्ति तक शब्द निर्माण का विषय भी आजायगा,। 

यहाँ विद्यार्थियों की विशेष जानकारी के लिए संस्कृत के १२ चुने 
हुए तथा प्रतिनिधि प्रातिपदिकों का सिद्ध किया हुआ रूप दिया जाता हूँ, 
जिसका अथ अवश्य याद कर लेना चाहिए । यदि एक प्रातेपांदेक क 
रूप और रूपों का अर्थ याद या हृदयङ्गम कर लिया तो शेष सभी प्राति- 
पदिक आपको स्मरण हो जायँगे ; इसमें सन्देह नहीं । 


चुने हुए प्रातिपदिकों की सूची :-- 


2} ~ 


१. राम -- अकारान्त पुँल्लिङ्ग ८. बालिका-आकारान्त खीलिङ्ग 
२. तदू - वह सर्वनाम ६. फल - अकारान्त नपु उक 
३. यद्‌ -- जो. , १०. सुनि -इकारान्त पु ल्लिज्ष 
४. किम्‌ -- कौन „ . ११. साधु --उकारान्त पुं ल्लिङ्ग 
५, इदम्‌ - यह 2) १२. नदी --ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
.६. युष्मदू-- तुम १9 

७, अस्मदू- में हट 


3. अकारान्त पु ल्लिग संज्ञा शब्द 'राम? 
विभक्ति हिन्दी. . संस्कृत, . सिद्ध रूप 


"ण ण 


रामने .. - राम.सु. बु सः . 
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दारामां ने -- राम औँ रामो 
Fe बहुत रामां ने-- राम जस्‌ राम 
द रामको -" राम अम्‌ प 
दो रामों को --राम और रा 
हास कयत प को--राम शस्‌ गग 
सते करमा रामेण 
री रामों से -- राम भ्याम रामाभ्याम्‌ 
जन जुका शाम राम भिस्‌ रास 0 
रास क लिये -- राम डे 
दो रामों के लिये-राम भ्याम्‌ ए 
आ बहुत रामों के लिये-राम भ्यस्‌ रामेभ्यः आ 
न स ¬ राम ङसि रामात्‌ 
रौ । रामांसे - राम भ्याम रामाभ्याम्‌ 
हू तरामांसे -- राम भ्यस्‌ रामेभ्यः i 
पट्टी राम का के की -- राम ङस राः 
दो रामों का के की-- राभ ओस्‌ एय 
बहुत रामों का के की-- 
pn 
दो रामों में = णम ओस: रामयोः 
... बहुतरामोंमें - राम सुप्‌ रामेषु 
सम्बोधन हे राम -- राम सु _ हे राम 
है दो रामो -- राम ओ F हे रामों 
mm " 
अब प्रातिपदिको का केवल संस्कृत रूप ही लिखा जायगा । उनका 


~ 


हिन्दी रूप त्येक विभक्ति में राम की भांति ही जानना चाहिए । जैसे 


(राम ने? “राम को? आदि । संस्कृत विभाति 
प्रकरण में बता चुके हैं जैसे--सं 

भरकर चुके 0 - संस्कृत वि 
ने! और “अम्‌? का अर्थ हैं को? 


अथे जानना चाहिए। 


क्तेयों का अर्थ हिन्दी के 
भक्ति 'सु’ का हिन्दी अर्थ है 
। इसी प्रकार अन्य विभक्तियो का 


4 C NN ०७ नर क 
~ पवनाम प्रातिपादिको के विषय सें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए. 
क रूप चलाते. संमय उनका रूप बदल, जाता है । तदू का बदल. क्र 
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खे १. द्रा > 
केवल त? यदू का “य? और किम्‌ का केवल 'क? ही रह अ दै 
ओर: उसी का रूप चलता है । इनके रूप तीनों वचना स नीचे दि 


~न 
जाते हैं । 
तदू पु ल्लिङ्ग यदू पु ल्लिङध 
छु एकंव० द्विवचन बहुव नः 
विभक्तिः एकवचन द्विवचन वहुवचन ०५४९१० द्विवचन म 
तौ ते यः यो 
प्र- सः तौ ते या च 
हि तम्‌. तो दाद. यस याँ य 
“ली तैः येत याभ्याम्‌ थः 


~ टी ७, 
तम ताभ्याम आर आग 
उजा तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः यस्मं याभ्याम्‌ येभ्यः 
पं. तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः यस्मात्‌ याभ्याम. अ 
= तस्य तयोः तेषाम्‌ यस्य ययोः ये 


स.-- तस्मिन्‌ तयोः तेषु यस्मिन्‌ ययोः येषु 
054 न फ न्लिद्ग 
किम्‌ पु ल्लिङ्ग इदम्‌ पु ल्लि॑ 
कः कौ के यम. इमौ इमे 
कम्‌. को कान्‌ इमम्‌ ड्मौ इमान 
केन काभ्याम्‌ कैः अनेन आभ्याम्‌ एभिः 
; मे एभ्यः 
कस्मै काभ्याम्‌ केभ्यः अस्म आभ्याम 
कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः अस्मात्‌ जराभ्याम्‌ एभ्यः 
कस्य कयोः केषाम्‌ अस्य अनयोः एषाम्‌ 
यो: 
कस्मिन्‌ कयोः केषु अस्मिन्‌ अनयोः एषु 


: इकारान्त पुँल्लिङ्ग 'मुनि उकारान्त पु ल्लिङ्ग साधु! 


१ मुनिः मुनी मुनय: साधुः साधू साधवः 
२ मुनिम मुनी सुनीन साधुम्‌ „छ ` आ 
: ३ मुनिना मुनिभ्याम्‌ सुनिभिः साधुना साधुभ्याम्‌ सा य 
ओ ७ मुनये सुन्िभ्याम्‌ मुनिम्यः साधवे 9  साघुम्य 
हक ४ र | १३ 2१ साघोः 59 प 
६ मुन्यो: मुनीनाम्‌ साधोः साध्वोः 


- झुत्योः मुनिषु साधौ दे १99 
हे मुनी हे मुनयः हे साधो हे साधू 
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गे उरा >t ० 
र 2 गे ३ "सङ्ग संज्ञा या सर्वनाम आतिपदिकों के हैं जो 
का तात्पय अकार आर “म अकारान्त, इकारान्त अथवा उकारान्त 
ऐसे शब्द से है। नैस? र (३) अथवा उकार (उ) है अन्त में जिनके 
न राम, मुनि और साधु । इसी प्रकार खीलिङ्ग 


में आकारान्त ईकारान शब्द हे 
कारान्त आदि शब्द होते हे । जैसे-सीता, नदी आदि । 


अध खालङ्ग प्रतिनिधि ग्रातिपदिकों के रूप [ ये जाते हे :-- 


—— omens 


आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द बालिका” 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा -- बालिका लिक 
द बालिके ब : 
प बालिकाम्‌ रे प 
तृतीया -- बालिकया बाहि i 
i गालिकाभ्याम्‌ लिकाभिः 
चतुर्थी -- बालिकायै के. बालि 
पमा. वालिकायाः क 
षष्ठी 2 > र 33 
छ) बालिकयों: बालिक 
सप्तमी -- बालिकायाम्‌ 0 न 
सम्ब।धन-- हे बालिके हे बालिके हे वालिकाः 


इसी प्रकार ख्रीलिङ्ग सर्वनामो के रूप भी 
चलते हैं । 
का ता”, यदू का “या? और किम्‌ का “का? हो जाता है जोर ठत 
गे रूप ग्रहण किया जाता है । यथा-- 


तदू्‌-- ताः-स्त्रीलिज्न यद्‌ च“या”-ब्वीलिङ्ग 

सा ते ताः या ये याः 
तास्‌ 29 329 याम्‌ 29 99 
सदा ताभ्याम्‌ ताभिः यया याभ्याम्‌ याभिः 
त 33 की? क यस्यै 33 याभ्यः 
तस्याः १9 ताभ्य यस्याः 23. 

तस्याः तयोः तासाम्‌ यस्याः ययोः यासाम्‌ 
तस्याम्‌ , तासु सत्याम्‌ यास” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४ ] 
“ता? का प्रथमा एकवचन में “सा? हो जाता है जैसे पुँल्लिङ्ग 
“त? का सः हो गया था। 


किम्‌ का? स्रीलिङ्ग इदम्‌-ब्वीलिङ्ग शब्द 

का के काः इयम्‌ इसे इमाः 

काम्‌ 29 “99 न इमाम्‌ 22 १7 

कया काभ्याम्‌ कामि: अनया आभ्याम्‌ आभिः ˆ 
कस्यै „ काभ्यः अस्यै „ भ्यः 
कस्याः ही 95 अस्या: 2 त 
कस्याः कयोः कासाम्‌ अस्याः अनयोः आसाम्‌ 
कस्याम्‌ „, कारु अस्यास , आसु 


अब नपु'सकलिङ्ग प्रातिपदिकों का रूप लिखते हैं। इनके रूप 
अथमा ओर द्वितीया विभक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में 
पुँल्लिङ्ग राम” के समान ही चलते हैं। अत एव यहाँ केवल प्रथमा और 
द्वितीया विभक्तियों ही में रूप लिखे जाते हैं जो निम्नप्रकार है। शेष 
विसक्तियां में पुँल्लिङ्ग शब्दों के समान ही जानने चाहिए :-- 


अकारान्त नपु सकलिङ्ग फल 


प्रथमा ¬ फलम्‌ फले फलानि 
ड्वितीया -- फलम्‌ फले फलानि 
सवनाम नपु सकलिङ्ग तद्‌’ 
प्रथमा — तत्‌ ' तं तान 
द्वितीया¬ „, ज्र 
'किम्‌? सर्वनाम नपु सकलिङ्ग 
प्रथमा -- किम्‌ के कानि 
` द्वितीया -- ती क को 
(दम! सर्वनाम नपु'सकलिङ्ग 
प्रथमा -- इद्म्‌ इमे इमानि 
द्वितीया -- « १9 29 29 
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र उ - युष्मद्‌? (तुम) और अस्मद्‌ (में) इन दोनों प्रातिपदिको के 
त ये जाते हैं । इन सवनामों की विशेषता यह है कि इनके रूप सभी 
[ म एक समान ही रहते हैं ओर उनमें कोई परिवर्ठ 
[ई प लिङ्ग भेद के 
कारण नहीं होता । ल 


युष्सद्‌ (तुम) 

प्र त्व॒म्‌ 
भ युवाम्‌ यूयम्‌ 
ड साम 99 युष्मान्‌ 
हे त्वया युवाभ्याम्‌ युष्मामि: 
र - क र डप 
प्‌ तव योः र 

| युवयोः ष्माक 
स० त्वाय न बाव 

व छन फे 
अस्मद्‌ (में) 
ग्र अहम्‌ अवाम्‌ वयम्‌ 
ह माम्‌ अस्मान्‌ 
तु० मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
मह्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ 
ष्‌ सत्‌ 22. अस्मत्‌ 
घ्‌० मम आवयोः अस्माकम 
~ 
स० मयि क अस्मासु 
ee 


नोटः-इन रूपों को रट कर स्मरण न करना लि 
ओ, जस्‌, आदि विभक्तियों को प्रातिपदिकों र (ता 
ओर समभते जाइये । ऐसा बारम्बार करने से आपको न केवल ये र 
ही याद हो जायेंगे बल्कि आप विभक्तियों को भी पूणे रूप से याद्‌ 
सकेंगे आरे चलकर अष्टाध्यायी के सममे में आपको सरलता होगी. 
अभ्यास ;-- 
(१) संस्कृत में अनुवाद कीजिए :-- i 
१. राम का २. मोहन का ३. उसका ४. सेरा. ४. तुम्हारा 


¬ 
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६. जिसका ७. उसका ८. उसमें &. तुम्हारे में १०. इसमें ११. किनका 
१२. रामों का १३. सुनियों का आश्रम १४. साधुआ का मन्दिर १५. 


* बह [किसका पिता । १६. च कसक फल । १७. विद्यालय क कान बालक । 


१८. हम लोगों के कर में पुस्तकें । १६. जिसका कायं उसका फल | 

(२) हिन्दी में अनुवाद कीजिये :-- 

१. रामस्य जनकः। तव भ्राता । केपां वालकः। मुनीनां 
साधूनां वा मन्दिरम्‌ । बाटिकायां पुष्पाणि फलानि च । दयानन्दस्य 
वेदाध्ययनम्‌ । शङ्कणाचायस्य वेदान्ताध्ययनम्‌ । गौतमस्य न्यायदशंनम्‌ । 
कपिलस्य सांख्यदशेनम्‌। वाल्मीकिकवेः रामायणम्‌ । भारतस्य झुख्य- 
नगरम्‌ । ` 

प्रन /- 


~ 


१. चिभक्तियाँ कितनी हैं तथा वे कोन-कोन हैं ? 
२. हिन्दी की विभक्तियों के चिह्नों का संस्कृत में क्या अनुवाद है ? 
३. हिन्दी में शब्द परिवर्तन होता है या {विभक्तियों में परिवतन 


* होता है, संस्कृत की विभक्तियों से तुलना कीजिये ? 


४. संस्कृत भाषा में विशेषण का लिङ्ग किसके अनुसार 
होता है ? 


तृतीय व्याख्यान 


क्रिया का विश्लेषण £-- 


इस व्याख्यान में हम क्रिया पर विचार करेंगे, और इस बात की _ 
चेष्टा करेंगे कि क्रिया, उसके रूप, और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों 


७० ९०. 


को विद्यार्थी भली प्रकार समझ सक । 
क्रिया-जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाय 


उसे क्रिया कहते हैं । इसकी परिभाषा प्रथम व्याख्यान में को जा चुकी 


है । क्रिया मुख्य रुप से दो प्रकार की होती. है । (१) सकमक और 
अकमक | 
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सकम क--जिस क्रिया का कर्म के साथ सीधा सम्बन्ध हो 

या जिसका फल किसी वस्तु पर पड़े उसे सकमक क्रिया कहते हैं । 

जेसे--राम पुस्तक पढ़ता है । मोहन फल खाता है । यहाँ पढ़ता है, का 

सम्बन्ध पुस्तक ओर “खाता हैं? का सम्बन्ध फल से है। अतः ये 
क्रियायें सकमक हे | । 


$4 


अकम क--जहाँ क्रिया में ही कार्य की समाप्ति हो जाय 
थात्‌ जसका फल किसी वस्तु पर न पड़े अथवा जिसका कर्म न हो 
उसे अकमक क्रिया कहते हँ । जैसे--ऋष्ण हँसता है । राधा सोती है। 
यहां “हँसता है? “सोती है? इन क्रियाओं में कार्य समाप्त हो जाता 
द्‌ आर कम की आवश्यकता नहीं है । अतः ये क्रियायें अकर्मक हैं । 
इन क्रियाओं की मोटी पहिचान के लिए प्रत्येक वाक्य की क्रिया 
पर किसको ऐसा प्रश्‍न कीजिये । उत्तर में यादि कोई वस्तु मिल जाय 
तो क्रिया सकमेक है अन्यथा अकर्मक । जैसे--राम पुस्तक पढ़ता है । 
इसमे "किसका? पढ़ता है इस प्रश्‍न का उत्तर “पुस्तक को”, मिल जाता है 
अतः “पढ़ता है? यह क्रिया सकमक है । राधा सोती है, में किसको? का 
उत्तर नहों मिलता । अतः यह अकमेक है । 


धालुञ+प्रव्यय= [क्रेया । 


संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में धातु और प्रत्यय के योग से 
क्रिया बनती है । धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं अथात्‌-क्रियावाची 
शब्दों में से “ना? को लोप कर देने पर जो बचता हे उसको धातु कहते हैँ । 
जैसे-करना, जाना, लड़ना, पढ़ना, दौड़ना आदि हैं। इन शब्दों सें 
कर? जा, लड़, पढ़, दौड़ आदि धातु हैं । धातु के पश्चात्‌ क्रिया बनाने 
के लिए जो कुछ जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हे । जैसे--पढ्ता है 
जाता है, खाता है । इनमें “ता प्रत्यय है, और पढ़, जा, खा, आदि धातु । 
ये स्त्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग के भेद से भिन्न-भिन्न होते हँ । जैसे-*-यदि 
पुँल्लिङ्ग में “ता? प्रत्यय लगता है तो स्त्रीलिङ्ग में इसका रूप “ती? 
होगा । इसी प्रकार काल-भेद से भी इनके रूप और परिवर्तित होते ' 
। काल तीन हैं 


भूतकालं--जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। 
जेसे-प्राचीन काल में महाभारत का युद्ध हुआ । मोहन गया । 
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वर्तमान काल-बीत रहे हुए समय को वर्तमान काल कहते हें। 
जैसे-मैं पुस्तक पढ़ता हूँ । इस काल के प्रत्यय “ता, ती आदि हैं । 

भविष्यत्‌ काल आने वाले समय को भविष्यत्‌ काल कहते 
हैं । जैसं--हम कलकत्ता जायेंगे । 

'जाना?क्रियावाची शब्द में“ना?को लोप कर दीजिए | जाःबच गया । अब 
तीनों कालों में इसका रूप चलेगा ! जेसे-वर्तमानकाल का प्रत्यय ता? है । 
तो “ता” जोड़ने से जाता है बन जायेगा । भूत काल का प्रत्यय “या” है । 

हाँ धातु का भी परिवतेन हो जाता है । अर्थात्‌ भृत काल में "जा? घालु 
का “ग? हो जायेगा और “या” प्रत्यय जोड़कर “गया? क्रिया बनती है । 
इसी प्रकार भविष्यत्‌ काल में 'येगा? प्रत्यय जोड़ा जाता हे । जैसे “जा” 
धातु है उसके पश्चात्‌ थेगा” प्रत्यय जोड़ने से “जायेगा? क्रिया बन 
गई । इसी प्रकार से धातु के पश्चात्‌ तीनों कालों के प्रत्ययों को जोड़-जोड़ 
कर रूप बनाये जाते हैं । यह तो हिन्दी की व्यवस्था हुई । संस्कृत व्या- 


१ 0 (अ ~ * ~ = » हट 
!) ग दा हजार धातु हे! आर उन धातुओं का संग्रह पाणिनि 
ल ठ का 


स ७ दु उ न 
भगवान्‌ ने किया है। जहाँ पर धातुओं का संग्रह है उस पुस्तक को 


घातुपाठ कहते हैं। मैंने भी आवश्यक धातुओं का संकलन आख्यातः 
प्रकरण में कर दिया है । उन धातुओं को स्मरण कर लेना चाहिये । जैसे 
iS ss बृद्धी इत्यादि धातुए' हैं। इसमें “भू? धातु का 
अथ है होना? । इसी प्रकार सभी धातुओं का अर्थ सप्तमी विभक्ति 
में किया गया है। नन क 


_ अब इन धातुओं के पश्चात्‌ तीनों कालों के भिन्न-भिन्न प्रत्ययों को 
जोड़कर क्रियायें बनाई जायेंगी। जैसे पठ=पढ़ना, खाद=सखाना, 
गच्छ=जाना, धाव =दौड़ना, लिख = लिखना, वद्‌--बोलना, हस = 
हसना, पच =पकाना इत्यादि धातु हें । पहले वर्तमान काल के प्रत्ययों 
को लीजिये । प्रत्यय जोड़ने के पूवे हमको ध्यान देना चाहिये कि जिस 


है, जैसा संस्कृत में नहीं 


कोई भेद नहीं | 


, इस प्रकरण सें पुरुष? के भेद को भी समझ लीजिये। ये तीन 
प्रकार के होते हैं:--., 


गु प्रत्ययो में स्त्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग का 


“| प्रकार हिन्दी में ता, ती इत्यादि अत्ययो में खीलिङ्ग और पुँ ल्लिङ्ग का भेद 
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प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष ओर उत्तमपुरुष। संसार में तीनही 
पुरुष होते हैं । एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके 
विषय में बात की जाय। बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले कों 
मध्यम पुरुप ओर जिसके विषय में बात की जाय उसको प्रथम पुरुष 
कहते हैं । हिन्दी में प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं । 

मान लीजिये कि हसें 'पठ” धातु के रूप चलाने हैं। ये सभी 
पुरुषों में चलेंगे । जिस प्रकार प्रथम पुरुष के एकवचन, द्विवचन और बहु- 
वचन में, उसी प्रकार मध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुष में भी चलेंगे । 
अर्थात्‌ ६ प्रत्यय चाहिये जिनको धातु के पश्चात्‌ जोड़कर सभी पुरुषों 
सें रूप चलाये जा सकें । संस्कृत भाषा के वर्तमान काल के नव प्रत्यय 
यू है :-- 


ति तः अन्ति पठति पठतः पठन्ति 
सि थः थ पठसि पठथः पठथ 
आमि आवः आमः पठामि पठावः पठामः 


प्रथम पुरुष सः, तौ, ते के साथ पठ धातु । जैसे-सः पठति = वह 
पढ़ता है । तौ पठतः- वे दोनों पढ़ते हैं । ते पठन्ति=वे सब पढ़ते हैं । 

इसी प्रकार मध्यम पुरुष में-- म 

त्वं पठसि =तू पढ़ता है, युवाम्‌ पठथः=तुम दोनों पढ़ते हो । 
यूयम्‌ पठथ = तुम सव पढ़ते हो । अहम्‌ पठामि = सैं पढ़ता हूँ । आवाम्‌ 
पठावः हम दोनों पढ़ते हैं । वयं पठामः = हम सब पढ़ते है । 

ऐसे ही लिखति, लिखतः, लिखन्ति । लिखसि, लिखथः, लिखथ 
लिखामि, लिखावः, लिखामः । इस प्रकार सभी धातुओं के पश्चात्‌ वते ` 
मान काल में ति त: अन्ति इत्यादि प्रत्यय जोड़कर क्रियायें बनायी 
जातीं हैं । 

se में घातु के. पहले “अ? जोड़ा- 

_ भूतकाल को क्रिया- भूतकाल म धातु जोड 
जाड है और पश्चात्‌ में प्रत्यय भी जो वर्तमान काल से भिन्न हैं। न _ 
जैसे--त्‌ , ताम्‌ , अन्‌ ( प्रथम पुरुष में ):,[तम्‌ , त (मध्यम पुरुष में) 
अम्‌ , व; म ( उत्तम पुरुष में) अब “पठ' धातु लीजिये और वचन के 
भेद से एक एक प्रत्यय उस धातु के पश्चात्‌ जोडते जाइये ओर धातु के 
रूप बनते जायेंगे। 
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यथा --अपठत्‌ , अपठताम्‌ , अपठन्‌ इति प्रथमपुरुषः 
अपठः, अपठतम्‌ , अपठत इति मध्यमपुरुषः 
अपठम्‌ , अपठाव, अपठाम इति उत्तमपुरुपः 


र सः अपठत्‌ =उसने पढ़ा । तौ अपठताम्‌=जन दोनों ने पढ़ा । 
त अपठन्‌ =उन लोगों ने पढ़ा त्वम्‌ छापठः= तू ने पढ़ा । युवाम्‌ अप- 
ठतम्‌ =लुम्‌ दोनों ने पढ़ा । यूथम्‌ अपठत तुम लोगों ने पढ़ा । अहम 
उपलम्भने पढ़ा। आवाम्‌ अपठाव-हम दोनों ने पढ़ा। वयम्‌ 
अपठाम -हम लोगों ने पढ़ा। इसी प्रकार अन्य पच गच्छ इत्यादि 
घातुओं का रूप भी चला लेना चाहिये । al 
भविष्यतकाल की क्रियायें-- 

ही -भप्चष्यतकाल्‌ में धातु के पश्चात्‌ इष्यति? या “ध्याति? प्रत्यय 
जोड़े जाते हैं। यह ष्यति और इष्यति का भेद क्‍यों ? 

- इसको विस्तृत व्याख्या सिट? अनिट्‌? धातुओं के प्रकरण में की गई 
है। जो अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय में है। स्राधारणतः हलन्त धातु 
से इयति और अजन्त थाहु से सयति या ध्यति प्रत्यय होते हैं। 

अब प्रत्येक धातुओं के पश्चात्‌ पुरुष और वचन के भेट से प्रत्यय 
जोड़े जायेंगे । इसका रूप वर्तमानकाल के जैसा ही चलता है जैसे :-- 


पठिष्यति पठिष्यत: पठिष्यन्ति 
पठिष्यसि पठिष्यथ: पठिष्यथ 
पठिष्यामि पठिष्याव: पठिष्यास: । 


गमिष्यति, धाविष्याति, लेखिष्यति, वदिष्यति इत्यादि का रूप 
चला लेना चाहिए । अब ष्यति प्रत्यय का रूप चलाते हैं। आप इष्यति 
और स्यतिं FE भेकर केवल “पकार” से देख रहे हैं इसलिए इस शंका को _ 
दूर करने के लिएँ पत्वप्रकर॒ण पर्‌ व्याख्यान पढ़ लीजिये । 
पच्‌ क पश्चात्‌ स्यति जोड़ा जायेगा तो-पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति । 
: पक्ष्यसि, पच्यथः, पक्ष्यथ । पक्ष्यामि, पक्ष्यावः पक्ष्याम: । 
इसी प्रकार पा<पीना * धातु से--पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति । 
पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः । 
: cM पील अल... च ‘~ 
उपयुक्त उदाहरणा में से हमने भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान के केवल 
एक-एक प्रकार के प्रत्यय को लिया है । भूत, भविष्यत्‌ या वर्तमान के 


El 


` 


दर ८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ४१ 


कितन भद्‌ हूँ तथा उनमें कोन ओर कितने प्रत्यय लगते है, उन बातों 
की यहाँ आवश्यकता नहीं हे। उनका विस्तृत व्याख्यान “लकाराथ _ 
[चणय प्रकरण?” में करंग यहां तो अभी प्रारम्भिक संस्कृत ज्ञान के लिए 
बात बताया जा रही ६ । इन बातों को जानने के पश्चात्‌ अष्टाध्यायी 
पढ्न स सुविधा प्राप्त हांगा । इस संक्षिप्त व्याख्यान सें संस्कृत साहित्य 
या संस्कृत क व्याकरण को पढ़ाने का लक्ष्य नहीं यहाँ तो संस्कृत में 
भश कराया जा रहा दै । इसलिए इन तीनों कालां में धातुओं के रूपां 
का साधारण होना चाहिये। साधारण ज्ञान के लिए आज्ञा 
दाट देने के ऋथ में कौन प्रत्यय होगा, इसका विवेचन करना शेष है। 
र जस तुस जात्या, तुम पढ़ों, इत्यादि । 
आज्ञा देने के अर्थे मे जो प्रत्यय प्रयोग में आते हैं वे उनके पठ 
धातु के साथ ये रूप हैं :--तु, ताम्‌, अन्तु । पठतु, पठताम्‌, पठन्तु । 
हि, तम्‌ , त।; पठ, पठतम्‌, पठत। आनि, आव, आम । पठानि 
पठाव, पठाम । व्य 


इन रूपों में मध्यमपुरुष के एकवचन में अकारान्त के पश्चात्‌ “हि! 
को लोप हो जाता दै । यहद विशेष बात है जो याद रखनी चाहिए। अब 
सभी धातुओं का रूप चला लेना चाहिए । जैसे गच्छ का रूप गच्छतु, 
गच्छताम्‌, गच्छन्तु । गच्छ, गच्छतम्‌ , गच्छत । गच्छानि, गच्छाव, 
गच्छाम । 
स्मरण संकेत--- 


(१) क्रिया के दो भेद अकमक और सकमक । 
(२) "किसको? प्रश्‍न करने पर उत्तर मिले तो उसे सकमक क्रिया 


कहते 
~ (३) धातु प्रत्यय = क्रिया । 

(४) हिन्दी में क्रियावाची शब्दों में से ना के लोप कर देने पर जो 
बचता है, उसे धातु कहते हैं 

(५) धातु के पश्चात्‌ क्रिया बनाने के लिए जो कुछ जोड़ा जाता है 
उसे प्रत्यय कहते है । 

(६) संस्कृत में पाणिनि मुनि के धातु पाठ से जो २००० क्रियावाची 
शब्द संग्रहीत हैं, उन्हीं को धातु कहते हैं। " 


तप «फरक सरले ०" 
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० ७० ध ~ त्य 0 0 0222 ५ 
(७) संस्कृत में धातु के पश्चात्‌ प्रत्ययों में लिङ्ग का इ भेद नहीं 
होता । _ 
अभ्यास 
९ न ~ 
१--वतसान काल के कौन-कौन 8 प्रत्यय होते हैं ? 
२--लिख धातु का रूप वतेमान के प्रत्ययो को जोड़कर लिखें तथा 
उसी अकार सं पठ, गच्छ, धाव, इत्यादि धातुओं में वर्तमान सूत 
भविष्यत आज्ञार्थक त्य्यों Re ढ्स So 2७ टे 2 
ष्यत्‌ , आज्ञाथेक ग्रत्ययों को जोड़कर दस-दस रूपों को बोलें । 
२ भावष्यत्‌ काल में पठ धातु का क्या रूप होता है। 
४--भूत साला म लिख धातु का रूप बोलें । 
ha लिये ~ ~ ००७ ™ 
आज्ञा देने के लिये किन किन प्रस्ययों का ब्यवहार होता है, 
प्रत्यया के साथ गच्छ का रूप बोले । 
पठ्‌, लिल) गच्छ, धाव इत्यादि धातुओं का रूप पांच पांच वार 
वतमानादे प्रत्ययाँ को जोडते हुए बोलिये । 
संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद: 
रामस्य जनक: गच्छति । सः विद्यालये पठिष्यति । रमा पाठ- 


= 


शालायां पठिष्यति । त्वं पठ । सः अगच्छत्‌ । ते कुत्र धावन्तु । मोहन: 
ओदनं खादति । तव पिता गृहं गच्छति | तस्य अनुजः बस्वईनगरे 
निवसाते | धाव धाव । गच्छ गच्छ । 

हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद:-- 
रास का पिता जाता हे । वह विद्यालय में पढ़ेगा । सीता पाठशाला 
म पढ्गी । तुम पढ़ो। मोहन भात खाता है । तुम्हारा छोटा भाई किस 
का पत्र लिखता है । जाओ जाओ । लिखो लिखो । उसका भाई कल 
कत्ता शहर में रहता हे । तुमने पत्र लिखा । उसने भात खा लिया । 


न्‌ 


ci 


चतुर्थ व्याख्यान 
डा pe में सहा, सर्वेनाम, विशेषण और क्रिया आदि 
. के विष चार कर चुके हे । प्रस्तुत व्याख्यान में संक्षेप से | 
पी म चप से अव्यय 


/ 
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अव्यय शब्द का अथ है जो व्यय को प्राप्त न न हो व्यय शब्द का 
वास्तावक अथे हे विशेष रूप से चलना? जैसे, रुपया एक हाथ से 


ee 


इसर हाथ में चले जाने पर व्यय को प्राप्त होता है । यह “व्यय? शब्द 
--वि_ उपसग पूवक "इण गती? धातु से बनता है जिसका अर्थ है विशेष 
रूप से चलना? । जो नहीं चलता हे अर्थात्‌ जिसके रूप नहीं चलते हैं 
उस व्याकरण सें अव्यय कहते हैं। गत व्याख्यानों में हम अन्य प्रकार 
क सजा आदे शब्दों पर विवेचन कर चुके हैं जिनके रूप विभक्तियों 
म लिङ्ग ऑर वचन भेद के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे 
दातं ह जनका किसी भी परिस्थिति में रूप नहीं वदलता है । जो सवथा 
एक ह समान रहते हें । ऐसे शब्दों को व्याकरण में अव्यय कहते हैं । 
जसे, यत्र, तत्र, सर्वत्र, यथा, तथा, अथवा, वा, आदि। इन शब्दों 
क रूप नहा चलते | अतएव ये, या इसी प्रकार के अन्य सभी शब्द 
अव्यय कहलाते हैं । निम्न श्लोक से अव्यय के लक्षण को और भी 
स्पष्ट रूप से समक लीजिये । 
सदृशा त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो तीनों लिङ्गो (पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, और नपु'सकलिङ्ग), 
साता विभक्तियों (प्रथमा, द्वितीया आदि) तथा तीनों वचनां (एक वचन 
द्विवचन और बहुवचन) में जिसके रूप नहीं चलते या बदलते हैं ऐसे 
शब्द को अव्यय कहते हैं । 
कुछ अव्ययों का विवरणु-- 


यत्र-जहा, तत्र= वहां, सवत्र=सब जगह, अत्र= यहां, कुत्र = 
कहा, यतः=जहां से, ततः-वहां से, कुतः=कहां से, ,यदा = जब 


करा तब, कदा क्र कव सयदा जदा, सदा-=सबदा वया 
'गत्वा> जाकर, हत्वा =मारकर;पठितुम्‌=पढ्ने के लिये >जाने 
के लिये, शवः-- कल (आने वाला) हा: = कल (बीता हुआ) अद्य आज 
परश्वः= परसा, सम्प्रति = इस समय, साम्प्रतम्‌ =इस समय, इदानीम्‌= 
इस समय, अधुना =अब ,च=अर, एव=ही, इव=समान, जैसा 
यथा=जैसे, तथा=वैसा । इस प्रकार के बहुत अव्यय होते है 
शब्दों के तीन प्रकार 
उपयुक्त व्याख्यानों में हम देख चुके हैं कि हिन्दी में शब्द स्थूलतया 


१4 
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याच प्रकार क होते हैं, सज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्रिया और छाठपण | 
इन्हीं को कार महामुनि यास्क ने ४ विभागों के ड न्तर! झा 
3. ५ छ द 
है। चे विभाग हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात्‌॥ £ न्त 


= 


7 गिनि की अष्टाध्यायी में शब्दों के तीन ही विशोर २ 


NN द चक काथ > x 
नाम आख्यात” और अव्यय/ उनके मत में उपसर्ग और सिथ (ला 
अव्यय ही हैं । 


संस्कृत से हिन्दी सें अनुवाद:-- 

_ रामस्य जनकः कदा गृह गमिष्यति । सः कुत्र निवरूति | ७५.२; 
ग्रह कुत्र पुस्तकानि सन्ति । अद्य रामः नाहि आगमिष्यति | तस्य आजा व 
गृह न गामष्याते। सः कथ पत्र न लिखते । 

हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद: 

तुम कहां रहते हो । उसका भाई कल कहां जायेगा । वह कल ७. 
गया | आज किसका व्याख्यान है | तुम फल कहां से (आनयरि) लाते 
हो । तुम्हारी बाटिका में पुष्प और फल हैं या नहीं । 


पञ्चम व्याख्यान 


जना 
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नहीं हे.गी । चत एवं झह आवश्यक है कि इन व्याख्यानो में. जो कुछ 
का जा रहा है उसे पूर्ण रूप से समक लेना चाहिए । ॒ 

सुत्न-आचीन काल में जब कि छापे की कल का आविष्कार 
नहीं हुआ था तब हमारे ऋषि मुनि अपने विचारों को या तो श्लोक वद्ध 
(कविता से) करते थे या सुतरां में कहते थे जिससे छात्रों को उन्हें कण्ठ- 
स्थ करने में सरलता होती थी । अत्यन्त संक्षिप्त रूप से कहने को “सुन्न? 
कहते हैं जैसे गागर में सागर भर दिया । सूत्र की परिभाषा विद्वानों ने 
इस प्रकार की हैं । 
अल्पाक्षरमसुन्टिग्धं सारविद्‌ विश्वतो मुखम्‌। 
अस्तोभमर्नवद्यं च सूत्रं सूत्रविदों विदुः॥ 
अर्थात्‌-जों थोड़े अक्षरों वाला हो, उसके अर्थ ज्ञान में सन्देह 
न हो, अनेक अर्था को सूचित करने वाला हो/अनथक वर्ण समुदाय से 
रत हो, और उसके किसी भी अंश में न्यूनता न ह्यो, ऐसे वचन को 
विद्वान लोग “सूत्र कहते हैं। ऐसे ही सूत्रों में भगवान्‌ पाणिनि ने 
समस्त व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया है । 
इनमें से प्रत्येक सूज के ६ अङ्ग हैं जो इस प्रकार हैं :-- 
(१) पदच्छेदः (२) विभक्तिः (३) समासः (४) अथ: (५) उदा- 
हरणम्‌ ओर (६) सिद्धि: । 
इन अङ्गां या विषयों पर अधिकार होने से सभी सूत्र समक सें 
आ जायेंगे और कोई कठिनाई नहीं होगी । अब हम इन सब पर पुथक 
प्रथक्‌ रूप से विचार करते हैं । 
~ 
(१) पदच्छेदः 
पदच्छेद का शाब्दिक अर्थ है पर्दो को अलग-अलग कर देना । 
एक सूत्र कई पदों को मिला कर बनता हे । इन्हीं पदों को सन्धि-विच्छेद्‌ 
आदि करके प्रथक्‌-प्रथक्‌ करने को पदच्छेद कहते है । ऐसा करने से 
सूत्र का अर्थ समकने या लगाने में सरलता होती है। अब पद की 
परिभाषा -- 
पद-सुबन्त और तिङन्त शब्दों की पद संज्ञा होती है अर्थात्‌ 
'सुप्‌ और तिङ्‌ आदि विभक्तियां जिन शब्दों के अन्त में जुड़ी होती हैं 
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देखिये pS हैं। सुपू और तिङ्‌ ये कोन सी विभक्तियां 


न २२, ~ ह्म दे ० चर ७ 
सुप जैसा कि हम देख चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम आदि प्रातिप- 


iy 


9 


~ 


दिकों के पश्चात्‌ सु, औ, जस्‌ आदि २१ विभक्तिया जोड़ कर रूप 


2७० 


० आर ४०० Ow 
चलाये जाते हैं। इन्हीं विभक्तियों में से प्रथम अक्षर (सु) ओर अन्तिम 
ha ८ शड बन म 
अक्षर (प्‌) लेकर छुर शब्द बनाया गया अर्थात्‌ सु औ, जस आडि 
९१ विभत्तिग्नों ही को “सुप्‌? कहते हैं । FR 
SE प्रक धा र कक 29" ~ 
तिङ्‌ः इसी प्रकार धातुओं के पश्चात्‌ जोड़ी जाने वाली विभ- 


NS अप ~ ~ हं ~ ८ र 
क्तियो को ते ह । इन [वभाक्तेया का पहला अक्षर “ते? और 
अन्तिम ङ हैं, जिनक योग से तिङ” बना । अर्थात्‌ क्रिया बनाने के 
' लिए धातुओं के पश्चात्‌ जोड़ी जाने वाली १८ विभक्तियों को "तिङः 
कहते हैं, जो वे इस प्रकार हैं । PSI 
2 एकवचन द्विवचन ” - बहुवचन (० 
परस्मैपद-- . तिप तस झि 0000 
न्‌ rh 
सिप थस्‌ थ्‌ 
~ ~ 
च मिप वसू मस्‌ ८? 
र्‌ कै ~ bl । वि) 
त आतामू सा १५-७४ 
थास आथाम ध्वम्‌ |\7 
इट्‌ हिङः \ 
वाहि महिङ्‌ । 


ho ७ 


~ 
इन्दी विभक्तियों से “ति तः अन्ति? आदि प्रत्य 

ढ़ जाते है त्यय बने हैं जो धातुओं 
के हा , और रूप चलाया जाता है । >. 

परस्मपद तथा आत्मनेपदी धातुओं का वर्णन अन्यत्र हि 
7 | तुं का वणेन अन्यत्र किया 

प्रत्याहार प्रत्याहार का अर्थ हे संक्षिप्त करना, अर्थात्‌ किसी 

एक शान समूह एक सांकेतिक ५ 
EE था ह समूह के लिए एक सांकेतिक (शब्द का प्रयोग 
र छ, थो, जस्‌ आदि विभक्तियों के लिए “सुप? और 
| त तस्‌, कि आदि १८ विभक्तियों के लिए "तिङ? सांकेतिक शब्द 
को व्यवहार में लाना। सुप्‌ और तिङ्‌ संकेतों को प्रत्याहार कहेंगे । इसी 
गर भगवान्‌ पाणिनि ने प्रत्याहदरों का प्रयोग किया है । 
न “इ उण, क्र दे 
| "उ * लुक्‌ इत्यादि प्रत्याहार सूत्र कहलाते हैं। इन 


हहर» 
क 
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चौंदह सूत्रों से ४२ प्रत्याहार बने हें । जैसे अक्‌, अच्‌, हल, अल 
आदि | अक्‌ कहने से 'अ? से 'क? अक्षरों (अ, इ, उ. 

: अक कहने से अ” से “क्‌ तक के सभी अक्षरो (अ, इ, उ, 
करा, ल्‌) का बोध समझना चाहिए | इसी प्रकार अच्‌ से 'अ” से लेकर 
च तक के सभी स्वर, हल्‌ से 'ह से ल्‌! तक के सभी व्यञ्जन और 
ञ्प्र न्च? पे ते क क च > ८ 
अनुस अ से लेकर ल? तक के सभी अक्षरों को समकना चाहिए । 
अतः छुप्‌, तिङ्‌, अक्‌, अच्‌, हल, अल्‌, आदि सभी प्रत्याहार हैं और 
व अपने-अपने अक्षर समूहों को प्रकट करते हैं। इन सव को 
समन क पश्चात्‌ पद को परिभाषा सरल हो जाती है। देखिये, 

ञः त छ्‌ ह टो व्प्र > रा = प्र्त 
३१ आर (पङ्‌ अत्याहार में आने वाला कोई भी प्रत्यय जिस 
आतिपदिक या धातु के अन्त में हो उस प्रत्यय अन्तवाले 
जज कहते > SE SS गस जि (> 
शब्द का पद कहते हैँ | जैसे, राम: पठति आदि । राम के अन्त सें 
न रे चज 5 क ७2 है 23 ~ 
जो (:) लगे हे वह सु? का हीईपरिवर्तित रूप हे और पठति के अन्त में 
तिप्‌ 0 तिर प्रत्यय का रूप ही है। अतः ये क्रमशः सुबन्त और तिङन्त 
पद हैं। ऐसे ही पदों को प्रथक-प्रथक्‌ करना “पदच्छेद कहलाता है । 
जेसे--राम: गृहं गच्छति। इस वाक्य में रामः और गृहम्‌ में क्रमाः 
सु ओर अम्‌ तथा गच्छति? में “तिर विभक्ति जुड़ी हुई है। अतः रामः 
ओर गृहम्‌ , सु,श जस्‌ आदि विभक्तियों के कारण सुबन्त और गच्छति 
०० 0४० जे A 00 ~ जळ > इस ३ ७ ७७ मी सूत्रों का 
म तिप्‌ होने से तिङन्त है। इस अन्य में सभी सूत्रों का इसी प्रकार 
पूदच्छेद कर दिया गया है । 

(२) विभक्तिः 


पदच्छेद के पश्चात्‌ विभ्नक्ति क्रम आपसे आप समक में आ 
जाता है। पद के प्रथक हो जाने पर उसकी विभक्ति भी स्पष्ट हो 
जाती है । सान लीजिये कि किसी प्रातिपदिक कें अन्त सें “सु लगा है 
तो उसे प्रथमा का एकवचन कहेंगे । इस ग्रन्थ में इसका चिह्न ११ है 
जो यथा-स्थान सूत्र पर लिखा रहेगा। अन्त में ङस्‌ लगे रहने पर वह 


षष्ठी का एकवचन ६।१ होगा । इसी प्रकार सूत्रों के सभी पदों पर विभ- 


क्तियां लिख दी गई हैं । किसी भी सूत्र को देख लीजिये । 
(३) समासः अनेक पदों के एक पद हो जाने को समास कहते 
हैं । जैसे दशरथस्य पुत्रः (दशरथ का पुत्र) इसमें दो पद हैं। दोनों को 


भिला कर दशरथपुत्रः एक पद बन गया । इसी को समास कहते हैं । 
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पदों का“ङस्‌? और 'सु'का लोप हो गया और किर एक दूसरा,सु? आकर 
दशरथपुत्रः बना । अतः समास में कम से कम द, पदां का एक पद्‌ «ना 
निश्चित ही पाया जाता हे इससे अधिक पद भा ह, सकते हे । ता इन 
दानां पदों में दशरथ? शब्द को पू८५द आर पुत्र शब्द का उत्तरपद 
कहेंगे । पूवे का अथे पहले का अर उत्तर का श पश्चात्‌ का हैं 
FF में कर्मी४पूर्व पद्‌ प्रधान हो जाता हे अ fo { 

कभी कर्मो“दानों पद प्रधान हो जात दै आईक दोनो. पढे 
छोड़कर एक तीसरा पद ही प्रधान हृ, जाता हे। इसी कारण सुरू 


4 

८ 

~ 

~ 

~ 
» ०] ml 
३ lef | 4 
ल्ल: ८---) 


चा] 
५ 


[5 


तया समास चार प्रकार के हाते है। (१) अन्ययीभाव: (२) तत्पुरुप: 
(साळू मटा ES ९ छैन (> >. 
(३) बहुत्राहिः (४) इन्द्रः । कमेधारय इत्यादि अन्य जितने भेद हिन्दी 


या संस्कृत में होते हैं, वे सभी इन्हीं चार सभासो के भेद हैं। 
अव्ययीभाव!---पून पदाथ प्रधान: अव्ययीसाव: अर्था 
पूवपद का अथ प्रधान है, उसे अव्ययीभाव समास कहते 
_सपक्रष्णम | उपकृष्णम में दो पद हैं उप और कर्णस्य । उप अव्यय 

है और समीप अथ का बोधक है। अतः उपकृष्णम्‌ का विश्वह हुआ 
कृष्णस्य समीपम्‌ । समस्त पदों को विभक्ति के साथ अलग अलग 

करने को विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथपुत्रः यह समास कि” हु 

शब्द है । अलग अलग करने पर दशरथस्य पुत्रः होगा । विश्रह् दो 

प्रकार का होता है , (१) लौकिक और (२) अलौकिक । लोक अर्थात्‌ 
संसार में जो वाक्य रूप से बोलने योग्य हो उसको लौकिक विग्रह 
| कहते है, तथा जो लोक में बोला._न_जाता_ह्दो, केवल व्याकरण का_ 
| काय दर्शाने के लिए ही विग्रह किया जाता है उसको अलौकिक विग्रह, 
कहते हें । जैसे दशरथ ङस्‌ पुत्र स॒ । ऐसा विग्रह लोक में टोला नहीं 

जाता । लेकिन व्याकरण में इसकी आवश्यता पड़ती है; तो उपकृष्णम्‌ 

यहाँ पर लौकिकविग्रह ष्णस्य समीपम्‌ हुआ और अलौकिक विग्रह 

ष्ण अस अप सु हआ ङस उप सु हुआ। दोनों पदों से मिलकर 'उपकृष्णम? बना । 

यह कसे बना इसका विवेचन समास प्रकरण में किया जावेगा । यहाँ पर 


तो दो पद मिलकर एक पद बन गया यही जानना चाहिये । अव्ययीभाव _ 
समास नपु सक लिङ और अव्ययसंज्ञक होता है। 


| आर अव्यय इसलिये इसके रूप, 
_सब विभक्तियो में नहीं चला नहीं. चलते । अकारान्त अव्ययीभाव से परे विभक्ति 
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- अम्‌ दो जाता है। उपकृष्णम्‌ का अथे है कृष्ण के समीप | यहां 
भर उप अव्यय की प्रधानता है न कि कृष्ण की और उप पूर्वपद है इस 
लिये उपकृष्णम्‌ सें पूर्वपदार्थ की होने से 

य पूवेपदाथे का प्रधानता. होने से अव्ययी भाव का 
स॒ घट गया । पूवेपदाथप्रधानः अव्ययीभावः इति । 
ततपुरूषः--उत्तरपदार्थप्रधानस्तरपुरुषः । जिस में उत्तर- 
re पुरू समास में उत्तर 
सु | प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं । जेसे दशरथस्य पुत्रः 
दरारथपुत्रः । इस वाक्य में दशरथ के पत्र का बोध हो 
त छः र ध होता ; 
वही प्रधान है । - - bs 
“राजपुरुप: ९ ¢ 
राजपुरुप पद का अर्थ है राजा का पुरुष । 'राजपुरुषमा- 
नय? इस वाक्य का अथे है राजा के पुरुप को लाओ । इस वाक्य 
का सुनन वाला राजा को तो नहीं बल्कि राजा के पुरुप को ही लावेगा। 
अतः उत्तरपदाथ प्रधान वाला समास _तस्पुरुप समास हाता है । 
बहु हि!--अन्यपदार्थ्रधानो बहुत्रीहिः । जिस समास में 
दोनों पदों की प्रधानता नहीं बल्कि अन्य ही पदार्थ प्रधान हो उसे 
| प व समास कहते हे । जैसे चित्रगुः गच्छति । इस वाक्य़ का 
अथ हैँ । चत॒कब गायों वाला कोई व्यक्ति जाता हे: अब इस समस्त 
पद्‌ में चित्र और गो दो पद हैं। जिस व्यक्ति का चित्रगु: कहा जा रहा 
है। वह तो स्वयं चितकबरी नहीं है और न वह गाय है ` परन्तु वह 

-चितकबरी गाय वाला क री गाय वाला है । इससे यहाँ पर प्रधानता चित्र आर गो इन 
दोनों पदों की नहीं हे ।, परन्तु इन दोनों चित्र ओर गो पदों के अथ से 
~ NL Lo 
भिन्न एक तीसरा पदाथ जो कोई व्यक्ति है, उसकी प्रधानता है। इसलिये 

अन्य पदार्थ प्रधान वाला समास वहुत्रीहि समास होता है । 

(९ ७ 0000 क्त 
इन्दः---उभयपदाथ प्रधानो इन्द्र: । जिस समास में दोनों पदों की 
प्रधानता होती है उसे इन्द्र समास कहते है । जैसे रामलक्ष्मणों गच्छतः। 
गौर ~ चर ७/ 

इस वाक्य हु अथ है राम ओर लक्ष्मण जाते है । यहाँ पर जाने 

वाले राम और लक्ष्मण दोनों ही प्रधान हैं। हिन्दी में भी दाल भात" 
हाथ पैर’ इत्यादि उदाहरण है। दाल और भात दोनों ही प्रधान हैं। 

पूरवपदार्थप्रधानो5व्ययीभावः आदि जो चारों समासों के लक्षण 

जु १०० २७ 
दिखलाए हैं वे सब मान्य लक्षण हैं। प्राय करके तत्तत्‌ समास में पूर्वादि 
पदों को प्रधानता होती हे । कहीं कहीं पर इन लक्षैणों का व्याघात भी 
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देखा जाता है यथा राजमाषः, राजरोगः । यहां तत्पुरुष समास होने से 
माष और रोग की प्रधानता होनी चाहिए परन्तु प्रधानता है राज की, 
क्योंकि विग्रह वाक्य माषाणां राजा और रोगाणां राजा में राजा की 
ही प्रधानता अभिम्रोत है । इसी प्रकार अन्य समासो में भी समझें । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में समासां के अवान्तर भेदाँ का भी निदेश किया 
गया है। जैसे षष्ठी तत्पुरुष, आदि । अवान्तर भेदों का विस्तृत वणेन 
समास प्रकरण के व्याख्यान में देखिये । यहां समास के मुख्य भेदों का 
निरूपण कर दिया गया है जिससे विद्यार्थी सूत्रों में आये हुए समासो 
को समम सकें । 

(४) अर्थः अर्थ से तात्पय सूत्र के अथ से हैं सूत्र का अर्थ 
जानना चाहिए अन्यथा उसे रटने से विशेष लाभ न होगा । सूत्रों के 
अथ लगाने के लिए अनुवृत्ति का विशेष रूप से ज्ञान होना 

(चाहिए । इसके बिना ठीक अथे नहीं लगाया जा सकता । यह अनुव्रत्ति' 
“ही अष्टाध्यायी क्रम की विशेषता है क्योंकि ऊपर के सूत्रों से भी क. 
पद्‌ आकर जिस सूत्र का अथ करना हो उसमें जुड़ जाते है। तभी 
उसका टीक अर्थ लगता है अन्यथा नहीं । वार वार एक ही बात को न 
दुद्रा कर उसे केवल एक ही बार कह दिया जाता हे ओर उसकी अनु 

वृत्ति आगे चलती रहती हैं । 


ये अनुवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं,एक लम्बी और दुसरी छोटी । 
जिस पद या पदों की अनुवृत्ति अनेक सूत्रों में दूर तक जाती हँ उसे 


अधिकार? कहते हैं । 

`? बारम्बार उस पद को न कहकर एक ही बार कह दिया जाता है 
और जहाँ तक उस सूत्र या पद का अधिकार जाता है, वह अपने बाद 
के सभी सूत्रों में उपस्थिति होकर उस सूत्र का अङ्ग होता है। जैसे-- 


।बरत्ययः (३.१.१.) परश्च (३.१.२.) ये दोनों अधिकार सूत्र हैं। आओ हैं। और . 


कब लग कस लत याया प्रञ्चमाध्याय तक सभ सूत्रों म जाकर उसका अङ्ग नन. त्रां मं जाकर उसका अङ्ग बन 


इनका अधिकार पञ्चमाध्याय के अन्त तक जाता 


घातोः (३.१.६१.) भी अधिकार सूत्र है । उसका अधिकार तृतीयाध्य़ाय 
 केञ्चन्ततकजाता हे 


८, ऱ्य Cr १ | 
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। और तभी उस सूत्र का अथ होता है। ठृतीयाध्याय मे. 
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स्पष्ट करने के लिए मान लीजिये हमें “वर्तमाने लट 
(३.२.१२३) सूत्र का अर्थं करना दै। अर्थ करने से पूर्व हमें इसके 
सभी अधिकार सूत्रों को उपस्थित करना चाहिए । यहाँ त्ययः? (३.१.१) 
परश्च (३.१.२.) और धातोः (३.१.६१.) इन तीनों सूत्रों का अधिकार 
आ रहा है अतः इन तीनों सूत्रों को “वर्तमाने लट? सूत्र के साथ जोड़ 
दीजिये । इस प्रकार सूत्र हो जायगा, “धातोः, प्रत्ययः, परश्च, वर्त- 
माने लब्‌? | किन्तु यह किसी क्रम से नहीं रखे गये । कम से रखने 
को अन्वय करना कहते हैं। अन्वय करने के पश्चात्‌ हो ठीक अर्थ 
निकलता है । 
अन्वय की शेलो--भगवान्‌ पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों 
में अधिकांश रूप से चार विभक्तियों का ही प्रयोग किया है; प्रथमा, 
-ञ्चमी. पट्टी ओर सप्तमी । इन्हीं विभक्तियों की सूत्रों में प्रधानता हे । 
किन्ही सूत्रों में ये चारों विभक्तियां प्रयुक्त हुई है ओर किन्ही में इन से 
न्यून । तृतीया, द्वितीया ओर केवल प्रथमा विभक्ति का भी किन्हीं-किन्हीं 
सूत्रों में प्रयोग मिलता है अस्तु । इन विभक्तियों को अन्वय रूप में रखने 
-के लिए “५७६१? “संख्या सूत्रों को याइकर लीजिये इनमें से प्रत्येक अडू 
अपनी २ विभक्ति का परिचायक रें । ५ से पञचमी, ७ से सप्तमी, ६ से 
पष्ठी और १ अंक से प्रथमा विभक्ति का ग्रहण करना चाहिए । यदि 
किसी सूत्र में चारों विभक्तियां हो तो उन्हे इसी क्रम से रख दीजिये । 
सूत्र का अथ निकल आयेगा । जो विभक्ति न हो उसका स्थान रिक्त हों 
जायगा किन्तु अन्वय का क्रम यही रहेगा । अर्थात्‌ पञचमी के पश्चात्‌ 
सप्तमी, फिर पष्ठी और अन्त में प्रथमा विभक्ति को रखना चाहिए । 
केवल एक विभक्ति रहने पर एक ही रहेगी । सूत्रों में प्रयुक्त विभक्तियों 
को क्रम से रखने का यही क्रम है जिससे सूत्रों का अथ लगाने में सर- 
लता होती है । 


८ अब हम अपने ग्रकृत विषय पर आते हैं। 'वतमाने लट? का 
अथ लगाते समय हमने देखा था कि उसका रूप कुछ इस प्रकार का 
हो गया था। “अ्रत्ययः, परश्च, धातोः, वर्तमाने लट” । इसमें षष्ठी 
विभक्ति वाला कोई पद नहीं है। इसलिए .दिये हुए “संख्या-सूत्र' के 
अनुसार्‌ विभक्तियों का क्रम ५७१ के समान रहेगा। अर्थात, धातोः 
, ५१ वतमाने ७१ लट्‌ १।१ प्रत्ययः ११ परः १।१ च (अव्ययत्‌ पदम्‌ ) । 


* 
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तद्नुसार “धातोः वतमाने लट प्रत्ययः परश्च” यह सूत्र बना अब 
इसका अथं हिन्दी में करने को चेष्टा करनी चाहिए । 


इन चार विभक्तियों को अर्थ-विधि १-- 
इन विभक्तियों के साधारण साहित्यिक अथवा व्याकरण के अनु- 
सार जो अथ होते हैँ उनका वणेन हम गत व्याख्यानों सँ यथास्थान 
कर आये हैं । किन्तु इन चारों (५,७,६,१) विभक्तियां के अथ जो विशे 


पतया अष्टाध्यायी में ग्रहण [किये जाते हं इस प्रकार हूँ 


विभक्ति अथ 
१. प्रथमा -  होताहे या हे। 
२. पञ्चमी - उसके पश्चात्‌ । 
३, षष्टी  केस्थानमेंया के. 
४, सप्तमी - परे रहने पर या सें । 


इन्ही के अनुसार अब “वतमाने लट? सूत्र का अथे लगाइये । 
सूत्र का रूप इस प्रकार हो गया था, “धातोः वतमाने लट प्रत्ययः 
परश्च? । 

धातो ५।१==धातु के पश्चात्‌ । 

वतमाने ७।१--वर्तेमान काल में । 

लट प्रत्ययः १।१ लट प्रत्यय होता हे । 

पर १।१ च अव्यय०= और वह परे होता है । 

अर्थात्‌ इस सूत्र का अर्थ हुआ कि धातु के पश्चात वतमान में 
लट प्रत्यय होता है और वह परे होता है । इसी प्रकार से अनुद्चात्त को 
लेकर सम्पूण अष्टाध्यायीं में सूत्रों का अथ करना चाहिए । “रटना नहीं 
चाहिये । थोड़े दिनों के पश्चात्‌ अनुवृत्ति आप से आप दिखाई देने 
लगती है । इस ग्रन्थ में अनुवृत्ति को लाकर अर्थ करने केपूर्व [ | 
इस कोष्ठक में लिख दिया है। कोष्ठक में लाये गये पदों की विभक्तियों 
को जिस सूत्र से वे पद लाये गये हैं, उन सूत्रों पर अंकित पदच्छेदा- 
दि से देख लेना चाहिये । 

५ उदाहरण सूत्रो के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ आदि 


समझ लेने कें पश्चात स्वाभाविक इच्छा उनके उदाहरण जानने की 
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होती है । ये उदाहरण प्रत्येक सूत्र के साथ मन्थ में लिख दिये गये हैं । 
यहीं पर देख लोजिये । 

६, सिद्धि उदाहरण का पता लग जाने के पश्चात्‌ यह जानने 
की इच्छा उत्पन्न होती है कि यह उदाहरण किस प्रकार बना । इसके 
लिए आगे पीछे के सम्बन्धित सूत्रों के अनुसार किसी उदाहरण को 
सिद्ध करना पड़ता है। हमने सूत्रों को लगाकर उदाहरणों को सिद्ध 
किया है | प्रत्येक सूत्र किसी न किसी नियम या कार्य का निर्देश करता 

जिसके अनुसार काय होता है । किस सूत्र से क्या कार्य हुआ इसका 
निर्देश भी ग्रन्थ में भली भांति कर दिया है और सम्बन्धित सूत्रों को 
टिप्पणी में लिख दिया जिससे विद्यार्थी को समभने में कठिनाई 
नहीं होगी । 

८ इस प्रकार पदच्छेद, विभक्ति, समास, अथ, उदाहरण और सिद्धि 
पूवक जो अध्येता अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का अध्ययन करेगा, वह 
लौकिक तथा वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का पूर्ण ज्ञाता होगा, ऐसा 
हमारा मत दै । अतएव अध्ययन के समय किसी भी अङ्ग को नहीं छोड़ना 
चाहिए | धय पूवंक इन व्याख्यानों को पढ़कर अक्षरशः सममकर आगे 
पढ़ना चाहिए । विशेष कठिनाई होने पर लेखक के साथ पत्र व्यवहार' 
से दूर कर लेना चाहिए। लेखक यथाशक्ति कठिनाइयों को दूर करने का 
अयत्न करेगा। इससे अगले संस्करण में भी संशोधन किया जा 
सकेगा । 


पष्ठ व्याख्यान 
सूत्रों के प्रकार 


इस व्याख्यान में हम अष्टाध्यायी में दिये गये सूत्रों और उनके 
प्रकार पर संक्षेप से विचार करेंगे । महामुनि पाणिनि ने अष्टाध्यायी सें 
केवल सात प्रकार के सूत्रों का प्रवचन किया दै, जो इस प्रकार है। 

(१) संज्ञा, (२) परिभाषा, (३) विधि, (४) निषेध, (५) नियम 
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(६) अतिदेश और (७) अधिकार । 

अब इन सातों प्रकार के सूत्रों पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ विचार करते हैं । 
अष्टाध्यायी-अध्ययन के लिए इन सूत्रों को ठीक ठीक समम लेना बहुत 
आवश्यक हे । 

१, संज्ञाकज्न--अष्टाध्यायी के प्रथम्‌ अध्याय में केवल संज्ञासून 


दिये हुए हैं, जिनका तात्पय अन्य छध्यायों में प्रयुक्त व्याकरण के शब्दों 


' “का विवेचन करना है इसीलिए इन्हें संज्ञासूत्र कहा गया है संज्ञा सम्‌ उप- 


सगपूर्वेक ज्ञा धातु से बना है जिसका अथे है अच्छी तरह से जानना । 
“संज्ञा शब्द का अर्थ है--सम्यग्‌ जानीयुयया सा संज्ञा अर्थात्‌ जिसके 


/ द्वारा किसी वस्तु को अच्छे प्रकार से जाना जाय उसे संज्ञा कहते ह! 


इसीलिए किसी वस्तु, प्राम, शहर, मनुष्य, पशु आदि के नाम संज्ञा 


~ 


कहलाते हैं । 'नाम” से वह वस्तु, पशु या मनुष्य शीघ्र पहिचान लिया 


- जाता है। 


अस्तु प्रथम अध्याय में केवल नामों का उल्लेख और परिभाषा 

' दी गई है जिनका प्रयोग अगले ७ अध्यायों में किया गया है । जेसे-- 
७. > . 

बृद्धिः, गुणः, संयोगः, घु, घः, सम्प्रसारणम्‌, लोपः, उपधा, पदम्‌, उदात्तः, 


~ ८७ ४० शे 
' अनुदात्तः, स्वरितः, प्रातिपदिकम्‌ , आत्मनेपदम, परस्मेपदम्‌, लघु, गुरु, 


कर्म, कर्ता, निपातः उपसर्गाः, गातिः, विभक्तिः, संहिता, अवसानम्‌ 


- आदि । इन सभी संज्ञाओं की व्याख्या भी साथ ही कर दी गई ६! 


~ हे ~ ०2 ती 
जैसे--पहला नाम वृद्धि? है। इसका सूत्र हे, “बृद्धिरादेच” । इसका 


च्छ 


अर्थ है “आ, 'ऐ?, “ओ? इन तीनों वर्णो का नाम वृद्धि हे । व्याकरण 


की भाषा में कहा जायगा कि आ, ऐ, औ, इन वर्णा की वृद्धि संज्ञा हे । 
७०७ Ss C हदै 
इसी प्रकार सूत्रों में ही नाम और उनकी व्याख्या दी गई है । छात्रों को 
चाहिए कि वे इन नामों अर्थात्‌ संज्ञाओं को प्रथम अध्याय में खूब 
र जिससे ०७०७ =e ~ © > 
समम लें जिससे आगे अध्ययन में उन्हें कठिनाई न हो । 
२, परिभाषाद्भत्र--परिभाषा किसे कहते हे । इस प्रश्‍न पर 
विचार करते हैं । परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमा याभिस्ताः परिभाषा: । 


- जिससे सब प्रकार नियमों की स्थिरता की जाय उसे परिभाषा सूत्र कहते 


हैं। ये संज्ञा ओर परिभाषा सूत्र स्वयं कोई कार्य नहीं करते बल्कि अन्य . 


. विधि या निषेध सूत्रों. की सहायता करते हैं। जेसे.बृद्धिरेचि सूत्र दै । 
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वहां पर सूत्र का अथ हे अवण के पश्चात्‌ एच्‌ परे हो तो पूर्व और. 
पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। एकादेश का अर्थ है दोनों 
मिलकर एक हो जाना । उदाहरण खट्वा+एऐतिकायनः यहाँ पर अवर्ण 
के पश्चात्‌ ऐ है अतः एकादेश होगा । अब वृद्धि किसको कहते हैं, इसे 
पर संज्ञा सूत्र ब्रद्धिरादेच वहां पर पहुँच जायेगा । और बतावेंगा कि 
आ, ऐ ऑर आओ को वृद्धि कहते हें । अर्थात्‌ किन किन वर्णो को वृद्धि 
संज्ञा हे, इतना ही निर्देश करके संज्ञा सूत्र का काम समाप्त हो जाता 


इ । अतएव ज्ञात हुआ कि विधि सूत्र जो वृद्धिरेचि है उसकी सहायता 
करने में संज्ञा सूत्र वृद्धिरादेच ने काम किया | 


संज्ञा सूच की विशेषता यह है कि वह विधि_सुन्नां का अङ्ग नहीं 


ya ककमि 


सूत्र में यह बात नहीं। परिभाषा सूत्र जब किसी दूसरे विधिसत्रों के 
साथ लगेगा तो वह उस सूत्र का अङ्ग बन जायेगा । ओर तब दोनों 
सूत्रों को मिलाकर एक सूत्र समझकर अर्थ करना चाहिये। जैसे इको 
शुणवृद्धी (१.१.३) परिभाषा सूत्र है । इसका अर्थ हे “गुण और वृद्धि 
शब्द सं जहा गुण वृद्धिका विधान किया जाय वहां इक ही के 
स्थान सें होता है ।? इक प्रत्याहार है, और इ से लेकर क तक वर्णो 
का ग्रहण करता है। अच्छा तो अब गुण विधान करने वाले या 
वृद्धि विधान करने वाले सूत्रों को देखिये । मिदेगु ण: 
६.) सूत्र से लेकर आगे गुण विधान करने वाले सूत्र हैं। “गुण? 
किसे कहते हैं ? अदेङ्ग श: (१.१.२.) सूत्र का अथ है अ, ए, और ओ 
की गुण संज्ञा होती हे । गुण होने का अथ हे कहीं पर अ हो जान है कहीं पर अ हो जाना 
कहीं पर ए हो जाना योर कहीं पर ओ हो जाना । अष्टाध्यायी के सभी 
सूत्रों में यह व्यवस्था जाननी चाहिये कि जहां भी गुण अर्थात्‌ अ, ए 
ता है वहां छ के स्थान में आ, इ के स्थान सें ए और उ के स्थान 
में आ होता हे । उसी प्रकार से वृद्धि होने के अथ है ऋ के स्थान में 


नम्व्म्न्च्च्क्क्क्य् 
आ, इ के स्थान में ऐ ओर उ के स्थान में ओ। कहने का तेये यह हे तापये यह है 


"क्वि गुण और वृद्धि जहां भो होती है वहां ऋ के स्थान में गुण “अः 


ओर वृद्धि आ,? ई के स्थान में गुण "ए? और वृद्धिको उ के स्था वृद्धि 'ए", उ के स्थान 
गुण “आ? और वृद्धि औ होते हे । गुण और वृद्धि कब होती हे. 
इसका विस्तृत विवरण कृत्‌ प्रत्ययाँ की सिद्धि के समय दिया जायेगो । 
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हाँ तो देखिये मिदेगु णः सूत्र कहता है कि मिदू धातु को गुण हो जाय । 
अब प्रशन है कि मिद्‌ में तो म्‌, इ और दू तीन अक्षर हैं किसके 
स्थान में गुण हो । एक ओर परिभापा सूत्र है अलोऽन्त्यस्य (१.१.४६) 
वह मिदेगु णः के पास पहुँच गया । यह परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के पास 
झाटिति (शीघ्र) पहुँचते हे । तो अलोऽन्त्यस्य सूत्र भी पहुंच कर सिदे 
गु णः' क साथ लग गया अर्थात्‌ परिभापा सूत्र विधि सूत्र का अङ्ग 
होता है इस नियम के अनुसार वह मिदेगुणः इस सूत्र का अङ्ग हो 
गया । 
अलोऽन्त्यस्य सूत्र का अर्थ अप्टाध्यायी-प्रकाशिका में भी 
दिया है । षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अन्तिम अल अर्थात अन्तिम अक्षर के 
स्थान में होता है । षष्टी निर्दिष्ट का अथे है, पष्ठी विभक्ति से निर्देश 
अर्थात्‌ अष्टाध्यायी के सूत्रों में पष्ठी विभक्ति से जहां पर कोई आदेशा 
कहा गया है । आदेश उसको कहते हैं जो किसी को हटा कर स्वयं हो 
जाए। | 
आदेश तीन प्रकार का होता है लोप, सर्वादेश और वर्ण 
विकार | लोप का अर्थ किसी वस्तु का अदर्शन हो जाना । सूत्र भो 
है "अदशनं लोपः? (१.१.५६) जिसका दशन न हो उसको अदन कहते 
हे । पाणिनि किसी को अदशेन कहते हें उसका अथं यह है कि 
वस्तु की सत्ता नहीं समाप्त होती बल्कि वह वस्तु वहां नहीं रहती । 
अतः लाप” भी आदेश है । जैसे रामस्‌ शब्द में सकार को लोप हो 
जाय तो केवल राम शाब्द रह जायेगा । सर्वादेश उस को कहते हैं जो 


यही लोप का का अथ हे | 


वणे विकार भी आदेश है | अ इ उ आदि स्वर ओर क ख आदि 
व्यञ्जन सभी वणे हैं। वणं विकार का अर्थ है वर्णो में 
परिवत्तेन । जैसे इ (इकार) का परिब्रत्तेन अथवा 'ऐ? भी हो सकता है 
याजो चाहें सो हो सकता है। पाणिनि की आज्ञा हो जाय तो ह की आज्ञा हो जाय तो इ 

` के स्थान में उ भी हो सकता है। तो इसी इ के भिन्न भिन्न रूप होने 
कोइ का विकार अर्थात्‌ वर्ण का. विकार कहेंगे । व्यञ्जन का भी 
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विकार होता है । जैसे 'वाक्‌ अत्रः यहां पर संहिता के नियम से क को 
ग्‌ हो जायगा तभी तो वागत्र बनेगा । अतएव किसी भी स्वर या 
व्यऽजनका बदल जाना वणे विकार कहलाता है। कहीं पर लोप होता है, 
कहीं पर सर्वादेश होता है और कहीं पर वर्णविकार होता है तो कहीं पर 
_ इसी प्रकार आगम होता है। आगस कहते हैं आफैजानेको। सो 
[aT CO ९ .< ~ ~ ० ~ ~ 
कहां कहाँ पर कोई वण किसी के आदि में किसी के अन्त में ,किसी के 
मध्य में आकर बैठ जाता है । जैसे घर पर आए सम्बन्धी या मित्र 
परिवार के अङ्ग बनते हैं वैसे ही जिसको आगम होता है उसका अंग | 
बन जाते हैं । 
. आदेश का व्यवहार शत्रु के समान होता है। इसलिए जिसको 
आदेश किया जाता है। उसको वहां से भागना ही पड़ता है । जैसे अस 
-को्‌ भू आदेश कहा तो अस्‌ को हटना होगा उसके स्थान पर भू 
गा । परन्तु आगम मित्रवत्‌ होता है । जैसे मित्र के आने पर किसी 
को कोइ कष्ट नहीं होता वैसे ही आगम भी किसी को हटाता नहीं जहां 
उचित जगह देखता है आदि अन्त या मध्य में स्वयं बैठ जाता है । 


अष्टाध्यायी व्याकरण इसी प्रकार से शब्दों का पा सदान 
| करता हे । इसी लिये महाभाष्पकार पतञ्जलि कहते हैं “लोपागमवर्णवें: ४८ 


कारज्ञो हि सम्यग्वेदान्‌ परिपालयिष्यतीति अध्येयं व्याकरणम्‌? अर्थात्‌ 
लोप आगम और वर्ण विकार को अच्छी तरह से जानने वाला ही 
'लोकिक तथा वेदिक शब्दों को जानकर वेदाध्ययन करने में समर्थ 
हो सकता हें इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 


अच्छा तो प्रसङ्गवश लोप आगम और वर्राविकार के सम्बन्ध 
में चर्चा की | पुनः प्रसङ्ग पर आइये षष्ठी विभक्ति से निर्देश किया 
गया जो आदेश अर्थात्‌ लोप, आगम, वर्णविकार वह अन्तिम अक्षर 
के स्थान में होता हे । अब मिद्‌ कों गुण होना हे यहां पर इ के स्थान 
में. गुण नहीं प्राप्त है क्योंकि मिदे: यहां पर ष्ठी विभक्ति से गुण रूप 
आदेश का निर्देश किया गया है | इसलिये अलोऽन्यस्य परिभाषा सूत्र 
जब मिदेगु णः के साथ अङ्ग हो जायेगा तो मिदेगु णः सूत्र का अर्थ 
होगा मिद्‌ के अन्तिम अक्षर के स्थान में गुण होगा । यह अर्थ दोनों 
सूत्रों को मिलाकर किया गया । तो यदि अन्तिम अक्षर दू के स्थान 
में गुण हो तो स्थानेऽन्तरतमः? इस सूत्र में 'इ के स्थान सें !ए “डश 
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के स्थान में ओ? गुण होता है । स्थाऽन्तरतः सूत्र का अर्थ है किसी 
स्थान में होने वाला आदेश सदृशतम होता है । 'इ?का स्थान“एशसे और 
उ? का स्थान “ओ? से मिलता है। इसको वर्णो च्चारण नामक 
' व्याख्यान में विस्तार पूर्वक देखिये । यहां तो दू के स्थान में “अ” गुण 
, हो सकता है क्योंकि ऋ के स्थान में जिस प्रकार अ गुण होता है उसी 
प्रकार दू के स्थान में अ हो सकता है । 


अब आप पूछेंगे कि जब ऋ का स्थान ओर प्रयत्न अ के साथ 

मिलता ही नहीं तो स्थानेऽन्ततरमः इस सूत्र से ऋ के स्थान में'अ? गुण 
क्यों हो जाता है । 

जब कहीं छ का गुण हुआ तो अ, ए और ओ तीनों 

. पहुचे | इ का एकार के साथ स्थान प्रयत्न मिल गया बस ए हो गया । 

उसी प्रकार ए के स्थान में ओ स्थान प्रयत्न मिलने के कारण हो गया 

लेकिन ऋ का अ के साथ न स्थान मिलता दै और न प्रयत्न । ये ही 

दोना बच गये । स्थान प्रयत्न नहीं मिलते हुए भी ऋ के स्थान में अ 
गुण हो जाता है। 

-इसकी व्यवस्था महाभाष्यकार ने नष्टाश्‍वदग्धरथवत्‌ न्याय के अनु 
सार की हॅ । अर्थात्‌ एक का घोड़ा मर गया और दूसरे का रथ टूट 
` गया । दोनों ने मिलकर बचे हए घोड़े ओर रथ को जोड़ कर अपना 
काय किया । इसी न्याय के अनुसार ऋ के स्थान में स्थान प्रयत्न न 
मिलने पर भी “अ? गुण हुआ । इसी प्रकार वृद्धि! की भी व्यवस्था 
समनी चाहिए । 

इस विषय में एक बात याद रखिए कि जब और जहां भी अ 


८ 9 09 ~ 
` ५“ गुण ओर आ वृद्धि होती है तो उरण रपरः (१-१-४६) गुण करने वाले 


सूत्र के पास अवश्य चला जाता है। यह सूत्र कहता है कि ऋ कें 
स्थान सें होता हुआ अण अर्थात्‌ अ इःउ रपर हो जाता है जर्थीत्‌ जब 
कभी भी ऋ के स्थान में गुणं या ओर किसी प्रकार से अ, इया उ 
होता हो तो उस अ, इ, और उ के पश्चात्‌ रेफ आकर अवश्य मिल 
जाता है । जैसे कि धातु का कहो गुण कह दिया । ऋ क स्थान में 
_ गुण ए और ओ होगा नहीं | होगा अ और अ गुण होते ही उरण रपरः | 
` } इस सूत्र से उस अ के पश्चात्‌ “र?! अवश्य जुड़ जायेगा । इसीलिये तो 


| अंग्रेजी ढंग की पढ़ाई में अर को गुण और आर को वृद्धि कहते हे । अब 
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[ ४६ 
दाखय जब ऋ का अर्‌ स्थान ओर प्रयत्न न मिलते हुए अ गुण हो 
सकता हूँ तो दू के साथ भी उसी तक से अ गुण हो सकता है किन्तु ऐसा 
दाने से रूप गलत बन जायेगा । अतः अलोऽन्त्यस्य परिथाषा मिदेगु ण: 
म नह लगता । यहा पर्‌ इको गुण बृद्धी यह परिभाषा सूत्र लगेगा ।. 
यहा आप प्रश्‍न कर सकते ह कि इन दोनों परिभापाओं की जव मिदे- 


_ 


गु ण: सूत्र: मं उपस्थिति हे तो इको गुणवृद्धी” सूत्र ही क्यों लगेगा । 
अलोऽन्त्यस्य’ सूत्र क्‍यों नहीं ? 


नयम ओर विशेष नियम को “अपवाद? कहते हें । अतः दोनों 
प्रकार के सूत्र अष्टाध्यायी में उपलब्ध हैं। दोनों प्रकार के सूत्र के उप- 


PINRO 


_ स्थित होने पर सवदा अपवाद सूत्र ही को प्रधानता दी जाती हे यह 


वात ध्यान म रखनी चाहिए | 


इसी नियम से 'अलोऽन्स्यस्य' नहीं लग कर उसका अपवाद 
इका गुणवृद्धी’ ही सूत्र लगा । महाभाष्य में इसके आगे विचार भी 


किया हे लेकिन उसको जानने की आवश्यता नहीं । अब इको गुण- 
वृद्धी' सूत्र के लगने पर मिदेगु णः सूत्र का अर्थ हुआ कि मिद्‌ के इक 


क स्थान म गुण हो। यहाँ पर मिदेशु णः सूत्र में गुण कह कर गुण 
का विधान किया जा रहा है। हां यह आप पूछ सकते हैं कि बिना 
गुण या वृद्धि कहे केसे गुण या वृद्धि का विधान होता है। तो 


जानकारी के लिये यह जान लें कि एक सूत्र हे दिव ओत्‌ (७.१.८४) | यहाँ ४० 


दिव के स्थान में आकार होता है। यहाँ पर भी 'अलोडल्यस्य' और 
“इको गुणवृद्धी इन दोनों परिभाषाओं की उपस्तिथाति होती है लेकिन 
इको गुणवृद्धी’ परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह 
ठीक हे कि चकार वद्धिराढेचू इस सूत्र से वृद्धि संज्ञावाला हे लेकिन 

चकार होना वृद्धि शब्द से नहीं कहा गया हे यदि वृद्धि शब्द से 
विधान किया जाता तो इक ही के स्थान में होता ओर वकार के स्थान 
में नहीं होता । परन्तु यहां वृद्धि शब्दसे वाद्धि का विधान नहीं किया 
गया इसलिए अलोऽन्त्यस्य सूत्र ही पहुँचेगा जिससे अन्तिम स के 


स्थान में ही औकार आदेश होगा, तो रूप बनेगा दि ओ 
इको यणचि’ से इ का य, दू य ओ, यो, बनळ्जाता हे । 
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इसी प्रकार मिदू का गुण मिदेगु णः यहाँ पर गुण कह कर 
विधान किया गया है, अतएव इक्‌ के स्थान में ही गुण होगा । तो इ 
के स्थान में *स्थानेऽन्तरतसः? इस सूत्र से ए गुण होगा मिद्‌ का मेद हो 
जायेगा । इसी वृद्धि करने वाले विधि सूत्रों में भी इसी प्रकार से 
समझना चाहिये । इस्‌ व्याख्यान को तीन चार वार पढ़कर तथा जिन 
जिन सूत्रों का उद्धरण दिया गया है, उनका अर्थ देखना चाहिये । 
इस व्याख्यान को समभने के पश्चात्‌ अष्टाध्यायी के सूत्रों को एक बड़ी 


समस्या इल हो जाती हे। 

३, विधिश्नत्र--- 

यो विधीयते स विघिर्विधानं बा अर्थात्‌ जो विधान करता 

है उसको विधिसूत्र कहते हैं । समास, कृदन्त, तद्धित इत्यादि प्रकरणों 
में अनेक सूत्र विधान करने वाले हैं । लोप, आगम, वणेविकार करने 
बाले भी अनेक सूत्र हैं । जैसे समास में अव्ययं विभक्ति (२. १. १) 
द्वितोया श्रितातीत (२. १. २३) तृतीया तत्कृता० (२. १. २६) कृदन्त में 
तव्यत्तव्यानीयरः (३.१.६६) अचो यत्‌ (३.१.६७) ऋहलो णयत्‌ (३.१.१२४) 
एबुल्ठृचो (३. १.१३३) कर्मण्यण्‌ (३. २. १) तद्धित में नडादिभ्यः फक्‌ 
(४. १.६६) स्त्रीभ्यो ढक्‌ (४. १.१२०) तेन रक्त रागात्‌ (४. २. १) 
इत्यादि लोप आतो लोप इटि च (६.४.६४) शनाभ्यस्तयोरातः (६.४.११२) 
अतो लोपः (६. ४.४८) आगम-हस्वस्य पिति कृति तुक (६. १.६६) छे 
च (६. १.७१) इदितो नुम्धातोः (७. १ ५८) आधधातुकस्येडवलादेः 
इत्यादि । विेविकार-मिदेगु णः (७. ३.५२) सार्वधातुकार्धधातुकयोः ` 
(७. ३. ५४) पुगन्तलघू पथस्य च (७. ३.८६) मृजेवृ द्धिः (७. २.११४) 
अचोऽङ्रणिति (७. २.१५) अत उपधायाः (७.२.११६) तद्धितेष्वचामादेः 
(७. २.११७) किति च (७. २.११५) सेह्योपिच्च (३. ४.८७) 
इत्यादि । अर्थात्‌ इसी प्रकार के अनेक विधान करने वाले सून्नों को 
विधि सूत्र कहते हैं । 


४, निषेधस्नत्र-- 


 न्निषिध्यन्ते निवारयन्ते कार्याणि यैस्ते निषेधाः। अर्थात जिसके 
द्वारा कार्यों के होने को मना किया जाय उसको निषेध सूत्र कहते हैँ । 
| यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या निषेध केवल विधान करने 


ग्य 


{ 
NFR 
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वाले सूत्रों का होता है या संज्ञा,परिभाषा, नियम, अतिदेश और अधि- 
कार इन सभी प्रकार के सूत्रों का निषेध होता है । निषेध सूत्र की अलग 
सत्ता भी नहीं है इस श्लोक सें देखिए-- 0 
संज्ञा च परिभापा च विधिनियम एव च | 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम ॥ 
डी इस श्लाक में निषेध सूत्र का नाम भी नई तो 
निषेध सूत्र की सत्ता अलग स्वीकरणीय है या गा रु म 
दो प्रकार के हते हैँ (१) भाव ओर (२) अभाव । भाव का अथ होना 
अभाव का अथे न हाना,है-। तो अब दा प्रकार की सत्ता स्वीकार करते 
ह उस स्थाति में सभी वस्तुओं में दा पदलू हें । जैसा जीने के विप- 
सात मरना । दुख सुख, हसना रोना, खाना न खाना, आना जाना | 
इसी प्रकार भाव और अभाव सदा वर्तमान हैं। सूत्रों सें भी किसी 
किसी की संज्ञा हे, किसी की संज्ञा नहीं हे । जैसे तुल्यास्यप्रयत्न॑ सव- 
राम्‌ (१.१ 5) यहां पर मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न जिन वर्णो 
. के समान हं उनकी सवर संज्ञा होती है लेकिन नाज्मलौ (१.१.१०) 
सूत्र कहता है कि अचू ओर हल के स्थान ओर प्रयत्न समान होने पर - 
भी उन कमै की परस्पर सवर संज्ञा नहीं होती है। यहाँ सवर्ण संज्ञा !. ` 
नहीं होती है । यहाँ सवर्ण संज्ञा करना और सर्वण संज्ञा का निषेध 
करना, दोनों प्रकार की बात पायी जा रही है । 2-१) 
दूसरा उदाहरण लीजिये दाधा घ्वदाप्‌ (१.१.१६) यहां पर दा और 
था धातु की घुसंज्ञा होती है लेकिन दाप्‌ धातु का सना कर दिया । 
अर्थात्‌ दाप्‌ धातु की घुसंज्ञा नही होती है। इसी प्रकार अनेक उदा- 
हरण हैं । 
परिभाषा सूत्र का भी निषेध है। जैसे कि पहले बतलाया 
जा चुका है कि इको गुणवृद्धी? (१.१.३) परिभाषा सूत्र है। “गुण और 
वृद्धि शब्द से जहां पर गुण और वृद्धि का विधान किया जाय वहां पर 
इक ही के स्थान में होता है?। लेकिन इस परिभाषा सूत्र का निषेध 
इसके आगे न धातुलोप आधेधातुके (१.१.४.) क्ङिति च (१.१ .५) ये 
दो सूत्र पढ़े हैं । 


विवि सव मातो ही दे. त्र का तो निषेध होता ही हे । जैसे समास में षष्ठी 
(२.२.८) यह विधान सूत्र है लेकिन उसके आगे न' निद्धौरणे (२.२.१०). 
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पूरणगण० (२.२.१७) इत्यादि | 
अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों में जह जहां पर 'न? लिखा है वे सभी 
सूत्र निषेध सूत्र हैं। नियम और अधिकार सूत्र का निषेध नहीं होता दै । 
अतिदेश सूत्र का निषेध होता है । 

नियम सूत्र-नियम्यन्ते 'निश्चीयन्ते प्रयोगाः यैस्ते नियमाः 
अर्थात्‌ प्रयोगों का जिसके द्वारा निश्वय किया जाय उसको नियम सूत्र 
कहते हैं । अष्टाध्यायी में नियम सूत्र अधिक नहीं है। महाभाष्यकार 
का प्रसिद्ध वचन है “सिद्धे सति आरम्भो नियमाथः? अर्थात्‌ किसी सूत्र 
से उस प्रयोग के सिद्ध हो जाने पर जो फिर दूसरा सूत्र बनाया जाता 
है उसको नियम सूत्र कहते हैं । जेसे पाठशाला में प्रतिदिन छात्रों को दस 
बजे आने की आज्ञा है, ऐसा विधान है । फिर भी कई छात्र देर से आते 
हे । किन्तु जब किसी अधिकारी को निरीक्षण के लिए आना हो तो 
अध्यापक छात्रों को उस दिन ठीक दस बजे आने की आज्ञा देता है । 
विधान होने पर भी विशेष अवसर पर आज्ञा देने की आवश्यकता पड़ी । 
इसी प्रकार सिद्ध रहने पर जो सूत्र बनाया जाता है उसको नियम सूत्र 

कहते हैं । 
नियम सूत्र के विषय में जानने के लिये (१) इत्संज्ञा प्रकरण 
और (२) इट विधान प्रकरण का व्याख्यान पढ़ लेना चाहिये । विशेष 
रूप से यहां जानना चाहिये कि “क्र? धातु के पश्चात्‌ लिट के मध्यम 
पुरुष एकवचन में इट का आगम और निषेध केसे होता हे । कृ धातु 
के पश्चात्‌ लिट लकार के स्थान में तिप, तस, मि आदि ६ परस्मैपद 
प्रत्ययों के स्थान में परस्मेपदानां० (३.४.८२.) सूत्र से णल, अतुस आदि 
£ प्रत्यय आदेश होते हैं । अतएव मध्यस्त पुरुष एकवचन में थल प्रत्यय 
वलादि आधधातुक है। आधेधातुकस्येडबलादे: (७-२-३५) इस सूत्र 
से वलादि आधधातुक के होने से इट प्राप्त होने पर एकाच उपदेशऽ- 
नुदात्तात्‌ इस सूत्र से इडागम का निषेध हो जाता है। अतएव इद 
आरम का निषेध स्वयं सिद्ध है, फिर जो कृसुश्र० (७,२. १३.) सूत्र को 
बनाकर आचाय ने क्र? धातु के पश्चात्‌ लिट्‌ को इडागम का मना किया 
इससे यह सूत्र नियम सूत्र हो गया । इससे नियम निकला कि इन 
रों को छोड़ कर जो भी अनिट धातु हैं उनके पश्चात्‌ लिट को इट 
जाता है “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात” इस सूत्र से 
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-उसको स्थानी कहते हैं। जेसे अस्‌ धातु के स्थान में आधधातुक के 
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डु ३) ३०० निषेध 2 ha 
शराम के निषेध हो जाने पर सर्वत्र अनिट्‌ धातु को लिट में इट का 
he ०० 


आगम इसी नियम सूत्र से होता है, इसी को क्रादिनियम कहते हैँ । 
क (६ ) अतिदेश स्रत्र----अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते 
कार्याणि येस्ते अतिदेशा: अर्थात्‌ जिससे किसी की तुल्यता या समता 
we करे वह अतिदेरा कहलाता है । अतिदेश कार्यातिठे ओर 
रूपातिदेश दो प्रकार का होता है। ु च 


कार्यातिदेश---का ४ करने के लिए किसी को किसी के a 


km 


भान लेना कार्यातिदेश कहलाता है। जैसे पौरोहित्य कर्म करने के लिये 
पुरोहित के समान पुरोहित के लड़के को मान लेना । i 

५ व्याकरण शास्त्र में स्थानी और आदेश इन दो शब्दों के 
अथा का जानने के पश्चात्‌ अतिदेश सूत्र का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता 
है | किसी के स्थान पर आने वाले को आदेश अर जिसका स्थान था 


विषय में अस्तेभू : (२. ४. ४२.) सूत्र से भू आदेश हो जाता है । 
“हा पर भूवादया धातवः (१-३-१) से “अस्‌ भुवि’ की धातु संज्ञा होती 
दै लेकिन अस्‌ के स्थान में भू आदेश को धातु स'ज्ञा नहीं होती । यह्‌ 
भू? भू सत्तायाम्‌ धातु नहीं, बह तो अस के स्थान सें आदेश हआ 
हे | स्थानिवदाः (१.१. ४४५) इस सूत्र से अस धातु के. स्थान सें 2. 
के आदेश होने के कारण भू की भी धातु'स'ज्ञा होती है क्योंकि था 
के स्थान में जो आदेश है, वह भी धातु है। अब कार्य करने के लिए 
भू को भी धातु मान लिया गया। कार्ये करने के लिये भू को धातु 
साना गया अतएव यहां कार्यातिदेश हुआ । 
रूपातिदेश कार्य करने के लिए रूप की उपस्थिति मानना रूपा- 
तिदेश कहलाता है । यह रूप लोप आदि होने के कारण से नहीं रहता 
है। रूप के अभाव में कार्य होने में बाधा पड़ती है। बिना रूप के कार्य 
होना असम्भव है । अतः लुप्त हुए रूप को आरोपित करके कार्य कर 


लिया जाता है। इसकी विशेष व्याख्या ट्विवंचन प्रकरण में देखना 
चाहिये । जहां जहां पर वत प्रत्यय को प्रातिपदिक के पश्चात लगाया को प्रातिपदिक के पश्चात ग 
_गया है उन्हें अतिदेश सूत्र समझना चाहिये। है उन्हें अतिदेश सत्र समझना चाहिये। दि 


(७) अधिकार सत्र- अघिक्रियन्ते पदाथाः यैस्ते अधिकाराः ˆ 
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अर्थात्‌ जिसके द्वारा पदार्थो का अधिकार किया जाता उसको अधिकार 
कहते है । प्रत्येक सूत्र में उस बात का बारम्बार न कहकर सबसे ऊपर 
: ही उस बात को आचार्य ने लिख दिया है । जिस कारण उस सूत्र या 
शब्दों की अनुवृति उसके पश्चात्‌ सभी सूत्रा में जाती हूँ । संक्षेप करने 
के लिए इस अधिकार सूत्र का आश्रय किया गया । किसी सूत्र का कोई 
अ'श या वह सूत्र स्वयं अपने आगे कुछ सूत्रों में अथं कराने क लिये 
लग जाता है अतएव उसे अनुव्रति को आधिकार कहते हुं । 

कुछ एसे अधिकार ह [जनक संज्ञा सत्र ह आर कुछ आघकार के 
संज्ञा सूत्र नहीं हे। जैसे संहितायाम्‌ (६.१.७९) अधिकार सूत्र का संज्ञा 
सूत्र है, परः सन्निकषेः संहिता (१.४.१०६ ) लेकिन प्रत्ययः (३.१.१) 
परश्च ( ३.१.२ ) इसका कोई संज्ञा सूत्र नदां ह । जिन जिन अधि- 
कारों के संज्ञा सूत्र हैं उन उन सभी संज्ञा सूत्रों पर ध्यांन देना 
चाहिये । शब्द की सिद्धि के समय पहले संज्ञा सूत्र लगाकर तव अधिकार 
सूत्र लगाना चाहिये । संज्ञा सूत्र तथा अधिकार सूत्रों का लगाने के 
पश्चात्‌ ही तथा उस अधिकार के किसी विधि नियमादि सूत्रों का लगाना 
चाहिये । जेसे नामि (६.४.३) उस सूत्र का कहीं लगाना हे तो 
पहले यस्माठ्रत्यय० (१.४.१३) संज्ञा सूत्र पुनः अङ्गस्य (६.४.१) 
यह अधिकार सत्र, इन दोनों सूत्रों के पश्चात्‌ ही नामि सूत्र को लगाना 
। अष्टाध्यायी प्रकाशिका में सवत्र अधिकार सूत्र को बता दिया 
गया हे। 


सप्तम व्याख्यान _ 
प्रकरण तथा अनुवृत्ति 


है म अ ह बी में जहाँ अनेक विस 

वहा दो ऐसी विशेषता हे ज उत पजेयातुसारी अन्या म प्रक्रियानुसारी ग्रन्था में 

। प्राप्त नहीं हो सकती वह है (१) अनुवृत्ति और (२) प्रकरण । इन द 

मा को सिद्धान्तकौमुदी आदि प्रक्रिया अन्थों में नष्ट कर दिया 
गया है। , 
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अनुवृत्ति-क्रमबद्ध सूत्रों के होने से एक सूत्र से दुसरे सूत्र में अनुः 
बृत्ति सरलता से ली जाती है । और कुछ दिनों तक अष्टाध्यांयी के 
सूत्रों को पढ़ने के पश्चात्‌ किस पद की अनुवृत्ति किस सूत्र से आती है 
यह बात विना किसी प्रयासै के आपसे आप समझ आ जाती है । प्रक्रिया 
अन्था मे सूत्रों को इधर से उधर ले जाने के कारण सूत्रों की अनुवृत्ति कां 
क्रम सवथा नष्ट हो जाता दै । यही कारण है कि कौमुदी आदि मन्थों के 
८. पढ्ने वाले छात्रों को बृत्ति रटनी पड़ती है । बात ठीक भी है अनुवृत्ति. 
नहीं आती तो वृत्ति तो रटनी ही पड़ती हे । अब अनेक विद्वान्‌ यह भी 
कहने लगे हैं कि कौमुदी में भी बृत्ति रटने की कोई आवश्यकता नहीं। | 
यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता। बात निश्चित है कि छात्र को 
सूत्रा का अथे जानना चाहिर | चाहे वह अनुवृत्ति से जाने अथवावृत्ति 
से । कोमुदी में तो अनुवृत्ति है नहीं और वह वृत्ति भी याद नहीं करता 
तो भला बताइये उसको सूत्र का अर्थ कैसे स्मरण हो जाता है। 
४४“ शर यदि सूत्रार्थ ही नहीं याद हुआ तो व्याकरण उसको क्या आयेगा । 
| कोमुदी से व्याकरण पढ्ने वाले छात्रों को इसी लिए बृत्ति रटनी पड़ती 


| हे किन्तु अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने वाले छात्रों को ऐसा नहीं करना 
पड़ता । 


प्रकरणु-अष्टाध्यायी की दूसरी विशेषता प्रकरण” की है.। अष्टा- 
ध्यायी के सूत्रों को प्रकरणबद्ध. पाणिनि ने लिखा है। छात्रों की 
जानकारी के लिये हमने अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में सभी आवश्यक 
प्रकरणों का नाम लिख दिया है । अष्टाध्यायी- के पढ़ने वालों को चाहिये 
कि उन प्रकरणों को कण्ठस्थ कर लें। और प्रकरणों में से सूत्र किस 
प्रकार लकर किसी शब्द की सिद्ध में लगाये जाते हैं उनका ज्ञान कर 
लें.।. बस अष्टाध्यायी पर पूर्ण अधिकार हो जायेगा । अभी सैं प्रकरणों 
की विशेषता पर लिखू'गा । और प्रकरणों के पश्चात्‌ कृत्‌ आदि प्रत्ययों 
को लगाकर प्रातिपदिक की सिद्धि करू'गा | : 
, यहां पर एक बात और ज्ञातव्य है कि पाणिनि ने जिन-जिन प्रक- 
| रणों को अभिप्रेत करके सत्रों का निर्माण किया था वे सभी के सभी 
। अभिप्राय कौमुदी में नष्ट कर दिये गये। जैसे कौसुदी सें पञ्चसन्धि 
' प्रकरण, सुबन्त प्रकरण, तिडन्त प्रकरण आदि । प्राशिनि ने इन प्रकरणों 
के अनुसार सूत्रों का निमाण नहीं किया | यदि कौमुदी गत आये हुए 
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-परक्ररणः के अनुसार ही सूत्र. बनाना था तो क्या भगवान्‌ पाणिनि 


अष्टाध्यायी को प्रक्रिया ग्रन्थ ही नहीं बनाते ।. परन्तु उन्होने ऐसा 
नहीं किया । वे जानते थे कि प्रक्रिया ग्रन्थ से व्याकरण बहुत ही दरूह 
'हो जायेगा । अतएव यह समझ लेना चाहिए कि कौमुदी में अष्टा- 
'ध्यायी के प्रकरणों को तोडकर दीक्षित जीने अपने ढंग से प्रकरण 
'बनाया। यही कारण है कि जैसा व्याकरण का साङ्गोपाङ्ग ज्ञान अष्टा- 
| | 'ध्यायी महाभाष्यं से केवल तीन वष में होता है, वैसा ज्ञान कौसुरी आदि 
'अनाषे ग्रन्थों से १२ वर्ष में भी नहीं हो सकता। व्याकरण का पूर्ण 
ज्ञान बिना अष्टाध्यायी और महाभाष्य पढ़े कदापि नहीं हो सकता, 
यह सवर्था सत्य है । अष्टाध्यायी-प्रकाशिका के अन्तर्गत आये हुए 
'जितने प्रकरण हँ, उनको विषयोपक्रमशिका से देख लेना चाहिये । 
अब हम एक एक प्रकरण को लेकर व्याख्यान करेंगे । ८ 
डित्क्त्प्रकरणम्‌ 
धर डित्कित्‌ प्रकरण के पहले प्रकाशिका में दो प्रकरण अर्थात्‌ संज्ञा- 
परिभाषा ओर स्थानिवत प्रकरण आ चुके हैं, उनका विस्तृत व्याख्यान 
'सू्वा के प्रकार? नामक व्याख्यान में कर चुके हैं। अब क्रम प्राप्त 
'ङिक्कित्‌ प्रकरण ही है । 


इस प्रकरण त्र हे विव लाम टि 
0000 चर पर विनर ल हा 
र | $ ४ ह्‌ 
सूत्र संज्ञा सूज् है। क्योंकि अतिदेश सूत्र के अन्त में वत्‌=समान 
लिखा रहता है। यहा पर वत्‌ शब्द का प्रयोग नहीं है। अन्य भ्रन्थकारों 
ने भी इसको अतिदेश सूत्र ही. साना हे । यद्यपि प्राचीन परम्परा में 
इसको संज्ञा सूत्र ही मानते हैं, फिर भी स्पष्टता के लिये भाष्यानुसार 
00 अतिदेश सत्र माना है और वत्‌ जोड़कर इसका अथ किया है । 
३28 मकस के सों का काम दै, जो धर्म अलसं नहीं 
८ „उस धर्म को उसमें आरोपिते कर देना [पेत कर देना । जैसे सार्वधातुकमपित्‌. 
(१.२.३) इस सूत्र का अथ है जिस प्रत्यय में पकार की इतू संज्ञा नहीं 
हुई ६ ऐसे सावधातुक प्रत्यय ङित्‌वत्‌ होते हैं अर्थात्‌ ङित्‌ के समान 
दोते हैं। जैसे कतेरि शप्‌ (३.१. ) और दिवादिम्य: श्यन्‌ (३.१. ) 
डॅन दो सूत्रों पर विचार कीजिए शपू प्रत्यय के शकार की इत्संज्ञा 
६. रि 
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--पिंतू भी है । उसी प्रकार श्यन्‌ में इत्संज्ञा और लोप करने ,पर केवल 


'_ आंद १८ प्रत्यय जो तिडः प्रत्याहार के अन्तर्गत हे 
द्र हि न्द प्र ` च बिन आ क ता न्ट याट... 
_ इत्सज्ञा वाले प्रत्यय को सावधातुक कहते हें । अब शप प्र 
2 Ss 00 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लशक्वतद्धिते (१.३.५) तथा-पकार की 


यति न कु 


[ ६७ 


इत्संज्ञा हलन्तयम्‌ (१.३.३) इस. 


सूत्र से न ~ च्य ब्‌ वर है. ~ गौर 
सूत्र से होती है। अव बचा हुआ जो आश्रत्यय है,वह शित्‌ भी है और | | ह 


८ हे ~ क पोर 
य! बचता है, यह प्रत्यय नित्‌ भी हे अ शित्‌ भी है 


हे । अब एक सूत्र 


है तिङ्शित्सार्वधातुकम्‌ (३.४.११ ३) आ्थेधातुकं शोषः (३.४.११४) 


अर्थात्‌ धातु के पश्चात्‌ जितने प्रत्यय आते हैं उन प्रत्य 


५५) त्र ~ ८ NO 
साव० सूत्र से सावधातुक है, वैसे ही श्यन्‌ भी सार्वधातुक 
क होते हुए शपू पकार इत्‌ वाला है और श्यन्‌ पकार 


४ 


वाला नहीं है । लेकिन सार्वधातुकमपित्‌ सूत्र कहता है, रि 


पक की इर [ज्ञा ही ठा हे ऐसे 0७ 
र को ३ पज्ञा नहीं हुई है ऐसे सावधातुक 
होते ह, इससे शप्‌ प्रत्यय ङित्‌ के समान नई 


यों में तिपू तस्‌ 
व तथा शकार 
त्यय तड शत 


Cc च्प्र 0७ 
तुक हु सावे- 


मकार इत्संज्ञा 
जिस प्रत्यय के 


प्रत्यय ङ्त के समान 
हीं हुआ लेकिन श्यन्‌ प्रत्यय 


य निकला कि जो प्रत्यय प्रत्यक्ष रूप | 


-से डकार इत्‌ वाले नहीं है उनको भी डित्‌ धर्म वाला 


~ e । 

र का था [कत धं 
ताला वना देना ही इस प्रकरण का मुख्य लक्ष्य है। | 
इस प्रकरणा से लाभ यह हे कि जैसे विभिन्न अत्ययों सें ककार | 


और डकार की इर्संश्ञा की जाती है और डकार और 
करने से जो कायं किया जात है, प 


२) 09 प्रर ~ ~ 

कोइ प्रत्यय आता है तो धातु को जहां अनेक कार्य किये 
गुण करना भी एक काम है । परन्तु ककार इत्‌ वाले तथा 
प्रत्ययो के परे रहने पर “क्ङिति च 


ककार इत्संज्ञा | 


क वे सभी कार्य इस प्रकरण के सत्रों से 
डिस्वत्‌ और कित्वत्‌ कर देने से सिद्ध हो जावें । धातु के 


~ 
पश्चात्‌ जब 
जाते हैं वहां 
ङम्कार इत्वाले 


(१.१.५.) सूत्र से गुण का 


निषेध होता है । जैसे भू धातु से 'कतः प्रत्यय आया । अबे यहां पर लश-' 
क्वतद्धिते (१.३.८). सूत्र से ककार की इत्संज्ञा हो गई। अब जब 


गुण करने लगे.तब “क्डिति च' (१.१.५) इस सूत्र से 


गुण का निषेध 


दो जायेगा । उसी प्रकार तुद्‌ धातु के पश्चात्‌. वृंतमान काल में तिप 
प्रत्यय लाया गया जिससे “तुदू तिप्‌? और पुनः “तुदादिभ्यः शः” से 
(शा? प्रत्यय आया । अत एव “तुद श तिप्‌? इस स्थिति में. इत्संज्ञा 
ओर लोप करने के पश्चात्‌ “तुद अ ति” बचा। अब. ' पुगन्तलघूपधस्य 


चः (५.३.५४) सूत्र से गुण करना चाहते हैं तो यहां 
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शित्‌ होने से सार्वधातुकसंज्ञा. वाला है ओर “साविधांतुकमपित्‌? इस 
सूत्र से इसे डित्‌.धर्म वाला भी वना दिया गया, जिससे गुण का 
निषेध “क्ङिति च” सत्र ने कर दिया। इस प्रकरण का यही काम होता 
है कि जहां कहीं भी डित्‌ और कित्‌ को निमित्त मानकर सूत्रों में विधान 
किया गया है वहां वहां इन सत्रों.से जिन-जिन प्रत्ययों को डित्‌ ओर 
कित्‌. वना दिया गया है, उन-उनका काये भी वेसे ही होग प्रत्यक्ष 
ङित्‌ कित्‌ वाले प्रत्ययों का होता है । 
5 इत्संज्ञाग्रकरणम्‌ 
~~ अष्टाध्यायी क्रम में इत्संज्ञा प्रकरण अपना एक विशेष स्थान 
रखता है । वह बहुत महत्व पूण है। उसे अष्टाध्यायी सूत्रा का आर 
समझना चाहिए । इस प्रकरण को बिना सममे व्याकरण के अनेक कार्य 
सम्पन्न नहीं हो सकते | प्रातिपादिक ओर क्रियाओं क साथ प्रत्यय 
विभक्ति आदि जोड़ने का काये इन सत्रों के बिना पूणं नह हा सकता । 
सु, औ, जस और तिप , तस्‌ , मि, आदि विभक्तियां का वास्तावक 
स्वरूप इनके बिना सिद्ध नहीं होता । इस प्रकरण के लगभग सभी सूत्र 
अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय तृतीय पाद के प्रारम्भ में दिए गए है। 
॥ ये सभी सूत्र जैसे उस स्वागतकारिणी समिति के सदस्य हैं जो प्रत्यय 
विभक्ति, आदेश, आगम आदि का शब्दों में जोड़ने के लिए स्वागत 
करती हैं और उसके रूप को स्थिर करती हैं । इनमें जो भी स्वर या 
व्यञ्जन ( अचु और हल ) सिद्ध रूप के लिए अनावश्यक हैं. उनका 
लोप करतौ हैं और इस प्रकार उसे प्रातिपदिक आदि में जोड़ने का 
काय सम्पादन करती है । 
५» इतू का अथ हे जाना। 'इण गतो? धातु से इत्‌ शब्द बनता 
है जिसका अर्थ होता दै, एति गच्छ॑ति इति इत? अर्थात्‌ जिसकी भी 
इत्‌, संज्ञा होगी अर्थात्‌ जिसका ताम इत्‌ रख दिया गया, उसका 
लोप हो जायेगा। लोप कहते' हैं अदर्शेन को क्यों कि आचाये का 
सत्र ही है “अदशेनं लोपः” (१.१.५६) । उदाहरण स्वरूप सुँ, ओ, जस्‌ 
| को लीजिये यहां पर सु में ऊँ! उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१-२-२) र्से 
इत्‌ संज्ञा वाला हो गया । इत्‌ संज्ञा होने पर “तस्य लोपः? सूत्र से उसका 
व लोप हो गया और अदर्शन लोपः सत्र से उस “उँ? का अदशन हो 
जाया! उसो. प्रकार जस्‌' में “चुटू? से ज्‌ की इत्संज्ञा और लोप हो 


क्म 
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७. 
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जाताहै। स्‌ की “न विभक्तौ तुस्माः? से निषेध हो गया । 

अब यहां पर विचारणीय बात है कि सु तो त्र में केवल सु! लिखा 
हे, इसको अनुनासिक कैसे साना जाय । और दूसरी बात यह है कि 
उपदेश का क्या अर्थ है । इन दोनों बातों के लिए यह जानना चाहिए 
कि पाणिनि को जिस जिस अच्‌ की इत्संज्ञा करनी थी उसे उन्होंने अनु- 
नासिक हीं पढ़ा था परन्तु वह परम्परा सेकड़ों वर्षों से लुप्त हो गई 
अर्थात्‌ अनुनासिक चिह्न ग्रन्थों से लुप्त हो गए। अतः अब इसका 
ज्ञान परम्परा से ही होता है अतः आपको भी पढ़ते पढ़ते एक दो महीने 
में स्वयं पता लगने लग जायेगा कि यहां का अच अनुनासिक है और 
यहाँ का नहीं । यह बात गुरु परम्परा से ज्ञात होगी । दूसरी बात उप- 
देश की है तो मूल में जितनी बाते. आचाये पाणिनि, कात्यायन 
ओर पतञ्जलि ने कही हैं थे सभी उपदेश _कहलाती हैं । अब इसी 
प्रकार से जहां जहां आवश्यकता पड़े इत्‌ संज्ञा करनी चाहिये । आप को 
वाचू शब्द का रूप ७ विभक्तियों में इत्संज्ञा करके बनाना चाहिये । 
उसके पश्चात्‌ पूरा पूरा इत्संज्ञा के सूत्रों पर अधिकार हो जावेगा । 


आत्मनेपद-परस्मेपदप्रकरणम्‌ 


आत्मनेपद और परस्मैपद का शाव्दिक अथ है जिस पद का प्रयोग 
~ लिये ~ ~ छै ~ ~ 
अपने लिये किया जाये उसको आत्मनेपद और जिस पद का प्रयोग 
दूसरे के लिए किया जाय उसको परस्मैपद कहते हैं । आत्मन्‌ शब्द से 
चतुर्थी के एकवचन में आत्मने शब्द बनता है उसी प्रकार “पर” शब्द 
क क प्रोर क्रो 
से चतुर्थी एकवचन में 'परस्में” शब्द बनता हे । सुप्‌ ओर तिङ क 
~ EN ~ ~ Ce i SS 
पद कहते ही हें । इसलिये ऐसा अथ किया गया । दारी 
ee अछ 


3 


० 3९ र.” टी 


तिङ प्रत्ययं में प्रारम्भ के नौ परस्मैपद हैं और उसके पश्चात्‌ तङ्‌ 


जो नौ हैं, वे आत्मनेपद हैं । जब इनका इतना पता लग गया तो यह 
ज्ञान सरलता से हो जाना चाहिये कि जिन धातुओं के पश्चात्‌ आत्म- 
नेपद के प्रत्यय आते हैं, उन धातुओं को आत्मनेपदी धातु कहां जाता 
है और जिन धातुओं के पश्चात्‌ परस्मैपद के प्रत्यय आते हे, उन धातुओं 


को परस्मैपदी धातु कहा जाता है । 


> "२७ 


Y ० 


क? जन 
बे 


यहां सर नार्‍या फा बा ब यय चार पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान आ है। उदात्तः, _ 


[SR 
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अनुदात्तः उदेत और अच आर अनुदात्तेत्‌ । धातुपाठ सें जिन जिन धावु 
को उदात्तः पढ़ा गया दै, उन उतधातुओं के पश्चात्‌ प्रत्ययों को इट्‌ 
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का आगम होता दै, और जिनको अनुदात्तः? पढ़ा गया है, उनके 
पश्चात्‌ प्रत्ययो का इद्‌ का आगम नहीं होता हे । धातुओं को जहां 
उदात्तत्‌ कहा हैँ, वे धातु पररम दीं हे ओर जहां अनुदात्तेत्‌ कहां है, 
` के सभी आत्मनेपदी ह। कोन परस्मैपदी हे, इस बात का ज्ञान 
धातु पाठ से ही करना चाहिये । विस्तार के भय से इसका विस्तृत 
. व्याख्यान यहां नहीं हो सकता । इस ग्रन्थ को समकने के लिये इतना 
ही विषय आवश्यक है । 


कुछ धातुए उभयपदी हे उन से आत्मनेपद ओर परस्मैपद दोनों 
प्रकार के प्रत्यय होते हें । जब कर्ता किसी क्रिया को अपने लिए करे 


अथात्‌ क्रिया से निष्पन्न होने वाला फल उस के अपने लिए हो तो 
। आत्मनेपद होता है|द्सरे के प्रति फल होने से परस्मैपद । ऐसी धातुओं 


को पाणनि ने स्वरितेत्‌ अर ञित्‌ पढ़ा 
समासम्रकरणम्‌ 


समास प्रकरण पर व्याख्यान करने के पूव यथा प्राप्त दो प्रकरणों 
पर कुछ प्रकाश डालना चाहिये । नद्यादिसंज्ञा तथा निपातम्रकरण । कुछ 
शब्द हुँ जिनको नदी नाम से पुकारते हैं और नदी कहकर ही उनके 
सम्बन्ध में काम किया जाता है । सत्र है आण्नद्याः (७.३.११२) यहां 
पर नदी संज्ञा वाले सभी शब्दों का काम होगा । इसी प्रकार घि संज्ञा 
वाले शब्दों से घेडिति (७.३.१११) सूत्र से जिन-जिन शब्दों की घिसंज्ञा 
हो जाती है, उन उन सभी का काम होता है। 


निपात प्रकरण का महत्व यह है कि जिन जिन शब्दों की निपात 
संज्ञा होती है उन उन्न शब्दों की स्वरादिनिपातमव्ययम्‌? (१. १. ३६) 
सत्र से, अव्यय संज्ञा हो जाती दै । ओर तब अव्यय मानकर जो काम 
प्राप्त है वे सभी काम निपात को भी हो जाते हैं । 


समास-समास, समाज, समष्टि इत्यादि का एक ही अर्थ है। 
“जहाँ अनेक व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं वहां समाज कहा 
जाता है। जैसे मानवसमाज, आर्यसमाज, ब्राह्मणसमाज | उसी 
प्रकार समष्टि का भी अथ है विभिन्न व्यक्ति जहां एक साथ हो जाते 
वहां ही समष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार समास 
` शब्द का भी प्रयोग दै (समाज में व्यक्ति लेकिन समास में पद रहते 
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ह । समास सें केवल पदों की सत्ता रहती हे । अनेक पदों के मिलने से 

सभास होता है । अर्थात्‌ (१) [अनेक पदों का एक पद होना (२) अनेक 

विभक्तियों का एक विभक्ति होना, (३) अनेक स्वरों का एक स्वर होने 

_को समास कहते हैं। इन बातों का उदाहरण इसी व्याख्यान सें स्पष्ट 
६ हो जायेगा | TT ESS 


SO क नन / 


(२) तव्पुरुषः, (३) बहुत्रीहिः तथा (४) इन्द्रः ॥ 
___ इन समासों की परिभाषाओं पर पूर्व व्याख्यान में प्रकाश डाल 
चुके हे । अव इनके अवान्तर विभाग (प्रकारा) पर व्याख्यान करेंगे । ` 
_तव्पुरुप समास के & भेद हैं:-द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी 
तत्पुरुष, पञ्चमी तत्पुरुष, पष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, कर्मधारय, ड्विगु 
तथा नञ्‌ तस्पुरुप ॥ 
इन्द्र समास के २ भेद हैं-समाहार और इतरेतर ॥ 
अव्ययीभाव तथा बहुत्रीहि समास के कोई विशेष भेद नहीं । 
इन समास गत अवान्तर विभागों तथा समासों पर विचार 
करने से पूर्व ध्यान देने योग्य कुछ बातें इस प्रकार है :-- | 
समास के सूत्रों के अर्थ करने से पहले तीन पदेरपर सदा ध्यान 
रखना चाहिये | यदि इन तीन पदों का प्रत्यक्ष हो जाय तो समास के 
किसी भी सूत्र का अथ सर्ग हो सकता दै । वे हैं:-सुप्‌ (२.१.२), सह 
सुपा (२.१.४) । सुप्‌, सह सुक्ष, छुप्‌ प्रथमा का एक वचन ।.सह-अव्यय 
पदम्‌ | सुपा-तृतीया का एक वचन ॥ इन तीनों पदों का समास के सूत्रों 
में अधिकार जाता है । इन तीनों पदों का अर्थ है “सुपा सह सुपू सम- | 
स्यते” अर्थीत्‌ सुबन्त के साथ सुबन्त समास को प्राप्त होता है। 
इस समास प्रकरण में प्रथमान्ते ठृतीयान्त और सप्तस्यन्त ये तीन 
प्रकार के पद आते हैं । अत एव सुप का सम्बन्ध प्रथमान्त के साथ और 
सह सुपा का सम्बन्ध तृतीयान्त के साथ करा देना चाहिये। सप्तम्यन्त 
पद अर्थ द्योतन करने के लिये रखा गया है । अब इन तीनों पदों को 
लगाकर सूत्रका अथे (द्वितीया०२.१.२३) का अर्थ हुआ ट्वितीयान्त सुबन्त 
श्रितादि सुबन्तो के साथ समास केश्राप्त होता है। यहां पर एक बात 
आर ध्यान देने के योग्य है। जिस समास का“ अधिकार हो वह सी 


+ 
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कहना पड़ता है तो अब अथे हुआ । ।द्वेतीयान्त सुवन्त श्रितादि 
सुबन्ता क साथ समास को प्राप्त होता हे और वह तत्पुरुष 
संज्ञा वाला होता है अर्थात्‌ उसको तत्पुरुप संज्ञा होती है। एक 


८ बात और । पहले के व्याख्यान से आपको पता होगा कि सम्बन्धी पटा 


] 


_ ४२) सूत्र का अथ हे एक अर्थात्‌ एक अधिकरण है दो पदों का. 
उसको समानाधिकरण कहते हैं | जैसे नीलोतलम्‌। .. इसमें 
"नील और उत्पल शब्दों का समास हुआ। नील शब्द का' अर्थ 


-*-& समास होता हे, अतएव “समथः पदविधिः! का अधिकार 
समस्त अष्टाध्यायी में जाता हे । इसलिये अथ होगा “द्वितीयान्त 
समथ (सम्बन्धी) सुबन्त श्रितादि सुबन्तो के साथ समास को प्राप्त 
होता है, और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है । यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता 
ई क सूत्र में तो द्वितीया पढ़ा गया और अर्थ में द्वितीयान्त कहा गया 
यह कसं | तो यहा पर येनविधिस्तदन्तस्य (१. १. ७१) से अन्त का 
बोध होता हे । 

` अब तत्पुरुष के भेदों को लीजिये । जब द्वितीयान्त सबन्त 
समास को प्राप्त होता है, तब हितीया तत्पुरुप कहते हें । उसी प्रकार 
_ठृतीयान्दु, चतुथ्येन्त, पञ्चभ्यन्त, षष्ठ्यन्त तथा सप्तम्यन्त जव सुबन्त 
क साथ समास को ग्राप्त होता ह तब तृतीया, चतुर्थी आदि तत्पुरुप 
कहते हैं। जैसे कष्ट श्रितः । यहां: पर कष्ट पद द्वितीयान्त है और श्रित- 
प्रथमान्त है ।'तो समास होने. से एक पद हो जायेगा, अतएव कष्टश्रित 
बन गया । उसी प्रकार विस्मयम्‌ आपन्नः विस्मयापन्नः, गृहं गतः ग्रह- 
गतः, रारण प्राप्तः. शरणप्राप्तः इत्यादि द्वितीया तत्पुरुष के उदा- 
इरण हैं 
-राङकुलया खण्ड: शङ्कुलाखण्डः, किरिणा काणः किरिकाणः (किर 
किरी से एक आंख का काना हो जाना) इत्यादि तृतीया तत्पुरुष ह । 
यूपाय दारु: यूपदार्‌ः, कुण्डलाय हिरण्यम्‌ कुण्डलहिरण्यम्‌ इत्यादि 
चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण । ब्रकेभ्यो भयम्‌ वृकभयम्‌ । चौरे भ्यो' भयम्‌ 
चोरभयम्‌ इत्यादि पञचमी तत्पुरुष । राज्ञःपुरुषः राजपुरुषः, दशरथस्य 


पुत्र: दशरथपुत्रः इत्यादे षष्ठी तत्पुरुष। अत्तेषु धूत्तः अन्चधूत्तेः इत्यादि 


सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण हुए | 
कम धारय- सूत्र है तत्पुरुष: समानाधिकरणं कम धारयः (१ 
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है नील रङ्ग तथा उत्पल का अर्थ है कमल। अब देखिये नील से 
नीले रङ्ग का वोध होता है और उत्पल से कमल का वोध होता है। 
अर्थात्‌ इन दोनों शब्दों का अधिकरण अलंग अलग है । लेकिन एक 
ऐसा कमल भी होता है जो कमल तो होता ही हे परन्तु साथ ही साथ 
“नील? भी होता हे । उस कमल को नीलोत्पल कहते हैं। नील और 
उत्पल इन दोनों का आधार एक ही .फूल जो नीले रङ्ग का है, वह हों 
गया, अतएव इसको कर्मधारय समास कहते हैं । इसी प्रकार रक्तोत्पलम्‌ 
इत्यादि जानना चाहिये । 

नञ्‌ समास-नञ्‌ का न्‌ इत्संज्ञा और लोप हो जाता दै। यह 
“न? जब सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है, तब नञू समास होता 
है, चू'कि यह तत्पुरुष के अधिकार में है, अतः नञ्‌ तत्पुरुष समास 
हुआ न ब्राह्मणः, अन्राझणः, न इश्वरवादः अनोश्वरवादः इत्यादि 
इसके उदाहरण हैं । । 


द्विगु:-जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद संख्या वाची होता हे, 
उसको द्विगुः समास कहते हैं | जैसे-अष्टानामध्यायानां. समाहारः इति 
अष्टाध्यायी । यहां पर अष्ट और अध्याय दो पद हैं जिनमें पूवे पदे 
अष्ट संख्या वाला है, इसलिए इसका नाम द्विगु तत्पुरुष पड़ गया । सूत्र 
है संख्या पूर्वो द्विगुः (२.१.५१.) 2 / 


इन्द्रसमास:; -जहांच (=ओर) का अर्थ होता ल वहां Ei 
~ cw करर 

समास होता है। अब च (और) शब्द के चार अथ है, समुच्चय, 

अन्वाचय, इतेरतर और समाहार । जैसे-अन्वाचय में च का अथ हँ-- 


_किसी आश्रित घटना का किसी प्रधान घटना के साथ जोड़ना | के साथ जोड़ना । जैसे-- 
भिक्षां च चर गाञ्चानय (गाम्‌ च आनय) भिक्षा मांगने जाः च चर गाञ्चानय (गाम्‌ च आनय)=भिक्षा मांगने जाओ 
ओर (उसके साथ ही साथ) गाय भी लेते आना । यहां पर 'च? ने 
-ज्रधान घटना भिक्षा मांगना के साथ आश्रित घटना गाय का लाना 
भी जोड़ दिया । अतः गाय मिलेगी तो ले आयेगा अन्यथा भिक्षा 
चरण करेगा ही । ५ | 
समुच्चय में-खादाति च; खेलति च, पठति च, यहां पर “च? से 
अनेक परस्पर असंबद्ध क्रियाओं के समूह का बोध होता हे । | 
` इतरेतर में-रामश्च लक्ष्मणश्च रामलच्सणौ (राम और लक्ष्मण) 
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यहां पर “च? से परस्पर का सध्बन्ध द्योतन होता हे । 
_ समाहार में-पाणी च पादो च, पाणिपादम्‌ =हाथ पैर की 
_समष्टि--यहां पर सामूहिक एकता का द्योतन होता है। 9.२ 
_ अत एव उपयु क्त चारों में जब च का अथे इतरेतर और समा- 
-हार होता है तन समास होता है। लेकिन ससुच्यय और अन्वाचय में 
समास नहीं होता । क्यों नहीं होता इसका उत्तर है, सम्बन्धी पदो में 
समास होता [ता हे समुच्यय और अन्वाचय में कोई सम्बन्ध नहीं है, इस- 
लिये समास नहीं होता । 
१. इतरेतर योग में जहां इन्द्र समास होता है वहाँ द्विवचन या 
“ | | बहुवचन होता है और जहां समाहार में इन्द्र होता है वहां एकवचन ही 
| होता है इस प्रकार इन्द्र समास के दो भेद होते हैं । 
____ बहुत्रीह समास के चार अवान्तर भेद हो सकते हैं। समाना- 
विकरर्‌, व्याधिकरण, तुल्ययोग और व्यतिहार । जब समास में आने 
'वाले पदों की एक ही प्रकार की विभक्तियां होती हैं तब तो वह बहुब्रीहि 
'समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है और जब भिन्न भिन्न विभक्तियां होती 
हें तब व्यधिकरण बहुत्रीहि कहा जाता है। जैसे--निर्गेतं भयं यस्मात्‌ 
सः [नगतभयः (पुरुपः) अर्थात्‌ जिस पुरुष से भय चला गया है उस 
पुरुष को निगतभय: कहा जाता है । पराजिताः रिपवो येन सः पराजित- 
रिपुः (राजा) अर्थात्‌ पराजित हो गये शंत्रु जिससे उस राजा को परा- 
जितरिपुः कहा जाता है । यहां पर “निर्गत, सु भय सु" में प्रथमा का एक 
वचन है तथा “पराजित जस्‌ रिपु जस? यहां पर प्रथमा का बहुवचन है 
अर्थात्‌ एक ही प्रकार की विभक्तिय़ां विग्रह होने वाले पदों में हें इस- 
लिये इसको समानाधिकर बहुब्रीहि कहते हैं । अब पुण्ये मतिः यस्य सः 
पुण्यमतिः (सत्यदेवः) । धनु पाणौ भस्य सःघनुपाणिः (रामभद्रः) कुम्भात्‌. 
जन्म यस्य सः ङुम्भजन्मा । यहां तीनों समस्त पदों के विग्रह में आने 
वाले जो पद हैं उनमें भिन्न-भिन्न विभक्तियां हैं जैसे पुण्ये ७१ मतिः 
१।१॥ धड ११ पाणौ ७।१॥ कुम्भात्‌ ४१ जन्म १।१। अतएव ये 
समास व्याधिकरण बहुब्रीहि हुए ॥ व्यतिहार और तुल्ययोग के लिये 
बहुत्रीहि समास में एक २ सूत्र है वहाँ देख लीजिये । 
_____ इस प्रकरण में आवश्यक बात यह भी जाननी चाहिये कि 
एक प्रकार का विशेष और समास होता दै जिसको नित्य समास कहते 
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जिस प्रकार का अर्थ कहा जाता है वह अर्थ 


२ पदा सं नहीं कहा जा सकता । नित्य समास में समस्त पद के अथ 
को बताने के लिए दो में से एक पद अवश्य ही भिन्न रहता है | यथा 
ब्रोह्मणार्था यवागू: का विग्रह होगा ब्राह्मणाय इयं य चीगूः । 

इसी प्रकार उपकुम्भं का विग्रह होगा कुम्भस्य समीपम्‌ । यहां 
उप का अथे समीप शब्द से व्यक्त किया गया । 

समास का प्रकरण लम्बा होता जा रहा है और बहुत सी बाते | 
कहना चाहते हूँ परन्तु विस्तार भय से इसे यहीं समाप्त करते हं । 


समास की सिद्धि-- 


(१) सभी अधिकार सूत्रों को कहना जैसे समर्थः पदविधिः, 
प्राक्कडारात्‌ समासः, सह सुपा ओर जिस समास का अधिकार हो । 
इन चार सूत्रों को सर्वे प्रथम लगाना, उसके पश्चात्‌ (२) विधायक सूत्र 
को कहना जैसे षष्ठी (२.२.७) उसके पश्चात्‌ लौकिक तथा अलौ- 
किक विग्रह को बताना जैसे दशरथस्य पुत्रः इति दशरथपुत्रः, अलौकिक 
विग्रह-दशरथ ङस पुत्र सु, इसके पश्चात्‌ 

(३) उपसजन संज्ञा करना--प्रथमानिदिष्टं समास उपसजतम्‌ ` 
(१,२. ४४), ओर जिसका “उपसजेनम्‌ पूवम्‌ इत्यादि सूत्रों से 
पूर्वप्रयोग होता हो उसका पूव प्रयोग करना । दशरथस्य पुत्रः यहां पर 
एक बात जाननी चाहिये कि सूत्रों में प्रथमा निर्दिष्ट देखा जाता है 
न कि उदाहरणं में। अधिकतर पाठक उदाहरण में देखने लगते हैं 
सो ठीक नहीं । अतएव इस उदाहरण में ष्ठी? सूत्र से समास होता हे, 
इसलिये षष्ठी सूत्र ही देखना चाहिये । इसमें पष्ठी पद को प्रथमा विभक्ति को प्रथमा विभक्ति 
से निर्देश किया गया है, अतः उसकी उपसजन संज्ञा होती इ, और 'उप- 
सर्जन पूवम्‌? से उसीका पूर्व में प्रयोग होता है । उपसजेन पूर्वेम सूत्र का 
कार्य बताने के लिये इस का विग्रह “पुत्रः दशरथस्य ==पुत्रञ-सु, दशरथ 
ङ्स? ऐसा भी बताना अधिक युक्त रहता है । अतएव दशरंथ ङस्‌ 
पुरुष सु इसके पश्चात्‌ 

४. कृत्तद्धितसमासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके “सुपो धातु- 
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ग्रातिपदिकयोः (२.४. ७२) सूत्र से विशक्तियों का लुक्‌ करना, जैसे 
दशरथपुत्र, अब इसके पश्चात्‌ 

५. सु विभक्ति लाना और सु विभक्ति आ जाय तब उसके 
पश्चात्‌ बृद्धिरादेच्‌ पर जो शालीयः का उदाहरण दिया गया है, तथा 
सुको विसग करने में जो-जो सूत्र लगाये गये हैं, उस क्रम से सूत्रों 
को लगाकर दशरथपुत्रः की सिद्धि करना । बस, यही विधान सभी प्रकार 
के समासों में होता है। और जो जो विशेष विशेष सूत्र लगते हैं, 
उनको समास प्रकरण के अव्यय विभक्तिसमीप० (२.१. ६) सूत्र के 
“आधिस्त्र उदाहरण पर देखना चाहिये । उन सूत्रों के अथे तथा वे सूत्र 
क्या क्‍या काम करते हैं, उनका कार्य प्रदर्शन भी ज्ञात कर लेनो 
चाहिये । 
विभक्तिप्रकरणम्‌ 


प्रथम व्याख्यान में कारक तथा विभक्ति विषय पर प्रारम्भिक 
प्रकाश डाला गया था । अब कुछ विशेष विचार उपस्थित करते हैं । क्रिया 
की सिद्धि में जो सहायक हो उसको कारक कहते हें । इस प्रकारही 
कारक की परिभाषा से रामः गच्छाति । रामः सीतां पश्यति । इत्यादि 
-चाक्यों में कत्ता, कम इत्यादि की व्यवस्था होतीं है। परन्तु कुछ ऐसे 
प भी हे जिनके कारण से विभक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है । कारक 
है होने के कारण से तो प्रथमा, द्वितीया, आदि विभक्ति होना तो स्वाभा- 
विक ही है परन्तु इट होते हुए भी विभक्तियों पर प्रभाव पड़ना 
एक वाचत्र बात है। जैसे रामेण सह मोहनः गच्छति । यहां पर राम 
में तृतीया विभक्ति क्यों हुईं, राम शब्द की करण संज्ञा तो 'साधकतम॑ 
करणम्‌? इस सूत्र से है नहीं, पुनः तृयीया विभक्ति होने का कारण क्या 
: है । इसी प्रकार गुरवे नमः, स्वस्ति प्रजाभ्यः इत्यादि विभक्ति प्रकरण 
. के अनेक उदाहरणें में केवल उन उन पदां के समीप में होने के कारण से 
हला की व्यवस्था होती हे । इन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं । उपपद 
का अथ है पदस्य समीपम्‌ उपपदम्‌ अर्थात्‌ पद के समीप को उपपद 


४ 
> 


| कहते हें । अतः विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक कारकविभंक्ति 


और दूसरी उपपदविभक्ति ।. अर्थात्‌ पदों के कारक होने के कारण 


से जो विभक्तियो की व्यवस्था होती है उसको कारक विभक्ति तथा 


` पद के समीप होने के. कारण से जहां विभक्तियों की व्यवस्था होती 


> ट्र 


डड: र 

हट EC “कर र दु 
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है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। | | टे पेनी 
` विमक्ति प्रकरण में जहां कहीं. भी शब्दों के योग से विभक्ति का 


विधान किया गया है, सभी उपपद्‌ विभक्तियां हैं ऐसा. जानना 
चाहिए । 


oo — 


अष्टम व्याख्यान 
विकरणग्रकरणम्‌ 


वाच्य कहते हैं । 


कत्‌ प्रक्रिया या कत वाच्य--जिस वाक्य सें क्रिया के द्वारा 
कर्ता कहा जाय, उस धातु को कतृ वाच्य में कहा जायेगा तथा उसका 
रूप कतृ प्रक्रिया में चलेगा। जैसे रामः वेदं पठति==राम वेद पढ़ता हे । 
यहां पर “पठतिः क्रिया के दवारा रामः क्ता कहा जा रहा है । अतः यहां 
पर पठ घातु का रूप कठ वाच्य में वचन भेद से पठति, पठतः, पठन्ति , 
आदि चलेगा । 


कर्मवाच्य या कम प्रक्रिया--जिस वाच्य में क्रिया के द्वारा | 
कर्म कहा जाय, उस धातु को कर्भवाच्य में कहा जायेगा तथा उस धातु 
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का रूप कर्मप्रक्रिया में चलेंगा । जैसे रामेण पुस्तकं पठ्यते=राम से 
पुस्तक पढी जाती. है । इसका कतृ वाच्य था रामः पुस्तकं पठति =राम 
पुस्तक पढ़ता है । “रामेण पुस्तकं पठ्यते” इस वाक्य में पुस्तक में 
प्रथमा का एकवचन है। लेकिन जब पठ धातु रामः पुस्तकं पठति इस 
वाक्य में कतृ प्रक्रिया में था तब कत्ती रामः? को कहता था लेकिन अब 
कर्मवाच्य में पुस्तक? को कहता है । चू कि कठ प्रक्रिया में पुस्तक? कमे था 
ओर अब वही कत्ता हो गया है इसलिये पठ्यते यह रूप कम प्रक्रिया 
में है ! क्योंकि पहले का कमे “पुस्तक? अब कर्ता होकर क्रिया के द्वारा 
कहा जा रहा है । 

भाववाच्य या भावग्नक्रिया-जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा 
केवल भाव अर्थात्‌ धातु के अथे का कथन हो उस धातु को भावप्रक्रिया 


यह वाकय भाव प्रक्रिया में रामेण ह हस्यते= रास से हंसा जाता हे । _हस _ 
धातु अकमक है अत एव कः एवं कमेवाच्य में इसका रूप नहीं हो सकता । यहां 
र्‌ तो हस धातु के अथ का केवल कथन किया जा रहा हे । इसी प्रकार 

अकर्मक धातुओं से भावप्रक्रिया में रूप चलते हैं । 
कम कत प्रक्रियां_ जिस वाक्य में कमे अर्थात्‌ क्रिया इतनी 


सरलता से सिद्ध हो कि कत्ती के प्रयत्न की कोई आवश्यकता ही न 
प्रतीत हो, वहां कम, कत्ती की तरह हो जाता है । चू'कि कमे, कत्ती की 
तरह हो जाता है इसीलिये उसको कमकर्त्ता कहते है। उस धातु का 
रूप कर्म कर्त प्रक्रिया में चलतां है । कर्मकतृ प्रक्रिया. तथा कर्मग्रक्रिया के 
रूपों में साधारणतः कोई भेद नहीं होता । जेसे :-- 

कंत वाच्य--धनीरामः काष्ठं भिनत्ति=धनीराम लकडी को 
फाडता हे । 

कर्मवाच्य-धनीरामेण काष्ठं भिद्यते = धनीराम से लकड़ी फाड़ी 
जाती हैं 

कमकत वाच्य--काष्ठं भिद्यते स्वयमेव= लकड़ी स्वयं फट रही 
* है। इस प्रक्रिया में “स्वयमेव? का प्रयोग होता है । इन तीनों प्रक्रियाओं 
के बाक्यों पर ध्यान दीजिये । 


कतृ वाच्य में कर्ता धनीराम लकड़ी फाड़ रहा था, कर्मवाच्य में 
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आ से लकड़ी फाड़ी' जा' रही थो लेकिन कर्मकतृ वाच्य में लकड़ो 
फटने म इतनी सरलता हो गई कि कहा जा रहा है कि लकड़ी धनी: 
राम क द्वारा क्या फाड़ी जा रही है बल्कि लकड़ी आप से आप फट 
रही है। यहाँ पर कत्ती धनीराम सें प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत हीः 

होती । 
~ ९ 

वाच्य पारवतन--कट्‌ वाच्य के वाक्य को कमेवाच्य या भाव- 
वाच्य तथा कमंवाच्य या भाववाच्य के वाक्य को कतृवाच्य सें 


कर देना ही वाच्य परिवर्तन है । वाच्य परिवतंन करते समयः क्रिया 


उसका कत्ता, कत्ता के विशेषण, कम और कर्म के विशेषण 
इन सभी में परिवर्तन होता है । 


वाच्य परिबतेन के नियम (१)-कर्मवाच्य बनाने में प्रथमान्त 
: कत्ता को ठृतीयान्त और द्वितीयान्त कर्म को प्रथमान्त करना पडता हे! 
(२) कतृ वाच्य सें जो क्रिया कत्ती के अनुसार होती है वह कर्म 
के अनुसार बना देनी पड़ती है । 
(३) क्रिया जिस काल या जिस लकार की होगी वाच्यान्तर में 
भौ वह उसी काल ओर लकार की होगी । 


परी ९ ७ 
वक (४) कर्ता और कमे के अनुसार ही उसके लिङ्ग तथा वचन सें 
परिवतेन होंगे । 


(५) साव ओर कमे वाच्य में धातु आत्मेनपदी हो जाता है । 
तथा उसका विकरण यक्‌ होता है । पक 

जसे- कट ० सुशीलः बालकः स्वकीयं पाठं पठति॥ कर्म०-- 
सुशीलेन बालकेन स्वकीयः पाठः पठ्यते । इसी प्रकार वाक्यों को बना 
कर अभ्यासं करना चाहिए 


' उपयुक्त ६.४ क्रियाओं में जिन धातुओं के रूप चलाये जाते हैं प्रक्रियाओं में जिन धातुओं के रूप 
उनके पुकार: कार SE EE 62325 


प्रकृत्यन्तः ˆ सनरन्तश्च ` यङन्तो {यङलुगेव च। | 
` > ण्यन्तो ण्यन्तसनन्तशच पुडविधो, धातुरुच्यते॥ दुर्गाचार्यः ॥ 
स्याच्छुद्धा प्रक्कतिण्यन्ता सनन्ता शिचि सन्परा । 
यङन्ता यङ्'्लुंगन्ता च नाताऽन्या निष्प्रयोजना ॥ क्षीरस्वामी ॥ 


॥ 
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५ आथौत्‌ (१) शुद्ध प्रकृति (२ हजार धातु ) (९) णिच्‌ प्रत्ययान्त 
है) सन प्रत्ययान्त, (४) णिजन्त से सनन्त, (५) यङ्त्ययान्त ओर (६) 
यङ्लुगन्त ये ६ प्रकार के धातु होते हैँ तथा इस प्रकार से [भिश्च ऑर 
कोई धातु या प्रकृति नहीं दै और यदि हैं वे सभी प्रयोजन रहित हैं । 
सूत्र निदेश पूर्वेक इन प्रत्ययान्त घातुओं का विवरण 
बतेमान काल प्रथम पुरुष एक वचन के रूप-- 

७० पठ = पठति "-पढ़कक्‍ता हे । 
५।, पठ शिच=्=पाठयति=पढ़ाता द-हेतुमति च (३.९.१ 
| ७ “पठ सन्‌ = पिपठिषति पढ़ने की इच्छा करता है-धातो० (३.१.७) ४ 
- पठ शिच सन्‌=पिपाठयिषति==पढ़ाने की इच्छा करता है 


धातो० (३.१.७) 
पढ यडः--पापठयते =बारण्बार या अत्यधिक पढ़ता है | 
2: > धातो० (३.१.१३) ४ 


पठ यङलुक =पापठीति ==बारम्बार या अत्यांधक पढ़ता है है 
यङोऽचि च (२.४.६८) ^` 
यहाँ पर णिच प्रत्यय के सम्बन्ध म॑ एक बात ज्ञातव्य हे 
धातु की प्रेरणाथेक क्रिया पढ़ाना और पढ़वाना दोनों होती हे । अतएव 
पठ्‌ पढ़ना, पठ्‌ णिच्‌ पढ़ाना, पठ्‌ णिच्‌ णिच पढ्वाना । दो बार 
णिच प्रत्यय किया जाता हे। _ 
लकार--लकार का अथ है केवल लू । लकार दस होते ६। कुछ 
लकार वर्तमानादि कालों में तथा कुछ लकार वृत्तियों में उपदेश किये 
गये हैं । आज्ञा देना, निमन्त्रण करना आदि को वृत्ति कहते हे । अइ 
उण , ऋलक , ऐ ओङ इन तीन प्रत्याहारो से दस लकारों का ज्ञान 
होता है । इन अ, इ, उ, छ, ए और ओ को बीच में रखकर पहले.ल 
आर बाद में ट एवं ङ रख देने से इन लकारों के नाम याद हों जाते 
हैं जैसे ल अ द्‌ लट । इसी प्रकार लिद्‌ , लुट, लुद,, लेद और 
लोट तथा ङ. जोड़कर लडः , लिङ, लुङ्‌, तथा लुङ ये ही दस लकार 
होते हैं। चूँकि इन दस लट आदि में टकार आदि को इत्संज्ञा लीप 
% करने पर केवल ल्‌ बच जाता है इसलिए इनक। 'लकार कहते हैं । लिङ 
के विध्यादि लिङ तथा आशिषि लिड ये दो भेद होते हे । 
टित्‌ लकार--लद आदि ६ लकारों में टकार की इत्संज्ञा होती 


है अतएव इन ६ लकारं को टित्‌ लकार कहते हैं । 
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डित्‌ लकार--लडः आदे ४ लकारांमें ङकार की इत्संज्ञा होती 
है, अतएव इन्हें डित्‌ लकार कहते हैं। ङित्‌ और टित्‌ का अर्थ है ङकार 
और टकार जिसका लोप हुआ है । 0 
विकरण--जिसके कारण से धातु में विकार होता है उसको a 


विकरण कहते हूँ विकरण के कारण से ही धातुओं में गुण और वृद्धि 3 
रूप विकार होता है । विकरण ६ प्रकार के धातुओं के पश्चात्‌ तथा तिप | 


प्या ।ल ८ -२-२-१]५ प्रा. २९ 


डू 


तस्‌ आदि १८ प्रत्ययो के पहले आते हैं। 


लेट का विकरण “सिप्‌ ?, लुट्‌ तथा लङ का 'स्यः, लुट का 
तासि”, लुङ्‌ का सिच्‌? लिट का विकरण नहीं होता । ६ धकार के | 
धातुओं के पश्चात्‌ इन लकारों के परे रहने पर ये विकरण होते हैं। 
- क्योंकि इन विकरणां के साथ किसी गण का सम्बन्ध नहीं है। शेष लट 
लोट्‌ , लड और विध्यादिलिङ लकारों में गण सेद से विकरण 
भेद हो जाता है । विकरण भेद के कारण ही धातुओं का दस समूहों में | 
_विभाजन किया गया हैं 
भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिः दिवादिः स्वादिरेव च। 
तुदादिशच रुधादिश्व तनक्र्यादिचुरादय 
अर्थात्‌ भ्वादि, अदादि, जुददोस्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, 
रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि ये दस गण हैं। दिवादिभ्यः शयन्‌ 
(३.१.६६) इस सूत्र से कतृ वाची सावधातुक प्रत्यय के परे रहने पर 
शप्‌ के स्थान में श्यन्‌ आदेश होता है । इसी प्रकार सभी गणां के सूत्रों 
को विकरणप्रकरण में देखना चाहिए। उस प्रकरण सें अदादिगण 
जुहोत्यादिगण तथा चुरादिगण के विकरणों का निदेश नहीं है। अत- 
एव अदिप्रग्नतिभ्य: शपः (२.४.७२) से अदादिगण के शप्‌ विकरण 
का लुक्‌ कहकर लोप कर दिया जाता है। उसी प्रकार जुहोत्यादिभ्यः 
श्लुः (२.४.७४) से शप्‌ का श्लु कहकर लोप कर दिया जाता है। 
इन विकरणों के पश्चात्‌ भ्वादिगण, णिजन्त, सनन्त, यङन्त इत्यादि 
धातुओं के पश्चात्‌ कतरि शप्‌ से. लट लोट_ लङ विध्प्रादिलिङ में शप 
विकरणा होता है। क्योंकि कतरि शप्‌ का किसी गण से सम्बन्ध नहीं । 
गणां से बचे हुए सभी धातुओं. के पश्चात्‌ राप्‌ विकरण होता है ।. इस 
लिए भ्वादिम्यः शाप्‌ सूत्र न बनाकर आचार्यं ने कतेरि शप बनायाः। यङ 
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* लुगन्त में इन लकारो में शपू विकरण का अदिय्नश्व० (२. ४.७२) से 
- लुक होता है । क्योंकि यङलुग्न्त को अदादि के समान ही माना जाता 
` है। इन चारों लकारों में सावेधातुक प्रत्यय के परे रहने पर इन भ्वादि 
, तथा सनन्तादि धातुओं के पश्चात्‌ विकरण शपू होता हे आर [देवाद्‌ 
आदि धातुओं के पश्चात्‌ भी सावेधातुक परे रहने पर श्यन आदि विकरण 
: होते. हैं इसलिए आशिषि लिङ्‌ तथा लिट्‌ में विकरण नहीं होता क्योकि 
'लिड़ाशिषि (३.४.११६) लिट च (३.४.१ १५) से इनकी आधंधातुक संज्ञा 
होती है। लट्‌, लोट्‌, लङ्‌ विध्यादिलिङ के विकरण साव धातुक संज्ञक 
हैं, इसलिए इनको सार्वधातुङलकार तथा अन्य लकारा के विकरण 
. आर्धधातुक संज्ञक हैं, इसलिये उनको आधेधातुकलकार कहते है । 
इन सभी लकारों में कुछ का विधान ठृयीयाध्याय के तूतीयपाद 
के लकारार्थनिर्णयम्रकरण में तथा कुछ का विधान ठृयीयाध्याय के 
द्वितीयपाद में किया गया है । अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में इस सभी सूत्रों 
को देखना चाहिए । 
तिङन्त के सिद्धिप्रकार--किसी भी धातु से किसी लकार में 
रूपों को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए-- 
सिद्धि करने के लिए तिडन्त की सिद्धि को दो भागों में विभक्त 
“करना चाहिए । (१) किसी धातु के पश्चात्‌ तिप्‌, तस्‌, कि इत्यादि 
प्रत्यय का आना (२) तपश्चात्‌ धातु -विकरण प्रत्यय को जोड़कर 
'उस तिङन्त की सिद्धि। 
सिद्धि के प्रथम खण्ड में 
(१) परिचय-अर्थात्‌ भूवादयो धातवः (१.३.१ ) इस सूत्र से उस 
धातु का परिचय । जेसे-डुपचष्‌ पाके को धातु संज्ञा हुई । | 
: ' (२) स्वागत- धातु में लगे हुए अनुबन्धो की इरसंज्ञा करके, उसका 
.लोप करना । जैसे-इत्संज्ञा लोप के पश्चात्‌ डुपचष्‌ का पच्‌ । | 
(३) धातोः (३.१.६१) का अधिकार, वतेमाने लट्‌ (३.२.१२३) 
इत्यादि लट लिट आदि विधि सूत्रों को लगाना, लट आदि के अउन 
“का लोप, लस्य (३.४.७७) का अधिकार तथा तिप्‌ , तस्‌ , झि इत्यादि दु 
अत्ययों में सं किसी एक का लकार के स्थान में आदेश करना । जैसे प 


= 
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नोट-सन्‌, यङ , शिच्‌ आदि प्रत्यय हैं अन्त में जिन धातुओं 
क उनकी धातु संज्ञा सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) से करनी । 

` सिद्धि का द्वितीयखण्ड-- 


(४) विकरण को लाना । विकरण को लाने के हि 
अनुसार विकरणम्रकरणा के किसी सूत्र को लगना से पा 
२ NYS 
८ ७) सावधातुक लकार में इद्‌ का आगम नहीं होता लेकिन 
विचातुकलकारा में सावधाहुकविकरण को इद्‌ का आगम होता है । 
अस भू लृद्‌ । भू ल्‌ । भू तिप्‌ । भू स्य तिप्‌ । भू इट्‌ स्य तिप्‌ । 

_ (8) धातु या विकरण का गुण या बृद्धि । जैसे-(धालु का गुण) 
भो इद्‌ स्य तिप्‌ । (विकरण का गुण)--कृ लट । क्क ल्‌ । कु तिप्‌। 
(तनादिकृङभ्य उ: (३.१.७१) कर. उ तिप्‌ । कर, ओ तिप करोति । र 
क (७) संहिताकायंप्रकरण, . णत्वप्रकरण या मूद्धन्यादेशप्रकरण 
के किसी सूत्र से सन्धि, नकार के णकार का आदेश, सकार से षकार 
का आदेश करना । जैसे-भव्‌ ई स्य ति। इत्संज्ञा लोप के लिये कोई 
नियम नहीं स्वागत तो कभी भी किया जा सकता है। यहां पर “भो” का 

भव्‌ इ ष्य ति हुआ। यहां आदेशप्रत्यययोः से सकार का षकार हो गया | 
सिद्धि के इन ७ सीढ़ियों को स्मरण कर लेना चाहिये । इनका अभ्यास 
हो जाय इसलिये प्रकाशिका में अदेङ्गुण (१.१.३) सूत्र पर पचन्ति की 
सिद्धि, इको गुणवृद्धी (१.१.३) सूत्र पर तरति, नयति, अकार्षीत्‌ की 
सिद्धि देख लेनी चाहिये । इन्हीं तरीकों के आधार पर सभी तिङन्तं 
की सिद्धि की गई है। जो जो सूत्र लगें उन उन सूत्रों को ग्रन्थ सें 
निकाल कर देखना चाहिये तथा उस उस सूत्र में किस किस सूत्र का 
अधिकार है या अनुबृत्ति, जानना चाहिये । उन सूत्रों के अर्था पर भी 
उसी समय विचार कर लेना चाहिये । उस सूत्र ने क्या कास किया, 
इस प्रकार सूत्रों के स्मरण से तीन चार तिडन्तो की सिद्धि के पश्चात्‌ 
कहीँ भी कठिनाई नहीं पड़ती । 
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नवस व्याख्यान 
कृत््रत्ययप्रकरणम्‌ 


कृत्‌ू--धातु के पश्चात्‌ कृत्‌ ओर तिङ्‌ ये दो ही प्रकार के प्रत्यय 
होते हैं। तिप्‌, तस्‌ , फि इत्यादि १८ प्रत्ययों को तिङ्‌ और इन १८ 
प्रत्ययों को छोड़कर अन्य शेष प्रत्ययों को कृत्‌ कहते हैं। जैसे--तव्य, 
तव्यत्‌, अनीयर्‌, यत्‌ , क्यप्‌, ण्वुल्‌, टच्‌, घञ्‌ , कत, क्‍तवतु, 
शकू, शानच_, कत्वा इत्यादि प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हे । आचाय 
का सूत्र है कृदतिङ्‌ (३.१.६३) | 
कृत्य- धातोः (३.१.६१) अधिकार सूत्र के पश्चात्‌ ण्वुल्तूची 
(३.१.१३३) इस सूत्र तक तव्य, तव्यत्‌ , अनीयर्‌ आदि सभी प्रत्यय 
` कृत्य कहलाते हैं । इन सूत्रों को निकालकर देखना चाहिये । 
कृत्‌ तथा कृत्य संज्ञा का फल सभी कत्‌ प्रत्यय साधारणतः 
कर्ता में ही होते हैं । कभी-कभी अपादच, सम्प्रदान, करण, अधिकरण 
आदि कारकों में तथा केवल धातु के अथे को बताने के लिये भी ये कृत्‌. 
प्रत्यय होते हैं । जैसे क धातु से ठच्‌ प्रत्यय होकर कतृ रूप बनता हे | 
इसका प्रथमा एक वचन में क्ती होता है जिसका अर्थ “करने वाला” 
| 
;ः कृत्य प्रत्यय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होते हैं । जैसे रामेण 
बेद: पठितव्यः । रामेण उपनिषत्‌ पठितव्या । रामेण पुस्तकं पठिव्यम्‌ । 
इन तीनों वाक्यों में पठ धातु से “तव्य? प्रत्यय कर्मवाच्य में हुआ दै। 
जिसका अर्थ है राम से वेद पढ़ा जाना चाहिये । राम से उपनिषद्‌ पढ़ी 
जानी चाहिये । राम से पुस्तक पढी जानी चाहिये । कृत्य प्रत्ययान्त 
'प्रातिपदिकों का लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार. परिवर्तित होते 
हैं। जो कि उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है। इसके विवेचन के लिये 
कत्त रि कत्‌ (३.४.६७) और तयोरेवकृत्य* (३.४.७०) सूत्रों को देखना 
चाहिये ॥ । 
उपपद धातु के पश्चात्‌ कत्‌ प्रत्यय आते हैं। कभी-कभी केवल 


धातु से ही कृत्‌ प्रत्यय आते हैं | तो जो भी सुबन्त पद धातु के पहले 
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आत ६ उनको उपपद कहते । जैसे-क+-ठच्‌ यहां पर विना उपपद के 
दौ कृ धातु स (कृत) टच्‌ प्रत्यय हो गया । कुम्भम्‌--कृ--अण्‌ यहां पर 
कुम्भम्‌ (घडा) सुवन्त पद कु धातु के पहले है, तब अण प्रत्यय आया । 
अत एव यह कुम्भम्‌ २।१ पद उपपद हुआ । कप 
उ पह — धधा he ‘3 तर धिकार ७०७ पड: 
पपद की पृहचान--“धातोः? अधिकार में ङचमी, सप्तमी 


_ और प्रथमा विभक्तियों का बाहुल्य है । धातुओं से पञ्चमी ओर प्रत्ययों 
क्‌ लिये अथमा विभक्ति का प्रयोग हे । सप्तमी विभक्तिं उपपद एवं अर्थे 
ha AN ] Nn S जे अ 
रन दाना बातों क निर्देश के लिये आती हे । जैसे कर्मण्यण (३.२. १) 
अधिकरणे शेतेः (३.२. १५) इत्यादि सूत्रों में सप्तमी विभक्ति उपपद्‌ 
नदश के लिये हैं तथा कत्तोरे कृत्‌ (३.४.६७) तेयारेव कृत्य० (३.४७० 
टा टि a कुत्य० (३.४.७०) 
इत्याद सूत्रों में सप्तमी विभक्ति अथे निर्देश के लिये हैं । 
| को शेली र र 
सत्राथ की शंली--धातोः (३.१.६१) अधिकार के प्रकरण में 
ङ ~ ~ 
£०9१ ऋमाङ्क को याद्‌ रखना चाहिये । अमुक धातु से, अमुक के उपपद 


हने 2 ७ च he 
रहने पर, अमुक अर्थ में, अमुक प्रत्यय होता है। जैसे कर्मण्यण 
(३.२.१) का अथे होगा “धातु से कमे के उपपाद्‌ रहने में कत्ती अर्थ से 
अण प्रत्यय होता है । कृत्‌ प्रत्यय भी कत्त रि कृत्‌ (३.४.६७) से कत्ती 
भें ही होते हैं। 


कृदन्त की सिद्धि !-- 
कत्‌ प्रत्ययाँ को लाने के लिये तिङन्त की सिद्धि में निर्दिष्ट लट 
आदि प्रत्ययों को लाने तक जितने काय किये गये हैं, वे सभी यहां भी 
करने चाहिये | ततः पश्चात्‌ 
(१) इट्‌ का आगम या इट का निषेध । 
(२) गुण या वृद्धि या गुण या वृद्धि का निषेध | 
(३) इयडः_या उवङ्‌ का आदेश । 
अब यहाँ पर इट्‌ का आगम आध॑धातुकस्येड्वलादे: (७. २. ३४) 
और निषेध एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७. २.१०) से करना चाहिये ॥. 
सावेधातुकाधेधातुकयो; (७. ३.८४) तथा पुगन्तलघूपधस्य च (७. 
३.८६) इन दो सूत्रों से गुण का विधान करना चाहिए तथा अचोळ्णिति 
(७. २.११५) से वृद्धि का विधान करना चाहिये परन्तु गुण और वृद्धि 
< 
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इन दोनों का निषेध क्ङिति च (१. १. ५) से हो जाता है। अचि 
श्नुधातु० (६. ४.७७) से इयङ्‌ अथवा उवङ्‌ का आदेश होता है । 


तिङन्त की सिद्धि में विशेषता-- 

जिस प्रकार कुदन्त की सिद्धि बतलाई गई उसी प्रकार तिङन्त की 
सिद्धि भी होती है । तिङन्त के लिए केवल एक लादेशग्रकरण विशेष 
ध्यान देने योग्य है अन्यथा कृदन्त और तिडन्त की सिद्धि सें कोई 
भेद नहीं ॥ 

नमूना रूप में कृदन्त की सिद्धि के लिये अदेङ्‌ गुणः (१. २. २) 
सूत्र पर तरिता, चेता की सिद्धि, निष्ठा (३. २. १०२) सूत्र पर कृतः? 
की सिद्धि देखनी चाहिये । काय प्रदशन पर पूण ध्यान रखना आव- 
श्यक है । किस-किस प्रकार से इट. का आगम, गुण वृद्धि का विधान 
या निषेध किया गया है, इन बातों की सूक्ष्मता का ज्ञान करना आव- 
श्यक है । 


52 लादेशग्रकरणम्‌ ,, 

~, लादेश प्रकरण के पहले लकाराथेनिणयप्रकरण आया है। लकार 
अर्थीत्‌ लट, लिट. इत्यादि प्रत्ययों का क्या अथे है इन बातों को बत- 
लाने के लिये यह प्रकरण है । सूत्रों के अथे जानने से ही इन लकारों 


। लादेशाप्रकरण में उन सुत्रों को रखा गया है जिनके द्वारा लकार 
के स्थान में होने वाले सभी परिवतेन विधान किये जाते हैं। अतएव 

। इस प्रकरण के सूत्रों से काम लेने के पहले लट, आदि प्रत्यय धातु के 
_* पश्चात्‌ लाने चाहिये । पुनः केवल लकार के स्थान में आत्मनेपद तथा _ 
परस्मेपद के नियम के अनुसार तिप्‌ या त? आदि आदेश करना 
चाहिये । आदेश कर लेने के पश्चात्‌ विकरण लाना चाहिये | तब 
आदेश हुये के स्थान में होने वाले परिवतेन करने चाहिये । इस प्रकार 
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का क्रम सरलता के. लिये बताया गया। जैसे एघ' लट, । एघ ल | 
एध्‌ त । एधू शप्‌ त । एघ. अ त । इस|स्थति में टित आत्मनेपदानां रेरे 
लगान चाहिये । इस सूत्र का अथ सूत्र पर देख लीजिये । सूत्र के 
द्वारा आत्मेनपद की “टि? को एकार हो.गया जिससे बना एध अ ते। 
एधते । इस प्रकरण के सूत्रों का विनयोग करने का यही क्रम है। इन 
सूत्रा में टितलकार ऑर डितूलकार का अथ अच्छी तरह जानना 
चाहिये । टित्‌ और ङित्‌ लकार का अथ विकरण के व्याख्यान में बता 


चुक हू । 


दशमव्यास्यान | 
सत्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ Lilet 


i 


sree ७ 


कि “लिङ्गमाशिष्यं लिङ्गाश्रयत्वाल्लोकस्यः’ अर्थात्‌ शब्दों के लिङ्गां काः “ 


निर्धारण नहीं किया जा सकता ।. संसार ही इस बात का प्रमाण हे । 

लोक में जिस प्रकार बोला जाता दै, उसीको प्रमाण मानना चाहिये । 

लोक में “दारा” जिसका अथ स्त्री दै, उसको पुँल्लिङ्ग माना जाता है। 

अतएव यह निश्चय हुआ कि लिङ्ग के सम्बन्ध में कृत्‌ इत्यादि 

के समान कोई ऐसा नियम नहीं जिससे शीघ्र पता चल जाय कि अमुक 
शब्द स्त्रीलिङ्ग दै या पुँल्लिङ्ग । फिर महामुनि पाणिनि ने लिङ्गानु- 
शासन में लिङ्गो का विवेचन किया दै । यदि उन्हीं सूत्रों का अभ्यास कर. 
लिया जाय तो यह समस्या बहुत कुछ सुलभ जाती है। इस लिङ्गानु- 


शासन में किस शब्द का क्या लिङ्ग है, बताया गया है । यह नहीं बताया. 
गया कि अमुक शब्द स्त्रीलिङ्गं या नपुंसक क्यों हुआ । इसके लिये तो. 


परम्परा का ही आश्रय लेना पड़ेगा । 
यहां पर एक प्रश्‍न उठता दै;किं आचाय ने स्त्रीप्रत्यय का ही 
बिधान क्यों किया। उनको नपुँसक और पुल्लिङ्ग का भी विधान 


0900 व्यक पक 


रै 
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करना चांहिये था । इसका उत्तर यह है कि प्रातिपदिक मात्र ही नपुंसक 
या पुँल्लिङ्ग होता है लेकिन स्त्रीलिङ्ग क्रे लिये अधिकतर प्रातिपदिक 
के पश्चात्‌ स्त्रीलिङ्ग का द्योतक प्रत्यय लगाया जाना है इसलिये स्त्री- 
प्रत्यय का प्रकरण आवश्यक था । 

मुख्यतया ङीपू, ङीष्‌, डीन्‌ तथा टाप्‌, डाप्‌ ओर चापू ये ६ 
स्त्रीलिङ्ग के प्रत्यय हैं। इन्हीं ६ प्रत्ययो का “ङ्याप्घ्रातिपदिकात? सूत्र 
(४.१.१) में निर्देश किया गया है । डीप, डीप , डीन्‌ सें से नकार को 
इत्संज्ञा करने पर “ङी? बच जाता है और चाप्‌, टापू, डापू में च्‌, 
ड्‌ की इत्संज्ञा करने पर आप्‌ बच जाता है। अब डी+आप्‌ दोनो 
मिलकर ङ्याप्‌ वन गया । अतः सूत्र का अर्थ हुआ। ङी आप्‌ हे अन्त 
सें जिसके ओर प्रातिपदिक से आगे कहे जाने वाले प्रत्यय होते हैं। 
अर्थात्‌ ङ्यन्त, आबन्त और प्रातिपदिक से आगे कहे जाने वाले 
प्रत्यय होते हुं । इससे यहं ज्ञान हुआ कि प्रातिपदिक से ही स्त्री प्रत्यय 


होते हैं । 


शल 


` स्त्री प्रत्यय को सिद्धि 

(१) अर्थवदधातुरम्रत्ययः० (१.२.४४) से प्रातिपदिक संज्ञा करना । 
जेसे--अज शब्द की इससे प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 

(२) ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४.१.१) तथा स्त्रियां (४.१.३) का 
अधिकार करना । 

(३) स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्र जेसे-अज प्रातिपदिक से 
अजाद्यतष्टाप्‌ (४.१.४) प्रत्ययः (३.१.१) परश्च (३.१.२)से अज टापू 
हुआ | ह 
` ` (8) अङ्ग कार्य करना । यहां पर अकः सवर्णे दीर्घः (६.१.६७) से 
, दीघ एकादश होता है । अज--आच्स अजा | 

५ _ (४) सु औ जस्‌ की उत्पत्ति । (४) विधान में यहां पर संहिता 
कायं किया गया है लेकिन ङीप्‌, ङीष, डीन्‌ प्रत्ययों में भसंज्ञा करनी 
पड़ती है । जिसका सूत्र-हे यचि भम्‌ (१.४.१८) पुनः भस्य (६.४.१२६) 
का अधिकार करके यस्येति च (६.४.११८) से इवर्ण और अवण 
- का लोप करना होतां है। इस प्रकार इन प्रकारों से स्त्रीप्रत्यय सिद्ध हो 
जाते Ms PRN 0 50. Is int. सच उन्ही 
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० तद्धितप्रत्ययग्रकरणम्‌ 


_ „तद्धित प्रत्यय का विधान आचार्य ने तद्धिताः (४.१.७६) सूत्र 
से लेकर ५ अध्याय पन्त किया हैं। यह बहुत लम्बा प्रकरण है । हम 
ने अष्टाध्यायी-प्रकाशिका सें तद्धित के सिद्धान्तों को समाने के लिये 
तथा आवश्यक ज्ञान के लिये प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सूत्र ले लिये हें । सामान्य 
आर आवश्यक ज्ञान के लिये ये चुने हुए सूत्र पर्याप्त हैं । 
तद्धिताः शब्द का विग्रह है तस्मै हितम्‌ तद्धितः ते तद्धिताः । 
यहां पर हित के योग में चतुर्थी विभक्ति हैं। वस्तुतः सभी विभक्तिया में 
इसका विश्रह करना चाहिये लेकिन हित के योग में चतुर्थी विभक्ति ही 
होती हे। सभी विभक्तियों के साथ हित का समास करके एकशेष 
करने “कल पर तक्ता स बहुवचन उत्पन्न होता तद्धिताः में बहुवचन उत्पन्न होता है। नहीं तो ताडितः सूत्र : सूत्र न. 
र ताद्धता; दिया, इस बात का क्या उत्तर है। सभी विभक्तियो में 
_निह करने से प्रथमासमर्थ, द्वितीयासमर्थ, तृतीयासमर्थ इत्यादि अर्थ | 
-सम्भव हो सकता है। अन्यथा केवल चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से ही 
तद्धि प्रत्यय होता है ऐसा अर्थ होना चाहिये था । 2 


९ NS we 
अभी उपयु क्त पंक्तियों में प्रथमा समर्थ शब्द का प्रयोगा किया 
है उसका अथ इस प्रकार समझना चाहिये । तद्धित प्रत्यय ङयन्त आबन्त 
और प्रातिपदिक से होते हैं, इसका अधिकार आ रहा है। यह भी 
निश्चय है कि तद्धित प्रत्यय किसी न किसी अर्थ में आते हैं । प्रत्यय 


LoS 


९ 
का स्वाथ हो या पराथे, लेकिन उसका अर्थ अवश्य रहता है । 


एक सुत्र को लेकर समझना चाहिये । जैसे तस्यापत्यम्‌ (४.१.६२) . 
अतः इञ्‌ (४.१.६५) सूत्र का अर्थ हे उसका अप्नत्य (सन्तान) ^ ` ` 
इस अथे में इञ्‌ प्रत्यय होता दै। उदाहरण दांशरथिः। दशरथस्य 
अपत्यं पुमान्‌ दाशरथि; । अब यहां पर दशरथस्य और अपत्यम्‌ ये 
दो सम्बन्धी पद है । क्योंकि पहले समास प्रकरण में ही बता 'दिया 
गया है कि सम्बन्धी पदों का ही इस शब्दानुशासन नामक शास्त्र से 
विधान किया जाता है । । जैसे यहां पर कहा जाय कि “राज्य दशरथ- 
स्य अपत्यं सुदासस्य? तो अब दशरथ का राज्य और सुदास का अपत्य 

` यहां पर दशरथ और अपत्य में कोई सम्बन्ध ही नहीं (इसलिये “समर्थः _ 
शब्द का अथ है सम्वन्धी । अब यहां पर दशरथस्य और अप: 
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त्यम्‌ इन दोनों पदों में से किससे तद्धित प्रत्यय का विधान किया जार 
उसके लिये सूत्र है “समार्थानां प्रथसादू वा |? सम्वन्धी पदों सें से 
प्रथम पद से तद्धित प्रत्यय को विकल्प से उत्पत्ति होती हे । कोई तद्धित 
प्रत्यय नहीं करना चाहता, उसके लिये बह्‌ स्वतन्त्र हें वह दशरथस्य _ 
अपत्यम्‌ ही का व्यवहार करता दै, वह भी ठीक दे, इसलिये वा? शब्द 
का प्रयोग किया गया है। अब दशरथस्य अपत्यम्‌ यहां पर प्रथम 
सम्बन्धी पद्‌ दशरथस्य है उससे तद्धित इञ्‌ प्रत्यय होता हे । यहां पर 
एक प्रश्‍न उठता है कि प्रथम का अथ केवल लिखने की आनुपूर्वी से 
है या इसमें कोई और बात है। यदि आनुपूर्वो से ही है तो कोई यह्‌ 
भी कह सकता हे कि अपत्यम्‌ दशरथस्य यहां पर प्रथम सम्बन्धी पद्‌ 
अपत्यम्‌ है अतएव अपत्य पद्‌ से ही तद्धित को उत्पत्ति होनी चाहिये । 
, / इस प्रश्‍न के उत्तर में प्रथम शब्द की व्याख्या यह ससभझनी चाहिये कि 
प्रथम शब्द आजुपूर्वी के लिये नहीं बल्कि प्रथम प्रकृति का द्योतन करता 
है। अर्थात्‌ प्रथम प्रकृति दशरथ है न कि उसका अपत्य । पिता तो 
पुत्र से पहले ही उत्पन्न हुआ रहता है । अतएव प्रथम प्रकृति दशरथ 
है । चाहे दशरथस्य पद को पहले या बाद में रखें इसमें कोइ अन्तर 
नहीं आता । 


इस तद्धित के प्रकरण में अर्था के तथा प्रत्ययों के अधिकार हैं । 
्रारंदीव्यतोऽण (४.१.८३) यह प्रत्यय का अधिकार है । तथा तस्यापत्यम्‌ 
यह अर्थ का अधिकार है । इसी प्रकार ४ और ४ अध्याय सें व्यवस्था है । ) 
जब प्रत्यय का अधिकार चलता है, तब यह बात ध्यान देने की है कि 
जब किसी सूत्र में किसी प्रत्यय का विधान नहीं है तभी अधिकार से 
प्राप्त प्रत्यय जानना चाहिये और जहां किसी प्रत्यय का विवान है वहां 
पर अधिकार से प्राप्त प्रत्यय नहीं लगता । जेसे स्त्रीभ्यो ढक्‌ (४.१.- 
१२०) यहां पर अण का भी अधिकार है और ढक प्रत्यय का भी 
विधान किया है। अतएव यहाँ पर अधिकार प्राप्त प्रत्यय नहीं होता, 

ढक्‌ ही होता दे । 


तद्वितप्रकरण के सत्रों की अर्थशेली-- 


| सूत्रों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति से भी निर्देश कियां 
गया है जैसे तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप्‌ (५.२.६४), यहां पर तदू ११, 
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तदर्थ ~ तदूने 
तते तदूवेद (३.२.५६) तदू २।१, तेन रक्त रागात्‌ (४.२. १), तेन. 


२।१, तस्मै हितम्‌ (४.१.५), तस्मै ४९ ) पञ्चम्यास्तसिल्‌ (४.३.७) 
पञःचस्याः ५। १, तस्यापत्यम्‌ (४.१ -६२) तस्य ६।१, तत्र तस्येव ७. १. १७६) - 
तत्र (सप्तमी के अथे में) इत्यादि स्थानों में इन विभक्तियों के देने का 
समथ प्रातिपदिक सं अथे करना ही अभिप्राय है । ङयाप््रातिपादिकात्‌. 
का अधिकार होने से सवत्र पञचमी विभक्ति होती है और कहीं कहीं 
षष्ठी विभक्ति भी । इसका कारण धातोः (३.१.६१) सूत्र पर देखना 
चाहिये । उस सर्वत्र प्रकृति में पञ्चमी विभक्ति और प्रत्यय सें 
- थमा विभाक्ते होती है-। अर्थ में प्रायः सप्तमी विभक्ति होती है और 
समथम्रातिपाद्क में उपयु क्त सातों प्रकार की विभक्तियां आती हैं । अब 
सूत का अथ हुआ अमुक प्रथमा समर्थे प्रातिपदिके से अमुक अ मै. 
-अमुक प्रत्यय होता दै । अर्थात्‌ इस प्रकरण के लिये ५७१ याद रखना . 
चाहिये | जैसे अतःइञ्‌ (४. १.६५) का अर्थ हुआ अकारान्त प्रातिपदिक 
सं अपत्य अथ में इन्‌ प्रत्यय होता है इसी प्रकार प्रत्येक सूत्र में कम से : 
कम तीनों विभक्तियों को देखना चाहिये । इनमें से कोई विभक्ति यदि. 
सूत्र अन हो तो अतुबृत्ति से लानी चाहिये। या तो कहीं ऊपर के. 
अधिकार सूत्र से अनुवृत्ति आती होगी या पास के किसी सूत्र से ही । 
तद्वित प्रत्यय की सिद्धि 

(१) अर्थवद्‌० (१.२.४५) से प्रातिपदिक संज्ञा करना । जैसे-- 
दशरथ शब्द की इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 

(२) ङ्याप्मातिपदिकात्‌ (४.१.१), तद्धिताः (४.१.७६), सम- 


थौनां प्रथमाद्‌ वा (४.१.५२) तथा अथ और प्रत्यय विधायक सूत्रों का 
अधिकार करना | 


(अर्थ का अधिकार) तस्यापत्यम्‌ (४.१.६२), तथा प्रत्यय का 
प्राग्दीव्यतो5ण (४.१.८३) है । 

(३) प्रत्यय विधायक सूत्र जैसे अतष्डन्‌ (४.१.६५) से दश- 
रथस्य इञ्‌, प्रत्ययः (३.१.१) , परश्च (३.१.२) इन दो सूत्रों को भी 
लगाना । | । 
(४) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२.४.७६) सुप का लुक्‌ करना । 
7. (४) भसज्ञा तथा उसका कार्य करना) इसके लिये अधिकारः 
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सूत्रों के.साथ यस्येति च (६.४.१४०) सूत्र लगाना । दशरथ इ । 
(६) गुण या बृद्धि तथा अन्य अङ्ग सम्बन्धी काय । जैसे "दशरथ 
इ? में तद्वितेष्वचामादेः (७.२.११०) सूत्र से आदि अच की वृद्धि । 
इसकी सिद्धि के लिये वृदिरादेच्‌ (१.१.१) सूत्र के शालीय 
एतिकायनः और परावः, इन उदाहरणों को देखना चाहिये ॥ 


समासान्तप्रकरणम्‌ 


समासान्त का अर्थ है समास का अन्त अर्थात्‌ समास हो जाने 
„~ के पश्चात्‌ इन प्रत्ययां का विधान किया जाता है। समास प्रकरण में 
\ इन सूत्रों को कदापि नहीं पढ़ना चाहिये । क्‍योंकि ये तद्धित प्रत्यय हैं 
„ ) ओर जो काय तद्धित के होते हैं उसी प्रकार इन प्रयत्य के भी कार्य होते 
ह ।समास समासम्रकरण से तथा समासान्त प्रत्यय इस प्रकार से पढ़ना 
चाहिये । यही प्रकरण की उपयोगिता हे! ., _ ५-७ 


Bt] 


९.८६ £ - 0- | 
; शर 0] दी पटना ही १ _ { 
EL A लग 
पु छ | 02 ! ह 8४ । गट । 47 
“>> एकादश व्याख्यान „ 2] ५ 
7 न टं 28 2332 
0१ 4 22 5, ~ | द्विवचनप्रकरणम्‌ त ) 


~  यहप्रकरण तिङन्त से सम्बन्धित है। दो हजार धातुओं के 


` पश्चात्‌ लिट्‌ , सन्‌ , यङ्‌ , श्लु और चङ्‌ प्रत्यय जब आते ` हे तब इस. 


अकरण का काय उपस्थित होता है का कायं उपस्थित होता है। इन पांच प्रत्ययों के परे रहने. पर 
धातु का द्विवचन होता है। द्विवचन शब्द का अथ है ९ शब्द का अथे है दो बार बोलना । 
राम शब्द का द्विवचन हो जाय, यादि ऐसा विधान किया जाय तो 
र शब्द का राम राम” ट्विवेचन हो जायेगा । इस प्रकार इन प्रत्यया 
परे रहने पर सभी धातुओं का । पक होता है। जैसे “डुपचष्‌ 
2) से लिट्‌ प्रत्यय आया । 
अब [लाटे धातोरनभ्यासस्य (६.१.८) से लिद्‌ के परे रहने पर धातु का 
द्विवचन “पच, पच, लिट्‌” ऐसा होता दै । इसी प्रकार पच 
धातु का द्विवंचन सन्‌ में “पच, पच. सन्‌? यह में “पच पच. यङ” । 
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चछ सें “ 
म पच पच चङ , श्लु में हु हु तिप्‌ ॥ यह श्लु प्रत्यय नहीं बल्कि 


[2 ~ ॥ ~ ----:777->>>>_ 

जुद्दीत्य >> के थालुआ के पश्चात्‌ शप्‌ का श्लु द्वारा लोप कर दिया. 
-जाता है । अत एव इसी श्लु के विषय में जुहोत्यादिगणीय सभी 
धातुओं का द्विवचन हो जाता है। 


नग का काल--धात॒ के पश्चात्‌ जब ये पांच प्रत्यय आ 
जाते हैं तब द्विवेचन का प्रश्न उपस्थित होता है क्योंकि द्विवचन विधा- 
यक सुत्र है लिटि० (६.१.८), सन्यङो (६.१ =) शलौ (६.१.११) और 
चांङ (६.१.११) परन्तु धातु के पश्चात्‌ जब कोई प्रत्यय आ जाय तब 
सबसे प्रथम अङ्ग सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये । अङ्ग सम्बन्धी लोप, 
-आगस, वणविकार ये तील प्रकार के ही कार्य हो सकते हें । इन कारी 


के करने के ही द्विवे हिये । 
कै करने क पश्चात्‌ ही द्विवेचन करना चाहिये । fs 


०७ द्वि ha 

लिट्‌ लकार म द्विवंचन--धातु के पश्चात्‌ जब लिट्‌ प्रत्यय 
आ जाय तव लादेश का कार्य करके अङ्ग सम्बन्धी कार्य होता है। 
जस डुकञ लट्‌ । कुल्‌ । कू तिप्‌ । कृ एल्‌ | कृ अ। इस स्थिति में 

अचो डिति (७.२ चधातुकार्थधातुकयोः 
विम्णति (७.२. ११ ५) सावधातुकाध धातुकयो: (७.३.८४) सूत्र का 
अपवाद हे अतः उससे वृद्धि तथा उरण रपरः (१.१.५०) से रपर होकर 

कार अ” हो गया । अब यहां पर ट्वि्वचन “कार कार छ” करना 

हि च्य म णन साळ 
चाहिये । इसी प्रकार जब “क अतुस्‌? का रूप बनाने लगेंगे तो यहा 
पर इको यणचि ( 3350 क डर ७ ha [oS हु 
पर इको यणचि (६.१ :७४) सूत्र से इक्‌ के स्थान में यण्‌ हो जायेगा जिस 


ha 


८६ ~ Oe 
से “क्र अतुस्‌” हो जाता है । इस स्थिति में जब द्विवचन का काल आया 


८ (१ fe ७०७ ७० 
-तो द्विवचन हो ही नहीं सकता क्योंकि एकाचो हे प्रथमस्य (६.१.१ .) 


सूत्र का द्विवेचन प्रकरण के सूत्रों में अधिकार है । अतः “क्र आतुसः में 
~ ~ ~ 
अच है ही नहीं तो द्विवचन प्राप्त ही नहीं होता । इसलिये यहां पर 


_द्विवेचनेऽचि (१.१.५०.) सूत्र लगता है । सूत्रार्थ है द्विर्वचन निमित्त 


वाला अजादि प्रत्यय के परे रहने पर अच्‌ का आदेश स्थानी के समान 
हो जाता है द्विर्वेचन के ही करने में । अर्थात्‌ जिस का आदेश हुआ हो 


उसीका रूप उपस्थित हो जाता है । ऐसा करने से “कर अतुस” का रूप . 


“कू अतुस्‌? हो गया। अब अच्‌ मिलने से क ऋ अतुसः दविवचन 
होता है । इसी प्रकार पपतुः, पपु: की सिद्धि भी द्विवेचनेऽचि सूत्र पर 
देख लेना चाहिये । सन्‌ यङ इत्यादि अन्य प्रत्ययों में द्विवचन की विधि 
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को तत्‌ तत्‌ विधायक सूत्रों पर देखना चाहिये । 
संहिताकायंग्रकरणम्‌ 


अत्यन्त निकट की संहिता संज्ञा होती है | यहां पर अत्यन्त निकट 
'का तात्पय है अधे मात्रा काल का व्यवधान । जैसे दधि अत्र, यहां पर्‌ 
)__ ह ष्‌ re गोर चर ता न 
दधि का अन्तिम वणे इ और अत्र का आदि वणे अ, इन दोनों सें अध 
सात्र काल का ही व्यवधान है । इस प्रकार से यहां पर संहिता है। 
सन्धि- संहिता प्रकरण में सन्धि होती है । सन्धि दो में ही 
सम्भव है अतः कभी दोनों परिवत्तत होकर एक तीसरा ही रूप धारण 
कर लेते हैं । कभी-कभी दोनों में से एक हा का रूप परिवत्तित होता है । 
एकादेश- जहाँ पर पूर्वं और पर इन दोनों का एक रूप होता 
है उसके तीन प्रकार हैं | कभी दोनों अपना रूप मिटा कर एक तीसरा 
हें ~~ 
रूप धारण कर लेते हैं। जैसे--आदू गुणः (६.१.८४) इस सूत्र का 
अर्थ ग्रन्थ से देखिये । उदाहरण देव+-इन्द्रः है । यहां पर अ~इ की 
संहिता संज्ञा है अत एव अ इ मिलकर गुण “ए? होता है। इस “ए? में 
अ अथवा इ का रूप नहीं बल्कि एक तीसरा रूप आ गया । इसी प्रकार 
गुण सन्धि में उसी सूत्र से अ+इ=ए, अ--उच्च्यो, अन ऋ 
-अर्‌। वृद्धि अ‡ए, अ+ओ=आऔ, अ-ऐ>ऐ, अ+और<--ओ, 
इसका सूत्र वृद्धिरोचि (६.१.८५) देखना चाहिये । 
पररूप एकादेश---कभी कभी संहिता में पररूप एकादेश होता 


है। पररूप का अर्थ है जो पर का रूप होता है, वही रह जाता हे 
अर्थात्‌ पूर्वं का रूप नहीं रहता । जैसे “पच --अन्ति” यहां पर अतो 
रुणे (६.१.६४) सूत्र से पररूप होता है अर्थात्‌ पच का अन्तिम अकार 
अन्ति के आदि अकार से मिलकर उसी का रूप धारण का लेता दै। 
जब वह पर से मिलता है तो उसकी अपनी सत्ता समाप्त हो जाती है। 

पूर्वरूप एकादेश---इसी प्रकार पर जाकर पूर्वे से मिलता हे 
और अपनी सत्ता समाप्त कर देता है। जैसे “राम अम्‌? यहां पर 
अमि पूरवः (६.१.१०३) सूत्र से पूर्वरूप एकादेश होता है। अब अम्‌ का 
_ “अ? राम के अन्तिम अकार से मिलता है तो अपनी सत्ता खोकर मिलता 
है इसीलिये रामम्‌ रूप होता दै । इस प्रकरण के जितने सूत्र हैं बे सन्धि 


६ 


॥ 


मडळ हिका CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


वेक... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[६५ 
के सूत्र कहलाते हैं । अतः इन सूत्रों:का सर्व 
ज कहलाते हैं। अतः इन सूत्रों:का सयंत्र काम पड़ता है । अत एव 
पाठका इस ना हिये 
पाठक को इस प्रकरण के सभी सूत्रों को कण्ठ कर लेना चाहिये तथा 
इनक अथ उदाहरण का अभ्यास करना चाहिये । 


वृद्धिप्रकरणम्‌ / Te 
सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु १२५ __ 


यह्‌ वृद्धि प्रकरण गुण प प्रकरण का अपवाद है । क्योंकि धातु के 
पश्चात्‌ जो भी प्रत्यय होते हैं उनकी सावेधातुक या आर्धधातुक कोई न 
कोई संज्ञा हो ही जाती है और सर्वत्र सावंधातुकार्धधातुकयों: (६.३.८४) ` 
या दुगन्तलघूपधस्य च (५.३.५६) से गुण की प्राप्ति दै । वह गुण उत्सर्ग 
काये है । उन सूत्रों के द्वारा गुण की प्राप्ति में इस वृद्धि विधान का 
आरम्भ किया गया हे । अतएव ये सभी सूत्र अपवाद हें । सिद्धि के 
समय गुण प्राप्ति का दर्शन कराना आवश्यक है । 
लुङ्‌ लकार इस लुङ्‌ लकार में रूपों को सिद्ध करने के लिए 
सिचि वृद्धि० (७.२. १.) वद्त्रज० (७.२.३.) नेटि (७.२.४.) और अतो 
हलादे:० (७.२.७.) का अथे समभक्रर स्मरण कर लेना चाहिये । जिस 
धातु में इक अन्त में हो वहां सिचि वृद्धि :० (७.२.१.) सूत्र लगता है। 
क्योकि वृद्धि शाब्द से वृद्धि का विधान किया गया दै । अतएव यहां ड्को 
गुणवृद्धी (१.१.३) परिभाषा सूत्र उपस्थित हो ही जायेगा । जिस धातु 
के अन्त में इक प्रत्याहार में. आने वाला कोई वणे नहीं है, वहां पहले 
वद्ब्रज० (७.२.) से वृद्धि प्राप्त होती है। यदि वह सेट धातु है तो नेटि 
(७.२.४) से बृद्धि का निषेध होता है, पुनः यदि वह घालु हलादि है, 
ओर लघु आकार वाला है तो “अतो?” ० (७.२.७) से विकल्प से वृद्धि 
का मना होता है जैसे “गद्‌ व्यक्तायांवाचि” धातु दै । गद लुङ्‌। गदू 
तिपू गदू च्लि तिप | गद्‌ सिच्‌ तिप्‌ । गदू स्‌ ति। गद्‌ इट सो ति। 
गद्‌ इ स्‌ ति इस स्थिति में सिचि बृद्धि: ७.२.१) तो लगेगा नहीं क्यों 
कि इसमें इक्‌ है ही नहीं | वदत्रज० (७.२.३) से वृद्धि प्राप्त होती हे । 
उस वृद्धि को नेटि (७.२.४) मना कर देता है पुनः अतो० (5.२.५) 
विकल्प से मना करता है। अतएव इसके दो रूप बनते हैं । इसकी पूणे 
सिद्धि के लिए इको गुणबृद्धी (१.१.३) सूत्र के उदाहरणा को देखना 
चाहिए । इसके अगदीत्‌ और अगादीत्‌ ये दो रूप बनते हैं। 
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नो इट्प्रकरणम्‌ 


rat ७ ~ लि गैर ~ ~ 
( इस पकरण सं लए उदात्त: और अनुदात्तः इन दो शब्दों का 


र ८ च ०० [a ०० ९० 
तात्पय अच्छी तरह से समक लेना चाहिये। धातुपाठ में जिन जिन 
घातुओं को उदात्तः पढ़ा है । उनका अर्थ है कि उन धातुओं के पश्चात्‌ 

-बलादि प्रत्यय को इद्‌ का आगम होता हे अर्थात्‌ वे सेट्‌ धातु हैं। इसी 
प्रकार जिन धातुओं को अनुदात्तः पढ़ा हे, वे सभी अनिट्‌ धातु हैं ” 
ie च oR VE Df 
|| विशेष ध्यान देने योग्य बात यह हे कि इट्‌ का आगम प्रत्यय को होता. 
| है, धातु को नहीं । इस प्रकरण में क्रादिनियम, और आरद्वाजनियम, 
। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध नियम हैं । जब तक 


_ होगी तब तक लिट्‌ लकार में प्रयोगों का बनाना असम्भव हे। इसलिये 


~ 


इन दो नियमा का जानना चाहिए । विस्तार भय से यहां नहीं लिखते | 
!/ ऋता भारद्वाजस्य (७.२.६३) सूत्र पर भारद्वाज के नियम का व्याख्यान 
किया गया हे । तथा सूत्रों क प्रकार पर व्याख्यान में क्रादिनियम का 
वणन किया गया हॅ, वहां ही देखना चाहिये। 
इस प्रकरण क॑ एकाच उपद्‌ शेऽनुदात्तात्‌ (७.२.१०) श्र्युकः किति 
(७.२.११) आधधातुकस्य ड्वलादे: (७.२.३४) स्वराति० (७.२.४४) ऋतों 


भारद्वाजस्य (७.२.६३) इत्यादि प्रसिद्ध तथा आवश्यक सूत्र हैं। इन सूत्रों . 


९१ « र. "०. ७ ~ ~ ~ ५ 
का अथे और प्रयोजन इन सूत्रों को पढ़कर जान लेने से शब्द सिद्ध में 
अव्याहत गाति हाती है । 

अभ्यासम्रकरणम्‌ 
 , अभ्यास प्रकरण अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) से आरम्भ 
~ ड ~ ~ =. 
होता है । धातु के द्विवचन होने के पश्चात्‌ पूवोंऽभ्यासः (६.१.४) सूत्र 


८८९ 
पुच, लिट्‌ । पच्‌ अतुस्‌ इसका टद्विवचन होकर (१) पच्‌ (२) पच्‌ अतुस्‌ 
होता है । इसमें (१) अभ्यास संज्ञा वाला है । इस अभ्यास संज्ञक पच्‌ 


का अब जो भी अभ्यास कार्य होगा उन सभी कार्यो को इस प्रकरण के 
सूत्र करेंगे । 

. ` इस प्रकरण में ह्रस्व: (७.४.५६), हलादिः शेषः (७.४.६०) शपूर्वाः 
खयः (७.५.९१) उरत्‌ (७.४.६६) इत्यादि महत्व पूर्ण सूत्र हैं । इस 
मकरण के सूत्रों को समभने के लिये न पदान्त० (१.१.५७) सूत्र पर 
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8दश व्याख्यान 
७०५० 
वर्णोच्चारण शिक्षा 
~ Cc 
किसी वण का क्या क्या स्थान तथा क्या क्या प्रयत्न होता है, 
इस वात का ज्ञान रखना अष्ठाध्यायी के सूत्रों को समझने के लिए अत्या- 
वश्यक है। सवरा संज्ञा के किये विना अकः सवण दीर्घ: (३.१.६७) 
इत्यादि सूत्रों की गति हो ही नहीं सकती । 
स्थात में कण्ठ, तालु, मूद्धी, दांत, ओष्ठ, आदि स्थान 
होते ह । वर्णो को इन्हीं स्थानों से उच्चारण किया जाता है । 
प्रयत्न--किसी वरणं में थोड़ा प्राण, किसी में अधिक प्राण, 
किसी में गर्मी निकलती है, किसी वर्ण का उच्चारण करने के समय 
थोड़ा स्पश होता है, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रयत्न होते हैं। 
न, 2 किसी ~ 
सवश संज्ञा--जव स्थान ओर प्रयत्न किसी दो वर्णो का समान 
होता है तो उसकी सवर्णसंज्ञा होती है अर्थात्‌ एक जाति होती है। 
एक जाति में ही काय भी होता है । 
इन ० सम्बन्ध में विशेष ज्ञान करने के लिये वे दिक यन्त्रा: 
लय से मुद्रित वर्णाच्चारण शिक्षा देखनी चाहिये । यहां सवणसंज्ञा कर . 
“ने के लिये जितनी बातों की आवश्यकता है, उनकी ही चर्चा करेगे | 
पाणिनि मुनि ने सूत्रों में ही उक्त वर्णोच्चारण शिक्षा का निर्माण किया 
है । हम इन बातों को पं०केशवदास के श्लोकों में बतावेंगे । श्‍लोक कण्ठ 
कर लेने से इन बातों को याद करने में बड़ी सरलता होती है । वर्णो- 
च्चारण शिक्षा से सूत्रों का कण्ठस्थीकरण अत्यन्त आवश्यक है । 
स्थान - प्रयत्नतुल्यत्वे वर्णसावण्यमिष्यते । 
प्रयत्नास्तु द्विधा प्रोक्ता वाह्याभ्यन्तरभेदत: ॥॥१॥ 
स्थानानि-विसगा स्याङुदवां कण्ठस्तालुस्थौ तु यशाविचू | 
मूर्धीस्थानं ऋट॒रषां दन्ता लृतुलसां तथा परी 
और प्रयत्न की होने पर वर्णों की सवर्णसंज्ञा. 
स्थान ओर प्रयत्न की समानता होने पर वर्णा की सवणसंज्ञा 
_ ७ य॒त ha ~. 
होती है बाह्य और आभ्यन्तर भेद से प्रयत्न दो भ्रकार के होते हैं॥१॥ अ, 
कवरो, ह और विसजैनीय का कण्ठ । इ, चवे, य, शा का तालु । ऋ, 
९ > नड 0५ 
टवण्‌ , र, ष का मूधा | लु, तवग, ल, स का दन्त । उ, पवो, उपध्म- 
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उपूपध्मानिमोष्टावेटेतोः कण्ठतालुः तत्‌। 
नासिकया विन्दवगौन्त्या ओदोतोरो्ठकण्ठकम॥३॥ 
दन्तोष्ठ स्याद्‌ वकारस्य जिह्वामूलं तु तद्भवे । 
इति स्थानानि वर्णौनामुज्चायाणां समासतः ।।४।। 
प्रयत्नाः [प्रयव्नास्तु द्विधा प्रोक्ता वाह्याभ्यन्तरभदेतः] 
वाह्याः -आमूलात्कण्ठपर्थन्तं प्रयत्ना वाह्मसंज्ञका: । 
शअआम्यन्तराः-कण्ठादोष्ठं मुखे ये स्युस्ते वाह्याभ्यन्तरसंज्ञकाः ।।४।। 
भेदा:--अष्टौ वाह्मप्रयत्नाः स्युर्भाष्यकारमते मताः । 
अत्यान्तर्यपरीक्षायामुत्थाने सूपयोगिनः ॥६॥। 
श्वासो नादो विवारोऽश्र घोपोऽघोपोऽपि संवृतः । 
अल्पप्राणो महाप्राण इत्यष्टो नामतः स्मृताः ।।५। 


केपां के--वर्गाणां प्रथमे वर्णास्तृतीया पञ्चमा यण: । 

अल्पप्राणाः समाख्याता महाप्राणाः परे शलः ।|८।। 

खरो विवाराः श्वासाश्चाघोपाश्च परिकीर्तिताः । 

संवाराश्चाथ नादाश्च घोषाश्‍्चापि हशः स्मृताः ।।६॥। 
शप्राभ्यन्तरभेदाः--स्प्रष्टेपत्स्प्रष्ट-वि वृतमीपद्‌ चिवृत-संव॒तम । 
नीय का ओछ | ए, ओ का कण्ठ-तालु । बिन्द अर्थात अनुस्वार ओर 
वण के अन्तिम अमङणन का नासिका । ओ, औ का ओष्ठ-कणठ । 
वकार का दन्त-ओष्ठ जिह्वामूलीय >< का जिह्वामूल । उच्चारण 
किये जाने वाले वर्णा के स्थान संक्षिप्त रूप से वण न किये गये ॥ 
३, ५ || 
नाभि से कण्ठ तक सभी प्रयत्नो को बाह्य प्रयत्न कहते हैं । कण्ठ 
से लेकर ओष्ठ तक के सभी प्रयत्न आभ्यन्तर प्रयतन होते हैं ॥५॥ वर्णा 
के सादृश्य में उत्पन्न उपयोगी आठ वाह्य प्रयत्न होते हैं ॥६॥ श्वास, 
नाद, विवार, घोष, अघोष, संवार (संवृत), अल्पप्राण और महाप्राण 
ये आठ वाह्य प्रयत्न होते हैं ॥»॥ वग के प्रथम, तृतीय, पञ्चम ओर 
यण्‌ र्‌ल व) का अल्पप्राण, तथा वग के अन्य द्वितीय और 
चतुथ वग, तथा शल्‌ (शप स ह) का महाप्राण प्रयत्न है ॥5 खर. 

' प्रत्याहार के वर्णो का विवार, श्वास और अघोष तथा हश (ह से लेकर 

श तक) का संवार, नाद और घोष प्रयतन हैं ॥६।॥ स्प्रष्ट, इेपत्स्पृष्ट, 
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[ ६६ 


र SS भेदाः पञ्च इमे स्मृताः || १०॥ 

[कादयो सावसानाश्च वर्णाः स्पर्शा: प्रकीत्तिताः] 

स्रष्टं प्रयत्नं स्पर्शानासीष्ल्स्रष्ट यण: स्मृतम्‌ 

मरत तु स्वराणां स्याढीपद्विवृतमूष्मणाम ॥११ 

20 *$ नवृतसूष्मणाम ॥११॥| 

हस्वदीघप्लुतादीनामुदात्तादिप्रभेदत। ˆ 
हि अठुनासिकभेदाच भेदास्त्वष्टादश स्मरताः ॥१२॥ 
ति ज सवित आर संशृत ये पांच आभ्यन्तर प्रयत्न हैं ।।१०॥ 
0 म तक के सभी वर्ण अर्थात्‌ पांचों वर्ग के सभी 
का स्पश कहते हैं] स्पर्शो क ब 
Mn पशा का स्प्रष्टयत्न, यण का इपत्स्पृष्ट, स्वरों 
ख तथा शल्‌ अर्थात्‌ श पसह का ईषदूविश्वत प्रयत्न 
मा हस्व, दीघ, छग, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तथा निर 
उंनांसक और सानुनासिक भेद से स्वरों के १२ भेद हैँ। 


इन व्याख्यानों को अ त्त 
.. इन व्याख्यानों को बारम्बार पढ हिए । जो 
ख्यानो में आते हैं, उनका अर्थ ह पतज मना मेन 
0 i तर? जन ग्रन्थ से अवश्य 
देखना चाहिये । रं को देखते देखते इतना अभ्यास हो जायेगा कि 
स समाप्त हाते हात व्याकरण की सारी समस्या समक में 
।यंगी | भगवान्‌ पाणिनि की अष्टाध्यायी वैज्ञानिक पद्धति के आधार 


^ 


तो अष्टाध्यायी पढ्ने से नैसर्गिक सुख की प्राप्ति होती है | अष्टाध्यायी 
पढ़ना बेद पढ़ना है क्योंकि ६ अङ्गो में कि ६ अङ्गों में यह एक प्रधान अङ्ग हे अङ्ग 
महाभाष्यकार कहते हैं "षडङ्गेषु प्रधान व्याकरणम्‌? व्याकरण 
जिह्वा है । बिना जिह्वा का मानव मूक होता है । सूत्रात्मक पद्धति से 
यादि हाई स्कूलों, कालेजों में भी संस्कृत व्याकरण का शिक्षण हो तो सारी 
काठेनाइयां हूल हो जायेंगी | हक 
इन व्याख्यानों के लिखने का हमारा प्रयो 
इस अन्थ से लाभ उठावें | साधारण हिन्दी पढा न क 
मन्थ से संस्कृत का व्यावहारिक पूर्स बोध प्राप्त कर्‌ सकें । > 
३” शान्तिः शान्ति: शान्ति: 
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प्रतीकों का स्पष्टीकरण 


'प० वि० पदच्छेदः विभक्तिः 
सं० समासः 
अर्थ ० _ अर्थ! 
उदा०--उदाहरणम्‌ 
सि०_सिद्विः ` 
ग्र०--अव्ययपद्म्‌ 
१॥१--प्रथमायाः एकवचनम्‌ 
षृ०तत्पु०--पष्टी तत्पुरुषः 
ॐ ॐ व्याख्याकारस्य व्याख्या 
. समाप्दन्द्रः- समाहारो इन्दः . 
` बहु०-बहुत्रीहिः 
कर्म ०--कम धारयः 
न०तत्पु०--नम_तत्पुरुषः 
 इतरे०द्वन्द्व- इतरेतरो इन्द्रः 
[ ] -अनुवत्तिनिर्देशः 
> > - नार्तिकनिर्देशः 
अविभ ०--अविभक्तिको निर्देश: 
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वत | क का | 
EE i 
प्रन्थकतु : पितृचरणा : 
श्रीसन्तमरिरामदासमहोदयाः 
[ श्रीसेन्द्रप्रसादा: ] 
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॥ 


३० 


अरष्टाध्यायी-प्रकाज्िका 
प्रथमो ऽध्यायः 


ग्रथ राब्दानुशासनम्‌ 


प० वि०--अथ ० । शब्दानुशासनम्‌ १ । १। स०--शब्दानाम्‌ 


अचुशासनम्‌ इत शब्दानुशासनम्‌ ( ष० तत्पु० )। 
अथ-रान्दानुशासनं नाम शास्त्रम्‌ अधिकृतं वेदितव्यम्‌ । ( शन्दा- 
चुशासन नामक शास्त्र का अधिकार किया जाता है ) 

& केषां शब्दानामनुशासनम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च । लोके 
प्रयुक्ताः शब्दाः लोकिकाः, वेदे प्रयुक्ताः शब्दा वैदिकाः । कथमनुशासः 
नम्‌ ? प्रक्ृतिम्रत्ययबिभागकल्पनया उत्सर्गापवादेन सूत्रेण च ६8 

( किन शब्दों का अनुशासन करते हैँ-लौकिक तथा वैदिक शब्दों का । 
लोक ग्रर्थात्‌ संसार में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों को लौकिक तथा वेदों में प्रयुक्त 
_ होनेवाले शब्दों को वैदिक कहते हैं । शब्दों का अनुशासन किस प्रकार से करना 
चाहिये-प्रकृति ग्रोर प्रत्यय के विभाग को कल्पना से, एवं उत्सर्गे और ग्रपवाद 
सूत्रों के द्वारा ) । 

ग्रइउण । ऋलृक्‌ । एग्रोङ । एश्रौच्‌। हयवरट्‌ । लणा । 


नमङणनम्‌ । झभन्‌ । घढधष्‌ । जबगडदश्‌ । खफछठथचट- 
'तव्‌ । कपय्‌ । शषंसर्‌। हल्‌ । इति प्र्याहरसृन्नाशि ॥ 


संज्ञापरिभाषाप्रकरणम्‌ . 
| वृद्धिरादैच्‌ १।१।१ | |. 
प० वि०--वृद्धिः १। १ आदेच १। १।स०--आच्च ऐच्च अयो 


- समाहारः इति आदैच्‌ ( समा० इन्द्रः.) . 
*-' अर्थ-_आ ऐ ओ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि: संज्ञा भबति । ( भा ऐ भौ 


“इन वरणो की वृद्धि संज्ञा होती है ) 


ss 
१ पा" 
«> 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकाया 


उदा०--आ---शालीय:, मालीयः । ऐ-एऐतिकायनः । ओं-औपगव: । 
सि०--शालायां भवः इति शालीयः । मालायां भवः इति मालीयः । 
शाला छ" । शाला इयू* अ | शालू? इय । शालीय सु” । शालीय स्‌” | 
शालीय स्‌*। शालीय रु” । शालीयर_“। शालीय:*। इतिकस्य गात्रापत्यम्‌ 
इति ऐतिकायनः । इतिक फक्‌१” । इतिक फ । इतिक आयन्‌ अ । इतिक 
शयन । ऐतिकायन** । ऐतिकायन सु । ऐतिकायन रु । ऐतिकायनर_। 
ऐतिकायनः । ओऔपणव । उपगोरपत्यम्‌ इति विग्रह: | उपगु । उपगु 
अण ** । उपगु आ? २ | ओपगु** अ। ओपगो** झअ। ओपगव्‌^ 
अ । औपगव सु । औपगव स्‌ । ओपगवरु । औपगवर, | चपगव: ॥ 
पा १7 अवेवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ (१. २. ४५) झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. 

-१. १) तद्धिताः ( ४. १. ७६ ) समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ( ४.१. ८२ ) तत्र भवः 
(४. ३. ५३) वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम्‌ (१. १.७२) वृद्धिरादैच्‌ (१. १. १) 
वृद्धाच्छः (४. २. ११४) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३.१.२) । २--यस्मात्प्र- 
त्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) अङ्गस्य (६.४.१) आयनेयीनीयिय: 
फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (७. १. १) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३ १०)। 
३--यचि भम्‌ (१. ४, १८) यस्मात्प्रत्यय० (१-४-१३) श्रज्भस्य (६.४.१) भस्य 
(६.४.१२६) यस्येति च (६. ४. १४८) । ४--कत्तद्धितसमासाइच (१. २. ४६) 
झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) स्वौजसमौट्छष्टा भ्याम्मिस्‌ङेभ्याम्म्यस्‌ङसिभ्या- 
म्भ्यसूङसोसाम्ङ्योस्सुप्‌ (४. १. २) सुपः (१. ४. १०३) विभक्तिश्च (१. ४. 
१०४) दृयेकयोद्विवचनैकव चने (१.४.२२) इति एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (EF 
१. १) परश्च (३. १. २) । ५--उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य 
लोपः (१.३.८) श्रदर्शनं लोपः (१.१. ५९) | ६--सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१.४.१४) । 
छ--पदस्य (८. १. १६) ससजुषोः रुः (८.२.६६) । ८--उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
(१. ३. २) तस्य लोपः (१.३. ८) । ६--पर: सक्चिकर्षः संहिता (१. ४. १०६) । 
संहितायाम्‌ (5.२.१०८) खरवसानयोविसजनीयः (८. २. १५)। १०-- परस्याः 
'पत्यम्‌ (४. १. ९२) नडादिभ्यः फक्‌ (४.१.९६) । ११--किति च (७.२-११८) 
१२--प्राग्दीव्यतो$ण (४. १. ८३) तस्यापत्यम्‌ (४.१, ९२) । १३- हलन्त्यय 
(१.३. ३) १४--यस्मात्म॒त्यय ० (१.४.१३) अङ्गस्य (६.४.१) तद्धितेष्वचामादेः 
(७. २. ११७) वृद्धिरादैच्‌ (१.१.१) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) । 
भम्‌ (१. ४. ८), यस्मा्प्रत्यय० (१. ४. १३.) अङ्गस्य (६. ४ १) भस्म (५ 
Ce गया (६. ४- 84] Rus १. . २) स्थानेऽन्तरतमः | 
(१.१.४९) १६-परः सन्निकर्ष; संहिता (१. ४. १ ०९) संहितायाम्‌. (६, १ 


७२) एचोऽयवायावः (६. १. ७5) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१। ३ । १ ०) 


Fr खे 
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_तापरिमाषामरकरणम्‌] प्रथमाध्याये परथमः पाद: ३ 


अदेड गुण: १।१।२ 
` प० वि०-अदेळ १। १ गण: १ 
स रं (खु  १।१ । स०--अञ्च एङ च अनयोः 
साहार इति अदेङ्‌ ( समा० इन्दव: ) । 5 
९ ९ ति 
अथ--अए ओ इत्येतेषां वर्णानां ग॒णसंज्ञा भवति 
इन ३ ८ ~ | ह; ७० ! र ४ 
इन वरा को गुण संज्ञा होती है ) we 8 ह 
उदा० अ ्तरिता । ए नेता | आव्य | 
ह 7। ओ-- न् 
बि मत [स्तोता । पचन्ति । 
।स०--त॒ प्लवनसंतरणयोः । त तुच | त तृ१] तृइटूः तू] 
लइ तऽ त । तार ६ तां 
ईरर। त इत] तर* इत | तरित । तरित्र सु । छ तरित्‌ 
उ सु । तरितन्‌ स्‌ । तारतान्‌“ स्‌ । तरितान्‌* । तरिता** | 
= सस (नि तचा चिली नेता 
चेत्‌ अनङ्‌ सु। चेतन स॒] चे चे 90 
र तन्‌ सु । चेतान्‌ ¬> ¬ मयात 772 । चेतान्‌। चेता। ष्टुञू 


__ १ भूवादयो घातवः (१. ३. १) घातोः (३.१. तिङ्‌ 
कर्तरि कृत्‌ (३. ४. ६७) ण्वुलूतुचो (३. १. त .) मम 0 
(३. १. २)। २--हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोप: (१. ३. ८) अदर्शनं लोपः 
(१. १. ५१९) २" आ्राधंधातुकं शेषः (३. ४. १ १४) यस्मात्त्ययविधिस्तदादि र 
प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) रङ्गस्य (६. ४. १) श्राध॑धांतुकस्येड वलादे: (७ 
३५) आद्न्तौ टकितौ (१. १. ४५) ४--सावं धातुकाधं धातुकयो: (७. ३ र 
इको गुणवृद्धी (१. १. ३) अदेङ्ग्रुणः (१. १. २) स्थानेऽन्तरतमः ( १. १. ४९) 
--उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ६-_कृत्तद्धित० (१: २ ४६ ) 
| इ्याप्प्ातिपदिकात्‌ ( ४, १, १ ) स्वौजसमौ० (४. १. २ ) 
सुपः ( १, ४, १०३ ) विभक्तिश्च ( १. ४. १०४ ) दरयेकयोडिवचनैकवचनै 
(१, ४, २२) एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३, १. १) ७--अनड सो (७, १ 
९३) ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च (७. १. ९४) ङ्च्चि (१. १, ५२) पू 
सुडनपु'सकस्य (१. १. ४२) सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६, ४, ८) ६-- 
हल्ड्यान्म्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६. १, ६८) अदशन लोपः (१. १. ५९) 
३ १०-सुप्तिङन्तँ पदम्‌ (१,४.१४) नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७) ११ 
म्राघंघातुकं शेषः (३. ४, ११४), सावं धातुकार्धेचातुकयोः , (७, ३. ५४), इको 
गुणवृद्धी (१, १, ३) अदेड्गुणं: (१, १. २) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) | 
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स्तुतौ । ष्टु' | स्तु* स्तु ठच । स्तुतू। स्तः ट्‌। स्तोतू सु । 

स्तोत्‌ अनङ्‌ सु । स्तोतन्‌ सु । रतोतान्‌ सु । स्तोतान्‌ । स्तोता । डुपचष्‌ 
पाके। डुपचष्‌ । डुपच*। डुपचू'* । पच्‌*। पच्‌ लट । पच 

ल। पच्‌ ल्‌“ | पच्‌ फि“ | पच्‌ शप्‌!” फि। पच्‌ शा [क| पच 

मि | पच अ अन्त * इ । पच चन्ति । पचान्त' * । जि जय ।ज। 
जि मि! जि शप्‌ कि जि श मि । जि अमि। जि अ अन्ति। जे 

अ आन्ति । जयू अ अन्ति । जय अन्ति । जयन्ति" * । डुपचप्‌ । डुपच | 

पच्‌ । पच्‌ लट्‌ । पच्‌ इट्‌ । पच शपू इ। पच्‌ अई। पच्‌ अ एता 

पच्‌ ए१३ | पचे । 


१--भूवादयो धातवः (१. ३. १ ) हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः 
(१. ३. ६) २--धात्वादेः षः सः (६. १. ६४) ३--आर्धधातुक शेषः 
(३. ४.-११४) सावंधातुकार्धधातुकयोः (७. ३. ८४) इको गुणवृद्धी (१. १. ३) 
स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ४--हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः (१. ३. 
` &.) भरदर्शनं लोपः (१. १. ५६) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) 
तस्य लोपः (१. ३. ५) ्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) । ६-्रादिनिद्ुडवः (१. 
३. ५) तस्य लोपः (१. ३. ९) भ्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) ७--भूवादयो 
घातवः (१. ३. १) घातोः (३. १. ९१) वतंमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्ययः 
३. १. १) परइच (३. १. २) हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः (१, ३. ९) 
` भ्रदशंनं लोपः (१. १. ५९) ८--उपदेशेऽजनुनासतिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य 
लोपः (१. ३. ९) श्रदर्शानं लोपः (१. १. ५६) ६--लस्य (३. ४, ७७) 
तिपूतस्‌झिसिपूथस्थमिन्वस्मस्तातां झथासाथाँ ध्वमिड्वहिमहिङ्‌ (३, ४. ७८) 
लः परस्मैपदम्‌ (१. ४. ६९) तङानावात्मनेपदम्‌ (१. ४. १००) अनुदात्तङित 
आत्मनैपदम्‌ (१. ३. १२) स्वरितनितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले (१. २- | 
शेषात्कत्तंरि परस्मेपदम्‌ (१. ३. ७८) तिङ्स्त्रीरित्रीरिण प्रथममध्य़मोत्तमा* 
(१. ४, १०१) तान्येकवचन द्विवंचनबंहुवत्रनान्येकशः (१. ४. १० २) युष्मद्युपपदे 
'समानाधिकरंणे स्थानिन्यपि मध्यमः (१. ४. १०५) अस्मयुत्तमः (१.४. १ | 
शेषे प्रथमः (१. ४.,१०८) बहुषु बहुवचनम्‌ (१.४. २ १) इति बहुत्वे वि ; 
ते मिं १०--तिङ्शित्सार्वंधातुकम्‌ (३. ४, १ १३) [सार्वधातुके] यक्‌ 002. | 
= ७) कतरि भ्‌. (३. १. ६५) (१--लशकबतड्धिते (१. ३. ८) ते तो. 
__ (१.३. ९) १--मोऽन्तः (७. १: ३) ।, १३-अदेङ्गुणः (७००) 


२ णे (६. १. ९७) । १४--टित श्रात्मनेपंदानां टेरे (३. ४. ७ ९१ 
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[संज्ञापरिभाषाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथम: पादः क ह. 


NS 


इको गुणवृद्धी १।१।३ 
प० वि०--इकः ६।१ गणवृद्धी १। २। स०--गण द्ध 
न गु र गुणश्च वृद्धिशच इति 
णुणवृद्धी ( इतर्‌० इन्द्र: )। द 
अर्थ--[वृद्धिः गुणः इति प्रथमान्ते अत्र तृतीयायां बिपरिणम्येते ] 
गुणबृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धी विधीयेते ते इक एव स्थाने भवत: ) 
( गुण और वृद्धि शब्द से जहां गुण ग्रौर बृद्धि का विधान किया जाय वहां 
इक्‌ ही के स्थान में होती हैं ) । 
Fe उदा०--जगुणाः-तरति, नयति, भवति । वृद्चि:-अकार्पीत्‌ , अहा- 
षात्‌ १ अचपीत्‌, अनपीत्‌ , अलावीत्‌ , अपावीत्‌ । 
सि०--त्‌ | त लट | त त्ञ | त तिप्‌। त ति 
pm तल । त तिप्‌। त्‌ शपू ति। तृ श 
त अ [ते । तर्‌ अ ति । तरंति ॥ णीञ्‌ ग्रापणे । शीञ । 


£ ~ 
णी न नी लट्‌।नील।नी लू।नी तिपू। नी शप्‌ ति। ने अति 
न ~ = ~ 
न. आ ति | नयति। भू सत्तायाम्‌ । भू लट्‌ । भूल । भूल । भू तिप्‌। 
भू राप ।त । भूरा ति। भू अ ति। भो" अति। भव्‌? अ ति। भवति 
इञ्‌ करणे । डुकम्‌ | डुक । कृ। कृ लुङ* । कृ लु । कृ ल्‌। कृ तिप्‌ | 
क चल तिपू। कृ सिच्‌ तिप्‌ । कृ सि तिप्‌। कृ स्‌ तिप्‌। कृ स्‌ ति। 
कार्‌“ सूति। कार्‌ पू“ [ते। कार ष्‌ त्‌*। कार ष॒ ईंट१° त्‌। कार षीत्‌ । 
ec DS [eT Pa 
अदू ' कार्षीत्‌ | अकार्षीत्‌ । है । अहार्षीत्‌ । चिञ्‌ । चि लुङ्‌। चि लु |: 
(> (७ टी २०, ~ [a i ~ 
चि ल्‌ । चि तिप्‌ । चि (च्लि तिप्‌ । चि सिच्‌ ति। चिसिति। चिस 
> ७ ८ ~ ~ ७ चैषी 
ति । चे“सूति। चेष्ति। चेषूत्‌। चैष ईट्‌ त्‌ । चैषीत्‌। अदू 


चेषीत्‌। अचैषीत्‌ | णीञ्‌ । अनैषीत्‌ । लूज । ल्‌। लू लुङ्‌ । लू लु । 
srs Eisai SH CE स ० 


~ 


4 


१--णो नः (६.१.६५) २--तिड्शित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३ ) सार्वधातु- 
कार्धंधातुकयोः (७. ३. ५४) इको गुणवृद्धी (१. १, ३), स्थानेऽन्तरतमः (१.१.- 
४९) ३. परः सन्निकर्षः संहिता (१.४,१०९) संहितायाम्‌ (६.१. ७२) एचोऽय- 
चायावः (६. १. ७८), यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३, १० ) ४. भूवादयो 
घातवः (१. ३. १) घातोः (३. १. ६१) भृते (३. २. ८४) लुङ (३. २. 
११०) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २.) ५. च्लि लुङि (३. १. ४३) 
६. च्लेः सिच्‌ (३. १. ४४) ७. सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (७, २. १) इको ` 
- ग्रुणवृद्धी (१. १, ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) 
=. श्रादेशप्रत्यययोः (८, ३. ५६) ६. इतश्च ' (३, ४, १००) १०, अस्ति- 
.सिचोझ्युक्त (७, ३, ६६), भरएक्त एकाल्प्रत्ययः (१. २, ४१) ११. लुड्लड- 
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. लूल। लू तिप्‌। लू च्लि तिप्‌ । लू सिच्‌ तिप्‌ । लू सि तिप्‌ । लू स्‌ तिप । 
लू स्‌ ति। ल इट्‌" स्‌ ति। ला इस्‌ ति। लावू इस्‌ ति। लाव इ 
स॒त्‌ । लाव इट्‌ त्‌। लाव इस्‌ इ तू । शाव इ* इत्‌ । लाव इः . 
तू | लावीत्‌। अट्‌ लावीत्‌। अलावीत्‌ । पूञ्‌ । अपावीत्‌ ॥ 

न धातुलोप ग्रार्धेधालुकं १।१।४ 

पे० वि०--न अ०। धातुलोपे ७१ | आर्धधातुके ७ । १ निमित्तः 
सप्तमी । स०--धातोरवयव: धात्ववयबः ( ष० तत्पुर ) । धात्वबयवस्य 
लोपः धातुलोपः (उत्तरपदलोपी समासः) तस्मिन्‌ | 

अथ [इको गुणवृद्वी] आधेधातुकानामिते वात्ववयवस्य लोपे इक 
स्थाने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवत: । (आर्धधातुक को निमित्त कारण 
मानकर इक्‌ के स्थान में जो गुणा श्रौर वृद्धि प्राप्त होती हैं वे नहीं होती )। 

उदा०--लोलुवः । पोपुव: । मरीमृजः । 

सि०-लझू। लू यङ्' । लू य। लू ल्‌” य। लो" लू य लोलूय । 
लोलूय अच” । लोलूय अ । लोलू* अ। लोलू* अ | लोलू उवङ”” अ। 
लोलुवङ्‌ अ । लोलुव अ । लोलुव्‌ अ । लोलुव सु | लोलुव स्‌ । लोलुव _ 
रु | लोलुव र. । लोलुवः । पूञ्‌ -पोपुवः । म्रजूष शुद्ध । मृज - मृज्‌ । खज्‌ 
लुङ्कष्वडुदात्तः (६. ४. ७१) । | 

१-श्रार्धधातुकस्येड्वला दे: (७, २. ३५), ग्राद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) 
२--इट ईटि (८. २. २८) :३--श्रकः सवण दीर्घः (६. १. १०१) पूव॑त्रा- 

, सिद्धम्‌ (८. २. १), सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्य: (ऽ, २. ३ वा.) तुल्यास्य- 
प्रयत्नं सवणंम्‌ १. १, ९) ४--धातोरेकाचो० (३. १. २२) प्रत्ययः (३. १. 

। १), परश्च (३. १, २) ४--एकाचो द्वे प्रथमस्य ( ६. १. १ ) सन्यङोः 
(६. १. ९) ६-पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७, ४. ५८) 
गुणो यङ्लुकोः (७. ४, ८२) इको ग्रुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. 
१, ४९) ७-सनाद्यन्ता धातव: (३. १, ३२) धातोः (३, १; ६१), कृदतिङ्‌ ` 
३. १. ६३) कत्तंरि कृत्‌ (३. ४, ६७), श्रज्विधिः सर्वधातुभ्यः (३. १. १३४. 

 ' वा०) प्रत्ययः (३. १. १), परञ्च (३. १. २) ८--यङोऽचि च ( २.४. ७४), 
प्रत्ययस्य लुकरलुलुप: (१. १. ६०) ६--श्राधंधातुकं शेषः (३, ४. ११४) साव- 
र्धंधातुकयो: (७, ३, ८४), न घातुलोप आधँधातुके (१. १. ४) १० | F 
इनुधातुश्रू.वां स्वोरियङ्वङो ( ६. ४. ७७ ) ङ्च्चि ( १. १. रर 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... | 
७८  , ति । Rt री ng ५ * २ क नज टो; ७ म ह * / ३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ंज्ञापरिभाषाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ७ 

म्य RRR 

'यज । सज्‌ य। मृज्‌ स्रज्‌ य। सू* सृज्‌ य। मः सजू य । सर? 

सजू य। म. मृज्‌ य। म रीक्‌" सृज्‌ य। मरीमृजय अच । मरीः 

खज्‌ अच्‌ । मरीझृज्‌* अ। मरीसृज्‌ अ। मरीमृज | मरीमृज सु। 

सरीसज स्‌ । मरीम्रज रू। मरोमृज र । मरीमूज: ॥ | 
क्क्ङिति च १।१।५ 


प° 'व°जक्क्झति ७ । १ निमित्तसप्तमी । च अ०। स०--गश्च 
करच ङश्च इति क्क्ङः ।। इच्च इच्च इच्च इति इतः। क्क्ङ इतो यस्येति 
।क्कङत्‌ तस्मिन्‌ क्क्ङिति । 

अर्थ [न इको गुणवृद्धी] क्क्डन्निमित्ते ये गणवद्धी प्राप्नुतस्ते 
न भवतः ।(गित कित्‌ और ङित्‌ को निमित्त कारण मानकर इक के स्थान 
म जो गुण वृद्धि प्राप्त होती हैं वे नहीं होती 

उदा०- गत्‌ - जिष्णुः, भूष्णुः । कित्‌ - चितः, चितवान्‌। 
डितू - चिनुतः, चिन्वन्ति | 

।स० ग्लाजिस्थश्च कस्नुः (३. २. १३६) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ चित 
निष्ठेति (३. २. १०२) सूत्रे, चिनुतः सार्वधातुकमपित (१ ) 
इति सूत्रे चेषां साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 

हलाऽनच्तरा$ सयागः १।१।७ 

प० वि०--हलः १३ अनन्तरांः १।३ संयोगः १।१। स०--हल च 
हलू च इति हलो । हल च हल्‌ च हल्‌ चेति हलः । हलो च 
हलश्चेति हलः ॥ अविद्यमानम्‌ अन्तरम्‌ एषां ते. अनन्तराः (बहुः) । 

अर्थ--अविद्यमानम्‌ अन्तरमेषां ते हलः संयोगसंज्ञा: भवन्ति । 
(जिसके बीच में [भ्रच्‌ का] व्यवधान नहीं होता ऐसे हुलों की संयोग संज्ञा 
होती है) । 
` #त्रेदं बोध्यम-हल इत्यत्र वहुवचनं, तेन बहूनां हलः संयोगसंज्ञा 
१-दूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोम्यासस्य (७,४.५८) हलादिः शेषः (७. 
४, ६०) २-उरत्‌ (७. ४, ६६) ३-उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ४--हलादि: 
` शेषः (७. ४, ६०) ५-पूरवोऽम्यासः (६. १. ४) अन्न लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. 
प्रक) रीगृदुपधस्य च (७. ४. ६०) ्रायन्तौ टकितौ (१. १, ४५) ६--मुजे- 
वृद्धि: (७. २. ११४) न धातुलोप आधंधातुके (१. १, ४) । कै 


रे CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ठ Digitized by *०पशर्थ्याथीधिकीरशिकॉर्या eGangotri 


सति हलो हल: इत्येतयोरपि एकशेषः। तथा सति इयोर्दलोवी बहूनां 
हलां वा संयोगसंज्ञा सिध्यति ।६ 

उदा०--अग्निः इति गनौ । इन्द्रः इति नदराः ॥ 

सुखनासिकावचनोऽननासिकः १।१।८ 

प० वि०--मुखनासिकावचनः १।१ अनुनासिकः १।१। स०--मुखं 
च नासिका चेति मुखनासिकम्‌ । ईषद्‌ वचनम्‌ आवचनम्‌। मुख- 
नासिकम्‌ आवचनं यस्य वणेस्य स मुखनासिकावचनः (बहु) । 

अथ-सुखनासिकम्‌ आवचनं यस्य वणस्य सोऽनुनासिकसंज्ञो 
भवति । (कुछ मुख और कुछ नासिका से जिस वर्णं का उच्चारण किया 
'जाता है उसकी भ्रनुनासिकसंज्ञा होती है) 

उदा०--खु । एध । स्पद्ध । गाधृँ ॥ ङ अ. ण्‌ न्‌म्‌ यृ लें व्‌ । 


लुल्यास्यप्रयत्नं सवणंम्‌ १।१।& 


छ प० वि०-तुल्यास्यभ्रयत्नम्‌ ११ सवर्णम्‌ ११ । स०-तुल्यः आस्ये 
चतन शषां-्र्णानां)तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ (त्रिपदबहु०) । 
अथे--तुल्यः आस्ये प्रयत्नो येषां वर्णानां ते सवणसंज्ञाः भवन्ति। 
( मुखम होने वाले समान है स्थान और प्रयत्न जिन वणों के, उनकी 
सवरांसंज्ञा होती है )। 
उदा०-दण्डाग्रम्‌१ । भानूदयः । गिरीशः १ । 
सि०--दरड-|-अग्रम्‌ । भानु+उदयः गिरि+ईशः। 
नाज्भलौ १।१।१० 
प० वि०--न । अ० । अञ्मलो १।२ स०--अच्च हल चेति अञ्मलौ । 
अथ--[सवणम्‌ ] अच्‌ हल्‌ इत्येतौ परस्परं सवणसंज्ञों न भवतः। 
(भ्रच्‌ ग्रौर हलू की परस्पर सवणंसंज्ञा नेहीं होती है) 
उदा०- दण्ड हस्तः । दधि शीतम्‌ इत्यत्र सवणदीघेत्व॑ न भवति 
१--परः सन्निकर्षः संहिता (१, ४, १०९); संहितायाम्‌ (६. १. ७२) 
एकः पूर्वपरयोः (६. १, ८४), रकः सवर्णा दीर्घः (६, १. १०१) तुल्यास्य- 
 भ्रयत्नं सवणंम्‌ (१. १, ९) | 
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ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११। 

प० वि०-इदूदेत्‌ १ । १ द्विवचनम्‌ १।१ प्रगृह्मम्‌ ११ ॥ स०-ईच्च 
ऊच्च एच्चेति ईदूदेत्‌ (समा० इन्दवः) 

अथ-ईदन्तम्‌ ऊदन्तम्‌ एदन्तं च यद्‌ द्विवचनं तद्‌ प्रगह्यसंज्ञ 
भवति । (ईकारान्त, ऊकारान्त और एकारान्त जो द्विवचन उसकी प्रगरह्यसंज्ञा 
होती है) 

उदा०--अग्नी इति । वायू इति । माले इति । पचेते इति । 

सि०--अग्नी* इति-। वायू इति ॥ 

लर अदसो मात्‌ १।१।१२ 

प० व—अदसः ६।१ मात्‌ ५१ ] 

अथ--[ईँदूदेत्‌ , प्रगृह्यम्‌ ] अदसः सम्बन्धी यो मकारस्तस्माद्‌ 
ईदूदेतः प्रगृह्यसंज्ञा भवन्ति ( अदस्‌ सम्बन्धी जो मकार उसके पझ्चात्‌ 
ईकार, ऊकार और एकार की प्रगृह्यसंज्ञा होती है) 

उदा०--अमी अत्र। अमी आसते । अमू अत्र। अमू आसाते | 
&एकारस्योदाहरणं नास्ति 

निपात एकाजनाङ १।१।१४ 

प० वि०-निपातः १।१ एकाच्‌ ११ अनाङ्‌ ११ । स०-एकश्चासौ `' 
अञ्च इति एकाच्‌ (कर्म० तत्पु०) । न आङ इति अनाङ (न० तत्पु०) 

अथ-[प्रगृह्मम्‌ ] आङवर्जित एकाच्‌ यो निपातः सः प्रगृह्यसंज्ञो 
भबति | (आङ्‌ को छोड़कर जो एकाच्‌ निपात उसकी प्रगृह्यसंज्ञा होती है) 

उदा०--अ अपेहि । इ इन्द्रं पश्य । उ उत्तिष्ठ । 

आत्‌ १।१।१५ 

प० वि०--ओत्‌ ११। 

अथे--[अगृह्मम्‌ निपातः] ओदन्तो यो निपातः स प्रगृह्यसंज्ञो 
भवति । (ग्रोकारान्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है) 

उदा०--आहो इति । उताहो इति । 

सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषं १।१।१६ 

प० वि०- सम्बुद्धौ ७१ शाकल्यस्य ६।१ इतौ ७१ अनार्षे ७१ 
` स०--न आर्षः अनार्षः (न० तत्पु०) तस्मिन्‌ । 
१--ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम्‌ (१.१.११) प्लुतप्रणृह्मा अचि नित्यम्‌ (६.१. १२५) 
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अथ--[ आत्‌ | सम्बुद्धो य ओकारान्तः स शाकल्याचार्यस्य 
मतेन प्रगृह्मसंज्ञो भवाति, अवैदिके इतिशव्दे परतः । 
( सम्बुद्धि में जो ओकारान्त उसकी शाकल्याचार्य के मत से प्रग्रह्म संज्ञा 
होतां है श्रवंदिक इति शब्द के परे रहने पर) 
उदा०-चायो इति (ऋक्पद० १।२।१) अध्वर्यो इति (त्र ३।५३।३) | 
स८--वायु छु | वायो" सु। वायो स। वायो? । बायो इति | 
शत्रं वोध्यम्‌-सर्वेऽपि पाणिनीया वैयाकरणाः शाकल्यग्रहणं 
' विकल्पाथ मत्वा पन्चे वायविति’ इत्यादिषु प्रगृह्याभावेऽवादेशसुदाहरन्ति । 
तदसत्‌, यतो हि संहितापाठस्य पदपाठे क्रियमाणे यत्र पदकारा विशेषा- 
नाभप्रायान्‌ द्योतायतु' वदिकपदात्‌ परमितिकरणं कुवेन्ति तदेवेति- 
करणमनाषेपदेन व्यपदिश्यते, न तु लोकिकवाक्यस्थ म । इदसेव चानाप- 
मातिकरणं प्रातिशाख्येपु उपस्थितपदेन स्मयते? (द्र० ऋकप्राति0 १०) 
१२॥ शु० य० प्रा० ४६०), भगवता पाणिनिनाऽपि “अप्लुतवदपस्थिते 
(६।१।१९६) इत्यत्र प्रयुञ्यते । न च केचनापि पढकारा ओआकारान्तसं बुद्ध 
परासेतिपदं प्रयुज्यावादेशं ( वायविति-इत्येवं रूपम्‌ ) विदधति, तस्मात्‌ 
वायावाति! इत्येवमादीनि _लक्षणेकचत्तष्केनिर्दिष्टानि लक्ष्यविरुद्धानि 
उदाहरणानि चिन्त्यानि । वस्तुतस्तु शाकल्यश्रहणमत्र पूजार्थम्‌, न विकल्पाः 
"थम्‌ । शाकल्येन स्वीयक पदपाठे ओकारान्तसंबुद्धेः परमितिकरण प्रयुज्य 
पदस्वरुपप्रदशनाय प्रक्रतिभाव उक्तः, तदनु अन्यैरपि पदकारैः स नियमः 
स्वीकृतः । भगवान्‌ पाणिनिरपि तमेव पद्रपाठनियमं बोधयित सूत्रमिदं 
प्रोक्तवान्‌ । 
एवमेव चोत्तरसूत्रेऽपि “उञः ऊँ? इत्येकं योगं विभज्य अनार्ष 
इति परे उ इति, विति, ऊँ इति’ इत्येवं त्रीण्युदाहरणानि प्रदर्शयन्ति । 
तत्रापि 'उ इति” “विति? इति उदाहरणद्वयं पूर्वोक्तेनैव हेतुना चिन्त्यम्‌ । 
वेदे उ” इति पदं बद्दथकं श्र यते । तत्रार्थभेदपरिज्ञानांय वैयाकरणौद्वो 
निपातो स्वीकृती--उ इति उञ इति च। तत्र पदकारेण शाकल्येन 
उनार्थकोऽयमुकारो न निरनुबन्धकार्थ इत्यस्य परिज्ञानाय पदपाठे उजार्थ- 
कस्य उकारस्य स्थाने उँ आदेशं विधाय इतिकरणं प्रयुक्तम्‌ (अन्यैरपि 
'पद्कारेरयं नियमः स्वीकृतः) । तेन 'ऊँ इति? इत्येवोदाहरणं युक्तम्‌ । 


१, हस्वस्य गुणः (७. ३. १०८) २. एङ्ह्वस्वात्सम्बुद्धेः (६.१. ६९) 
प्लुतप्रगृह्या श्रचि नित्यम्‌ (६, १, १२५) 


५० 
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(निरनुवन्धकंश्च पूर्वपदेन संयुज्य प्रद शितः | यथा--अथो इति-ऋकपद्‌० 
१ | ८२ । ६) यतो हि नहि क्वचिदपि पदपाठे “ड इति? “वित्तिः च प्रयोग 
उपलभ्यते । इति युधिष्ठिरमीमांसकानां मतं, तद्‌ युक्तियुक्तम्‌ । ४४ 
(यहां यह ज्ञातव्य है--सभी अ्रष्टाध्यायी परम्परा के व्याकरण के विद्वान्‌ 
शाकल्य का ग्रहण विकल्प के लिये मानकर पाणिनि के मत में प्रशृह्य संज्ञा के 


प्रभाव में 'वायविति' आदि म॑ वादेश का उदाहरण देते हें। जो ठीक नहीं, वादेश का उ ते हें। जो ठीक नहीं 


भ्रभिप्रायों को प्रकट करने के लिये वैदिक पद के पश्चात इति शब्द का प्रयोग 
करते हैं, उसी इति शब्द को यहां पर ग्रनार्षपद से कहा गयीं हे लौकिक इति 
शब्द का यहाँ पर अ्रनार्ष शब्द से ग्रहण नहीं होता है। इसी पदपाठ संबन्धी 
ग्रनापं इति शब्द का प्रातिशाख्यो में 'उपस्थित' पद से कथन किया गया है। 
भगवान्‌ पाणिनि ने भी अप्लुतवदुपस्थिते (६. १. १ २६) सूत्र में उपस्थित पद 

का प्रयोग किया है । कोई भी पदकार ओकारान्त सम्ब्रुद्धि के पश्चात इति \ 
शब्द का प्रयोग करके 'वायविति' इस प्रकार का रूप नहीं लिखते | _ 


इस कारण वायविति’ _ 'वायविति' इत्यादि लक्ष्य के विरुद्ध उदाहरण ठीक नहीं हैं । लक्ष्य के विरुद्ध उदाहरण ठीक नहीं हें। ६ 
वास्तव में शाकल्य का ग्रहण पुजा के लिये है, विकल्प के लिये नहीं । 
शाकल्य ने ऋग्वेद का पदपाठ करते समय ओकारान्त संबुद्धि _के पञ्चातु इति ' 
शब्द का प्रयोग करके पद के स्वरूप को दिखलाने के लिए प्रकृतिभाव का 


नियम बनाया । उसके पश्चात्‌ दूसरे सभी पदकारो ने उसी नियम को स्वीकृत 
कर लिया । पाणिनि भगवान्‌ ने भी उसी पदपाठ फे नियम का बोध कराने 


के लिये इस सूत्र का निर्माण किया । 


इसी प्रकार से 'उनः ऊ इस एक सूत्र का भी विभाग करके 'उ इति, 
विति, ॐ इति' इस प्रकार से तीन रूपों को वैयाकरण लोग सिद्ध करते हैं। 
यहाँ पर “उ इति' ग्रौर 'विति' ये दोनों रूप भी पूर्वोक्त कारणों से ठीक नहीं 
है । वेद में 'उ यह पद बह्वर्थ देखा जाता है। वहां ग्रथ के भेद के लिये 

ग प्र ै 

व्याकरणशास्त्र के ज्ञाता लोग 'उ' और उंन' ये दो निपात स्वीकार करते हैं । 
पदकार शाकल्याचायं ने वेद का यह उकार उञ्‌ निपात के अर्थ में लिया है केवल 
“उ! के अर्थ में नहीं, इस भेद का ज्ञान कराने के लिये उन्‌ भ्रर्थ वाले उ के 
स्थान में 'औँ' आदेश का विधान और उससे परे 'इति' शब्द का निर्देश किया. 
है | यह शाकल्य का नियम श्रन्य पदकारों ने भी स्वीकार कर लिया है । 


` इस - 
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कारण यहां भी केवल 'ऊ इति” थही उदाहरणा ठीक है “उ इति, विति’ ये 
उदाहरण पदषाठ में(कहीं नहीं मिलते, अतः भ्रशुद्ध हैं ।) 
उञ ॐ १।१।१७ 
प० वि०--उञ: ६।१ ऊँ अ० । 
अथ-प्रशृह्यम्‌ शाकल्यस्येतावनाषें] उञः स्थाने ऊँ इत्ययमादेशो 
भवति प्रगृह्यसंज्ञकश्च शाकल्यस्याचार्यस्य सतेन अनार्षे इतिशब्दे परतः । 
(उम्‌ के स्थान में ऊँ यह आदेश होता है और उसकी प्रगृह्यसंज्ञा भी होती है, 
- शाकल्याचायं के मत से ग्नां इति शब्द के परे रहने पर) 4 
उदा०--ऊ शत ॥ अत्र यद्ठक्तव्यं तत्र पूवसूत्र उत्तम ॥४ 
दाधा घ्वदाप्‌ १।१।१& 
प° वि०-राधाः १।३ घु १।१ (सुपां सुलुक्‌ इति सोलु क्‌ ) 
अदाप्‌ १। १ । स०-दाश्च दाश्च दाश्च दाश्च इति दाः | धाश्च धाश्च 
. इति धौ । दाश्च धौ चेति दाधाः (इतरे० द्वन्द) । दाप्‌ च देप्‌ { दाप्‌ ) 
च इत दापू । न दाप्‌ इति अदाप्‌ (नञ्मू० तत्पु०) 
अथ-“डुदाम्‌ दाने, दाण दाने, दो अवखण्डने, देङ रक्षणे इति 
दारुपाश्चत्वारो धातवः | डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः, धेट पाने इति धारूपौ 
दवौ धातू | दापू लवने, दैप शोधने, इति दापूरूपौ डौ धातू ॥ 
दारूपाश्चत्वारो धातवो धारूपौ च द्वो दाब्दैपौ वजेयित्वा घुसञ्ञका 


भवान्त । 
“(दा रूप चार धातु और धारूप दो धातु इनकी घुसंज्ञा होती है दाप्‌ 


और दैप को छोड़कर ) 

उदा०--प्रणिददाति, प्रणिदाता, प्रणिद्यति, प्रणिदयते। प्रणि- 
दधाति, प्रणिधयति वत्सो मातरम्‌ ॥ 

सि०- डुदान्‌” | डुदा | दा । दा लट | दा ल । दा ल । दा तिप । 
दा ति। दा शप्‌ ति। दा“ ति। दा दाः ति। द* दा ति। ददाति। प्र नि 
दृदाति | प्राणददाति” । दाण्‌ ॥ दा तृच्‌ । दा तृ । दाद सु । दात्‌ अनङ 
सु। दातनङ सु। दातन सु। दातन्‌ सु । दातन्‌ स्‌ । दातान्‌ स्‌। 
दातान्‌ । दाता । दातारो । दातारः । दातारम्‌ | दातारो । दातन्‌ | प्र नि 


१. प्रादिनिटुडवः (१. ३, ५) तस्य लोपः (१. ३. &) श्रदर्शनं लोपः 


(१. १. ५९) २. जुहोतयद्विम्यः इलु (२. ४. ७५) श्रदर्शनं लोपः (१. १. ५९) 
३. इलो (६. १. १०) ४, पूर्वोऽम्यासः (६. १, ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. 
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SRN DIR SS 55. MI a: 
दाता । प्रणिदाता ॥ दो । दो लट | दो ल । दो ल्‌ । दो तिपू | दो ति। 
दो शप ति। दो श्यन्‌' ति | दो श्य ति। दो य ति। दू ^ य ति । द्यति। 
प्र नि द्यति। प्रणिद्यति । $ अशिद्विषये दारूपोऽयं भवतीत्यत्र घुसज्ञा 
प्रवत्तेते एव &॥ बेड । दे । दे लट। दे ल | दे ल । दे त। दे शप्‌ त। 
देशत।देअत।दयञअत। दयत। दयते। प्र नि दयते। प्रणि- 
दयते । डधाअ । डुधा। धा लट्‌ | धाल। धा ल्‌ । धा 
तिप।धाधाति।धधाति। दः धा ति । प्रनि दघाति । प्रणिदधाति॥ 
धेट्‌ । घे । | धेलट्‌। थे ल धे लू । धे तिपू। धे शपू ति। घेशति। 


~ 


घेडाति। धय अ ति । धयति। प्र नि श्रयति । प्रणिधयति ॥ 


भ्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ १।१।२० 
प० वि०--आद्यन्तवत्‌ अ०। एकस्मिन्‌ ७। १॥ स०--आदिश्च 
तश्चेति आद्यन्ता । आद्यन्तयोरेव इत आद्यन्तवदू । 
अर्थ--आदाविव अन्त इव एकस्मिन्नपि काय भवति । ( आदि और 
अन्त को जो विधान किया गया कायं वह एक में भी होता है ) । 


उदा०--यथा कर्तव्यम्‌ इत्यत्र प्रत्ययाद्यदात्तत्वं भवति एवमौपगवम्‌ 
इत्यत्रापि यथा स्यात्‌ । यथा वृक्षाभ्याम्‌ इत्यत्र अतो दीर्घो यञि, सुपि च 
इति अङ्गस्य दीघत्वं भवति एवम्‌ आभ्याम्‌ इत्यत्रापि यथा स्यात्‌ । 
सि०--कत्तेव्यम्‌ । औपगवम्‌॥ इदम्‌ । इदम्‌ भ्याम्‌। इद्‌ अः 
भ्याम्‌ । इद” भ्याम्‌। अ* भ्याम्‌ । आभ्याम्‌ । 
| तरप्तमपौ घः १।१।२१ 
प० वि०-तरपूतमपौ १६२ घः १। १ स०--तरपू च तमप्‌ चेति 
` तरप्तमपौ ( इतरे० इन्द्रः ) 
तरप तमप इत्येतौ प्रत्ययौ घसंज्ञौ भवतः। ( तरप्‌ और तमप्‌ 
की घ संज्ञा होती है )। 
उदा०--कुमारितरा, कुमारितमा । ब्राह्मणितरा, ब्राह्मणितमा । 
क न याड 
४, ५८) ह्रस्वः (७; ४, ५६) नेगेदनद० (८. ४. ७७) 
१- दिवादिभ्यः श्यन्‌ (३. १ ६६) २--ओतः श्यनि (७. ३. ७१) 
३--श्रम्यासे चर्च (८. ४ ४४) । ४--श्रष्टन आः [विभक्तौ] (७. २. ८४) 
- त्यदादीनाम:- (७:-२. १०२) *५- भरतो गुणे (६. १ ९७) ६-हलि लोपः 
(७. २. ११३) ७-अतो दीर्घो यनि (७; २. १०१) सुपि च (७. ३. १०२) 
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वक ८ दु वड 
सिर कुमारी तरपू' । कुमारी तर? । कुमारी तर टापू3 । कुमारी 
तर आए । कुमारी तरा । कुमार तरा“ । कुमारितरा सु । कुमारितरा । 


बहुगणवतुडति संख्या १।१।२२ 
प० वि०--बहुगणवतुडति १।१ संख्या १। १॥ स०--व हुश्च 
गणश्च डतिश्चेति बहुगणबलुडति ( समा इन्द्र: yh. 
_ अथः -बहुगणा वतुपूप्रत्ययान्त-डतिप्रत्ययान्तो च शाब्दाः संख्या- 
संज्ञा: भवन्ति । ( बहु, गण, वतुपूप्रत्ययान्त और डतिप्रत्ययान्त शब्दों की 
संख्यासंज्ञा होती है ) । 
 उदा०-वहुङ्कत्वः" | वहुधा“ । बहुकः * | बहुशः" ° । गणङ्कस्यः । 
| गधा । गणक: | गणशः ॥ तावत्कृत्व: । तावद्धा । तावत्कः । तावच्छः | 
कांतकृत्वः । कतिधा | कतिकः । कतिश: ॥ 
सि०--तद्वितप्रकरणे साधनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


ष्णान्ता षट्‌. १।१।२३ 


१० वि०रुणान्ता ११ पटू ११ स०--षश्च नश्च इति ष्णौ । 
अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तौ । ष्णौ अन्तौ यस्याः संख्यायाः सा ष्णान्ता | 

अथ [ संख्या ] पकारान्ता नकारान्ता संख्या षट्‌ संज्ञा भवति। 
( षकारान्त और नकारान्त संख्या की षट्‌ संज्ञा होती है ) हि 


उदा०--पकारान्ता - षट्‌ तिष्ठन्ति, पट्‌ पश्य। नकारान्ता- 
पञ्च, सप्त, नव, दश | कु 


१-द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ (५, ३, ५७) २--हलन्त्यम्‌ (१, 

> ३) ३--कृत्तद्धितसमासाशच (१, २, ४६) ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४, १, १) 
ट स्त्रियाम्‌ (४. १. ३) अजाद्यतष्टाप्‌ (४, १, ४) प्रत्ययः (३. १, १) परङ्च 
_ (३. १. र) ४-चुह (१. ३. ७), तस्य लोपः (१, ३, ९) अ्रदर्शनं लोपः 
१,५९) अकः सवणों दीघं: (६.१.१०१) ६-अ्लुगुत्तरपदे (६.३.१) 
` घरूपकल्पचेलड्‌० (६, ३. ४३) ७--संख्याया: क्रियाम्यवृत्तिगणभे कृत्वसुच्‌ 
१७) ८--संख्याया विधार्थ धा (५. ३, ४२) संख्याया अतिश- 
` ऽ कनु (५,१.२२); १७ वह्वतपार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ (५.४,४२) 
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त क क 
कक 


[स८--पपू। षष्‌ जस्‌। षष्‌ । पड* | पट? | षष शस । पष। 


पड । पटू । पञ्चन्‌ जस्‌ | पञ्चन्‌ | पञ्च | पञ्चन्‌ शस्‌ । पञ्चन्‌ | 
पञ्च || 


डति च १।१।२४ 
प° [व०-डांत १।१ च ० | 


अथे-[ संख्या] डतिभ्रत्ययान्ता संख्या षट्‌ संज्ञा भचति। (डति 
अत्ययान्त सख्या वाची शब्द की पट्‌ संज्ञा होती है) 


उदा कात तिप्ठान्त । काते पश्य | 


सि०--अन्यत्‌ सर्व साधनं तद्धितप्रकरणे, विशेषस्तु कति जस्‌ । 
कति | कति शस्‌ । कति ॥ 


क्तक्तवतू निष्ठा १।१।२५ 
प० ।ब०--क्तकतवतू १।९। निष्ठा १।१॥ स०८--क्तश्च कतवतु- 
श्चेति क्तक्तवतू ( तरे० इन्द्वः) 


अथ-क्तक्तवतू प्रत्ययां निष्ठासंज्ञी भवतः । (क्त और क्तवतु 
प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है) 


उदा०--चितः, चितवान्‌ । साधनं निष्ठा (३।२।१०२) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


सर्वादीनि सर्वनामानि १।१।२६ 


प० वि०--सर्वादीनि १३ सर्वनामानि १।३॥ स०--सर्व आदि 


षां तानि इमानि सर्वादीनि (तद्गुणसंविज्ञानबहुः) सर्वेषां नामानि 
सवनामानि (ष० तत्पु) | 


. अथ-सर्वादीनि सवेनामसंज्ञानि भवन्ति | (सवं इत्यादि शब्दों की ` 
सवेनामसंज्ञा होती है) 


उदा०-सर्वे । सत्रस्मे । सवस्मात्‌ । सव स्मिन्‌ । 

सि०--सव जस्‌ । सवे शी" । तवे ई । सर्वे । सर्वे ङे। सर्व 
१-षड्म्यो लुक्‌ ( ७. १. २२) २-भलां जशोऽन्ते (८. २. ३६), 

३-वावसाने ( ८. ४. ५६ ) ४--नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ( ८. २. ७ ) 

` श जसः शी ( ७. १. १७) ६--लशक्वतद्धिते (१.-३. ८) तस्य लोपः 

(१, ३. ६) ग्मदर्शनं लोपः (१, १, ५९) ७, एकः पूर्वपरयोः (६. १. ५४), 

आदगुणः (६. १. ०७) भ्रदेङ्गुणः (१. १, २) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) 
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स्मे’ । स्वस्मै । सवै ङसि। सर्वस्मात्‌ । सर्वं ङि । सर्वे स्मिन्‌ 

सवस्मिन्‌ ॥ | 
$ 227 

स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१।३६ /.; 


प० वि०--स्वरादिनिपातम्‌ १।१ अव्ययम्‌ ११ स०--स्वर, आदि- 
येषां ते स्वरादय: । स्वरादयश्च निपाताश्च इति स्वरादिनिपातम्‌ 
(समा० इन्ह:) । 

आथ-स्वरादीनि शब्दरूपाणि निपाताश्च अव्ययसंज्ञानि भवन्ति | 
(स्वर्‌ इत्यादि शब्द तथा निपातों को अव्ययसंज्ञा होती है) 

उदा०--स्वर_ । प्रातर्‌। उच्चस्‌ । नीचस्‌ । 

सि०- स्वर. सु । स्वर * । स्व: ॥ उच्चेस सु । उच्चैस्‌ । उद: । 


तद्धितरचासवंविभक्ति: १।१।३७ 


प० वि--तद्धित: ११ च अ० । असर्वविभक्तिः १।१ स०--न 
उप्पद्यन्ते सर्वाः विभक्तयो यस्मातु सोऽसवेविभक्तिः तद्धितः । 

अथ-अव्ययम्‌ ] यस्मात्‌ सर्वाः विभक्तयो नोत्पद्यन्ते सः तद्धितः 
अत्ययान्तश्शव्दोऽ' न्तशशव्दोऽव्ययसंज्ञो भवाति ॥ (जिससे सारी विभक्तियाँ उत्पन्न नहीं 
होती हैं ऐसे तद्धित प्रत्ययान्त शब्दों की भ्रव्यय संज्ञा होती है) 

उदा०--तत्र, ततः । साधनं प्राग्दिशो विभक्तिः (५. ३. १) इत्यत्र 


प्रकरणे द्रष्टञ्यम ॥ 


कृन्मेजन्तः १।१।३८ 

प० वि०--कृन्मेजन्तः १।१ सं०--मश्च एच्चेति मेचौ । अन्तश्च 
अन्तश्चेति अन्तौ । मेचौ अन्तौ यस्य इति मेजन्तः (बहुः स०) क्ृच्चासो 
मेजन्तश्च इति कृन्मेजन्तः (कर्म० तत्पु०) 
» अथ--[अव्ययम्‌ ] कृद्‌ यो मकारान्त एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम 
_ अव्ययसंज्ञं भवति । (कृत्‌ जो मकारान्त और एजन्त, तदन्त शब्दों की भ्रव्यय 
संज्ञा होती है) 538 pari 
॥ 002 भोक्तुम्‌ ब्षेरायः। ` ५ `” ” 5 


| 
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सि० भोक्तुम्‌ स॒ । भोक्तुम्‌ । वचः से से 
४ [ सु [ [वच से | वक* से 
वक्षे सु । वत्ते || ७. 
क्त्वातोसुन्कसुनः १। १॥३९ 
प० वि०--क्त्वातोसुन्कसुनः १३ ॥ स० नो 
(3 सुन्कसुनः -ण्क्त्वा च तोसन 
च इति क्स्वातोसुन्कसुनः (इतरे० दन्द्वः) be 
ae क गोसुन्‌ कसुन्‌ इत्येवमन्तं शब्दरूपम 
ट्क नि त्वा, आर कसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों व्ययः 
ना सुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की अव्यय- 
उदा०--क्त्वा-कृत्वा । तोसुन्‌-प॒रा सूर्यस्योदेतो 
त्वा पुरा सूयस्योदेतोराधेयः । = 
पुरा क्र्रस्य विसपो विरप्शिन्‌ ॥ की Bi 
सि०--उदेतो: । उत्‌ इ ण्‌ तोसुन्‌” । इ तोखुन । इतोस 
ह प उन । इ तोखुन ।इतोसु । इ तोसू। 
Oso छु। एतोर्‌। एतोर । एतोः । उत्‌ एतोः । उदू 
र । उदेतोः । सप कसुन्‌ । सपू असुन । सृप्‌ असु । सप्‌*" अस | 
सपस्‌ सु । विसृपस्‌' विरप्शिन्‌ | विसृपर_ विरप्शिन्‌ । विसृप उ१२ 
विरप्शिन । विसुपो' विरप्शिन | 
~ 
ग्रव्ययीभावरच १।१।४० 


प्‌० कात ११ च अ०। 
अर्थ--| अव्ययम्‌ ] अव्ययीमावसमासोऽव्ययसंज्े 
(अव्ययीभाव समास की भ्रव्ययततज्ञा होती है) 020" 
उदा०--उपकृष्णम्‌ । अधिस्त्रि। „ _ ८ _ 
सि०_-अव्ययीमावसमासे (२. १. £) साधनं न सा ह | 
१--तुमुन्ण्वुली क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ (३. ३. १० ) कळा (१ 
१. ३८), श्रव्ययादाप्सुप: (२. ४, ८२) ३--तुम्थ से० (३, ४, &) पो 
कुः (८. २. ३०) ५- आदेशप्रत्यययोः (८, ३. १६) ६--ङन्मेजन्तः (१ र 
३८), भ्रव्ययादाप्सुप: (२. ४.८२) ७--भावलक्षणे ० (३, ४. १६) --सावे. 
धातुकार्धधातुकयो: (७.३. ५४) ६--भलां जशोऽन्ते (ऽ, ३, ३ ९) १०--पुग- 
न्तलघूपघस्य च (७, ३. ८६) बिङति च (१. १. ५) १ १--कत्वातोसुन्कसुन: 
१, १) अव्ययादाप्सुपः (२. ४. ५२) १२--हशि च (६. १. ११२) 
¬ संहितायाम्‌ (६. १. ७२), एकः पूर्वपरयोः (६, १. ८४ - 
(६. १. 5७) ४ र Fo 
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शि सर्वनामस्थानम्‌ १।१।४१ 
प० वि०--शि १।१ सर्वैनामस्थानम्‌ १११ ॥ 
अर्थ--शि इत्येतत सर्वनामस्थानसंज्ञं भवति । (शि इसकी सर्वनाम- 
स्थान संज्ञा होती है) 
उदा०- कुण्डानि तिष्ठन्ति | कुण्डानि पश्य । धीति । मधूनि । 
सि०--कुएड जस्‌ । कुण्ड शि' | कुण्ड ३ । छुर नुम्‌? इ 
कुएडन इ । कुण्डान्‌" ३। कुण्डान । 
सुडनपु सकस्य १।१।४२ 
| प० वि०--सुट ११ अनपु'सकस्य ६।१ स०-न नपु खकम्‌ इति 
अनप'सकम (नअ० तत्पु०) तस्य 
अर्थ[सर्वेनामस्थानम्‌ ] नपु सकभिन्नस्य सुट्‌ सवेनामस्थाचसञ्ञो 
भवति । (नपु सक नपु सकभिन्न जो सुट्‌ उसकी सर्वनामस्थान संज्ञा हाता है) 
उदा०--राजा । राजानो । राजानः । राजानम्‌ । राजाना | 
सि०--राजन सु । राजान्‌" सु | राजान्‌ स्‌ । राजानः । राजा । 
राजन ओ । राजान्‌ ओऔ। राजानो । राजानः ॥ 


न वेति विभाषा १।१।४३ 


प० वि०--न अ० । वा अ० ।;इंत अ० । य 

अर्थ-नेति प्रतिषेधार्थो वेति विकल्पाथस्तयो: प्रतिषेधविकल्पार्थयो- 
विभाषा इति संज्ञा भवति । (निषेध और विकल्प श्रथ को विभाषा संज्ञा 
होती हें) 

उदा०- शुशाव । शिश्वाय ॥ शुशुबतुः । शाश्वियतु: ॥ 

साधन तु विभाषा श्वेः (६. १. ३०) इत्यत्र द्रषट्व्यम | ______. (६. १. ३०) इत्यत्र द्रष्रब्यम्‌ । 

१- जसो: शिः (७. १. २०) २-लशक्वतद्धिते (१.३. ८), तस्य लोपः 
(१. १. 8), भ्रदर्शनं लोप: (१. १ ५६) ३- इदितो [नुम्‌] घातोः (७-१ ५८) 
नपुःसकस्य झलचः (७, १. ७२) मिदचोऽत्यात्पर (१. १. ४६) ४ 
सर्वनामस्थानम्‌ ( १. १. ४१ ), सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४ ” ) 
` ४--शि सर्वनामस्थानम्‌ (१. १. ४१), सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) 
६-हल्झ्यान्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हलू (६.१.६८) अदशनं लोप (१.१ 
` ७_नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८, २. ७) प्रदर्शनं लोपः (१. १ ५८) 
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_ श्यणाः सम्प्रसारणम्‌ १।१।४४ 
SIE १।१ यणः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१॥ 

. अ -यणः स्थाने य इक्‌ भूतो भावी वा तस्य सम्प्रसार, रम्‌ इत्ये 
सज्ञा भवाति । (यण्‌ के स्थान में जो हुआ हुआ या होने बाल REIT 
सम्प्रसारण संज्ञा होती है) ट्‌ । इक उसकी 

उदा०--उक्तस्‌ । उक्तवान्‌ । 
स०--वच्‌ क्त* । वच्‌ तर | उ छा | 
>> >. ~ उञः च ञ्च ४ सु 
उक्त अम्‌ | उक्तम्‌| ` ५ ज्य त उ य 
भप्रादन्त SY कितं च्ञ 
न्ता टकितौ १) ११४५ 
7० १०--आद्यन्ती १२ टकितौ १२ स०--आदिश्च अन्तश्चेति 


आन्तौ । टश्च कश्चेति टकौ । इच्च इच्चेति टु तौ । टकौ इतौ ययोरिति 
> क । इच्च इच्चेति इतौ । टको इतो ययोरिति 
5९ ८०८० ~ कितौ ०७ 
ली अथ-पष्ठीनिर्दिष्टस्थ _ “ताकतों आगमौ आयन्ती अवयवौ 
ग । (षष्ठी विभक्ति से निर्देश किया गया टकार इत्‌ वाला और ककार इत 
चाला जो ग्रागम वह क्रमश भ्रादि और ग्रन्तिम अवयव होता है) द 
Mr भबितुम्‌ ) भवितव्यम्‌ । कित्‌-प्रक्त्य, प्रहृत्य । 
= नता स्वल्त्चो, इति (२. १. १३३) सूत्रे द्रष्टव्यम 
स्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६. १,७१) इत्यत्र दरष्टञ्यस्‌ । . म 
मिदचोऽन्त्यात्परः १।१।४६ | 
प० [व०-सेत्त्‌ ११ अचः ६।१ अन्त्यात्‌ ५१ परः ता छ अ ५ 00 ।१॥ 
१--भुवादयो धातवः (१, ३. १) कर्तरि 
बा 53800) इत्‌ (३. ४. ६७) लः कर्मणि 
च भावे चाकमंकेभ्यः (३. ४, ६ ९) तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३. द ७०) कृद- 
तिङ्‌ (३. १, ९३), भुते (३. २. ८४), निष्ठा (३. २, १ ०२) क्तक्तवतू निष्ठा 
(१. १. २५), प्रत्ययः (३. १, १) परश्च (३. १, २) २--लशक्वतद्धिते (१ 
३. ८), तस्य लोपः (१. ३. ९), अदर्शनं लोपः (१, १, ३९) ३--वचिस्वपिय- 
जादीनां किति (६. .१. १५), इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १, ४४), स्थानेऽन्तर- 
तमः (१. १. ४६) ४--पर: सन्निकर्षः संहिता (१. ४, १० ९), संहितायाम्‌ 
(६. १. ७२) एक. पूर्वपरयोः (६. १, ८४), अमि [र्वः] (६. १. १०७) 
पन्भसारणाच्च (६. १, १०८) ५--चोः कु; (५.२.३०) ६ अतोऽम्‌ (७, १, ` 
२४) ७-्रमि पूर्वः (६. १, १०७) . उ 
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२० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ तस्मात्‌ अन्त्या | 

अर्थ कञ्चः इत्यत्र निद्धारणे पष्ठी । जातिगुणक्रियाभिः समुदा- 
यादेकडेशस्य प्रथरूरणं निद्धीरणम्‌। अत एव अर्चा सव्यं योऽन्त्याञ्च्‌ 
इत्यर्थो अवति अचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌ तस्मात्‌ परः 'िदागमा 
भवति । (अचों के बीच में जो अन्तिम श्रचू उसके पश्‍चात मित्‌ ग्रागम 


होता है) 


उदा०--नन्दनः। साधनं नम्दित्रहिपचादिभ्य (३. १. १३४) इति 
सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
| एच इग्हुस्वादेशे १।१।४७ 
प० वि--एच: ६।१ इक्‌ १।१ हस्वादेशे ७१ ॥ स०--हृस्वस्य आदेशः 
देश: (ब० तत्पुर) तस्मिन्‌ । 
000 यी डा इगेब भवति । (एच्‌ के स्थान में ह्रस्व 
का आदेश करने में इक्‌ ही होता है) 
उदा०--अतिरि, उपगु । 2 0 
सि०--रायम्‌ अतिक्रान्तः | गोः ससीपस्‌ इति विग्नह:। साधन 
क्रमशः कुगतिप्रादयः (२. २. १८) अव्ययं विभक्ति० (२. १. ६) इति 
ूतरयोद्रषटव्यम्‌ । 
षष्ठी स्थानेयोगा १।१।४८ 
प० वि०--पष्ठी ११ स्थानेयोगा १।१॥ स०-स्थाने योगोऽस्याः 
सेयं स्थानेयोगा । सप्तम्यलोपो निपातनात्‌ तृतीयाया वा एत्वम्‌ । स्थानेन 
ग्रोगोऽस्याः, सेयं स्थानेयोगा । | 
हि च्या षष्ठी स्थानेयोगा भवति । (सूत्रों सं आये 
हुए जिस षष्ठी का सम्बन्ध निश्चित नहीं हो, वह स्थान में योग कराने वाली 
होती है ग्रर्थात्‌ उसका अर्थ के स्थान में, होता है) 
उदा०--दध्यत्र । मध्वत्र । पित्रथेमू । लाकृतिः । ८ 
सि०- दघि अत्र । दध्‌ यु" अत्र । दृध्यत्र । मधु अत्र । अ 
` अन्न | मध्वत्र । पित अर्थम्‌ । पित्‌ र. अर्थम्‌ । पित्रर्थम्‌ । ल॒ आक्कति: 
' वड यारा लाह... आकृति । लाकृतिः ॥ 
पा १--पर: सन्निकर्षः संहिता (१. ४. १०९) संहितायाम्‌ (६. १. ७२) इको 
[चि (६. १. ७७) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क 


TR 


Digitized by Arya Saraj Foundation Chennai and eGangotri 


संज्ञापरिभा करणाम्‌] प्रथ॒माः 
[सिंज्ञापरिभाषाप्र रणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथमः पाद: २१ 
SS isi र १ 


। स्थानञ्न्तरतस: १।१।४४ 
५० वे०--स्थाने ७१ अन्तरतमः १।१ ॥ 
९ 
त्र श्र rt तन्त ० 
क... चर तरतमः सदृशतम इति अनर्थान्तरम्‌ । स्थाने प्राप्यमाण 
*शाडन्तरतसा भवाति । (किसी के स्थान में प्राप्त होने वाले आदेश सहशः 
क हीने वाले आदेश सहृश- 
उटा०- आन्तर्यं चतुर्विधं भरवत थानकृतं, अर्थक्गतं 
गदर न उचध भवाति-स्थानकृतं, अथकतं, प्रमाणकृतं, 
साह , गानरते दण्डामम्‌ , दधीन्द्रः । अर्थक्ृतं-भवतम्‌ 
र पमाणक्नत॑-अमुष्म, अमूभ्याम्‌ | गुणक्कत॑-भागः, राग: । 2 
व र अमम्‌ | दण्डाम्‌? । दधि इन्द्रः । दघौन्द्र:" । 
पक “रकारयो; कण्ठस्थानयोः कण्ठस्थान आकार एव दीर्घो भवति | 
उव तालुस्थानयोरिकारयोस्तालुस्थान ईकारः ॥ 
भवतमू। भू लोट्‌ । भू लो 
[ | ह 
भू श तस्‌ । भू अ तर पोर बल मन अप की 
2 स्‌। भा अतस्‌। सब्‌” अतस्‌। भव तम“ | 
= 
स । होते एकवचनद्विनचनवहुबचनस्थानेषु एकेदविबहर्थनाचकराः 
डय शा भबन्ति । भाग: । भज सेवायाम्‌ । भज्‌ घञ्‌*। भज घ। 
श्र वट तः नर he 9१ 
| भाजू अ। भाग्‌*९ अ। अल्पप्राणस्य जकारस्य अल्प- 
माणो गकार आदिश्यते । गुण: प्रयत्न इति 'अनर्थान्तरम । 


१--प्रक: सवर्ण दीर्घः (६. १. १०१) तुल्यास्यप्रयत्नं वरं 

२ भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (a १. ९१) तकु 4 
प्रत्ययः (३. १, १) परश्च (३. १. २) ३--लस्य (३. ४. ७७) हि 
(३. ४. ७८) ४--तिड्शित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११ ३) [सावंबातुके] यक्‌ ( १ 
१. ६७) क्तरि शप्‌ (३. १. ६८) ५--लशववतद्धिते (१. ३. ८) |“ 
तिड्शित्सावंधातुकम्‌ (र ८११ ३) यस्मात्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेञङ्गम्‌ (१ 

४. १३) अङ्गस्य (६. ४. १) मिदे [गणाः] (७. ३. ८२) सावंधातुकार्धधातु: हे 
कयोः (७. ३. ८४) स्थानेऽन्तरतमः (१९५९. ४९) ७--एचोज्यवायाव: (६. १ 

७७) यथासंख्यमनुदेश: समानाम्‌ (१. ३. १०) ८--तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम: 
(३. ४. १०१) ६-भावे (३. ३. १८) १०--लशक्वतद्धिते (१. ३ =) 
१ १-अलोञ्त्यात्युवं उपधा (१. १. ६४) श्रत उपधायाः (७. २. ११ ६) व 
रादेच (-१. १. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) १२- -चजोः० (७. ३. ५२) 
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अमुष्मै । अदस्‌ डे। अद अ? ङे। अद्‌ डे। अद स्मै 
अमुष्मै । इत्यत्र अदसोऽसेदीदुदो मः इत्यनेन सूत्रेण प्रमाणक्ृतान्तयादू 
कारस्य हृस्वस्य हृस्व उकार आदेशो भवति । अमूभ्याम्‌ । अदस्‌ भ्याम्‌। 
शद्‌ अ भ्यास्‌। अद भ्याम्‌। अदा भ्याम्‌ इत्यत्र दीघेस्य आकारस्य 
ऊकारो भबति | अमूभ्याम्‌ । 
उरण रपरः। १।१।५० 
प० वि०--डः ६१ अण्‌ ११ रपरः ११ स०। रः परो यस्मात्‌ स 
रपरः (वहु०) । 
अर्थ- [स्थानेयोगा इत्यतः स्थाने, स्थानेऽन्तरतस इत्यतः स्थाने] उ: 
स्थाने अण प्रसञ्यमान एव रपरो भवति । (ऋ के स्थान में प्राप्त हाता 
हुआ अण रपर हो जाता है) अत्रेदं वोध्यम्‌-एतेन लक्षणान्तरेण विधीय- 
मानस्य अणो विधानकाल एवेयं परिभाषा व्याश्रियते। अतस्तेन सह 
_. सहृत्य रपरत्वविशष्टो विधीयते । एतच्च स्थानद्वय्रहरणस्यात्राउइत्तलम्यत | 
पूर्वकेण हि स्थानमरहशेनेहानुद्रत्ताबुः स्थाने इत्येतद्‌ अथरूपं बस 
द्वितीयेन तु प्रसज्यमान इत्येतत्‌ । तथाहि. यदिह स्थानग्रहणं सप्तम्यन्तं 
प्रकृतमनुवर्त्तमानं तत्‌ सामश्यौत्‌ प्रथमान्तं सम्पद्यते । स्थानशब्दश्चाय 
प्रसङ्गवाची ततश्च यदा स्थानेनाण्‌ विशिष्यतेञ्ण स्थानम्‌ इत तदा 
शण प्रसञ्यमान एव इत्यर्थो जायते, प्रसञ्यमानशब्द्स्य प्रसड्रोनाम- 
सम्बध्यसान इत्यर्थो भबति 
(यहां पर यह जानना चाहिये--यह सूत्र क्या काम करता Cg 
दूसरे लक्षण या सूत्र से विधान किया जाता हुआ जो भ्रण है वह भ्रण विधान 
काल में ही रपर होकर प्रयुक्त हो इस कार्य के लिए यह परिभाषा सुत है । 
इस प्रकार का ग्रथ इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि ऊपर से 'स्थाने-स्थाने? इत 
दोनों पदों की अनुवृत्ति ग्राती है । षष्ठी स्थानेयोगा से जो स्थाने की नुत्त पाती 
है उससे तो 'ऋ के स्थान में' ऐसा ग्र्थे प्राप्त होता है। और सवार नक 
से जो स्थाने की अनुवृत्ति आती है, उसका अर्थ प्राप्त होता हुश्रा' होता है. 
अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वहाँ तो स्थाने सप्तम्यन्त है यहाँ प्रथमान्त ला 
बिता रत हक यह उतर है कि सामध्य त । पट जाता है तो इसका यह उत्तर है कि सामर्थ्यं से । यहाँ पर प्रथमा विभ 


— - काकर 
__* १-त्यदादीनामः (७. २. १०२) २--शतो गुणे (६. १. ६७) रा, 
७. १, १४) ४-अतो दीर्घो यनि (७. ३. १० १) सुपि च (७. ३. १ 
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म ही सामर्थ्यं है कि वह इत प्रकार के प्राप्त होते हुए! ज का ज्ञान कराये | 
ग्रौर इस स्थान शब्द का अर्थ प्रसङ्ग है। तब यदि इस स्थान शब्द को अरण 
का विशेषण बनाथेंगे “तो स्थानम्‌ श्रण, अर्थात्‌ प्राप्त होता हुआ अ्रण यह्‌ र 
निकलेगा । प्रसज्यमान शब्द का अर्थ है प्रसंग से श्रभिसम्बद्ध होता ग्रा हर 
उदा०--कर्त्ता, हर्ती, गिरति, किरति, पुपूषेति ति | 5 
८ सि? डुक्रम्‌। डुक | कृ। कूक्च्‌। कृ त्‌। कर तृ। कर्त खु। 
कतेन खु । कपन सु। कतेन्‌ सु । कर्तान्‌ सु! कर्तान्‌ स । 
कर्तान्‌ । कर्ता । हर्ता। 'ग॒ तिपू। गश' ति। गञ्च ति। 
0. अ ति। गिरति। क्‌ शा तिप्‌। किर अति। किरति । प 
सन्‌ । पुर सन्‌ । पूर” स। पूर पूर स) पू० < पूर्स । 
पुपूर्ण तिप्‌ । पुपूर्प शाप ति। प) | बु हर क 
TT यात पुपूर्षोत । म हिंसायाम्‌ । मृ 
स्प से सुर” स। मूर प" । मूर सूर, प मूमूर ष। सुसूष 
लट्‌ | सुमूम ल्‌ । सू ति मूषे ति मूष ` । मुमूर्ष 
ह [तिप्‌ । मुमूपे शप्‌ तिप । मुमूषं अ ति । सुमूषति । 
४६ श्रलोऽन्त्यस्य १।१।५१ 
प० वे--अलः ६।१ अन्त्यस्य ६१ ॥ 
अथे--[पष्टी स्थाने] षष्ठी निर्दिष्टादेश अन्त्यस्य अलः स्थाने ¬= पेष्ठीनिदिष्टादेश अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। | 
न १--तिड्शित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११ ३) सावंधातुके यक्‌ (३. १. ६७) 
कत्तरि शप्‌ (३. १. ६ ८) तुदादिभ्यः शः (३. १. ७७) २ -तिड्शित्सावंधातु - 
क्म्‌ (३. ४. ११ ३) सावंधातुकाधंधातुकयो: (७. ३. ८४) इति गुणो प्राप्ते 
सावधातुकमपित्‌ (१. १, ४) क्ङिति च इति गुणे निषेधे कृते, ऋत ड्द्‌ उनः 
(७. १. १००) उरण रपरः (१. १. ५०) ३-धातोः कमणः समानता 
कादिच्छायां वा (३. १..७) प्रत्यय: (३. १. १) परश्च (३. १. २) ४-- 
उदोष्ठ्यपुर्वस्य (७. १. १०२) उरण रपरः (१. १. ५०) ४--हलि च (=. 
२. ७७) ६--एकाचो द्वे प्रथमस्य (६. १. १) सन्यङोः (६. १. ९) ७-- 
पुर्वो$्म्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४, ५८) हलादिः शेषः (७ 
४, ६०) ८--ह्वस्वः (७. ४, ४९) &--आधंधातुक शेषः (३. ४. १ १४) 
यस्मात्त्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (२. ४. १३) अङ्गस्य (६. ४. १) आाधे- 
घातुकस्येड्‌ वलादे: (७. २. ३५) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७. २. १०) इको 
झल्‌ (१. २. ६) विङति च (१. १, ५) प्रज्मनगमा सनि (इ, ४. १६) 
है 
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(षष्टी विभक्ति से निर्देश किया गया जो श्रादेश वह्‌ अन्तिम अल के स्थान में 
होता हैं) 

उदा०-सः, तौ, ते। यः, योः, ये। तम्‌, तो, तान्‌। यम्‌ , यौ, 
यान्‌ । 

सि०--तदू सु। त अ' सु। त* सु। सः सु।स स्‌। सरु।स 
र्‌।सः।तद्‌औ।त अ औ। त* औ। तो” | तद्‌ जस्‌। तअ 
जस्‌ । त जस्‌ | त शी” । त ई। ते" । यदू छु। य अ छु। यस्‌ । य रु। 
यर।यः।| यद्‌ू ओ । य झ ओ | य ओ | यौ ।यदू जस्‌ य अजस] 
य जस्‌। य शी। य ई | ये। तम्‌ | तद्‌ अम्‌। त अ अम्‌ । त अम्‌ । 
तम्‌ । तान्‌ । तद्‌ शसू । त अ शस्‌ । त अस्‌ । तास्‌ । तान्‌“ । यद्‌ 
अम्‌ । य अ अम्‌ | य अम्‌। यम्‌ । यान्‌ । यद्‌ शस्‌। य अ असू । य 
असू । यास्‌ । यान्‌ ॥ 

ङिच्च १।१।५२ 

प० वि०--डित्‌ ११ च अ०। स०--डः इत्‌ यस्य सोऽयं ङित्‌ । 

अर्थ-[अलोऽन्त्यस्य] ङिच्च य आदेशः सोऽन्स्यस्य अलः स्थाने 
भवति । (ङकार इत्‌ वाला जो ग्रादेश वह अन्तिम अल्‌ के स्थान में होता है) 

उदा०--कर्ता, हर्ता । 


आदे: परस्य १।१।५३ 


प० वि०--आदेः ६।१ परस्य ६।१ 
अर्थ--[अलः] परस्य कार्यमुच्यमानमादेरलः स्थाने भवति । (पर 
का कहा हुआ कार्ये ग्रादि अल्‌ के स्थान में होता है) 


उदा०--आसीनो यजते, द्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ प्रतीपम्‌ , समीपम्‌ 


९--त्यदादीनामः (७. २. १०२) ्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) २--अतो 
गुणे (६. १. ६७) ३--तदो: सः सावनन्त्ययोः (७. २. १०६) ४-वृद्धिरेचि 
2५५ (६. १. ८८) प्रथमयोः पुवंसवणं: (६. १. १ ०२) नादिचि (६. १. १०४) 
वृद्धिरेचि (६. १. ००) वृद्धिरादैच्‌ (१. १, १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १- ४९) 
 - जश: शी (७. १. १७) ६--श्राद्‌ गुणः (६. १. ८७) श्रदेङ्‌ ग॒णः (0 | 
२) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ७-प्रथमयोः पूर्व॑सवणंः (६. १.१ है ई 
थि तस्माच्छसो नः पुसि (६. १. १०३) । 
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सि०--अ १ ञ्‌ 
क या [स्‌ लट" । स्‌ शानचू । आस्‌ शान । आस आन । 

सु । आसीन सु। आसीन स्‌ । आसीन रु। आसीन र | 
मा ही यजते । आसीन डः यजते । आसीनो यजते॥ द्वीपम 
इत्यादीना सावनं (५. ४. ७४) तद्धितसमासान्ते द्रव्यम्‌ | न 

ग्रनेकाल्शित्सवेस्य १।१।५४ ` 

_ १० वि०--अनेकाल्रित्‌ १।१ सर्वस्य ६।१॥ स०--न एकः अनेकः | 
अनेकशचासी अल्‌ च इत अनेकाल्‌ | शू इत्‌ यस्येति शित्‌ । अनेकाल 
च्च शिच्च इति अनेकाल्शित्‌ (समा० इन्द्रः) ' क 
_ अर्थ-[पिष्ठी स्थाने] अनेकाल्‌ शिच्च य आदेश: सः सर्वस्य षष्ठी- 
नादस्य स्थाने भवति । (अनेक अल्‌ वाला (प्रक्षर वाला) तथा शकार इत्‌ 
वाला आदेश षष्ठी विभक्ति से निर्देश किया गया सभी के स्थान में होता है) 


०७, ७७, 2 ० 
उदा०--तेः, केः, तस्मै, कस्मै, ते, के, ये। 
& सि०-तदू भिस्‌। तअ भिस्‌ | त भिस्‌। त ऐस* | तैस ° | 
त: । किम्‌ भिस्‌ । क“ भिस्‌ । क ऐस्‌ | कैस्‌। कैरु। कैर । के: । ` 
| किम निस्‌ । क“ भिम्‌। क ऐस्‌ । कैस्‌। कैरु। कैर्‌ कै:। तद्‌ 
ङं। त अङ। त ङे। त स्मे । तस्मै । किम्‌ डे । क ङे । क स्मै । कस्मै ॥ 


स्थानिवत्प्रकरणाम्‌ :— चल्या शार (४2) 2“ 
४०338 RS “7८27 टोर 


स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ १॥१॥५५९७:- २/32 
i बि ०-- स्थानिवत्‌ अ°। आदेश: १।१ अनल्विधौ ७? | स हड 
अला विधि: अल्विधिः । अलः परस्य विधि: अल्विधि | अलः स्थाने * 
विधिः अल्विधिः । अलि परतो विधि: अल्विधिः । अल्विधिश्च अल्वि- 
विश्च अल्विधिश्च अलविधिश्चेति अल्विधिः । (सर्वविअक्त्यन्त समास:) 
न अल्विधिः अनल्विधिः (तञ्‌ तत्पु०) तस्मिन्‌ । ४ 
१-भूवादयो धातवः (१. ३. १) घातोः (३. १. & १) वतेमाने लट 
(३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २--लट: शतशानचा- 
वप्रथमासमानाधिकरणे (३. २. १२४) क्तरि शप्‌ (३. १. ६८) अदिप्रभृतिस्य: 
शपः (२. ४. ७२) ३--ईदास: (७. २. ८३) आदेः परस्य (२,९२९) = ६ 
हशि च (६. १. ११४) ५-आरदूणुणः (६. १. ८७) ६--अतो भिस ऐस (७. 
र; ९), अनेकाल्शित्सवंस्य (१. १. ५४) ७--वृद्धिरेचि (६ ९८०) वृद्धिः 
रादैच्‌ (१. १. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ८--किमः कः (७. २. 
१०३) भ्रनेकाल्शित्सवंस्य (१. १. ५४) 
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Nee NN 


~ 


अर्थ--आदेशः स्थानिवद्‌ भवति न तु अल्विधो ( ग्रादेश स्थानी के 
समान होता हे परन्तु श्रलूविधि में नहीं, श्रर्थात एक वणां के द्वारा, एक वरां के 
पश्चात्‌, एक वर्ण के स्थान में या एक वर्ण के परे रहने पर जो अल्‌ के 
आश्रित विधि है, उस में नहीं ) 

उदा०--४8 धातु-अङ्ग-क्रृत-तद्धित-अव्यय-सुप-तिङ-पदादेशाः स्था- 
निवद भवन्ति $ धात्वादेशाः धातुवदू भवम्ति। सबिता, 
भवितुम्‌, भवितव्यम्‌। वक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌। अङ्ग-केन, 
काभ्याम्‌ , केः। कृत-प्रकृत्य, प्रह्ृस्य। तद्धित-शालीयः, एतिकायन 
आओपगव: । अव्यय-प्रकृत्य, प्रहृत्य | सुप -वृक्षाय, प्लक्षाय । तिङ- 
पठतम्‌ , अपठत । पदर-ग्रामो बः स्वम्‌ , जनपदो नः स्वम्‌ । अला 
विधो -व्यूढोरस्केन । अलः परस्य विधो-य्योः, पन्थाः, सः । अलः बिधो- 
यकामः । अलि परतो विधो-क इष्टः । 

सि०-अस्‌ सुवि। अस्‌ भू? & अत्रेदं वोध्यम्‌-भृवादयो धातव 
इत्यनेन सूत्रेण असूधातोर्धातुसंज्ञा भवति परञ्च भू इत्यस्य धातुसंज्ञा 
नास्ति | नायं भू सत्तायाम्‌ धातुर्‌ इति शङ्कनीयम्‌ अस्य असृधातो 
स्थाने अस्तेभू : इत्यनेन आदेशस्वात्‌। अतः आदेशो कृते गणस्थत्वा- 
दसधातोर्धातुसंज्ञा सिद्धा न तु भू इत्यस्य इत्येवमर्थम्‌ इदं सूत्रं त्रबीति 
भगवान्‌ पाणिनिः । आदेशस्य स्थानिबस्वाद्‌ भवाति भू इत्यादेशस्यापि 
धातुसंज्ञा । आदेशस्टु आधधातुके विषये एव भवति आर्धधातुके इति 


सूत्र विषयसप्तमीत्वात्‌ । 

( यहां यह ज्ञातव्य है--“भूवादयो धातवः? इस सूत्र से 'ग्रस भुवि' इस की 
घातु संज्ञा होती है लेकिन श्रस्‌ के स्थान में भू के आदेश हो जाने पर भू की 
धातुसंज्ञा प्राप्त नहीं होती क्योकि धातु संज्ञा प्रस्‌ की की थी भू की नहीं । 
यह भू भु सत्तायास्‌ धातु है, इस प्रकार को शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
यह तो ग्रादेश हुआ हुथ्रा भू है, इसका उस भू धातु से कोई सम्बन्ध _ 
`  , नहीं । जब श्रस्‌ के स्थान में भु आदेश हो जाता है तब. भू की धातु संज्ञा है ही 
` 2१ नहीं, फिर 'धातो? भ्रधिकार करके तृच इत्यादि प्रत्यय कैसे आ सकता है । 
_ “ इसलिये भगवान्‌ पाणिनि सूत्र बोलते हैं । ।स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ' इससे 
जिस प्रकार ग्रस्‌ की धातुसंज्ञा होती है उसी प्रकार भू की भी उसके स्थान म॑ 
आदेश होने के कारण धातु संज्ञा हो जाती है। और यह ग्रादेश 'ग्राधधातुक 
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प्रत्यय के विषय में ही होता है । क्योंकि आर्घघातुके' यह विषय सप्तमी है ) 
भरच । थूइट्* त । भो? इट्‌ छू । भवित्‌ | भवित सु। भवित्‌ 
अनङ्‌ सु । भवितन्‌ सु । भावि टि टि 
कक न्‌ सु भवितान्‌ स्‌ । भवितान्‌ । भविता । भूतुमुन्‌* । 
भलुम्‌। भू तव्य। भावितव्य। भवितव्य सु। भवितव्यम्‌ | त्र ञ | 
~ के वन्य 
वाच" । वचू तृचू। वक्‍त? | वक्तृ सु। वक्त्‌ अनङ्‌ सु वक्तन्‌ 
स्‌ । वक्तान्‌ स्‌ | वक्तान्‌ । बक > 2 
(७ १. न्‌ चक्ता | पु नि प्र ७» Er द द्र २./ 0 न 


किम टा क &#अत्रेदं योध्यम्‌-किम्‌ इति अस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ = र 

टाम्त्ययो वाहत: अत एव यस्मात््रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इत्यनेन 

सूत्रण किमशब्दस्य अङ्गसंज्ञा सिद्धा न पुनः क इत्येतस्य शाब्दस्य | 

अस्माद्‌ वचनात्‌ क इत्येतस्य किम्‌ इत्येतस्य स्थाने आदेशत्वात्‌ अङ्गसंज्ञा 

सिध्यति। ततः 'टाङसिङसामिनास्स्याः’ इत्यनेन सूत्रेण टा इत्येतस्य स्थाने 

अदन्तादक्गादिनि इत्ययमादेशो सवति | क इन” | केनः । किम्‌ भ्याम्‌ |/= 

के भ्याम्‌ । काभ्यास्‌ | किम्‌ भिस्‌ | क ऐस्‌ | केस | के: 772 
(यहां यह ज्ञातव्य है--किम्‌ प्रातिपदिक से टा प्रैत्यय का विधान किया 

गया है इसलिये “यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌’ इस सूत्र से 'किम्‌' शब्द 

को अङ्ग संज्ञा होती है 'क' शब्द की नहीं । इस स्थानिवत्‌ सूत्र से किम्‌ शब्द के 

स्थान में 'क' के आदेश होने के कारण इसकी भी अङ्ग संज्ञा हो जाती है । 

उसके पश्चात्‌ 'टाङसिङसाम्‌' इस सूत्र से ग्रकारान्त श्रद्ध के पश्चात्‌ टा के 

स्थान में इन यह आदेश हो जाता है) | 


१--भूवादयो धातवः (१. ३. १), घातोः (३. १. ९१), कृदतिङ्‌ (३. १. 
९३), कत्तेरि कृत्‌ (३. ४. ६७) प्बुल्तूचौ (3. १. १३३), प्रत्ययः (३. १. १) 
परश्च (३. १. २) २--आधंधातुक दोष: (३. ४. १ १४), म्राधंधातुकस्येड्‌ 
वलादेः (७. २. ३५), श्राद्यन्तौ टकितो (१. १. ४५) ३--यस्मात्प्रत्ययविधि- 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) श्रङ्गस्य (६. ४. १), सावंधातुकाधंधातुकयो: 
(७. ३. ८५) इको गुणवृद्धी (१. १. ३), स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ४-- 
तुमुन्णुलौ० (३.३. १०) ५-्रूवो वचिः (२. ४.५३) ६--चो: कुः (८.२.३ ०) 
७--किम: कः ( ७. २. १०३ ) स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ (१.१.२५) 
टाङसिङसामिनात्स्याः (७. १. १७२) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १० ). 
८-श्राद्‌ गुणः (६. १, ८७) ६--सुपि च (७. ३. १०२) | 
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डुक्रम्‌। कृ कत्वा! | प्र क ल्यप्‌ | प्रक य & अत्रेदं वोध्यम्‌ 
कृदतिङ इत्यनेन सूत्रेण करवा इत्येतस्य कृत्संज्ञा अस्ति । परञ्च क्त्वो 
स्थाने ल्याप आदरा कृतं तस्य ल्यपः कृत्संज्ञा नास्त | अत एव हस्वस्य 
पात करात तागात कृत्सज्ञाया: अभावात ल्याप लुगागामा न प्राप्नात । 
अस्माद वचनात्‌ ल्यपः क्त्वः स्थाने आदेशत्वात्‌ कृत्संज्ञा भवत्यब | तत 
TT सवात प्र क लुक्‌” य। प्रकृत्य सु | प्रकृत्य” सू । प्रकृत्य । 
प्रद्धत्य 
| (यहां पर ज्ञातव्य हे-_'कृदति' इस सूत्र से वत्वा की कृत्संज्ञा है परन्तु 
| -वत्वा के स्थान में ल्यप्‌ आदेश कर लेने पर उस ल्यप्‌ की कृत्‌ संज्ञा नहीं है । 
। इसलिये “ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌” इस सूत्र से ल्यप्‌ के कृत्‌. संज्ञा न होने 
» से उसके परे रहने पर तुक्‌ का भ्रागम नहीं होता है । इस वचन से (स्थानि- 
वदादेशोऽनल्विधौ) ल्यप्‌ की भी कृत्‌ संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वह क्त्वा के 
“स्थान में आदेश है) 
शालीयः | शाला छ। शाला इय। शालू इय। शालीय इत्यत्र छ 
इत्येतस्य तद्वितसंज्ञा न इय इत्येतस्य । अत एव इय इत्येवमन्तस्य कृत्त- 
द्धितसमासाश्चेति प्रातिपदिकसंज्ञा न सिध्यति । स्थानिवद्‌ इति वचनात्‌ 
"सिध्यति अस्यापि इंयान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा । ततः स्वादिस्ट्पत्तिः । 
(छ की “तद्धिता: इस अधिकार सूत्र से तद्धितसंज्ञा है ईय की नहीं । 
"इसलिये ईय है अन्त में जिसके ऐसे शालीय शब्द की 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इस 
“सूत्र से प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं हो सकती है परन्तु स्थानिवद्‌ इस सूत्र के कारण 
से आदेश जो ईय है, उसकी भी तद्धित संज्ञा हो जाती है क्योंकि तद्धित का 
ग्रादेश तद्धित के समान होता है) 
प्रकृत्य | इत्यत्र क्स्वातोसुन्‌कसुनः इत्यनेन सूत्रेण कत्वान्तस्य 
अव्ययसंज्ञा भवात न तु ल्यथन्तस्य। तथा च साते अनव्ययत्वात्‌ 


_____ J» RS 5 __ 
१--समानकतृ कयो: पूर्वकाले (३. ४. २ १) २-यस्मात्प्रत्यय० (१. ४. १ ३) 
न्‍ अङ्गस्य (६. ४. १) समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ (७. १. ३७) ३- हस्वस्थ 
८ पिति कृति तुक्‌ (६. १. ७१) श्राचन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ४-कृत्तद्धित- 
| समासाइच (१. २. ४६) ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १, १) स्वौ० (४. १. २ 

(१. ४. १०३) विभक्तिश्च (१. ४. १०४) द्ुयेकयोद्विवच नैकव चने (१.४ 
` २२) एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) क्त्यातोसुन्क- 
“सुनः (१. १. ३९) श्रव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) 


> 
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[ स्थानिवत्मकरणम्‌ ] प्रथमाध्याये प्रथम: पादः णा मा या तय प 00 । 


अव्य ढा 0 ~ च [oS 
स इत्यनन सु इत्येतस्य लुङ्न प्राप्नोति। स्थानिवदिति 
सू ण स इत्येतस्य आदेशस्यापि अव्ययसंज्ञा भवत्येव अव्ययस्य 
आदशः अव्ययवदू भवति इति व 
न शात वचनात्‌ | ततः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन 
सोलु क | ११ = १.९ कत 
१ (यहाँ पर क्त्वातोसुन्‌कसुनः इस सुत्र से क्त्वाप्रत्ययान्त शब्द की ्रव्ययः 
संज्ञ होती है ल्यपू प्रत्ययान्त की नहीं । और इस स्थिति में ल्यप्‌ के अव्यय न 
होने रे अव्ययादाप्सुपः इस सूत्रः से सुप्‌ का लुक्‌ नहीं प्राप्त है । स्थानिवत्‌ इस 
ध्र स ल्यप्‌ आदेश की भी श्रव्ययसंज्ञा हो जाती है) [ 
जे आन 
दत ड | दस य'& अभेद बोध्यम्‌ डे इत्येतस्य सुप्प्रत्याहारे निर्देश: 
च ठु य इत्येतस्य । अत एव असुप्त्वात्‌ अतो दीर्घो यमि, सुपि च इति ` 
न प्रवर्तेते । स्थानिवद्‌ वचनात्‌ य इव्येतस्यापि ङे स्थाने आदेशत्वात्‌ 
छुस्त्वम्‌ उपपद्यते ततो दीर्घो भवत्येव वृक्षाय, प्लक्षाय इति। 
` (ङे युप्‌ प्रत्यहार में है य नहीं, इसलिये “सुपि च' सूत्र की प्रवृत्ति नहीं ` 
होती है । स्थानिवद्‌ इस सूत्र से डे के स्थाने में य के आदेश होने से ङे को 
सुप्‌ माना गया । श्रतः श्रव दीघं हो जायेगा) । 
पठ । पठ लङः | 
म सा । पठ, लू। पठ्‌ थस्‌ः। पठ्‌ शपू 
[| पठतम्‌ । अट्‌ पठतम्‌। अपठतम्‌“ । & इत्यत्र थस्‌ इत्ये- 
तस्य तिङ्‌ अत्याहारे निर्देश: न तु तम्‌ इत्येतस्य । अत एव अपठतम्‌ 
इत्येतस्य ` “सुप्तिङन्तं पदम्‌? इत्येन. पदसंज्ञा न सिध्यति । परन्त॒ स्थानि- 
_वदू वचनात्‌ तम्‌ इत्येतस्य थस्‌ इत्येतस्य देशत्वात्‌ सिध्यत्ति 


(थस्‌ तिङ्‌ प्रत्याहार में निदिष्ट है तम्‌ नहीं । इसलिए अपठतम्‌ की पद- 
संज्ञा नहीं सिद्ध होती । परन्तु स्थानिवत्‌ इस वचन से तम्‌ का थस्‌ के स्थान 


च (७ ३. १०२) ३--भूते (३, २. ५४) श्रनद्यतने लड (३. २. ११ १) प्रत्ययः 
(३. १. १) परश्च (३. १. २) ४--लस्य (३. ४, ७७) तिप्तस्झि० (३. ४. ७५) 
४--तिड्शित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सावंधातुके यक्‌ (३. १. ६७) कत्तेरि 


प्‌ (३. १. ६८) ६--तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३. ४. १०१) यथासंख्यमनु- . 


देशः समानाम्‌ ( १" ३. १० ) ७- लुडलडलृडक्ष्वडुदात्तः ( ६. ४, ७१ ) 


शान्तो टकितौ (१. १. ४१) प- स्थानिवदादेशोञ्नल्विघौ (१. १, ५४). 


सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१, ४. १४) 


१ 
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[इत्यतस्य स्थाने आदेशत्वात्‌ सिध्यति पदः. 
संज्ञा । तथा च सति सुप्तिङन्तं पदमित्यनेनसिध्यति तमन्तस्य पदसेज्ञा। 


_ १-अयेः (७. १. १३) २--स्थानिवदादेसोजल्विवी (7 7 ५७ दकः (७. १. १३) २-स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ (१. १, ५५) सुपि | 
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में आदेश होने के कारण से पद संज्ञा सिद्ध होती है। इस कारणा “सुप्तिङन्तं 
पद्म्‌? इस सूत्र से श्रपठतम की भी पद संज्ञा हो जाती 
ग्रासः युष्माकम्‌ स्वम्‌। ग्रामो बः स्वम्‌? इत्यत्र युष्माकम्‌ इत्य्‌- 
~ ~ हन, ¢ स - पा) उत्र ने न 
तस्य स्थाने वस्‌ इत्ययमादेशो भवति । किन्तु “सुप्तिङन्तं पदम्‌? इत्यनेन 
सूत्रेण युष्माकम्‌ इत्येतस्य पदसंज्ञा न तु बस्‌ इत्येतस्य । अस्माद्‌ वचनालू 


~ 


~ जशा 


\ , पदस्य पदात्‌ युष्मदस्म दोरित्यनेन सूत्रेण युष्माकमः स्थाने वसः आदिश- 
५१ - व्वात्‌ भवव्येव तस्यापि पदसंज्ञा, पदादेशः पदवद्‌ भवतत वचनात्‌. 
37 तेन पदव्वात्‌ रुत्वादीनि भवन्ति , 
५७.0 (युष्माकमू के स्थान में 'बस्‌' यह आदेश होता है । तएव युष्माकम्‌ की 
म “सुम्तिडन्त पदम्‌' इस सूत्र से पद संज्ञा है न कि वस्‌ की । परन्तु स्थानिवत्‌ सूत्र 
` केकारणसे वस्‌ की भी पद संज्ञा हो जाती है क्योंकि वह पद के स्थान पर 
ग्रादेश है श्रौर पद का आदेश पद के समान होता है, ऐसा यह सूत्र विधान 
| करता, है इसलिये पद संज्ञा होने से स्त्व ग्रादि कार्य हो जाते हैं ) 
2८6” व्यूढसुरः यस्य स व्यूढोरस्कः तेन व्यूढोरस्केन इत्यन्न सकारश्य 
स्थानिवद्भावाद्‌ विसजेनीयत्वाद: अयोगवाहानामट्सु णत्वस्‌ अदकुप्वा- 
ङलुम्व्यवायेऽपि इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य स्थाने णकारादेशः आप्नोति | 
ठृतीयान्तेन समासेन अला विधौ न, स्थानिबदूभाव इति निषेधात्‌ 
सकारस्य न भवति विसजनीयवद्भावः, तस्मान्न प्रवतेते णत्वादेशविधायकं 
सूत्रमिति 5 
( सकार के स्थानिवद्‌ भाव होने से सकार को विसर्जनीय माना गया 
'जिससे 'अथोगवाहानामट्सु णत्वम्‌’ इस वातिक से नकार के स्थान में णकार प्राप्त 
होता है परन्तु एक वरं के द्वारा विहित विधि में स्थानिवद्‌ भाव नहीं होता 
इस निषेध से सू को विसर्जनीय नहीं माना गया । और सकार से व्यवधान 
रहने पर णत्व का विधान नहीं । इसलिए णकार नहीं हो सकता ) 
दिव्‌ सु । दि'आ स्‌ । द्यौस्‌? । द्यौः | पथिन्‌ सु । पथि आः 
य ससा स पन्यास। नया ` पथ्‌ अः आ सू । पथा* स्‌ । पन्था” स्‌। पन्थार्‌ । पन्थार्‌ । पन्थाः | 


१--सुप्तिडन्तं पदम्‌ (१. ४. १४) पदस्य (=. १. १६) पदात्‌ (०. १- १७) 
युष्मदस्मदो:० (८. १. २०) अनेकाल्शित्सवंस्थ (१. १. ५४) २--दिव श्रौत 
(७. १. ८४) श्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) ३--इको यणचि (६. १. ७७) छा 
ओ- पथिमथ्यृभुक्षामात (७. १. ८५) ग्रलोड्त्यस्य (१. १. ५१) ५--इतो$त्सवेनाम- 
._ स्थाने (७. १. ५६) ६--श्रकः० (६. १.१०१) ७--थो न्थः (७. .१- ८७) । 
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IE IRS F SSSR 


सः। तद्‌ शु।तञ्चस्‌।तस्‌ । सस्‌।सरु। सर | सः। इत्यत्र अल 
[वधा न स्थानिवद्‌ भवतीति । नंषधात्‌ एतपूदाहरणषु हल्ङग्रांदलॉपो न 
सवात । यत अत्र हलप्रत्याहारान्तगतागतकं वणम्‌ आाश्रत्य सालापो विधी- 
यते | अत एव पञ्चम्यन्तेन सह विग्रहेण इदं स्थानिवत्त्वस्याभावरूप- 
फलम्‌ । 

(यहाँ पर अल्‌ त्रिधि में स्थानिवद्‌ नहीं होता है इस निषेध से हल्झ्याब्भ्यो 
इस सूत्र से इन उदाहरणों में सू प्रत्यय का लोप नहीं होता है । यहाँ हल्‌ प्रत्या- 
हार के श्रन्तगत आने वाले एक वर्ण को आश्रय करके सुलोप का विधान किया द्या : 
जाता है । पञ्चमी के साथ समास करने का यह निषेध रूप फल है). ८) 

दाव कामां यस्य स यकामः | दिव कामः । दि उ" कासः । उका- 
रस्य स्थानिवत्त्वातू वकारवद्धावात लोपो व्य वलि इति वकारस्य लोप 
आप्नात | अलः वधा न, डात [चपषधात्‌ स्थानवदूभावा न सवात& 

यहां पर उकार का स्थानिवद्भाव हो जाय तो वह वकार माना जाय 
ओर “लोपो व्योवंलि' इस सूत्र से उस का लोप हो जाय । लेकिन अल की विधि 
में स्थानिवद्‌ नहीं होता है इससे उकार ही माना गया श्रतः लोप नहीं होता । 

&क इष्ट: | यज) क्त । यज तर | इ* अज त। इज त्त। इष® 
त। इष्टः सर । इष्टः । क इष्ट॒ &इत्यत्र इकारस्य स्थांनवत्त्वात्‌ यकारत्वात्‌ 
हशि च इत्युत्वं प्राप्नोति । अलि विधौ न, इति निषेधात्‌ स्थानिवद्भावो 
न भवाति । इत्येतत्सवं रटनमन्तेरेणव अवगन्तव्यस ye 

(यहां पर इकार का स्थातिवदूभाव से यकार हो जाय तों हशि च' इस 
सूत्र से कर्‌ के रेफ का उकार आदेश हो जाय जिससे को इष्ट: यह प्रयोग बनता 


१--दिव उत्‌ (६. १. १३१) श्रलोऽ्त्यस्य (१. १. ५१) २--इको यणचि 
(६. १. ७७) ३--भूबादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ६१) कृदतिडः 
(३. १. ९३) कर्तरि कृत्‌ (३. ४. ५७) लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः 
(३. ४. ६६) तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३. ४. ७०) भुते (३. २. ८४) निष्ठा 
(३. २. १०२). क्तक्तवतू निष्ठा (१. १. २५). प्रत्ययः (३. १. १) परञ्च 
(३. १. २) ४--लशक्ततद्धिते (१. ३. ८) तस्य लोपः (१. ३. 8) अदशनं 
लोपः (१. १. ५६) ५--त्रचिस्वपियजादीनां किति (६. १. १५) इग्यण 
सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४४) ६--भ्रमि [पर्वः] (६.१.१०७) सम्प्रसारणाच्च (६ 
१. १०८) ७--्नश्श्रस्जसृजमूजयजराजभ्राजच्छशां ष: (प. २. ३६) = 
संहितायाम्‌ (८. २. १०५) «टना ष्टुः (८. ४ ४१) । 
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SS का स 
परन्तु अल्‌ के परे रहने पर जो विधि उसमें स्थानिवद्‌ भाव का निषेध है अतः 
स्थानिवद भाव नहीं होता जिससे इकार का यकार न माना जाकर इकार ही 
माना जाता है, ग्रब 'हशि च' की प्रवृत्ति ही नहीं होती अत एव क इष्ट: यही 
प्रयोग साधु है) 

अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधो १।१।५६ 
प० वि०--्रचः ६१ परस्मिन्‌ ७१ । (निमित्तसप्तस्या एकवच- 
बिधी ७॥१॥ स०--पूर्वस्य विधिः पूर्व विधि: तस्मिन पूर्वविधी । 
नम्‌ ।) पूः स्य LN 
अर्थ ~[स्थातिवदादेराः] परनिमित्तकः अजादेशः पूरवोविधा कत्त 
स्थानिवद्‌ भवति । द हम 
(पर क्रो निमित्त या कारण मानकर अच्‌ क स्थान से जो आदेश वह 
| स्थानी के समान माना जाता है पूवं की विधि करने में) 


PII 


उदा०-पटयति । के डा 
सि०--पडुमाचष्टे करोतीति पटयति पदुम णिच_ । पद अग शिच 
पढ़ णिच्‌ । पढ़ इ? । पद्‌ इ । त्रदं बोध्यम्‌--पद्‌ इ दति स्थित अत 
उपधाया? इति वृद्धि: प्राप्नोति । स्थानिवदादेशो भवति इति वचनात्‌. 
स्थानिवत्त्वात्‌ वृद्धिने भवति । पुनः अलः [स्थाने] विधौ न स्थानिवदू 
इति वचनात्‌. स्थानिवत्त्वभावात्‌ वृद्धि: प्नोति | पुनश्च अगः परः 
स्मिन्निति स्थानिवद्भावो भवतीति न प्रवत्तेते वृद्धिविधायकं सूत्रमितिक 
9 पटू इ। पटि" लट्‌ । पटि लू । पटि तिप्‌। पटि शपू ति। पट 
|| अ ति । पटयति*। 


१--तत्करोति तदाचष्टे (३. १. २६ वा०) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च 

(३. १. २) २--*ग्रलोकिके विग्रहे* सनाद्यन्ता धातव:-(३. १. २२) सुपो 
घातुप्रातिपदिकयोः (२. ४. ७१) श्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) २ उद (१. 

३. ७) तस्य लोपः (१. ३. ९) ग्रदर्शनं लोपः (१. १. ४६) ४--णाविष्ठवत्‌- 
प्रातिपदिकस्य (६. ४. १५५ वा०) ५--सनाद्यन्ता धातवः (३. १- ३२) 

[ धातोः (३. १. ९१) वतंमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च 
(३. १. २) ६-तिङ्शितसावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सावंघातुके यक्‌ (१. 
१. ६७) कत्तंरि शपू (३. १..६८) ७--सावंधातुकाधंघातुकयोः (७. ३. पण) 
\ इको गुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽ्तरतमः (१. १. ४९) म-एचोऽयवाया्ः 

\ (६. १. ७८) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३, १ °) 
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(यहां पर “पट्‌ इ' इस स्थिति में 'अत उपधाया:' इस सूत्र से वृद्धि प्राप्त 
होती है । लेकिन स्थानिवदादेशः? इस सूत्र से आदेश स्थानी के समान हो जाता 
है, इस कारण उकार पुनः यहां श्रा गया जिससे उपधा में ग्रकार नहीं मिला 
रौर जब उपधा में श्रकार ही नहीं तो वृद्धि किसको हो । उपधा संज्ञा ग्रल्विधि 
है, लू विधि में स्थानिवद्‌ का निषेध है । भ्रतः उकार का स्थानिवद्‌ भाव नहीं 
माना जायेगा जिससे फिर बृद्धि प्राप्त हो गई । इस प्रकार से वृद्धि प्राप्त होने 
पर 'ग्रचः परिस्मिन्‌ पूर्वविधौ' इस सूत्र का आरम्भ किया गया है। जिससे 
स्थानिवद्‌ भाव हो गया और वृद्धि नहीं हुई। अअलूविधि में स्थानिवत्‌ कराना 
ही इस सूत्र का प्रयोजन है । 

न पदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्व रसवर्णानुस्वारदी घेजश्चाविधिषु । 
१।१।५७ 


प० वि०--न अ०। पदान्त-द्विर्वचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्ण- 
अनुस्वार-दीघे-जश्‌-चर्बिधियु ७।३॥ स०-पदे अन्तः पदान्तः । 
पदान्तश्च द्विवचनं च वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवर्णं च 
अनुस्वारश्च दीघेश्व जश्च चर्च इति पदान्तद्विर्वचनबरेयलोपस्वरस- 
वर्णातुस्वारदीर्घेजश्चरः। विधिश्च विधिश्च विधिश्चविधिश्च विधिश्च 
विधिश्च विधिश्च विधिश्च विधिश्च विधिश्चेति विधयः | पदान्त- 
्विवेचन--वरे-यलोप-्वर--सवर--अनुस्वार--दीर्ष-जश्‌-चराम्‌ विधयः 
इति पदान्‍्त-हिवेचन-बरे-यलोप-स्वर-सवर्ण-अलुस्‍्वार-दीघ-जश्‌ चर _ 
विधयः तेषु (ष० तत्पु०) । 

अर्थ [स्थानिवद्‌ अचः परस्मिन] पदान्तादिषु विधिषु परनिमित्त- 
कोऽजादेशो न स्थानिवदू भवति । (पदान्तादि विधियों के करने में पर को 
निमित्त मानकर जो श्रच्‌ का ग्रादेश है, वह स्थानिवत्‌ नहीं होता है) 

उदा०--१. पदान्तविधौ-को स्तः, यौ स्तः, कानि सन्ति, यानि 
सन्ति । २. द्विवेचनविधौ दद्ध्यत्र, मदध्वत्र। ३. वरेविधौ--याया- 
वर: । ४. यलोपविधो-कण्ड्तिः । ५. स्वरविधी--चिकीषैक: । ६. 
सवणेविधौ- रुन्धः । ७, अनुस्वारविधौ-रुन्धः । ८. दीर्घविधो--प्रति- 
दीव्ने । ३. जश्विधौ -सम्धिः। १०. चर्विधो--जच्षतुः, जचुः । 

सि०-अस्‌ लटू। अस्‌ तसू । अस्‌ शप्‌' २.2 र दर पा 08 । अस्‌" तस्‌ | 


~ 


१- क्तरि शप्‌ (३. १. ६८) १--्रदिप्रभृतिभ्यः शप: (२. ४. ७२) 
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२ पट गए 
स्तस" । स्त: । अस्‌ कि । अस्‌ आन्त । अस्‌ शप आन्त । अस आन्त । 
स* अन्ति | सन्ति । कौ. स्तः, कानि सान्त इत्यत्र श थातोरकारो 
लुप्यते | तस्य स्थानिवद्भावादावाड शो यणादेशश्च प्राप्नोति । अनेना- 
जादेशस्य स्थानिवत्त्वाभावादावादेशो यणादेशाश्च न प्रबतेत । 

(अस्‌ धातु का श्रकार लाप होता है । उस श्रकार क स्थानिवत्‌ हो जाने 
से एचोऽयवायावः से श्राव्‌ और 'कानि सम्ति' में इको यणचि से यण ग्राप्त हाता 
है । परन्तु इस सूत्र से स्थानिवत्व का निषेध हो जाने से ग्रावादेश श्रौर यणा- 

र न क । दध य* अत्र । दघ घ्‌? य अत्र । ददू" ध्यन्न। £७यणा- 
[६ ; देशाः परत्तिमित्तकः। तस्य स्थांनवदूभावात्‌ आनाव न्च? इति धकारस्य 
५४ द्विवचनं न प्राप्नात अस्माद्‌ वचनात्‌ स्थानिवत्त्वभावस्य ¡नषध ।इव- 

| चनम्‌ भवति 

(यहां पर 'इको यणचि' से जो यण का ग्रादेश है वह पर को कारण मान 
कर हुआ, इसलिये 'ग्रच परस्मिन्‌ पुर्वेविधौ' इस सूत्र से स्थानिवद्‌ ' भाव हो 
जाता है । ऐसा करने से पुनः य्‌ का इ मांना गया जिससे 'श्रनचि च इस सूत्र 
से 'अच परे न हो ऐसा नहीं हुआ जिससे द्विवंचन प्राप्त ही नहा हो रहा है, 
इसलिये इस सूत्र के द्वारा उस स्थानिवद्‌ भाव का द्विवचन विधि में प्रतिषेध 
कर दिया गया जिस कारण द्विवंचन हो गया) 

दर या यङ^। या या य। य या” य। यायाय“ । यायाय वरच्‌ । 

कभ यायाय वर । यायाय" वर । याया वर 33 | इत्यत्र यङो5कारस्य स्थान? 
वत्त्वात्‌ आतो लोप इटि च इत्यनेन आकारलोपः प्राप्नात परन्तु स न 
भवति स्थानिवत्त्वस्य प्रतिषेधात्‌ । 

कण्डूञ गात्रविधषणे । करडू क्तिच्‌ २ | कण्ट ति । कण्डू यक 


So RS AN rn Mts 
१-इनसोरल्लोपः (६. ४. १११) २--इको यणचि (६. १. ७७) रै 
नचि चे (5. ४. ४७) ४-_झलां जइझशि (८. ४. ५३) ४--धातोरेकाचो 
हलादे: क्रियासमभिहारे यङ्‌ (३. १. २२) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १ 
र) ६--सन्यडोः (६. १. ६) ७-पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोड्स्या- 
सस्य (७, ४, ५८) हृस्व; (७. ४. ५६) ८-_दीर्घोऽकितः (७. ४ ८३) 
 ६---यहच यङः (३. २ १७६) १०-आर्धधातुके (६. ४. ४६) भ्रतो लोप 
(६. ४. ४८) ११--लोपो व्योव॑लि (६. १. ७६) १२--क्तिच्क्तो च संज्ञायाम्‌ 
(३. ३. १७४) १३--कण्ड्वादिम्यो यक्‌ (३. १ २७) 
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[ स्थानिवत्रकरणम्‌ ] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ३५ 
लाम MST स 


ति । कण्डू य ति | कण्ट यू* ति । इत्यत्र अकारलोपः परनिमित्तकः । 
यदि अयमकारः स्थानिवत्स्यात्‌ तदा “लोपो व्योर्वलि? (६. १. ६ ६) इत्य- 
नेन सूत्रेण यकारस्य लोपो न भवेत्‌ ; परन्तु यलोपविधि प्रति अजादेशो 
न स्थानिवदू अवति । अत एव अत्र स्थानिवत्त्वस्याभावाद्‌ अकाराभा- 
वात्‌ यकारस्य लोपो भवत्येव तथा च कृते &कर्डू ति । कण्डूति सु । 
कण्डूतिः। ९ तली 

(यहां पर क्तिच्‌ ्रार्धधातुक के कारण से श्रकार का लोप होता है । यदि 
इस श्रकार का स्थानिवद्‌ भाव हो जाय तो 'लोपो व्योर्वलि’ इस सूत्र से यकार 
का लोप न हो । लेकिन यकार (यू) लोप के प्रति ग्रच्‌ के आदेश को स्थानिवद्‌ 
भाव नहीं होता है । इसलिये ही स्थानिवद्‌ भाव के न होने से भ्रकार के अभाव _ 


के कारण यकार का लोप हो ही जाता है) ier गिः - 
डकभ* । कू सन्‌३ | क* स्र। किर्‌* स। कीर्‌* स। कीर कीर ळर? 


र ~ ~ र 
स”। कौ“ कीर्‌ स कि“ कीर स। चि'° कीस । चिकीष* शवल | र॑ 
~ ~ € ON ~ SE 
चिकीष वु । चिकोष अक * । चिकोर्प्‌ १ अकष इत्यत्र लित्भ्रत्ययात्‌ । 


पूर्वमुदात्ते कत्तेव्ये परनिमित्तकोऽकारलोपो न स्थानिवद्‌ भवति 

(यहाँ पर लितुप्रत्यय के परे रहने पर पूर्व को उदात्त होता है । तो उदात्त 
करने में पर को भ्र्थात्‌ 'ग्रक' को मानकर जो भ्रकार का लोप हुआ है वह 
पर को निमित्त मानकर लोपरूप अजादेश है, इसलिये यदि स्थानिवद्भाव हो 
जाय तो वह श्रकार ही उदात्त;हो जाय, लेकिन स्वर की विधि करने में स्था- 
निवद्भाव नहीं होता है, अतः स्थानिवद्भाव नहीं हुआ । जिससे 'की' का 
ई उदात्त हुआ । ) 


MOMSEN 
१-ग्रतो लोपः (६. ४. ४८) २-हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) आदिनिटुडवः (१. 


३. ५) तस्य लोपः (१. ३. ९) ३--घातोः कमंणः समानकतृकादिच्छायां वा 
(३. १. ७) प्रत्ययः (३, १. १) परश्च (३. १. २) ४-_आर्धधातुकं शेषः 
.(३. ४. ११४) आर्धेघातुकस्येड वलादेः (७, २. ३५) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 
(७. २. १०) इको झल्‌ (१. २. ९) क्ङिति च (१, १ -५) अज्मनगमां सनि 
(६. ४, १६) ५-_ऋत इद्‌ धातोः (७. १. १ ००) ६-हलि च (०. २. ७७) 
'७--सन्यडो: (६. १. ९) ८--पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोयो5म्यासस्य 
(७. ४. ९८) हलादिः शेषः (७. ४. ६०) ६--हस्व: (७. ४. ५९) १०-- 
कुहोश्जुः (७. ४, ६२) ११--आ्रादेशप्रत्यययो: (८. ३. ५९) १२- युवोर- 
नाको (७, १. १) १३--आर्धधातुके (६. ४. ४६) ` अतो लोपः (६. ४. ४८) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= ८ 
१८२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ ह - अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
SS क क... परकाया 


2 दि घ | स्‌ र १ 
जा न्धः । रुधिर, आवरणे । रुध्‌ लट्‌ | रुथ्‌ ल्‌। रभ्‌ तस । उसन 


` तस्‌। रुनधू तस्‌ | रन्ध्‌ः _तस्‌। इत्यत्र अनुस्वार क्तेव्येऽकारलोपो 
न स्थानिवद्‌. भवति कुक 
(यहां पर पर को निमित्त मानकर “न! के अकार का लाप हुश्रा, स 
पर्वं की विधि श्रर्थात अनुस्वार के करने में स्थानिवद्भाव होना आप्त है। 
यदि स्थानिवद्भाव हो जाय तो “नश्चापदान्तस्य झलि' इस सूत्र से अनुस्वार 
करने में झलादि नहीं मिलता जिससे अनुस्वार नहीं हो सकता है । इसलिए 
इस सूत्र से अनुस्वार की विधि करने में जो पर को निमित्त मानकर श्रच्‌ 
का लोपरूप आदेश है, उसको . स्थानिवद्भाव नहीं होता । इससे भलादि मिल 
गया और अनुस्वार हो गया । ) वक. 
ततः रुधू तसू इति स्थिते रुन्ध्‌ तस्‌ इत्यत्र परसवणांद शा कत्तेव्य 
अकारलोपो न स्थानिवदू भवतिः 
(यहां पर 'भनुस्वारस्य ययि फ्रसवर्ंः (८-४, ५७) इस सूत्र से अनुस्वार का 
परसवं आदेश के करने में स्थानिवद्भाव नहीं होता है । यदि स्थानिवद्भाव 
हो जाय तो अकार का स्थानिवद्‌ भाव हो जायेगा। जिससे यय्‌ प्रत्याहार 
मिलेगा नहीं । श्रौर पूर्वसवर्ण हो ही नहीं सकता । इसलिये 'न पदान्त'० इस 
सूत्र का निर्माण किया गया जिससे परसवर्ण की विधि में स्थानिवद्भाव नहीं 
होता है। ) ४ 
प्रतिदीव्ने । प्रतिदिवन्‌ डे । प्रतिदिवन्‌ ए। प्रतिदीव्ने ड्त्यत्र 
अल्लोपोऽनः (६. ४. १३४) इत्यनेन परनिमित्तेडकारलोपे कृते 'हलि च' 
इति दीर्घे कत्तेव्ये अलोपो न स्थानिवद्‌ भवति 
अदू। घर्लुः । घस्लु क्तिन्‌* । घस्लू ति । घस्‌' ति। 
घ स॒ति।घ्‌° ति।घ्‌ धि“ ।§ इत्यत्र उपधायां स्थितस्य अकाः 
रस्य स्थानिबद्‌ भावात्‌ “मलां जश्‌ झशि' इति जशतवं न प्राप्नोति, तदनेन 


. ?--रुधादिभ्य: इनम्‌ ( ३. १. ७८ ) मिदचोऽन्त्यात्परः (१, १. ४६ आ मरल ० है 2) 
२--इनसोरल्लोपः ( ६. ४. १११ ) ३- बहुल छन्दसि ( २. ४. ३६ = 
'स्यानिवदादेशोऽनल्विधी (१. १. ५५) भूवादयो घातवः (१. ३. १) धातोः (३. 

__१. ९१) स्त्रियां क्तिन्‌ (३. ३. ६४) ५--उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) 
` ६--धसिभसोहँलि च (६. ४. १००) ७--झलो झलि ( 5. २. २ ६) पण 
 अपस्तथोरद्धोऽधः (८. २. ४०) 
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[स्थानिवत्प्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथमः पाद: ३७ 


स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधः क्रियते ततः ग्धि' सु। ग्थिः । समाना^ 
स्थिः | सम्धि: | 
(यहां पर पर को निमित्त मानकर ग्रकार का लोप होता है । और लोप 
के हो जाने पर 'हलि च' इस सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है लेकिन परनिमित्तक 
अजादेश पुर्व विधि के करने में स्थानिवत्‌ हो जाता है। तो यदि.स्थानिवत हो 
जाय, तो यहां पर हलू के परे न मिलने से दीर्घं हो ही नहीं सकता । लेकिन 
नि पदान्त'० इस सूत्र से दीर्घविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध कर दिया गया 
जिससे यहाँ स्थानिवद्भाव के न होने से दीर्घ हो जाता है ) 
अदू । घरलुः । घस्लु लिट्‌*। घस्‌ अतुस*। व्स्‌ अतुस्‌। 
घस्‌ व्स्‌ अतस्‌ | घ“ न्स अतुस्‌। क“ घ्स्‌ अतुस्‌। ज१° च्स 
अतुस्‌ इत्यत्र अकारलोपस्य स्थानेवद्भावात्‌ "खारे च' इत्यनेन 
सूत्रण घकारस्य चत्वे न प्राप्नाते तदनेन स्थानिवद्भावस्य अभावादू 
भवात । ज क्स * अतुस्‌ | जकष्‌' * अतुस्‌ । जन्तुः । क ही, 
द्विवेचनेईचि १।१।५८ Mrs 
प० वि०--द्विवेचने ७१ अचि ७।१॥ स०-द्विर्वचनं च द्विर्वचनं 
चेति द्विनचनम, तस्मिन्‌ द्विवचने । 
अथे- स्थानिवदादेशः अचः | ह्विवेचंननिमित्तेडचि अजादेशः. 
स्थानिवदू भवति द्विवचने एव कत्तेव्ये । 
(द्विवचन का कारण जो श्रजादि प्रत्यय है उसके परे रहने पर जो अच्‌ 
का आदेश वह स्थातिवद्‌ हो जाता है द्विवंचन विधि के ही करने में) 
उदा०--पपतुः, पपु: । 3 दो =) = ष्ण | न्ह ले “४ 
सि०-पा लिट । पा अतुस्‌ | प*२ अतुस्‌ इत्यत्रेदं बोध्यम अतिदेशो 


१-भलां जश्‌ झशि (८. ४.५३) २--समानस्य च्छन्दस्य० (६. ३. ८०) । 
३--लिद्यन्यतरस्याम्‌ ( २. ४. ४० ) ४--परोक्षे लिट्‌ (३. २. ११५) 
५-लस्य (३. ४. ७७) तिप्तस्मि० (३. ४. ७८) परस्मैपदानाम्‌० (३. ४,८२) 
६--अअसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१. २. ५) गमहनजनखघनसाम्‌ (६. ४. ६८) 
७--द्विवंचनेशच (१. १. ५८) लिटि धातोरनभ्यासस्य (६. १. ८) ऽ 
पूर्वोऽभ्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्यासस्य (७. ४. ५८) हलादिः शेषः 
(७. ४, ६०) ६-वुहोश्छुः (७. ४. ६२) १८-ग्रभ्यासे चचे (८. ४. ५४) 
११-खरि च ( ८. ४, ५५) १२--शासिवसिघसीनां च ( ८, ३.६० ) 
१३-म्रातो लोप इटि च (६, ४. ६४) 
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३८ अष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 
IS IESE प्या 
द्विविधो भवति-कार्यीतिदेशः, रूपातिदेशश्च | तत्र कार्यातिदेशे काय- 
सिध्यर्थमादेशं स्थानितुल्यं मत्वाऽऽदेशेनेव कार्याणि क्रियन्ते । तेन 
स्थान्यादेशोभयाश्रयाणि कार्याण्यादेशे भवन्ति । रूपातिदेशे तु स्थानिनो 
यद्‌ रूपं तदेव तत्रागच्छति, स्थांन्याश्रयाण्येब कार्याणि भवन्ति, नेवा- 
देशाश्रयाणि। अस्मिन्‌ सूत्रे तु रूपातिदेशोऽस्ति$ पू अतुस्‌ । पा पृ 
बप्रतुस्‌ । प पतुस्‌ । पपतुः । 

(अतिदेश दो प्रकार का होता है-एक को तो कार्यातिदेश ग्रौर दूसरे को 
रूपातिदेश कहते हैं । कार्यातिदेश में कार्य को सिद्ध करने के लिये आदेश को 
स्थानी के समान मानकर ग्रादेश से ही कार्य किये जाते हैं। इस प्रकार आदेश 
में स्थानी श्रौर आदेश इन दोनों का आश्रय कर कार्यं किये जाते हैं। परन्तु 
रूपातिदेश मे स्थानी का जो रूप है वह ही वहाँ ग्रा जाता है श्रौर केवल स्थानी 
के श्राश्रय से ही कार्य होते हैं श्रादेश के भ्राश्रय से नहीं । इस सूत्र में रूपाति- 
देश है । पू अतुस्‌ यहाँ पर ग्राकार का जो लोप हुआ है उसका रूप ही भ्रकार 
खडा हो जायेगा, जिससे “पा” बन गया और श्रब इसका द्विर्वचन होता है। ) 


प्रदर्शनं लोपः १।१।५६ 

प० वि०---अदशनम्‌ १।१ लोपः १।१॥ स०--न दशनम्‌ अदशेनम्‌। 
(नन्‌० तत्पुर) 

अर्थ--[नवेति विभाषा इत्यत इति शब्दों मण्डूकप्लुत्या अनुवतते] 
( विद्यमान वस्तु के भ्रदर्शन की लोप संज्ञा होती है ) 

६8 अत्रेदं बोध्यम्‌ -इतिकरणोऽथनिर्देशाथ इति भाष्ये प्रसिद्धम्‌ । 
अत एव अत्र अदशेनरूपस्य अर्थस्य लोपसंज्ञा न त्‌ अदशंन-शाव्दस्य । 
अपि चेदं ज्ञातव्यम्‌ इन्द्रियग्राह्मो भूत्वाऽग्राह्यो भवति तद्‌ अदशनम्‌ । 
यदस्ति एव नहि तस्य अदशनस्य लोप संज्ञा कथं भविष्यति किन्तु यद्‌ 
भूत्वा न भर्वात तदू अदशंनम्‌ & ( इति शब्द सूत्रों में इस लिये रखा गया 
कि वह श्रर्थ का बोध करावे, यह बात महाभाष्य में प्रसिद्ध है। इस 
लिये यहां पर इति की श्रनुवृत्ति ग्रा जाने से अदशंन भ्रर्थात नहीं होने रूप अर्थ . 
की प्रतीति होती है, भ्रदशंन शब्द की नहीं । यहां यह भी जानने योग्य बात है 
कि इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य होकर जो ग्रहण नहीं होता उसको भ्रदर्शन 


A >> "> ० 


कहते हैं | जो है ही नहीं भला उस श्रदर्शन की लोप. संज्ञा केसे हो सकती है । 


sere es 


_किन्तु जो पहले होकर पश्चात्‌ नहीं होता उसको श्रदर्शन कहते हैं ) 
उदा०--पचति। 
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प्रत्ययस्य लक्श्ल्लपः १।१।६० 

प० वि०---प्रत्ययस्य ६।१ लुक्श्लुलुपः १३॥ स०- लुक्च श्लुश्च 
लुप चेति लुक्श्लुलुपः ( इतरे० इन्दवः ) Le 

अथे--[ अदशेनम्‌ ] प्रत्ययस्य _अदशेनस्य लुक श्लु लुप्‌ इत्येता 
संज्ञाः भवन्ति । ( प्रत्यय के श्रदर्शन की लुक्‌ इलु और लुप्‌ संज्ञा होती हैं ) 

उदा०-लुक-अत्ति । श्लु-जुहोति । लुप्‌-वरणाः । 

सि०--अद भक्षणे । अद्‌ लट” । अदू ल्‌। अदू तिप्‌। अदू ति। 
अदू शप्‌^ ति। अद्‌ ° ति। आत्त। हु दानादानयोः। हु लद्‌। हु ल्‌ । 
हु तिप्‌। हु शप्‌* तिप्‌। हु ति। हु ति। हुहु ति। झु हु ति। 


~ 


जु" हु|त। जुहो" त । जुहांत | ट i 3 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६१ एष्णुरे 


` प० वि०--प्रत्ययलोपे ७।१ प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।। स०-प्रत्ययस्य लोप: 
प्रत्ययलोपः तस्मिन्‌ प्रत्ययलोपे । प्रत्ययो लक्षणं यस्य कार्यस्य तत्मत्यय- 
लक्षणम्‌ (बहु०) 

अथे-प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययनिमित्तं कायं भवति । (प्रत्यय के लोप 
हो जाने पर प्रत्यय के कारण से जो काये प्राप्त है सो होता है) । 

उदा०- कृत्‌ । 

स०--डुकृथ । कृ क्विप* | कू [केव । कक वे | कु व° । कूः । 

कृ तुक** | कृ तु । कृत्‌ | कृत्‌ सु । कृत्‌ स्‌ । कृत्‌ । कृतो। कृत: । 


१--भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ६१) वर्तमाने लट्‌ 
(३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २--कत्तेरि शप्‌ 
(३. १. ६८) ३--श्रदिप्रभृतिभ्यः शप (२. ४. ७२) ४--जुहोत्यादिम्यः इलु 
(२. ४. ७५) ४-श्लौ (६. १. १०) ६-ूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र 
लोपोऽभ्यासस्य (७. ४ ५८) कुहोश्डुः (७. ४. ६२) ७--अभ्यासे चर्चे (८. ४. 
५४) ८--सावंधातुकार्धधातुकयो: (७. ३. ८४) ६-क्विप्‌ च (३. २. ७६) 
९०--अ्पृक्त एकालुप्रत्ययः (१. २. ४१) वेरपुक्तस्य (६. १. ६७) अदर्शनं 
लोपः (१. १. ५९) ११--आर्धधातुक शेषः (३. ४. ११४) सार्वेधातुकार्घ- 
घातुकयोः (७. ३. ८४) क्ङिति च (१. १. ५) १२--ह्रस्वस्य पिति कृति . 
तुक्‌ ( ६. १. ७१) आद्यन्तौ० (१, १. ४५) १३--हल्ड्याब्म्यो० (६. १. ६८) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Er व्यि अकर Chennai and eGangotri 


४० प्राथ्याथी-प्रकाशिकाय 


कृतम्‌ । कृतौ । कृतः । कृता । कृदूभ्याम्‌१ । कृदूभिः । 
न लुमताङ्गस्य १।१।६२ 

प० वि०--न अ० । लुमता ३।१ अङ्गस्य ६।१ 

शथ-[ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ] लुमताशाव्देन प्रत्ययस्य लोपे 
<आङ्गस्य प्रत्ययलक्षणं कायं न भवति । ( लुवाले भ्र्थात्‌ लुक्‌ इलु और लुप्‌ से 
प्रत्यय के लोप हो जाने पर प्रत्यय को निमित्त मान कर अरङ्ग का कार्य 
नहीं होता है ) । 

उदा०--मृष्ट: । जुहुतः । 

सि०--मजूप्‌ | सज्‌ लट्‌ । मृज्‌ ल। मरज ल्‌। खज्‌ तस्‌। स्रज्‌ 
शप्‌* तस्‌ । सृज्‌ तस्‌ । & अत्र लुमता लुप्ते सति शापा प्रत्ययलक्षणं 
सज; अङ्गस्य वाद्धरुपकाय न भवात ® सप तस्‌ । स्पृ टस्‌। 

मृष्टः | हु तस्‌ । हु शप्‌ तस्‌ । हु श्लु तस्‌। हु तस्‌ । & अत्रापि 
शुणरूपकाय न भवात & हु हु तस्‌ । झु“ हु तस्‌ । जुहुतः° ॥ 


प्रचोऽन्त्यादि टि १।१।६३ 


प° वि०_अचः (निद्धीरणे पष्ठी) अन्त्यादि ११ टि १॥१॥ स०-- 
अन्त्य आदियस्य तदू अन्त्यादि ( बहु० ) 

अथे--अचां मध्ये योऽम्त्यः स आदियस्य तस्य टि संज्ञा भवति । 
( भ्रचों के मध्य में जो श्रन्तिम ग्रच्‌ वह है ग्रादि में जिस के ऐसे शब्दरूप समु- 
दाय को टि संजा होती है ) । 

उदा०--एधते । एधेते । 

सि०- तङानावात्मनेपदम्‌ (१. ४. १००) इत्यत्र द्रष्टव्या । 


ग्रलोऽन्त्यात्पूर्वं उपधा १।१।६४ 


प° वि०--अलः ५।१ अन्त्यात्‌ ५९ पूर्वः १।१ उपधा १।१ 
थ-अन्त्यादलः पूर्वो योऽल्‌ तस्य उपधासंज्ञा भवति । 
( अन्तिम अल्‌ ( वर्ण ) से पूवं जो वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है ) 


१-स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१. ४, १७) कलां जशोऽन्ते (5. २. ३९) । 
२--कर्त्त॑रि शप्‌ ( ३. १. ६८ ) ३--म्रदिप्रभृतिम्यः शपः ( २. ४, ७२ ) 
४-्रर्च श्रस्जसृजमृजयज राज भ्राजच्छुशां षः (८. २. ३ ६) ४-ष्ठुना ष्टु 
(८. ४. ४१) ६--कुहोश्चुः (७, ४, ६२) ७-श्रम्यासे चर्च (द. ४. ५४) । 
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उदा०--भेत्ता, छेत्ता । साधनं तु ण्वुल्ठ्चौ ( ३. १. १३३ ) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ | 
तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्य १।१।६४५ 
प० वि-तस्मिन्‌ १ इति अ० । निर्दिष्टे ७१ पूवेस्य ६।१ 
अथे--# इतिकरणोऽ्थनि्ेशार्थः & सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्य 
भवति । ( सूत्रों में सप्तमी विभक्ति से निर्देश करने पर पूर्व का ही का 
होता है ) । 
उदा०--दध्यत्र । मध्वत्र | & इति व्यवधानरहितस्य इकारस्य 
उकारस्य च यणादेशो भवति & 
तस्मादित्युत्त रस्य १।१।६६ 
` प० वि०--तस्मात्‌ ४।१ इति आ० । उत्तरस्य ६।१ 
अर्थ-[ निदिष्टे ] पञ्चम्या निदिष्टे परस्य कार्य भवति । (सूत्रों 
में पञ्चमी विभक्ति से निर्देश करने पर उत्तर का ही कार्य होता है ) 
उदा०-आसीनः साधनं तु ईदासः ( ७. २. ८३) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
स्वं रूपं शब्दस्याराब्दसंज्ञा १।१।६७ 
प० वि०--स्वम्‌ १।१। रूपम्‌ १।१ शाब्दस्य ६१ अशब्दसंज्ञा १।१ 
स०--शब्दस्य संज्ञा शाव्दसंज्ञा (प० तत्पु०) न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा । 
अर्थ-शाव्दस्य स्वं रूपं ग्राह्य शब्दसंज्ञां वजयित्वा (शब्द का अपना 
रूप ग्रहण करना चाहिये शब्दसंज्ञा को छोड़कर) 
उदा०--आग्नेयम्‌ , अष्टकपालम्‌ ।§ अग्निशब्दो5अग्निशव्दस्येव 
ग्राहको भवति न ज्वलन: पावको धूमकेलुरित्यादीनांम्‌$ अशब्दसंज्ञेति 
किम्‌ दाधा ध्बदाप्‌। तरप्तमपो घः । घुप्रहणेषु घम्रहणेषु च कषंज्ञिनां 
ग्रहणं न संज्ञायाः । 
सि०-साधनं तु अग्नेढेक (४. २. ३३) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
भ्रणुदित्सवगुस्य चाप्रत्ययः १।१।६८ 


प० वि०-अणुदित्‌ ११ सवर्णस्य १।१ च ० । उप्रत्ययः १।१॥ 
स०--उतू इत्‌ यस्य सः उदित्‌. (बहुः) । अण्‌ च उदिच्चिति अनयोः 
समाहारः अणुदित्‌ (समा० इन्द्रः) । न प्रत्ययः अप्रत्ययः । 

अथ---[ स्वं रूपम्‌ ] अण्‌ उदिच्च. सबणस्य प्राहकौ भवतः | 
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स्वस्य च रूपस्य प्रत्ययं वजेयित्वा । (अण और उदित्‌ अपने सवर्णी का 
ग्राहक होता है और अपने रूप का भी प्रत्यय को छोड़कर) 

“” उदा०--#$अण इति परेण णकारेण प्रत्याह्मरमहणम्‌ः& आद्गुणः 
(६. १. ८७) । अस्य च्वौ (७. ४. ३२) । यस्येति च (६. ४. १४८) । 
देव इन्द्र: देवेन्द्रः । इत्यपि सिध्यति खट्वा इन्द्रः खटबन्द्रः इाति। 
उदित्‌ । चुटू (१. ३. ७) । ` लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) । &कुचुडतुपु 
इत्येते उदितः६ 


तपरस्तत्कालस्य १।१।९९ 

प० चि०--तपरः १।१ तत्कालस्य ६|१॥ स०-तः परो यस्मात्‌ सोऽयं 
तपरः। तादपि परस्तपरः | तस्य कालः तत्काल: तस्य तत्कालस्य । 

अथर--[ सबणास्य स्वं रूपम्‌ | तपरो वणः तत्कालस्य सवणस्य 
ग्राहको भवति स्वस्य रूपस्य च । (तपर किया हुआ वणु अपने काल वाले 
सवर्ण का ग्रहण कराता है श्रौर अपने रूप का भी) 

&गुणान्तरयुक्तस्य ग्राहको भवतीत्यर्थः अत एव अतो गुणे? इत्यत्र 
दीघेल्पुतयोम्रहण॑ न भवति । किन्तु उदात्तानुदात्तस्वरितविशिष्टस्य 
अकारस्य ग्रहणं तु भवत्येव 

उदा०- रामैः । पचान्ति । 

सि०--राम भिस्‌ । राम ऐस्‌ । रामैस्‌.। रामैरू । रामैर_। रामैः । 


भ्रादिरन्त्येन सहेता १।१।७० 


प० (वि०--आदिः १।१ अन्त्येन ३१ सह अ०। इता ३।१। . 

अथ--[ स्वं रूपम्‌ ] अन्त्येन . इता सह आदिः मध्यपतितानां 
वर्णानां स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति । (अन्तिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ 
आदि श्रपना ग्रहण कराता है और अपने बीच में आने वाले वर्ण का भी) 

उदा०--अणु इत्यनेन अ इ उ, अक्‌ इत्यनेन अ इ उ ऋ लू इत्ये- 
तेषां ग्रहणं भवति । 


येन विधिस्तदन्तस्य १।१।७१ 


प० वि०--येन ३।१ विधिः ११ तदन्तस्य ६।१।। स०--सोऽन्तो ` 


यस्य तत्‌ तदन्तं तस्य तदन्तस्य (बहु 
' . अरथ-[स्वं रूपम्‌ | येन विशेषणेन विधिर्विधीयते स तदन्तस्थ 
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आत्मान्तस्य समुदायस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य । (जिस विशेषण 
से विधान किया जाता है वह तदन्त का तथा अपने रूप का ग्राहक होता है) 

उदा०--जयः, चयः, अयः । 

सि०-जि जये। चिञ्‌ चयने । इण गतौ। जि अच्‌ । जेअ। 
जय सु । जय: । चि अच्‌ | चे अ। चय अ । चयसु । चयः। इ अच्‌। 
एअ। अय्‌ अ। अय सु। अयः अत्रेदं बोध्यम्‌-धातोरित्यधिक्रृत्य 
एरच्‌ इति विधीयते । तस्यायमथः एः धातोरच्‌ प्रत्ययो भवाति । इत्यत्र 
घातुविशेष्यं एरिति विशेषणम्‌ । तत्कथं भवति। इबर्णीन्ताद्‌ धातोरच 
प्रत्ययो भवति इत्येताइशोऽर्थो भवति । येन विधिस्तदन्तस्योति (१. १ 


७१) सूत्रेण । 
(घातोः का अधिकार करके 'एरच्‌' इस सूत्र का विधान किया गया है । 


इस सूत्र का यह अर्थ है इवणां धातु से अच्‌ प्रत्यय होता हे । इवणां का क्‍या 
अर्थ है । यहाँ पर इवणं विशेषण है और धातु विशेष्य है। ऐसे स्थान के 
लिए 'येन विधि'० यह सूत्र बनाया गया हैं । श्रर्थात विशेषण अपने तदन्त का 
ग्राहक होता है इससे इवर्ण अर्थात्‌ इवर्णान्त धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है, ऐसा 
अर्थ हुआ ) । 
वद्धियेस्याचामादिस्तदवद्धम १।१।७२ 

प° वि०- वृद्धि: १।१ यस्य ६।१ अचाम्‌ ६।३ आडि: १।१ तत्‌ ११ 
बद्धम्‌ ११ 

अर्थे--यस्य समुदायस्य अचां मध्ये आयज्‌ वृद्धि:, तद्वृद्धसंज्ञं 
भवति । (जिस समुदाय के भ्रचों के बीच में प्रारम्भिक ग्रच्‌ वृद्धि हे उसको 
वुद्ध संज्ञा होती है । 

उदा०-शालीयः, मालीयः । 

त्यदादीनि च १।१।७३ 

प० वि०-त्यदादीनि १३ च आ० ॥ स०--त्यदू आदिर्येषाम्‌ 
तानि इमानि त्यदादीनि । | 

अर्थ- [वृद्धम] त्यदादीनि प्रातिपदिकानि वृद्धसंज्ञानि भवन्ति । 

(त्यद्‌ इत्यादि प्रातिपादिकों की वृद्धसंज्ञा होता हे । 

उदा०--त्यदीयम्‌ , भवदीयम्‌ । 

सि०- त्यदू छ । त्यद्‌ इय | त्यदीय सु । त्यदीय अम्‌ । त्यदीयम्‌ । 

इत्यष्टाध्यायीप्रकाशिकायां प्रथमाध्याये प्रथम: पाद: 
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४४ काय 
ङितृकितृप्रकरणम्‌-- 2पयात ८१) IAN 
छ ~ ९५ य/ टु 
“5 00 गाडकुटादिश्योडड्णा  न्ड्तू | १।२।१ 
ST 2 
5 सार्वधातुकमपित्‌ १।२।४ 


प० बि०-सावेधातुकम्‌ १।१। अपित्‌ १।१। स०--न पित्‌ इति 
अपित्‌ (नञ तत्पुर) 

अथे- [डित्‌ ] अपित्‌ सावधातुकं डिट्टदूभवति । (पित भिन्न सावं- 
घांतुक प्रत्यय ङित्‌ के समान होता है) . 

उदा०--कुरुतः, कुवान्त ॥ चिनुतः, चिन्वान्त । 

सि०--डकृम | कृ । कृ लद्‌। कृल्‌। कृ तस्‌। क उ तस्‌। क 
उर तस | कुः उ तस | कुर,“ उ तस्‌ । कुरुतस्‌ । कुरुतः। कू उ मि | 
कुवेन्ति' । चिञ । [च तस्‌ । [च श्नु तस। ।च चु तस्‌। ।चबुतस्‌। 
चिचुतः” । चि नु आन्त । चिन्वान्त | 


ख्रसंयोगाल्लिट कित्‌ १।२।५ 

प० वि०--असंयोगात्‌ ५१ लट्‌ १।१ कित्‌ १।१। स०--न संयोग 

इति असंयोगः तस्मात्‌ असंयोगात्‌ ( नञ्‌ तत्पु०) 
; अर्थ-[अपित्‌ ] असंयोगान्ताद्धातोः पश्चादपिल्लिट किद्ददूभवति ॥ 
(ग्रसंयोगान्त धातु के पश्चात्‌ पित्‌ भिन्न लिट, कित्‌ के समान होता है) 
_ उदा०--बिभिदतुः, बिभिदुः । 

स०--भिदिर्‌ | भिद्‌ । भिदू लिट । भिद्‌ ल्‌। भिद्‌ तिप्तस्‌०। 
भिद्‌ अतुस्‌“ । भिद्‌ भिद्‌ अतुस्‌* । भि’ ° भिद अतुस्‌। बि १ भिद्‌ 
अतुस्‌ । बिभिदतुः । भिद्‌ उस्‌ । बिभिदुः ॥ 


१--तनादिकृळ्म्य उ: (३. १. ७९) २-सार्वंधातुकार्धधातुकयोः (७. ३. 
८४) ३--अ्रत उत्‌ सावधातुके (६. ४. ११०) ४--उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) 
५--इको यणचि (६. १. ७७) ६-स्वादिम्यः स्नुः (३, १. ७३) ७-सार्वधा- 
तुका्घेधातुकयोः (७. ३. ८४) सार्वृधातुकमपित्‌ (१. २, ४) क्ङिति च (१. 
१. ५) ८-पुगन्तलघूपधस्य च (७. ३. ८६) श्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१. २. १) 
बिर्डात च (१. १. ५) ६--लिटि धातोरनभ्यासस्य (६. १. ८) १०-पूर्वो- 
' ऽभ्यासः (६. १, ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७, ४, ५८) हलादिः शेषः (७. ४ 
६०) १९-्रभ्यासे चर्चे (८. ४, ५४) 
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प° [वे०--इक: ५१ कल १।१ 

अथे-[सन्‌ ] इगन्ताद्‌ धातोः पश्चात्‌ झलादिः सन्‌ किदूवद्‌- 
सवांत । (इगन्त धातु के पश्चात्‌ झलादि सन्‌ कित्‌ के समान होता है) 

उदा०--चिचीषांत, तुष्टूषति । 

सि०_चिञ्‌ | चि । चि सन्‌* । चि सन्‌* ॥ कित्त्वाद्‌ गुणस्य 
अभाव: ॥ ची) स। ची ची स। चि चीस | चि चीष | चि चीष लट। 
चिचीष तिपू । चिचीष शप्‌ ति। चिचीष अ ति । चिचीषति ॥ ष्टुञ्‌ । 
ष्डु । स्तु“ । स्तू स्तू सन्‌ तू स्तू* स। तु\ स्तू स। तुष्टू* ष। 
तुष्टूप शप्‌ तिप्‌ । तुष्टूषति ॥ - (9 

हलन्ताच्च १।२।१० 

प० वि०-हलन्तात्‌ ५१ च अ०। स०--हल च असौ अन्तश्च 
इति हलन्तः तस्मात्‌ हलन्तात्‌ (कम० तत्पुर) 

अथ-[इकः सन्‌ मल्‌ ] (समीपवचनोऽन्तशब्दः) इक्समीपाद्‌ हल 
पश्चात्‌ सन्‌ झलादिः किद्‌ भवति । (इक्‌ के समीप जो हल्‌ उसके पश्चात्‌ 
भलादि सन्‌ कित्‌ होता है) _ ता ८०) ८ 

उदा०--बिभित्सति । i । gE 

सि०-भिदिर्‌। भिदू सन्‌ भिद भिद्‌ स। मि भिद्‌ स। भि 
भित्‌ स“ । बि भित्‌ स । बिभित्सति ॥ बुध्‌ सन्‌। सुध* स। सुध 


सुधू स। बु भुधू स। बुभुत्स' । बुमुत्स अत। बुभुत्सत। बुसु- 
त्सते११ ॥ 


१--धातोः कर्मणः समानकतृकादिच्छायां वा (३. १. ७) प्रत्ययः (३. 
१. १) परश्च (३. १. २) २-आर्घेधातुकं शेषः (३. ४. ११४) आधघातु- 
कस्येडू वलादेः (७. २. ३५) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७. २. १०) इको भालू 
(१. २. ९) क्ङिति च (१. १, ५) ३-अज्मतगमां, सनि (६. ४. १६) 
४--धात्वादेः षः सः (६. १. ६४) ५-शपूरर्वाः खयः (७. ४. ६१) 
६-_पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्यासस्यः (७. ४. ५८) ह्वस्वः (७. 
४. ५९) ७--शआदेशप्रत्यययोः (८. ३. ५९) ८--खरि च (८. ४. ५५) 
_ ६--एकाचो वशो० (८. २, ३०) १०-खरि च (५. ४. ५५) ११--टित 
झात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७६) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


UI SON ७ स्पा > 
न क्त्वा सेट १।१।१८ 
प० वि०--न अ० | क्त्वा ११ या (अव्ययपदम्‌ ) । सेट १।१॥ 
स०- इटा सह इति सेट (तृतीया तत्यु०) 
अर्थ--सेट क्त्वाप्रत्ययः किन्न भवति । (इट्‌ के साथ वत्वाप्रत्यय कित्‌ 
नहीं होता है) 
उदा०--देवित्वा, वत्तित्वा ॥ 
सि०--दिव । दिव क्त्वा* । दिव्‌ त्वा। दिवू इदू त्वा । दव्‌ 
इत्वा । देवित्वा* । देवित्वा सु । देवित्वा स । देवित्वा ॥ इतु | इत्‌ 
त्वा । वृत्तित्वा ॥ 
ऊकालो$ज्हुस्वदीघेप्लुतः १।२।२७ 
प० वि०--ऊकाज़: ११ अच्‌ १।१ हस्वदीघप्लुत: १।१॥स०--उ ऊ 
उ३कालः इति ऊक्रालः । ऊ इत्येतेषां काल इच कालो यस्य अचः सः 
ऊकालः (बहुः) ॥ स्वश्च दीघश्च प्लुतश्च इति हृस्वदी घेप्लुतः ॥ 
अर्थ--ऊकालोऽज्‌ यथासंख्यं हस्वदीघेप्लुतसंज्ञको भवति (अकाल 
के समान काल है जिसके ऐसे अच की क्रमशः हस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा 


होती है) 
उदा०--उकालो हस्वः-दधि, मधु॥ ऊकालो दीघः-कुमारी, 


गोरी ॥ उ३कालः प्लुतः--देवदत्त ३ अन्वसि ॥ 

६३स्वरूपोदाहरणानिः 

अचइच १।२।२८ 

प० वि-अचः ६।१ च अ०। 

अर्थ--[हस्बदीर्षप्लुतः] हृ्वदी घप्लुताः अचः एवः स्थाने भवन्ति॥ 
(हस्व, दीघे और प्लुत श्रच्‌ ही के स्थान में होते हैं) 

उदा०--अतिरि, अतिनु, उपगु । 

सि०- हस्वो नपु'सके प्रातिपदिकस्य | रै, अतिरि॥ नौ, अतिङु। 
गो, अतिशु ॥ साधनं तु कुगतिप्रादय (२. २. १८) इति सूत्र द्रष्टव्यम्‌ | 


। उच्चैरुदात्तः १।२।२९ 
प० वि०--उच्चे अ० । उदात्त: १।१ 


१--समानकतु कयो: पूर्वकाले (३. ४. २१) २--पुगन्तलघूपधस्य च 
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अथ--[अच ] उच्चेस्स्वरेण उच्चायमाणों अच उदात्तसंज्ञको 
अर्वाते । (ऊंचे स्वर से उच्चारण किये जाने वाले ग्रच की उदात्त संज्ञा 
होती है) 

नाच रनुदात्त: १।२।३० 

प० वि०--नीचः अ० । अञ्ुदात्तः ११ 

अथ--[अच्‌ ] नीचेस्स्वरेण उच्चार्यमाणो5च अनुदात्तसंज्ञको 
भवाति । (नीचे स्त्र से उच्चारण किये जाने वाले अच्‌ की अनुदात्त संज्ञा 
होती है) 

समाहारः स्वारतः १।२।३ १ 

प० [व०--समाहार: ११ स्वारतः १।१ 

अथ-- उदात्त: अनुदात्तः अच्‌ ] उदात्तानु दात्तयोस्समाहारो यो5ज 
सः स्वारतसंज्ञको सर्वात (बरावर ऊंचे और नीचे स्वर से उच्चारण किये 
जाने वले अच्‌ को स्त्ररितसंज्ञा होती है) 


[ एकश्चुति | दूरात्सम्बुद्धौ १।२।३३ 
स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ १।१।३९ 


प्‌० वि -स्वारतात्‌ ५१ साहेतायाम्‌ 9१ अनुदात्तानाम्‌ ६।३ 

अथ-[एकश्रुति] संहितायां विषये स्वरितात्परेषामनुदात्तानामेक 
श्रातिभवरति । (संहिता के विषय में स्वरित के पश्चात्‌ अनुदात्तों की एकश्र ति 
होती है) 

उदाहरणं साधनं च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८. ४. ६५) इति सूत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 

उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः १।२।४० 

प० व०--डदात्तस्वारतपरस्य ६।१ सन्नतरः १॥१॥ स०--उदात्त 
परो यस्मात्सः उदात्तपरः (बहु०)स्वरितः परो यस्मात्सः स्वरितपुरः (बहुः) 

उदात्तपरश्च स्व॒रितपरश्चेति उदात्तस्वरितपरः (उत्तरपदलोपी 
समासः) तस्य । 


अथ-[अनुदात्तानाम्‌-- अतत नि य: विपरिणम्यते ] उदात्त- 
परस्य स्वरितपरस्य चानुदात्तस्य सन्नतरः आदेशो भवति । अनुदात्ततर 


इत्यर्थः । ( उदात्त और भ्रनुदात्त परे है जिससे ऐसे अनुदात्त को अनुदात्ततर 


आदेश होता है) 
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४८ अअष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
MOSS 0S मल अब > 
उदाहरणं साधनं च उदात्तादचुदात्तस्य स्वारित (=. ४. ६५) इति 
सूते द्रष्टव्यम्‌ । 


पृक्त एकाल्प्रत्ययः १।२।४१ 
प० वि--अप्रक्त: १।१ एकाल्प्रत्ययः ११॥ स०-एकश्चासी अल 
च ड्ति एकाल्‌ । (कमे० तत्पु०) एकाल्‌ चासो प्रत्ययश्च इति एकाल्प्रत्ययः 
अर्थ--( असहायवाची एकशब्दः ) एकाल्प्रत्ययः अप्रक्तसंज्ञको . 
भवति । ( असहाय अन्‌ वाले प्रत्यय की श्रपृक्त संज्ञा होती है । 
उदा०--वाक्‌ , लता, कुमारी, छतस्प्रक्‌ । 
सि०--वाच्‌ सु । वाचू स्‌। वाचू * । वाकू । वाग्‌* । वाकू । 
घृतस्प्रश्‌ क्विन" । घृतस्परश्‌ व । घृतस्परश्‌ । घृतस्पृक्‌” । 
) तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय: १।२।४२ 
८ ह: Cc 
प० वि०--तत्पुरुष: १११ समानाधकरणः १।१ कर्मधारय: १॥१॥ 
स०--समानमधिकरणं ययोरिति समानाधिकरणः (बहु०) 
(> ~ ~ 
अथ--समानाधिकरणः तत्पुरुष: कमेधारयसंज्ञो भवति (समान 
अधिकरण वाले तत्पुरुष की कमंधारय संज्ञा होती है) 
०५ ° A ७०७ ७ 
उदा--परमराज्यम्‌, उत्तमराज्यम्‌, नीलोत्पलम्‌ । साधनं विशेषण 
(> ~ 
विशेष्येण बहुलम्‌ (२. १. ५६) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ १।२।४३ 


प० वि०-प्रथमानिर्दिष्टम्‌ ११ समासे ७१ उपसर्जनम्‌ १।१॥ 
स०-प्रथमया निर्दिष्टमिति प्रथमानिर्दिष्टम्‌ (तृतीया तत्पुरुषः)।  , 

अथ-समासविधायकसुत्रेषु प्रथमया निर्दिष्टं पदम्‌ उपसजेनसंज्ञ 
भवति । (समास विधान करने वाले सूत्रों में प्रथमा विभक्ति से निर्देश किये 
गये पदों की उपसर्जन संज्ञा होती है) 


१--म्रप्रत एकाल्प्रत्यय:( १. २. ४१) हल्डूयाब्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपुक्‍तं 

हल्‌ (६. १. ६८) २--सुप्तिडन्त पदम्‌ (१. ४. १४) चोः कुः (८. २.२ ०) 
३--भलां जशोऽन्ते (८. २. ३९) ४--विरामोध्वसानम्‌ (१. ४. ११०) वाध्व- 

साने (८. ४. ५६) ५-स्पुशोश्नुदके क्विन्‌ (३. २. ५८) ६-वेरप्क्‍तस्य 
ओ (६. १. ६७) ७-क्विनूप्रत्ययस्य कु: (८. २. ६२) 


9 है i fe 
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[संशापरिभाषाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ४६ 
RSME ne 00 पद 
उदा०-- कष्टश्रितः, शङकुलाखणडः यूपदार्‌ः : 
इः हर ? यूपदारु:, बृकभयम्‌, राजपुरुषः 
अक्षशाणड: | व क 


र सि०-कष्टं* (अतः इति कष्टश्रितः । कष्ट अम्‌ श्रित सु । कष्ट अम्‌ 
श्रित छु । उपसजसंज्ञात्वात्‌ कष्टशब्दस्य पूर्वप्रयाग: । कष्टश्रित । कष्ट- 
श्रित सु । कष्टश्रित सू । कष्टश्रित: | शङकुलया खरड: इति शङकुला- बर 
खण्ड: । शङ्कुला टा खण्ड सु । शङ्कुलाखण्डः । यूपाय दार: इति 
यूपदारु: | यूप ङे दारु सु । यूपदार्‌ः । ब्केभ्यः१ भयम्‌ इति टृकभयम्‌ । 
डक न्यस्‌ भय सु । राज्ञः पुरुपः इति राजपुरुपः । राजन्‌ ङस्‌ पुरुष 
छु । राजन्‌ पुरुष | राजन्‌पुरुष । राजपुरुष । राजपुरुषः । अन्षेषुः शौरुड: 
इते अक्षशोर्ड: । अक्ष सुप्‌ शौण्ड सु । [ 
एकविभक्ति चापूर्वनिपाते १।२।४४ 

प० वि०--एकविभक्ति ११ च अ०। अपूर्वनिपाते ७१॥ स०--. 
एका विभक्तियंस्य तदिद्मेकविभकितिपदम्‌। पूर्वेश्चासौ निपातः पूर्वनि- 
पातः (कमे० तत्पु०) न पूवेनिपातोऽपूर्वेनिपातः तस्मिन्‌ (नञअ तस्पु०) 

च्प्र उपः (नियतवाची कक 

परथ--[उपसजेनम्‌ ] (नयतवाची एकशब्दः) नियतविभक्तिपदम्‌ 
उपसजनसंज्ञं भवति पूवेनिपातोपसजेनकार्य वर्जयित्वा ॥ (नियत विभक्ति 
वाले पद की उपसजंनसंज्ञा होती है पूर्व निपात होने वाले उपसर्जन कार्य को 
छोडकर) 

उदा०--निष्कौशाम्बिः, निर्वाराणसिः । 


द सि०--निष्कान्तः कोशास्व्या: इति निष्क्रोशाम्विः ॥ निष्क्रान्तं 
चिष्कान्तेन निष्कान्ताय निष्क्रान्तात्‌ निष्क्रान्तस्य निष्करान्ते बा कौशा- 
म्व्याः इति निष्कोशाम्बि: ॥ पूर्वपदे नानाविभकितिकेऽप्युत्तरपदं पळच- 


mmm vs > DOP 
१ समर्थः पदविधिः (२, १. १) प्राक्कडारात्‌ समासः (२. १, १, ) 


सह सुपा (२ * १. ४) तत्पुरुष: (२. १. २२) द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्त- 
प्राप्तापन्तें: (२. १. २४) २--प्रथमानिदिष्टं समास उपसजंनम्‌ (१. २. ४३) 
उपसजनं पूर्वम्‌ (२.२. ३०) कृत्त द्धितसमासाइच (१ -२.४६) सुपो० (२.४.७१); 


३-_कृत्तद्धितसमासाशच ¦( १. २. ४६ ) , ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) 


स्वौजसू० ( ४. १. २ ) ४--तृतीया तत्कृतार्थेन ग्रुणवचनेन (२. १. ३० ) 
_*--चतुर्थी तदार्थाथंवलिहितसुखरक्षितः (२. १. ३६) ६--पञ्चमी भयेन 
(२. १. ३७) ७--षष्ठी (२. २. ८) ८--सप्तमी शौण्डः (२. १. ४०) 
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४० अष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 


CS कल क स स्प 
सिघ? 


स्यन्तमेव भवति ॥ निर. सु कौशास्बी ङसि ॥ निर कौशास्बी' । निप्‌" 
कौशाम्बी । निष्कौशाम्विः । निष्कोशास्विः। 
अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५ 
प० वि०--अर्थवत्‌ ११ अधातुः ११ उप्रत्ययः १।१ आतिपरदिकम्‌ 
१।१ ॥ स०-न धातुः इति अथाहुः । न प्रत्यय: इति प्रत्यय 
अर्थ--धातुप्रत्ययी वर्जयित्वा अथेवच्छब्दरूप प्रातिपदिकसं्ञ 
को छोड़कर ग्रर्थ वाले शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा 


भवति ॥ (धातु और प्रत्यन 
होती है) 

उदा०--डित्यः, कपित्थः, कुण्डम्‌ , पीठम्‌ । 

सि०--डित्थ । डित्थ सु । डित्थ स । डिल्थः॥ कुण्ड सु । कुण्ड 
अम्‌ । कुण्डम्‌ ॥ 

कृत्तद्धितसमासाश्च १।२।४६ 

प० बि०-क्ृत्तद्धितसमासाः १।२ च अ० । स०-कृच्च तद्धि- 
तश्च समासश्चेति कृत्तद्धितसमासाः । १ 

अर्थ [प्रातिपदिकम्‌ ] कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य समासस्य च प्रातिप- 
दिकसंज्ञा भवति । (कुदन्त तद्धितान्त श्रौर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है) 

उदा०--कृत्‌- कारकः, हारकः, कत्ता, हर्ता। तद्धितः-शालीयः, 
मालीयः, ऐतिकायनः, ओपगवः । समासः-कष्टश्रितः, शङ्कुलाखण्डः, 
यूपदारुः, वृकभयम्‌ , राजपुरुषः, अच्तशीएडः। 
'हृस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य १।२।४७ 

प० वि०--हस्व: १।१ नपु'सके ७१ प्रातिपदिकस्य ६।१ 

अर्थ -नपु'सकलिङ्गे बतेभानं यत्‌ प्रातिपदिकं तस्य हृस्वो भवति। 
(नपुसक लिङ्ग में वर्तमान प्रातिपदिक का हस्व होता है) 

उदा०--अतिरि । कुगतिप्रादय (२.२. १८) इत्यत्र साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 

गोस्त्रियोरुपसरजनस्य १।२।४८ 

प० वि०-गोस्त्रियोः ६।२ उपसर्जनस्य ६।१ स०--गौश्च स्त्रीश्व 
`इति गोस्त्रियौ (इतरे० इन्द्रः) तयाः गोस्त्रियोः । 

१--निरादय: ` क्रान्ताद्यथे पञ्चम्या (२. २. १८ वा०) प्रथमानिदिष्ट 
'समास० (१. २. ४३) उपसजंनं पूवम्‌ (२. २. ३०) २-दुपघस्य चाप्रत्ययः 


स्य (८. ३, ४१) ३--शोस्त्रियोरुपसर्जनस्थ (१. २. ४५) 
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[संज्ञापरिभाषाप्रकरणाः ये पाद: 
णाम्‌] प्रथमाध्याये तृतीय: पा वा ५१ 


€ NN च 
ह अर्थे--प्रातिपदिकत्य ] उपसजेनगोशब्दान्तस्य उपसर्जनस्त्रीप्रत्यया- 
च प्रातिपदिकस्य हृस्वो भवति ॥ ( उपसजन गोशब्द तदन्त तथा 
उपसजन स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक का हुस्व होता है) 
उदा०--गोशव्दान उपसर्ज चित्रग: 
न से 'शान्डान्तस्य उपसजनस्य--चित्रगु:, शबलयुः। स्त्री- 
त्ययान्तस्य उपसजनस्य--निष्कोशासम्बि: || 
सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ १। २।६४ 


१० वि०-सरूपाणाम्‌ ६।३ एकशेषः १।१ एकविभक्तौ ७१ स०-- 

ड स येषां वा इति सरूपाः (बहु) तेषाम्‌ सरूपाणाम्‌ । 

: इति एकशेषः । पौ वि इति एकतिभ किति: 

बम गम एका चासो विभक्तिश्च इति एकविभक्ति: 
उदा८--बक्षो, वृक्षा, फले, फलानि, लते, लता: । 

।स०-दृच्तश्च वृक्षश्च इति वृत्तौ । वृक्तरच वृक्षुश्च वक्षश्च इति 
दत्ताः । श्त ओ | वृत्तौ । वृक्ष जस्‌ । वृक्ष अस्‌ । वृक्षास* | वृक्षा: | 
फलञ्च फलञ्च इति फले । फल औ। फलः ई। फले । फलङ्च 
फलञ्च फलळ्च इति फलानि ॥ फलं जस्‌ । फल इ" | फल लुम्‌* इ । 
ख ३। फलानि” लता च लता च इति लते। लता औ। लता 
हता... लता ३ । लते* ॥ लता च लता च लता चेति लताः । लता जस्‌। 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 


Tn खख 


भूवादयो धातवः १।३।१ 

प० वि--भूवादयः १३ धातवः १३ स०--भूश्च ति 

Me [तवः वाश्च इति भूवौ 
(इतर ऽनः) भूवौ आदी येषान्ते भूवादयः । एक आदिशब्दः प्रकारवाची 

अथ--भू इत्यादीनां वा इत्येवं प्रकाराणां धातुसंज्ञा भवति । (भू 
जिनके आदि में, तथा वा के समान क्रियावाची शब्दों की घातु संज्ञा होती है ) 

उदा०-भवति, पचाति, वाति । 

१--वृद्धिरेचि (६. १. ८८) २-्रथमयोः पूर्वसरः (६. १. १०२) 
३--नपु सकाच्च (७, १. १६) ४--प्रादग्रणः (६. १. ८७) ५--जर्भसोः 
शिः (७. १, २ ०) ६--नपु सकस्य झलचः. (७, १. ७२) ७- शि सर्वनाम- 
स्थानम्‌ (१, १. ४१) सर्वनामस्थाने० (६. ४, ५) ८--आओड श्राप: (७.१.१८) 
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सि० भू लट” । भूल? । भू तिपः । भू शप्‌ तिपू । भू अ* 
ति। भो अ ति। भव" अ ति। भवात । डुपचप्‌। डुपच । डुपच्‌। 
पच्‌ | पच लट्‌ | पच्‌ अ ति। पचति । वा तिं। वा ति । वाति। 


इत्संज्ञाप्रकरणाम्‌-- 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२ 
प० वि०--उपदेशे ७१ अच्‌ १।१। अनुनासिकः १।१ इत्‌ १।१ 
पर्श -उपदेशावस्थायामलुनासिको योऽज्‌ तस्य इत्संज्ञा भर्वात 
(उपदेश श्रवस्था में श्रमुनासिक शरच्‌ की इत्संज्ञा होती है) 
उदा०-एधते, पचति । 
ha 
सि०--एघ । एधू । एध्‌ शप्‌ त । एधू अ ते" । एधते । डुपचप्‌ । 
पचघू | पच । पच्‌ । पच्‌ शपू तिप्‌ । पच्‌ अ ति। पचति ॥ 
हलन्त्यम्‌ १।३।३ 
प० वि०-- हलू १।१ अन्त्यम्‌ ११ 
2 ७ >> [4] 
अर्थ--[उपदेशे इत्‌ ] उपदेशे अन्त्यं हलू इत्संज्ञको भवति। 
(उपदेश में भ्रन्तिम हल्‌ की इत्संज्ञा होती है) 
उदा०--अइउण । अलुक्‌ । 


१--भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३, १, ६१ १) वतमाने लट्‌ 
(३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २-हलन्त्यम्‌ (१. ३. 
३) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य लोपः (१. रे. ९) अदर्शनं लोपः 
(१. हैं. ५९) ३--लस्य (३, ४, ७७) तिप्तस्झि० (३. ४. ७८) ४-तिङ्‌ 
शितसावंधातुकम्‌ (३, ४. ११३) सार्वधातुके यक्‌ (३. १. ६७) क्तरि श्‌ 
(३; १. ६८) ५--हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) तस्य लोपः 
(१. ३. &) ग्रदशंनं लोपः (१. १. ५६) ६--तिड्शित्‌सावधातुकम्‌ (३. ४. 
११३) यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) ङ्गस्य (६. ४ ¦ 
` "भिदे [ग्रंणः ] (७. ३. ८२) सावंधातुकार्धधातुकयो: (७. ३. ८४) इको गुण" 
वृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. १, ४९) ७--परः सञ्चिकर्णः संहिता 
(१, ४. १०६) संहितायाम्‌ ( ६. १. ७२ ) एचोथ्यवायावः (६. १: ७०० 
_ सलाउपदेशज्जनुनासिक इत्‌ (१; ३. २) तस्य लोपः (१. ३. &) अदर्शन लोपः 
 ( १, ५९) ६ दित आत्मनेपदानां :ठेरे.(३५ ४;.७९) 
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[इत्संज्ञाप्रकरणाम्‌] प्रथमाध्याये तृतीय: पादः १२ 
NANA 


न विभक्तो तुस्माः १।३।४ 

प० वि०--न अ०। विभक्तौ ७१ तुस्माः १३)॥ स०-तुश्च 
सश्च मश्च इति तुस्माः ॥ 

अथ--[इत्‌ ] विभक्तौ तवगंसकारमकाराः इत्संज्ञकाः न भवन्ति 
(विभक्ति में तवग, सकार और मकार की इत्संज्ञा नहीं होती है) 

उदा०--रामात्‌ , रामाः, रामम्‌ ॥ 

।स०--राम डस । राम आत्‌ । रामात्‌ । राम जस । रामाः। राम 
अम्‌ | रामम्‌ ॥ 

आदिजिटडव: १।३।५ 

प० व०--आईद: १।१ ।अटुडवः १।३ स०-जिश्च टुश्च डुश्च 

ति निडुडवः (इतरे० इन्ह:) 
अ्थे--[उपदेशे, इत्‌ ] उपदेशे आदिः जिट्ठुडवः इत्संज्ञकाः भवन्ति | 

(उपदेश में प्रारम्भिक नि टु डु की इत्संज्ञा होती है) 

उदा०--भिन्न:, घृष्टः, वेपथुः, श्वयथुः, पक्त्रिमम्‌, उप्त्रिमम्‌ ॥ 

सि०--निमिदा | मिमिद्‌? | सिद क्त^। मिद्‌ त। सिन्‌ न3 | 
[मन्तः ॥ ।मबृपा | अघृष्‌। घृप्‌। चूष्‌ कत। धृष्‌ त| घृष ट* | 
धृष्ट: ॥ टुवेप्र । डुबेप्‌ । वेप्‌ अथुच्‌” । वेप्‌ अथु । वेपथुः हुओश्वि । 
आश्व । शिव । श्वि अधुच्‌ । शवे अथु । श्‍वय्‌ अधु । शयथुः ॥ डुपचष । 
डुपच्‌ । पच्‌ । पच्‌ कित्र । पच्‌ त्रि। पक त्रि। पक्‌“ त्रि सप । पक्त्रिस 
सु । पांक्त्रम अम्‌ | पक्त्रिमम्‌ | डुवप्‌ । डुवप्‌ । वप्‌ क्त्रि। उ“ अप 
त्रि। उप*° त्रि। उप त्रि मप्‌ । उपूत्रिस सु । उप्त्रिम अम्‌ । उप्त्रिमम्‌ ॥ 


षः प्रत्ययस्य १।३।६ 
प० वि०--षः १।१ प्रत्ययस्य ६।१ 


अथे--[ आदि: | प्रत्ययस्य आदिः पकारः इत्संज्ञको भवति | (प्रत्यय 


१ आदिनिटुडवः (१. ३. ५) र२--बीत: क्तः (३, २. १ ८७) ३-- 
रदाम्यां निष्ठातो न पूर्व॑स्य च दः (८. २. ४२) ४-ष्टुना ष्टु (८. ४, ४१) 
५--द्वितोऽ्रुन्‌ (३. ३. ५९) ६--ड्वितः वित्र: (३. ३. ८८) ७--चो कु 
(=. २. ३०) ८-कत्रेमंपू नित्यम्‌ (४. ४, २०) ६-_वचिस्वपियजादीनां 
किति (६. १, १५) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४४) १०--सम्प्रसारणाच्च 
(६. १. १०८) 
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NN .> 5 


के आदि षकार की इत्संज्ञा होती हे) 
उदा०--नत्तेकी, रजकी । 
सि०--नृती । नृत्‌ । नृत्‌ ष्वन* | नृत्‌ वन्‌"। न्त्‌ वु। नृतू 
अकः | नर्त अक | नर्तक छीप*.। नर्तक ई । नेक ई। नर्तकी सु । 
नत्तेकी ॥ रञ्ज । रञ्ज । रज घ्वुन्‌” | रज्‌ वृ । रज्‌ अक। रजक। 
रजक ङीष । रजक इ । रजक ई। रजकी । रजकी सु! रजको स्‌। 
रजकी ॥ 
चट १।३।७ 
प० वि०--चटू १२ स०--चश्च टुश्चेति चुटू (इतर० इन्द्रः) । 
अथे--[प्रत्ययस्य आदिः] प्रत्ययस्य आदी चवर्ग-टवगौ इत्संज्ञको 
भवतः (प्रत्यय के आदि चवर्ग श्रौर टवग की इत्संज्ञा होती है) 
उदा०--ब्राह्मणः, कुरुचरी । 
सि०--ब्राह्मण जस्‌ । ब्राह्मण अस्‌ । ब्राह्मणास्‌ । ब्राह्मणाः । कुरुचर 
ट“ | कुरूचर_ अ | कुरूचर । कुरुचर ङीप्‌* । कुरुचर ३ | कुरुचर '” इ | 
कुरुचरी सु । कुरुचरी स्‌ । कुरुचरी * ॥ 
लशक्वतद्धिते १।३।८ 
प० वि०-लशक्कु १।१ अतद्धिते ७१ स०--लश्च शाश्च कुश्चेति 
लशकु (समाहारः इन्द्रः) न तद्धितः इति अतद्धितः तस्मिन्‌ अतद्धिते। 
(नञ्‌ तत्पु०) 
थ--[आदिः प्रत्ययस्य] तद्धितवर्जितस्य प्रत्ययस्य आदयः लकारः 
शकार-कवर्गाः इत्संज्ञकाः भवन्ति ॥ (प्रत्यय के आदि ल्‌ श्‌ और कवर्ग की 
इत्संज्ञा होती है तद्धित को छोड़कर) 
उदा०--चयनम्‌ , भवति, पचति, भिन्नः ॥ 


पाम 5 0 00 0. “000 20 5... 
१--शिल्पिनि ष्वुन्‌ (३, १. १४५) २--षः प्रत्ययस्य (१. ३. ६) रण 
युवोरनाको (७, १, १) ४--पुगन्तलघूपधस्य च (७. ३. ८६) उरण्‌ रपरः 
(१. १. ५०) ५--कृत्तद्वितसमासार₹च (१. २. ४६) ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. 
-१. १) स्त्रियाम्‌ (४, १, ३) षिद्गौरांदिम्यश्‍च (४, १. ४१) ६--यचि भम 
(१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२९) यस्येति च (६. ४. १४८) ७--रजकर- 
-जनरजःसुपसंख्यानं कत्तेव्यम्‌ (६. ४, २४ वा० ) ८-चरेष्टः (३. २. १६) 
&--टिड्ढा ०--(४. १. १५) १०--यस्येति च (६. ४. १४५) 
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[ आत्मनेपदप्रकरणाम्‌ ] प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: | ४४ 
य NSS तर 


सि०-चित्रू । चि ल्युट्‌ । ब्रि युट्‌ । चि यु। चि अन | चे अन। 
च्‌ अय्‌ अन । चयन | चयन सु । चयन अम्‌ । चयनम्‌ ॥ 
तस्य लोपः १।३।९ 
प० वि०--तस्य ६।१ लोपः १।१ 
॥ 
अथ--तस्य इत्संज्ञकस्य लोपो भवति । (जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका 
लोप होता है) 


यथासंख्यमनदेश: समानाम्‌ १।३।१० 

प० वि०-यथासंख्यम्‌ ११ अनुदेशः ११ समानाम्‌ ६।३ स०-- 
संख्याम्‌ अनतिक्रान्तः इति यथासंख्यम्‌ (अव्ययीभावः समासः) 

अथृ--(पश्चात्कथनवाची अनुदेशशब्द:) समानां पश्चात्कथनं यथा- 
क्रमं भवति | 

उदा०--नाडायनः। सौपर्णेयः । आढ्यकुलीनः । शालीयः । क्षत्रिय: । 

सि०--नड । नड फक्‌? | नड फ | नड आयन* । नाड आयन । 
नाड्‌* आयन । नाडायन सु नाडायन स्‌ । नाडायनः । सुपणी ढक" | 

पणौ ढ । सुपणा एय । सोपर्णा एय । सोपणं एय। सोपर्णेय । सौप- 
शेय सु । सोपर्णेय स्‌ । सोपर्णेयः। शाला छ । शाला इय। शालीय। 
शालीयः ॥ क्षत्र घ । त्तत्र इय । क्तत्र्‌ इय । क्षत्रिय । क्षत्रिय: ॥ 
स्वरितेनाधिकारः १।३।११ 

प० वि०--स्वरितेन ३११ अधिकारः ११ 

अर्थ-स्वरितेन चिह्णेन अधिकारो वेदितव्यः । (स्वरित चिह्न से 
अधिकार समझना चाहिये) 

उदा०- अत्ययः । धातोः । ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ । अङ्गस्य । भस्य 
पदस्य । 


ग्रात्मनेपदप्रक रणम्‌ 


अनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌ १।३।१२ 
प० वि०--अनुदात्तङितः ५।१ आत्मनेपदम्‌ १॥१॥ स०-अनुदात्तश्च 


१--नडादिभ्यः फक्‌ __ १-नडादिम्यः फक्‌ (४. १. ६६) २--प्रायन० (७. १. २) ३ किति 


च (७.२. ११८) ४--यस्येति च ( ६. ४, १४८ ) ४--स्त्रिस्यो ढक्‌ 
(४, १, १२०) 
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ङश्चेति अनुदात्तङौ । इच्च इच्चेति इतो | अनुदात्तो इतो यस्य सः 
शप्रनुदात्ताङत्‌ (बहु०) तस्मात्‌ । 
अथ--अनुदात्तेतः ङितश्च धातोरात्मनेपदं भवति । (अनुदात्त तथा 
ङकार इत्‌ वाले धातु से ग्रात्मनेपद होता है) 
उदा०--एधते, शेते । 
सि०--एध । एधू॥ शीड | शी त। शे' त। शो ते । शोते । 


भावकर्मणोः १।३।१३ 

प० वि०--भावकमेणोः ७२ स०--भावश्च कर्म च इति भावक- 
मणी तयोः भावकमेणो 

अथ-[आत्मनेपदम्‌ ] भावे कमणि च आत्मनेपदं भवति । (भाव 
और कमे में ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--भावे-ग्लायते भवता, सुप्यते भवता । कमणि-क्रियते 
कटः, ह्वियते भारः। कमेकत्तरि-लूयते केदारः स्वयमेव । 

सि०- ग्लायते । ग्ल । ग्ला । ग्ला लट। र्ला ल। ग्ला त। ग्ला 
यक त | ग्लायत । ग्लायत* | ।अष्वप्‌ | ष्वप्‌ । स्वप्‌* । स्वप्‌ त। 
स्वप यक त।स्वपृयत।स्‌ उञअ्पयत।सप्‌°य त। स॒प्यते॥ 
कृत । क्य त। कृयते। क्रियते“ | ह्वियते। लूञ्‌ । लू त। लू 
यक्‌ त। लू य त | लूयते । 


कत्तेरि कर्मव्यतिहारे १।३।१४ 

प० चिं०-कत्तंरि १ कमव्यतिहारे ७१ ॥ स०--कमणः व्यतिहारः 

कमंव्यातिह।रः (घ० तत्पु०) तस्मिन्‌ | 
अथ (क्रियावाची कमंशब्दः) ( परस्परव्यचहारवाची विनिमयः 
- बाची वा व्यतिहारशच्दः) क्रियायाः विनिमये कत्तेरि धातोरात्मनेपदं 
भवाति । (क्रिया के आदान प्रदान में वर्तमान घातु से कर्त्ता में आत्मनेपद 

होता है) 

१-शीङः सार्वधातुके गुण: (७,४.२१) २-ग्रादेच उपदेशेऽशिति (६.१.४५) 
३--लः कमेखि च भावे चाकमंकेभ्यः (३. ४. ६६) भावकर्मणोः (१. २. 
१३) सार्वधातुके यक्‌ (३. १, ६७) ४--टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७६) 
४--धात्वादे: षः सः (६. १. ६४) ६-वचिस्वमियजादीनां किति (६. १. १५) 


 ७--सम्भ्रसारणाच्च (६. १. १०८) ८--रिड्शयग्लिड्क्षु (७. ४. २८) 


{ 
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उदा०--व्यतिभवते, व्यतिलुनते । 

सि०-व्यतिभू शप्‌ त । व्यतिभवते। व्यति लूञ । व्यतिलू श्ना 
झ | व्यतिलु' ना झ। व्यतिलु ना झ। व्यतिलुन* झ। व्यतिलुन 
अत" । व्यतिलुनते* । व्यतिपुनते ॥ 


न गतिहिसार्थभ्यः १।३।१५ 


प० वि०--न अ०। गतिहिंसार्थेभ्यः ४३ स०-गतिरथो येषां 
धातूनाम्‌ ते गत्यर्थाः (बहु०) हिंसा अर्था येषां धातूनाम्‌ ते हिंसार्था:। 
गत्यर्थाश्च हिंसार्थाश्च इति गतिहिसाथीः (पूर्वपदलोपी समासः) तेभ्य 

अथ-गव्यर्थेभ्यः हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यः कर्मव्यतिहारे आत्मने- 
पदं न भवति। (गति और हिंसा भ्र्थवाले धातुओं से कंमंव्यतिहार में 
ग्रात्मनेपद नहीं होता है) 

उदा०-व्यातिगच्छति, व्यतिहिसन्ति । 

सि०--व्यतिगम्लु । व्यतिगम्‌ । व्यतिगम्‌ तिप । व्यतिगम शप 
तिप्‌ । व्यतिगम्‌ अ ति। व्यतिगछ" अ ति। त्यतिग तुक” छ अ 
ति। व्यतिगच्छूऽ अ ति। व्यतिगच्छति । व्यतिहिसि । व्यतिहिस । 
व्यतिहि नुम्‌“ स्‌। व्यतिहिन्स्‌ । व्यतिहिन्स शप ति। व्यतिहिसति° 


नेविशः १।३।१७ 
प० बि०--नेः ५।१ विशः ५१ ॥ 


अथ-आत्मनेफ्दम्‌ ] निपूर्वाद्‌ विशः आत्मनेपदं भवति ॥ (निपू- 
बँक विश धतु से श्रात्मनेपद होता है) 


उदा०---निविशते । 
परिव्यवेभ्यः क्रियः १।३।१८ 
प० वि०--परिव्यवेभ्य: ५३ क्रियः ५१ स०--परि च चि च अव 


च इति परिव्यवाः (इतरे० इन्दवः) तेभ्यः । 


१-प्वादीनां हस्व: (७. ३. ८०) २--श्नाभ्यस्तयोरात: (६. ४, १ १२) 
३--ग्रात्मनेपदेष्वनतः (७, १, ५) ४--टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) 
५--इषुगमियमां छः ( ७. ३. ७७) ६--छेच (६. १, ७३) ७-स्तोः 
बुना इच्चु: (८. ४, ४०) ८-इदितो नुम्‌ धातोः (७. १. ५८) ६--मोजु- 
स्वारः (८. ३. २३) नश्चापदान्तस्य झलि (८. ३. २४) 
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अर्थ--परि-वि-ञअवपूर्वेभ्यः क्रीधातोरात्मनेपदं भवति । (परि, वि 
आर अव उपसगंपुवंक क्रीधाछु से आत्मनेपद होता है) 

उदा०--परिक्रीणीते, बिक्रीणीते, अवक्रीणीते । 

सि०--परिक्री लट । परिक्री ल॒ । परिक्री त । परिक्री शना त। पारक्री 
ना त। परिक्रीनीत? । परिक्रीणीत* । परिक्रीणीते । 


विपराभ्यां जेः १।३।१९ 

प० वि०--विपराभ्याम्‌ ५२ जेः ५१ स०-वि च परा च इति 
बिपरो (इतरे० इन्द्रः) ताभ्याम्‌ । 

अर्थ-विपरापूवाभ्यां जिधातोरात्मनेपदं भवति ॥ (वि तथा परा 
उपसगंपूर्वक जि घातु से आत्मनेपद होता है) 

उदा०--विजयते, पराजयते | 

सि०-विजि । बिजि त। विजि शप्‌ त। विजि अ त। विजिअ 
ते। बिजे अ ते । । विज अय्‌ अ ते । विजयते । पराजयते ॥ 


क्रीडो$नुसंपरिभ्यरच १।३।२१ 


प० वि०-क्रीडः ५१ अनुसंपरिभ्यः ५३ च अ०। स०--अजु 
च सञ्च परि च इति अनुसंपरयः (इतरे० इन्दः) तेभ्यः। 
अथ-[अआडङ | अञुसंपरिपूर्वात्‌ आङ्मूर्वाच्च क्रीडधातोरात्मनेपदं 
भवति । (अनु, सं, परि तथा श्राङ्‌ उपसर्गपूर्वक क्रीड धातु ते आत्मनेपद 
होता है) 
उदा०--अनुक्रीडते, संक्रीडते, परि क्रीडते, आक्रीडते । 
सि०--अनुक्रीड । अनुक्रीड | अनुक्रीड त । अनुक्रीड्‌ ते । अनुक्रीड 
शपू ते । अनुक्रीडते ॥ 


समवप्रविभ्यः स्थः १।३।२२ 
प० वि०--समवग्रविभ्य: ५।३ स्थः ४१ ॥ 
अर्थ--सम्‌ अव प्र विपूर्वात्‌ स्थाधातोरात्मनेपदं भवति । (सम्‌, श्रव’ 
प्र ग्रौर विपूर्वक स्थाधातु से ्रात्मनेपद होता है) 
उदा०--संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । 
सि०--समस्था । संस्था ____सि०--समस्था | संस्था लट्‌ । संस्था ल्‌ । संस्था त। संस्थात 


१--ईहल्यघोः (६. ४. ११३) २- श्रट्कुप्वाङ्नुम्ब्यवायेडपि (८. ४. २) 
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अर लक er , 


संस्था शपू त | संस्था अ त । संतिष्ठ्‌श अ त। संतिष्ठत । संतिष्ठते ॥ 
उद्टिभ्यां तपः १।३।२७ 
प० बि०--_उद्िभ्याम्‌ ५२ तपः ५१ ॥ | 
_ अथ-- अकमकात्‌ ] उदूविपूर्वात्‌ अकर्मकतपधातोरात्मनेपदं 
सवाते । (उत्‌ और वि उपसर्गपूर्वक श्रकर्मक तपधातु से ग्रात्मनेपद होता है) 
उदा०--उत्तपते, वितपते, (दीप्यते इत्यथः) 


आङो यमहनः १।३।२८ 
प० वि०--आङः ५१ यमहनः ५१ स०--यमश्च हन्‌ च इत्ति यम- 
हन्‌ ( समा० इन्दः) ततस्मातू 
अर्थ--[ अकमकात्‌ ] आङ्पूर्वात्‌ अकमेकयमहनधातोरात्मनेपदं 
भवति ॥ (सङ्‌ उपसगंपुर्वक अकर्मक यम और हन धानु से आत्मनेपद 
होता है) 
उदा०--आयच्छते, आहते ॥ 
_सि०--आयम | आयम्‌ त । आयम्‌ शप्‌ त । आयम्‌ अ त । आयम्‌ 
अ तं। आयछू* अ ते। आय तुक्‌* छू त्र ते। आयत्छ अ ते। आय- 
च्छ ` अ ते । आयच्छते ॥ आहते । आहन्‌। आहन्‌ त। आहन्‌ शपू 
त । आहन्‌ त । आहत । आहते ॥ 
समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ १।३।२8 
प० वि०-समः ५१ गम्यच्छिभ्याम्‌ ५२ स०--गमिश्च 
ऋषच्छिश्च इति गम्यृच्छी (इतरे० इन्द्रः) ताभ्याम्‌ ॥ 
९ € ७ € ~ «> 
_ अथ--[अकमकात्‌ | संपूर्वाद्‌ अकमकगमिक्र च्छिधातुभ्यामात्मने- 
पदं भवति । (संपूर्वक अ्रकर्मक गम्‌ और ऋच्छ धातु से आत्मनेपद होता है) 
उदा८--संगच्छते, समृच्छते । 
सि०--संगम्लू । संगम्‌ । संगम्‌ लट्‌ । संगम्‌ त | संगम्‌ शप्‌ त। 
छ गः so 
सगम्‌ अत ।सगछुअत।सगतुक्‌ छुआ त। संग तूछ अ त। 
संगच्छत । संगच्छते । समृच्छते ॥ 


१--पाघ्राध्मा० (७, ३. ७८) २--टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७६) 
३--इघुगमियमां छः (७. ३. ७७) ४--छे च (६. १. ७३) ४--स्तोः श्चुना 
रचः (८. ४. ४०) ६--सा्वंधातुकमपित्‌ (१. २. ४) श्रनुदात्तोपदेशवनतितनो- 
त्यादीनामनुनासिकलोपो झलि विडति (६. ४. ३७) 
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निसमुपविभ्यो ह्वः १।३।३० 

प० वि०--निसमुपविभ्योः ५।३ हृ: ५१ ॥ 

अर्थ--नि-सम्‌-उप-विपूर्वात्‌ ह्याधातोरात्मनेपदं भवति । (नि, सम्‌, उप 
और वि पूर्वक ह्वेञ्‌ धातु से आत्मनेपद होता है) 

उदा०--निह्णयते, संहयते, उपह्वयते, विह्वयते । 

सि०-निहणेञ्‌ । निह त । निहव शपू त। निहे आ त। निहय 
छत । निह्वयते । 

स्परद्धायामाङः १।३।३ १ 


प० (वि०--स्पद्धायाम्‌ ७।१ आङः ५१ ॥ ळी 

अ्थ--[हः] सद्धीयाँ विषये आड्पूर्वात्‌ ह्ाधातोरात्मनेपदं भवति । 
(संघर्ष के विषय में ग्राङ उपसगंपूर्वक ह्वन्‌ धातु से श्रात्मनेपद होता हैं) 

उदा०--मल्लो मल्लम्‌ आहयते, छात्रश्छात्रमाह्ययते । 

ग्राड उद्गमने १।३।४० 

प० वि०_अआङः ५।१ उदूगमने ७१ ॥ 

अथ--[क्रम:] (ऊर्ध्वंगमनबाची उद्‌गमनशब्द:) ऊर्ध्वगमने वते 
मानात्‌ आङ्पूर्वात्‌ क्रमधातोरात्मनेपदं भवति । (ऊपर जाने अर्थ में वर्त- 
मान श्राङपुर्वंक क्रमधातु से आत्मनेपद होता है) 

उदा०--आक्रमते आदित्यः, आक्रमते चन्द्रमा: । 

वे: पादविहरणे १।३।४१ 

प० वि०-- वे: ५१ पादविहरणे ७१ स०--पादानां विहरणम्‌ 
पादविहरणम्‌ (प० तत्पु) तस्मिन्‌ ॥ 

अर्थ [क्रमः] (अश्वादीनां गतिविशेषे पादविहरणमुच्यते) पादः 
विहरणे बर्तमानाद्‌ विपूर्वात्‌ क्रमूधातोरात्मनेपदं भवति । (घोड़े आदि की 
गति विशेष में वर्तमान विपूर्वक क्रमूधातु से श्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--सुष्ठु विक्रमते, साधु विक्रमते । 

पूर्ववत्सनः १।३।६२ 
प° वि०-पूर्ववत्‌ ११ सनः ५।१॥ 
92: अर्थ-सनि पूर्वा यो धातु: तद्वत्‌ सनन्तादपि आत्मनेपदं भवति | 
५ (सन्‌ के पूर्व जो धातु उसके समान्‌ सन्‌प्रत्ययान्तधातु से भौ आत्मनेपद होता है) 
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[आत्मनेपदप्रकरणाम्‌] प्रथमाध्याये तृतीय: पादः ६१ 
MIR MENS NY EO 


उदा०--आसिसिपते, शिशयिषते । 
_ (स०--आस | आस्‌ सन्‌! | आस्‌ इट्‌ सन्‌। आसि स।आ 
सिस" स। आ सि सि ष* लट्‌ | आसिसिप त । आसिसिपत । आसि 
सिपते ॥ शीङ्‌ । शी सन्‌ शी स। शी शी स। शि शी स। शि शे स। 
रि शा इद्‌ ख। शिशय्‌ इ स। शि शायि प। शि शयि ष शपू त। 
शिशयिष अ ते । शिशियिपते ॥ कै 
ग्रास्प्रत्ययवत्कृओोऽनुप्रयोगस्य १।३।६३ 

प० वि०--आम्म्रत्ययचत्‌ १।१ कृञः ५१ अनुप्रयोगस्य ६।१ स०-- 
आम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ सोऽयमामप्रत्ययः (बहुः) आम्प्रत्ययस्य इव इति 
आम्मप्रस्ययबत्‌ । 

(६) छि किक के ~ 

अरथ--आम्प्रत्ययस्येव अचुप्रयोगस्य कृञः धातोरात्मनेपदं भवति । 
(जिससे ग्राम्‌ प्रत्यय हुआ है, उसके समान फ्श्चात्‌ प्रयोग किये गये कृ धातु से 
आत्मनेपद होता है) 

उदा०--5क्षांचक्रे, ईहाञ्चक्रे । 

~ एः ९. ~ © ~ ze ¢ 

सि०-ईक्ष । इन्त लिट' । इन्त लि । इक्‌ आम्‌* लि । इक्ष आम । 
© ~ ~ ~ य 
इक्‌ आम्‌ कृ“ लिट्‌ । शैक्षाम्‌ कृकू लिट क'° क्ृलि | च** कृत | च 
कृ एश्‌' । च क ए । चक्र  । इक्ताव्चक्रे'* | इह आम्‌ । ईहाञ्चक्रे ॥ 


१~-धातोः कमणः __ १ यातो: कर्मणः समानकटकादिच्छाया वा (३. १. छा २. कस्य वो (३. १. ७) २--म्राधुघातुकं 
शेष: (३. ४. ११४) श्रार्घधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. ३५) ग्राद्यन्तौ टकितौ 
(१. १. ४५) ३--एकाचो द्वे प्रथमस्य (६. १, १) अजादेद्वितीयस्य (६. १. २) 
सन्यङोः (६. १. ६) ४--इण्कोः (८. ३. ५७) आदेशप्रत्यययोः (८. ३. ५९) 
५--परोक्षे लिट्‌ (३. २. ११५) ६--इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ( ३. १. 
३६) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) ७--श्राम: (२. ४, ८ 2) क्र 
ङञचानुपरुज्यते लिटि (३. १. ४०) ६--लिटि घातोरनभ्यासस्य (६. १, ८) 
१०--पूर्वो$म्यासः (६. १. ४) श्रत्रऽलोपोऽम्यासस्य (७, ४, ५८) उरत्‌ (७. 
४, ६६) उरण रपरः (१, १, ५०) हलादिः शेषः (७.४. ६०) ११ --कुहोश्‍्चु: 
(७. ४. ६२) १२-लिटस्तयोरेशिरेच्‌ (३, ४. ८१) अनेकाल्‌शित्‌ सर्वस्य 
(१. १. ५४) १३--इको यणचि (६. १. ७७) १४--तद्चापदान्तस्य भलि 
(८- ३. २४) :अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण (८. ४. ५८) 
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"४४५५५ 


स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले १।३।७२ 
प० वि०--स्वरितवितः ५।१ कत्रेभिप्राये ७१ क्रियाफले ७।१ स०-- 
स्वरितश्च अश्चेति स्वरितञो । इञ्च इच्चेति इती । स्वरितो इती यस्येति 
स्वरितञित्‌ तस्मात्‌ स्वरितञितः । कतु: अभिप्रायः तांस्मन्‌ । क्रियाया 
फलं क्रियाफलं तस्मिन्‌ । 
अर्थ [आत्मनेपदम्‌ ] क्रियायाः फलं यदि कतु रभिग्राये भवेत्‌ तदा 
स्वरितेतः जितश्च धातोरात्मनेपदं भवति | (क्रिया का फल यदि कर्ता के 
अभिप्राय में हो तो स्वरित इत्‌ वाले तथा नकार इत्‌ वाले धातु स श्रात्मनपद 
होता है) 
उदा ०--यजते, पचते । नित:-सुनुते, कुरुते । कत्रेभिप्राय इति किम्‌- 
| . यजन्ति याजकाः, पचन्ति पाचकाः, कुवेन्ति कमेकराः, &यद्यापे दक्षिण 
श्रतिश्च कत्त: फलमिहास्ति तथापि न याजकार्थः नापि कमेकाराथं 
[क्रियारम्भः 
परस्मँपदघ्रक रणाम्‌-- 
शेषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ १।३।७८ 
प० बि०- शीषात्‌ ५।१ कत्तेरि ७१ परस्मैपदम्‌ १।१॥ 
अर्थ--उक्तादन्यः शोषः तस्मात्‌ धातोः कत्तेरि परस्मैपदं भवति । 
(पहले कहे हुए से शेष धातु से कर्ता में परस्मैपद होता है) 
उदा०--याति, वाति, प्रविशति । 
सि०--या तिप्‌ । या शप्‌° तिप्‌। याः तिंपु। या ति। वा ति 
वाति ॥ प्र विश्‌ शप्‌ ति। प्रविशति ॥ 
अनुप राभ्या कृञ: १।३।७९ 
प० वि०--अनुपराभ्याम्‌ ।५।२ कृञः ५१ स०--अनु च पणा च 
इति अलुपरो (इतरे० इन्द्रः) ताभ्याम्‌ 
अर्थ-[परस्मैपदम्‌ ] अनुपरापूर्वात्‌ कृञृधातोः परस्मैपदं भवति । 
(अनु श्रौर परा उपसगंपुवंक कृ धातु से परस्मैपद होता हैं) 
उदा०--अलुकृम । अनुक । अनुकू लट्‌ । अनुकू ल्‌ । अनुकृ तप 
अनुक्र ति । अञुक्क उ ति। अनुक ड ति। अनुकर्‌ उ ति। अलुकर ओ 
ति । अनुकरोति । पराकरोति ॥ 


१--कत्त॑रि शपू (३. १, ६८) २--अ्रदिप्रभृतिम्य: शपः (२. ४. ७२) 
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ग्रभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः १।३।८० 
प० वि०--अभिप्रत्यतिभ्य: ५।३ क्षिपः ५।१ 
अथे--अभि प्रति अतिपूर्वात्‌ क्षिपधातोः परस्मैपदं भबति । 
(अभि, प्रति भर अति उपसगंपूर्वक क्षिप्‌ घातु से परस्मैपद होता है) 
उदा०--अभिक्षिपति, प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति । 
प्राद्वहः १।३।८१ 
प० (बि०--आत्‌ ५१ वह: ५१ 
अथ--अपूर्वाद वहधाता: परस्मैपदं भवति | 
प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु से परस्मैपद होता है) 
उदा०--प्रवहृति । 
परेमृ ष: १।३।८२ 
प० वि०--परे: ४।१ सृषः ५॥१ 
अथे--परिपूर्वाद्‌ झषधातोः परस्मैपदं भवति। (परि उपसर्ग पूर्वक 
मृष्धातु से परस्मैपद होता है) 
उदा०--परिमृष्याति । 
व्याङ परिभ्यो रम: १।३।८३ 
प० वि०--व्याडः परिण्य: ५३ रमः ४।१ 


रिपूर्वा 


(१ ~ ०७० ७ 
अ्थ--विआड्परिपूर्वाद रमघातोः परस्मैपदं भवति । (वि० आङ 
गर परि उपसगंपूर्वक रमूधातु से परस्मैपद होता है ) के 
उदा०--विरमति । आरमति । परिरमति । 
उपाच्च १।३।८४ 
प° वि०--उपातू ५१ च अ०। 
` अरथ-[रमः] उपपूर्वाच्च रमूधातोः परस्मैपदं भवति । ( उप उपसगे 
पुर्वक रम्‌ धातु से परस्मैपद होता है ) 
उदा०--उपरमति । 
विभाषाऽकर्मकात्‌ १।३।८५ 
प० वि०--विभाषा ११ अकमेकात्‌ ५।१। 
अर्थ--उपपूर्वाद्‌ अक्मेकाद्‌ रमूघातोः विभाषा परस्मैपदं भवति । 
( उप उपसर्गपूवेक अकर्मक रम्‌ घातु से विकल्प से परस्मैपद होता है )। 
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rr 


उदा०--याबद्‌ सुक्तसुपरमति । यावद्‌ सुक्तम्‌ उपरमत | 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां प्रथमाध्याये तृतीय: पादः 


ग्राकडारांदेका संज्ञा १।४।१ 
प० वि०--आ अ० । कडारात्‌ ५१ एका १। १ संज्ञा ११ ड 
अर्थ--“कडाराः कर्मधारये? इति एतस्मात्पूवेम्‌ एका संज्ञा भवति 
इत्यधिकारो वेदितव्यः। (कडारा कर्मधारये' इस सूत्र से पहले पहले एक 
ही संज्ञा होती है, इस वात का अधिकार समझना चाहिए) 
उदा०--अततक्षत्‌ । अररत्तत्‌ | | 
सि०--तक्ष णिच्‌' । तक्ष लुङ"। तक इ चङ्‌ तिप्‌? । तछू* 
अ ति.। तब” तत्तु अ ति।त तक्षू अ ति । ततंक्ताति' । ततक्षत्‌”। 
'अततक्षतू“ । ST 
विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १।४।२ 
प० वि०--विश्रतिषेधे ७१ परम्‌ १।१ कार्यम्‌ १।१ 
अर्थ-तुल्यबलविरोधे परं कायं भबति | 
(तुल्य बल के विरोध होने पर पश्चात्‌ वाले सूत्र का काम होता है) 
उदा०--पुरुषेभ्यः । [ 
सि०-पुरुष भ्यस्‌ । पुरुषे* भ्यस्‌ । पुस्केभ्य: ॥ 
नद्यादिसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
यू स्त्र्याख्यौ नदी १।४।३ 
प० वि०-र्‍यू (अविभक्तिको निर्देश) स्त्र्याख्यौ १२ नदी ११ 
या (समासः) दे चक नेति प 
१- हेतुमति च (३, १. २३) २--सनाद्यन्ता धातव: (३. १. ३२) धातोः 
(३. १. ६१) मूते (३. २. ८४) बुडू (३. २. ११०), प्रत्ययः (३. १: १) 
परश्च (३. १. २), ३--नस्य (३. ४, ७७) तिप्तसूभि० (३. ४. ७८) णिनिः 
द्रश्रुम्य: कर्तरि चङ (३. १. ४८) ४--आ्राधंधातुक॑ शेषः (३. ४. १ १४) 
्ार्घधातुके (६, ४. ४६ ) णेरनिटि (६. ४. ५१) ५--चङि (६. १. १ १) 
| ६--गरुरुसंज्ञकत्वादकारस्थ सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७. ४. ६३) इलेष 
रय विधिनं भवति ७--इतश्च (३. ४. १००) ८--जुड्लड्लूड्क्षवड्‌दार i 
व (६. १४, ७१) आद्यन्तौ टकितौ (१. १, ४५) ६--बहुवचने अल्येत र 
(७, ३. १०३) 
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नद्यादिसंज्ञ थसाः थे: पादः 
[ नद्यादिसंज्ञाप्रकरणम्‌ ] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ६५ 
लनी: 07 


eo 


tC 2 
अथ--इकारान्तसूकारान्त&च स्त्र्याख्यं शब्दरूपं नदीसंज्ञं भवति । 
(स्त्रीलिङ्ग को कहने वाले ईकारान्त और उकारान्त शब्दों की नदी संज्ञा 
होती है) 
र शाङ्ग ७ 
उदा०-- कुमारी, गोरी, शाङ्ग रवी, लब्मीः, न्रह्मचन्धूः, यवागू: ॥ 
नयङ्‌,वङ स्थानावस्त्री १।४।४ 
प० वि०--न अ०। इयडुबडी १२ अस्त्री ११ स०--इयङवडङौ 
स्थानमनयारात इयङ्वङस्थानं ( वहु० ) तौ । न स्त्री इति अस्त्री 
(नन्‌ तत्पु०) 
९ 
«अर्थ [यू ]-इयङुवङस्थानौ यू नदीसंज्ञौ न भवतः स्त्रीशब्दं 
वर्जयत्वा | (इयङ्‌ उवङ है स्थान जिसका श्रर्थात्‌ कहीं पर ईकार और ऊकार 
के स्थान पर इयङ या उवङ आदेश होता है, ऐसे ईकारान्त और 
ऊकारान्त स्त्रीलिद्ध शब्दों की नदी संज्ञा नहीं होती है स्त्री शब्द को छोड़कर) 
उदा०-हे श्री: | हे भ्र: | सि०--श्रा* 2 ग: 
छ्‌ श्र: सु। श्री: | भर सु शरः । 
वामि १।४।५ 


प० (बि०--वा अ० | आमि ७१ 

अथे--[यू स्त्र्याख्यौ नदी, . इयडुवडस्थानावस्त्री] इयङ्वङस्थानौ 
स्त्यास्यो यू स्त्रीशब्द बजयित्वा आमि परतः वा नदीसंज्ञौ भवत: | 

(इयङ्‌ उवङ्‌ है स्थान जिसका ऐसे ईकारान्त श्रौर ऊकारान्त, स्त्रीलिङ्ग 
को कहने बाले शब्दों की विकल्प से नदी संज्ञा होती है श्राम्‌ के परे रहने पर 
स्त्री शब्द को छोड़कर) 

उदा०--श्रियाम, श्रीणाम्‌ । भ्रू बाम, श्रणाम्‌। 

C 

सि८--श्री आम्‌। श्रई आम्‌। श्र इयङ” आम । श्रिय आम्‌ । 

श्रियाम्‌ । भ्रु वाम । श्री आम्‌। श्री हुटः आम। श्री न्‌ आम्‌। श्री 
४ र 

ण आम्‌ | श्रीणाम्‌ । श्र णाम्‌। 


डिति हुस्वरच १।४।६ 
प० वि०-ङिति ७१ हृस्वः ११ च अ० | 


TI OOS Sooo यया 


१--अम्बार्थनद्योह् स्वः (७. ३. १०७) इत्येष विधिनं भवति २-- प्रचि 
इतुषातुश्र.वां य्वोरियडूवडो (६. ४. ७७) इत्यनेन धातुत्वाद्‌ इयङादेशः 
ङिच्च (१. १. ५२) ३--हस्वनद्यापो नुट्‌ (७. १. ९४) ४--मट्कुप्वाङ्‌- 
नुम्ब्यवायेशप (८. ४. २) क. 
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अर्थ-[यू स्त्र्याख्यौ नदी, इयङ्वङर्थानावस्त्री, वा] हस्व- 
मिकारान्तसुकारान्तं च स्त्र्याख्यम्‌, इयड्वङ्स्थानो च यू ।डात प्रत्यये 
परतः वा नदीसंज्ञौ भषतः स्त्रीशव्दं वजेयित्वा । (हस्व इकारान्त श्रौर 
उकारान्त जो स्त्रीवाचक शब्द तथा इयड उवङ्‌ स्थान है, जिसका, ऐसे जो 
ईकारान्त और ऊकारान्त स्त्रीवाचक शब्द, इन दोनों की डित्‌ प्रत्यय के 
परे रहने पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है स्त्री शब्द को छोड़कर) 

उदा०--कृत्यै, कृतये, धेन्वै, धेनवे, श्रिये, श्रिये, यै, जूवे। 
सि०- कृति ङे। | कृति आट ए। कृति आ ए। कांति एं*। कृत्ये) | 
कृति ङे | कृति ए। कृते ए | कृत्‌ अय्‌* ए। कृतये । धेचु आद ङेः । 
धेनो आ ए। धेनवे | श्री ङे। श्रृ इयङ ङे । श्रय आटू ङ । अश्रय 
आए । श्रिये । श्रिय डे । श्रियङ ए। श्रियू ए। श्रये । अब । अवे । 

रोषो घ्यसखि १।४।७ 

प० वि०-शेषः ११ घि ११ असखि ११ स०--न सखि इति 
असखि ॥ 

अथ डिति] शेषो घिसंज्ञो भवति ङिति प्रत्यये परतः सखिशब्दं 
चजेयित्वा । कश्च शेषः ? हस्वमिवर्णावर्णान्तं यन्न स्त्र्याख्यं, स्त्र्याख्यं 
च यन्न नदीसंज्ञकं स शेपः। (शेष की घिसंज्ञा होती है डित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर, सखिशब्द को छोड़कर । शेष कौन है ? ह्वस्व इकारान्त उकारान्त 
जो स्त्रीवाचक नहीं और स्त्री वाचक जो नदीसंज्ञक नहीं, उसे शेष कहते हैं) 

उदा०--अग्नये, बायवे, कृत ये, धेनवे । 

सि०--अग्नि ङ । अग्नि ए। अग्ने ए | अग्नये । वायु ङे । 
वायो ए। वायबे । कृति ङे। कृते ए। कृतये। घेनु ङ। धेनो ए। 
'घेनवे । 


]// 


पतिः समास एव १।४।८ 
प० वि०--पातः १।१ समासे ७१ एव अ० । 


अ्थ--[ घि] पतिशब्द: समास एव घिसंज्ञो भवति | (पति शब्द की 
घि संज्ञा होती है केवल समास ही में) 


१- ङिति ह्ृस्वश्च ( १. ४ ६) ग्राण्नद्याः (७ ३. ११ २) २--श्राटशच 
(६. १. ६०) ३--इको यणि (६. १. ७६) ४--शेषो घ्यसखि (१. ४ ७) 
घेडिति (७. ३. १११) प्रदेङ्‌ गुणः (१, १. २) स्थानेऽन्तरतमः (१. १ ४९) 
५ एचोऽयवायावः (६. १. ७८) 
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NNN 


उदा०-ग्रजापतिना, प्रजापतये । 
जि०--अ्रजापाति टा। प्रजापतिना । प्रजापति ङे। प्रजापति ए। 
प्रजापते ए । प्रजापत्‌ अयू ए । प्रजापतये ॥ 


ह्वस्वं लघु १।४।१० 

प० ।वि०-ह्ृस्वं ११ लघु १।१ 

अथ-ह्वस्वमक्तरं लघुसंज्ञं भवति । (हस्व ग्रक्षर की | 
री ( लघु संज्ञा 

उदा०--भेत्ता, अचीकरत्‌ | 
__ सि०-जभाद्र्‌ | भिद्‌ एच्‌ । भिद्‌ द । भेदू त । भेत्त। भेत्त सु। 
जच अनड सु। भत्तनङ सु । भेत्तन्‌ सु । भेत्तन्‌ स्‌। भेत्तान्‌ स्‌ | 
भत्तान्‌ | भत्ता ॥ अचीकरत्‌ । कृ णिच्‌ । कृ इ। कार  इ। कारि 
लुङ । कारे चङ“ लुङ्‌ । करि" अ लू | कर अ तिप्‌ । कर” कर अ 
ति।क कर अ ति। च* कर अ त्‌। चि'° कर अ त्‌। चीकरत्‌' * | 
अट्‌ चीकरत्‌ | अचीकरत्‌ । 

संयोगे गुरु १।४।११ 

प० वि०-_संयोगे ७१ गुरु ११ 

अथ--संयोगे परतो हृस्वमत्तरं गुरुसंज्ञ॑ भवति | 

(संयोग के परे रहने पर ह्रस्व श्रक्षर की गुरु संज्ञा होती है) 

उदा०--कुण्डा, हुण्डा । 
सि०--कांड। कुड । कु नुम्‌ ड्‌ | कुन्ड | कुड१३ | 

पाम मा हेर जज > न कायाला ता ~ ~ ~ 


१-हेतुमति च (३. १, २६) २--श्रचो ञ्णिति (७, २. १ १५) ३-- 
सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) घातोः (३. १, ६०) भूते (३. २. ८४) लुङ्‌ 
(३. २. ११०) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) ४-_शिशिद्रश्रस्यः 
क्तरि चङ्‌ (३. १, ४८) ५--णौ चड्गुपघायाः ह्वस्वः (७, ४, १) ठ 
` आधंधातुकं शेषः (३. ४. ११४) आर्घघातुके (६. ४. ४६) णेरनिटि (६. ४, 
५१) ७--चढि (६. १. ११) प- पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य 
(७. ४. ५८ ) हलादिः शेषः ( ७. ४. ६०) ६- -कुहोश्चुः (७. ४, 
६२) १०--सन्वल्लध्ुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७. ४. ९३) ११--दीघों लघोः (७. 
४. ९४) १२-इदितो जुम्धातो (७. १. ५८) मिदचोष्त्यात्परः (१. १. ४६) 
१३--नश्चापदान्तस्य झलि (५. ३. २४) | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


टक 2 


१0 अतिक 
रख is 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दः अअष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
eon SSS TR >°: 
कुण्ड अ । कुण्ड टाप्‌ । छुएडा ॥ हुडि । हुड । हु उम्‌ ड । हुन्ड! 
हुंड । हण्ड अ । हुण्ड टाप्‌ । हुण्डा ॥ 
दीर्घं च १।४।१२ 

प० वि०-दीर्घं ११ च अ० | 

अर्थ- [शुरु] दीघ चाक्तरं शुरुसंज्ञं भवति । 

(और दीर्घ श्रक्षर की गुरु संजा होती है) 

उदा०-ईच्षांचक्रे, ईहांचक्रे, आम्प्रत्ययवदू (१. ३. ६३) इत्यत्र 
साधनं द्रष्टव्यम्‌ 

यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३ 

प० बि०- यस्मात्‌ ५।१ प्रत्ययविधिः १।१ तदादि १।१ प्रंत्यये ७१ 
'अङ्गाम्‌ १।१ स०-प्रत्ययस्य विधिः प्रत्ययविधिः (प० तत्पु) तस्य आदि 
तदादि (ष० तत्पु०) 

९” ~ ha | + oa [a> 

अर्थ-यस्मात्‌ प्रत्ययो विधीयते धातोर्वा प्रातिपतिकादू वा तदादि 
शाव्दरूपं प्रत्यये परतः अङ्गसंज्ञं भचति | (जिससे प्रत्यय का विधान किया 
जाये उसकी तथा वह-धातु और प्रातिपदिक जिसके श्रादि में हो उसकी 
भी अङ्ग संज्ञा होती है प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--केन, रामाय, करिष्यति, हरिष्यति, औपगवः, ऐतिकायनः॥ 

सि०--किम्‌ टा | क टा | क इन । केन । राम छे । राम य । रामाय! 
डुक्रन्‌। कृञ्‌ । कृ लृट्‌  । कृ ल्‌ । कृ तिप्‌ । कृ स्य* ति । कृ इट^ स्य ति। 
कर इट स्य ति । कारे स्य ति । करिष्यति । हरिष्यति ॥ 


सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४।१४ 
प० वि०--सुप्तिङन्तम्‌ १।१ पदम्‌ ११ स०--सुप्‌ च तिङ्‌ च इति 


सुप्तिङौ । अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तौ । सुप्तिङौ अन्तौ यस्य इति 
सुप्तिङन्तम्‌ । 


१--अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः (८, ४. ५८) गुरोइच हलः (३. ३ 
१०३) २--स्त्रियाम्‌ (४. १, ३) रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) प्रत्ययः ( र” 
१. १) परश्च (३. १. २) ३--लृट्‌ शेषे च (३. ३. १३) ४5 ` 
लृलुटोः (३. १. ३३) ४--एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७. २. १०) ऋद्धनो: से 
(७. २. ७०) ६-श्रादेशप्रत्ययो: (८. ३. ५६) र 
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अथे--सुवन्तं तिडन्तळःच शब्दरूपं पदसंज्ञं भवति । (सुप्‌ है श्रन्त में 
जिसके और तिङ्‌ है श्रन्त में जिसके ऐसे शब्दरूप की पदसंज्ञा होती है) 

उदा०--जवाहरलाल: लोकसभायां भाषणं ददाति । 

सि०--जवाहरलाल सु । जवाहरलाल स्‌ । जवाहरलाल रु। जवा- 


ह्रलाल र । जबाहरलाल:॥ लाकसभा ।ङ । लोकसभा याट? [डि | लोक- 


सभा या आम्‌" । लोकसभा याम्‌ ॥ भाषण अम्‌। भाषणम्‌ । 
ददात । डुदाञ्‌ । हा लट | दा ल । दा पतप*। दादा तिप* | द* 
दात । ददात ॥ 

स्वादिष्वसर्वनामस्थानें १।४।१७ 


प० वि०--स्वादिषु ७३ असवेनामस्थाने ७१ स०--सु आदिर्ये- 
षान्त स्वादयः तपुः स्वादेघु । न सवेनामस्थानम्‌ इति असवेनामस्थानम्‌ 
(नन, तत्पु०) तस्मिन्‌ | 

अथ [पदम ] सवनामस्थानभिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परत पूर्व 
पद्सज्ञ भवांत । (सर्वनामस्थान भिन्न सु इत्यादि प्रत्ययों के परे रहने पर पूवं 
की पदसंज्ञा होती है) ८ 

उदा०--राजभ्याम्‌ , राजभिः, राजत्वम्‌ , राजता, राजतरः, राजतमः । 

[सि०--राजभ्याम्‌ । राजन्‌ भ्याम्‌। राजभ्याम” । राजन्‌ सिस। 
राज [भिस्‌ | राजांभः॥ राजन्‌ त्व “| राजत्व सु । राजत्व असम” । 
राजत्वम्‌ ।। राजन्‌ तल्‌“ । राजन्‌ त । राजत । राजत टाप* "| राजता । 
राजन्‌ तरप्‌" ' । राजन्‌ तर | राजतर । राजतर सु । राजतरः ॥ राजन्‌, 
तमप्‌? ` | राजन्‌ तम | राज तम । राजतम । राजतम सु । राजतमः । 

१--याडापः (७. ३. ११३) २--डेराम्नद्याम्नीम्य: (७. ३. ११६. ३-- 
अक: सवर्णे दीर्घ: (६. १. १०१) ४-तिङ्गित्सावंधानुकम्‌ (३. ४. ११३) 
[सावधातुके] यक्‌ (३. १. ६७) कत्तंरि शप्‌ (३. १. ६८) जुहोत्यादिभ्यः इलु 
(२.४.७५) प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः (१.१.६०) ५--इलौ (६.१.१ ) ६-_पूर्वो- 
ऽभ्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ५. ५८) हुस्व: (७. ४. ५९) 
अभ्यासे चर्चे (८. ४. ५४) ७- स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१. ४. १७) पदस्य 
(८. १. १६) नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८. २. ७) ८--तस्य भावस्त्वतलौ 
(५. १. ११९) 8--्रतोऽम्‌ (७. १. २०) १० श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) 
प्रत्यय: (३. १. १) परश्च (३. १. २) ११- द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ 
(५. ३. ५७) १२--श्रतिशायने तमबिष्ठनौ (५. ३. ५५) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७० Digitized by Arya शध्ध्यायीरप्रकाॉशिफार्‍्यां0 eGangotri 
६६% MN Rr. 


यति भम्‌ ॥ 


प° वि०-यचि ७।१ भम्‌ १॥१॥ स०-यश्च अच्च इति यच 
( समा० इन्दः ) तस्मिन्‌ यचि | 

अथ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने | सवंनामस्थानभिन्ने स्वादौ 
यकारादौ अजादौ च प्रत्यय परतः पूवं भसंज्ञं भवति ॥ ( सवंनामस्थान- 
भिन्न सु इत्यादि प्रत्यथों में यकारादि और श्रजादि प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्वे 
की- भसंज्ञा होती है ) 

उदा२--गाग्येः वात्स्यः, दाक्षिः, प्लाक्षिः, सोमपः | 

सि०--गर्ग यञ* | गर्ग य। गर्ग य। गार्ग, य । गाग्ये सु। 
गाम्यंः। वत्स यञ्‌।- वत्स य | वत्स्‌ य। वात्स्‌ य। वात्स्य सु । 
वात्स्यः | दक्त* इञ्‌ । दक्ष इ। दाक्ष इ। दक्ष इ। दाक्षि सु। दाक्षिः। 
प्लक्ष इञ्‌ । प्लान्षिः॥ सोमपा ङस । सोमपा अस्‌। सोमप“ अस्‌। 
सोमपस्‌ | सोमपः॥ 

बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१ 

प० वि--बहुषु ७३ वहुवचनम्‌ १।१ 

अथ--बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनं भवति। ( बहुत्व के कहने की 
इच्छा में बहुवचन होता है) 

उदा०--पुरुषा: पठन्ति ॥ 


द्र्येकयोद्विवचनैकवचने १।४।२२ 

प० वि-द्ट्येकयोः ७२ द्विवचनेकवचने १।२।। स०--द्वौ च एकश्च 
इति द्रयेको ( इतर इन्द्र: ) तयोः द्व्येकयोः । द्विवचनं च एकवचनं - 

[त द्विवचनकबचने ( इतर्‌० इन्द्र: ) 

थ-द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनभेकत्वे विवक्षिते एकवचनं च भवति 

९ दो के कहने की इच्छा हो तो द्विवचन और एक के कहने की इच्छा हो तो 
एक वचन होता है )। 
्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) ग्रङ्गस्य (६. ४; १) भस्य (६ 
४. १२९).यस्येति च (६. ४. १४८) ३-_तद्धितेष्वचामादेः (७, २. ११७) 
४--तस्यापत्यम्‌ (४. १. ९२) श्रत इम्‌ (४.१.६५) ४--यचि भम्‌ (१. ४ 
१८) *व्विन्तं धातुत्वं न जहाति* श्रातो धातोः (६. ४. १४०) 
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उदा०--रामो गच्छतः । रामः गच्छति ॥ 
कारकप्रकरणम्‌ 


कारके १।४।२३ 
प० (वि०--कारके ७१ 
अथ--( क्रियायां सिद्धो साधकत्वं कारकत्वम्‌ ) अग्रे वक्ष्यमाणानि 
कार्याणि कारके भवन्ति इति अधिकारो वेदितव्यः ( क्रिया की सिद्धि में 
जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं ) आगे कहे जाने वाले कार्य कारक के 
विषय में होंगे, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) । 


ध्र. वमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४ 

प० वि०-भु बम्‌ ११ अपाये ७१ अपादानम्‌ १।१ 

अथं--[कारके | (प्रथग्भवनवाची अपायशब्दः) अपाये सति ध्र वं 
यत्कारकं तदपादानसंज्ञं भवति ( श्रपाय अर्थात्‌ श्रलग होने में ध्रुव या 
निश्चित या अचल जो कारक उसकी अपादान संज्ञा होती है )। 

उदा०--वृक्तात्‌ पत्रं पतति । भ्रामादागच्छति । रथात्पतितः ॥ 

भीत्रार्थानां भयहेतुः १।४।२५ 

प० वि०-भीत्रार्थानां ७३ भयहेतुः १।१।। स०--भीश्च त्राशच इति 
भीत्रौ । अर्थश्च अर्थश्च इति अथौ । भीत्रौ अथौः येषां धातूनान्ते 
भीत्रार्था: ( बहु० ) तेषाम्‌ । भयस्य हेतुः भयद्वेतुः ( प० तत्पु० ) । 

अर्थ-विभेत्यर्थानां त्रायत्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे भयस्य हेतुय- 
स्तत्कारकमपादानसंज्ञं भवति । ( भयार्थक श्रौर रक्षार्थक धातुओं के प्रयोग 
में भय का कारण जो कारक उसकी ्रपादानसंज्ञा होती है )। 

उदा०--चौरेभ्यो बिभेति । चौरेभ्य उद्विजते । त्रायत्यर्थानामू- 
चौरेभ्यस्त्रायते । चौरेभ्यो रक्षति ॥ 

पराजेरसोढः १।४।२६ 

प० वि०-पराजेः ६।१ असोढः १।१ स०--सोढु शक्यते इति सोढः 

न सोढः इति असोढः। | 
९ € "> re 

अर्थ--परापूवंकजिधातोः प्रयोगे असांढो यस्तत्कारकम्‌ अपादान- 
संज्ञं भवति । (परा उपसर्गपूर्वक जिधातु के प्रयोग में न सहने योग्य जो कारक 
उसकी अपादान संज्ञा होती है ) 


र छ 
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उदा०-_अध्ययनात्‌ पराजयते ॥ 
वारणार्थानामीप्सितः १।४।२७ 

प० वि०--वारणाथानाम्‌ ६।३ ईप्सितः १।१॥ स०--वारणम्‌ अर्थो 
येषां धातूनाम्‌ ते वारणार्थाः (बहु ) तेशम्‌ ! 

अथे--( प्रबरत्तिविचातो वारणम्‌ ) वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे 
ईप्सितो योऽर्थस्तत्कारकमपादानसंज्ञ भवति। (प्रवृत्ति के रोकने को 
वारण कहते हैं ) रोकना ग्रर्थं वाले धातुओं के प्रयोग में अत्यन्त ईप्ट जो कारक 
उसकी श्रपादान संज्ञा होती है ) 

उदा०--यवेभ्यो गां वारयति | यवेभ्यो गां निवत्तेयति। 

भ्रन्तद्धौ येनादर्शनमिच्छति १।४।२८ 

प्‌० वि०-अन्तद्धौ ७१ येन ३।१ अदशेनम्‌ १।१ इच्छति ( क्रिया०)। 

स०--न दशतम्‌ अदशेनम्‌ । 

« अर्थे-(व्यवधानवाची अन्तरद्धिशव्दः) अन्तद्धिनिमित्तं येन अद- 
शोनम्‌ इच्छति तत्कारकमपदानसंज्ञं भवति । (छिपने के कारण से अपना 
जो ग्रदशंन चाहता है ऐसा जो कारक उसकी श्रपादान संज्ञा होती है) 

उदा०--उपाध्यायादन्तद्धेते । उपाध्यायान्निलीयते । 
आख्यातोपयोगे १।४।२६ 


प° वि०-आख्याता ११ उपयोगे ७।१ 
€ लर C_, 
अर्थ -(आख्याता प्रतिपादयिता पाठयिता वा । नियमपूवकं बिदया- 
ग्रहणसुपयोगः) नियमपूवकविद्याम्रहणे यः प्रतिपादयिता तत्कारकमपा- 
दानसंज्ञ भवति । (नियमपूवंक विद्या के ग्रहण करने में पढ़ाने वाला जो 
कारक उसकी श्रपादान संज्ञा होती है) 
उदा०- उपाध्यायादधीते । उपाध्यादागमयति । 


जनिकत्तुंः प्रकृतिः १।४।३० 
प० बि०-जनिकत्तुः ६१ प्रकृतिः १।१।। स०--जनेः कर्ता जनि- 
कर्ता (घ० तत्पु०) तन्य । 
अथ- जनधाताय: कर्ता तस्य या प्रकृति कारणं देतुवी तत्‌ कारकः 
मपादानसंज्ञ॑ भवति । (जन्‌ धातु का जो कर्त्ता उसकी प्रकृति या कारण 
ज कारक उसकी श्रपादान संजा होती है) 
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उदा०--श्ज्ञाच्छरों जायते । गोमयादू बृश्चिकों जायते । 
भुव: प्रभवः १।४।३० 
प० वि०--झुब: ६।१ प्रभवः ११॥ 


अथ-भूवातोयः कत्ती तस्य यः प्रभवः उत्पत्तिस्थानम्‌ तत्कारकम- 
पादनसंश भवात । 


(भ्रूधातु का जो कर्त्ता श्रोर उसका जो उत्पत्ति स्थान, वह जो कारक उसकी 
भ्रपादान संज्ञा होती है) 
उदा०--डिमवतो गङ्गा प्रभवति । काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवति । 
सि०--हिंमवत्‌ ङस । हिमवत्‌ असि | हिमवत्‌ अस्‌ । हिमवतः । 
कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२ 
~ ९ १ NNN (३ ७ 
प० वि०--कमंणा ३।१ यम्‌ २।१ असिप्रेति (क्रिया?) सम्प्रदान॑ 
१।१॥ 


अथ-(अभितः प्रकर्षण एति गच्छति प्राप्नोति इति अभिप्रैति) 
कमणा क्रियया यस्य अभिप्रायं साधयति स यत्कारकं तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञं 
अवात । (क्रिया के द्वारा जिसके ग्रभिप्राय को श्रच्छी तरह से सिद्ध किया 
जाय, वह जो कारक उसकी सम्प्रदानसंज्ञा होती है) 

उदा०--उपाध्यायाय गां ददाति 

रुच्यर्थानां प्रोयमाणः १।४।३३ 

प० वि०-रुच्यथानाम्‌ ६।३ प्रीयमाणः १॥१॥ स०-रुचि: अर्था येषां 

धातूनाम्‌ ते रुच्याः (बहुः) तेषाम्‌ । 


अर्थ रुच्यथीनां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणो योऽस्तत्‌ कारकं 
सम्प्रदानसंज्ञं भवति । 


(रोचना ्रच्छा लगना है श्रथ जिन धातुओं का ऐसे के प्रयोग में जिसको 
अच्छा लगता है वह जो कारक उसको सम्प्रदान संज्ञा होती है) 
उदा०--दवदत्ताय रोचते मादक: । यज्ञदत्ताय स्वदते अपूपः । 
श्लाघहनुङ स्थाशपा ज्ञीप्स्यमानः १।४।३४ 
प० वि०-श्लाघहूनुङ्स्थाशपाम्‌ ६३ ज्ञीप्स्यमानः १।१। स०-- 


श्लाघश्च हूनुङ च स्थाश्च शपू चेति श्लाघहूनुङस्थाशपः तेषाम्‌ ! (इतरे० 
इन्द्रः) 
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अथ--श्लाघहूनुडस्थाशपां धातूनां प्रयोगे ज्ञीप्स्यमानो योऽर्थस्त- 
त्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति | 
(इलाघ्‌ हनुङ्‌ स्था और शप्‌ धातु के प्रयोग में जनाये जाने की इच्छा 
रखने वाला जो कारक उसको सम्प्रदान संज्ञा होती है) 
उदा०--देवदत्ताय श्लावते । देवदत्ताय हनुते | देवदत्ताय तिष्ठते । 
देवदत्ताय शपते । श्लाघते ज्ञापयति चेत्यर्थः । 


धारेरुत्तमणांः १।४।३५ 
प० वि०-धारेः ६।१ उत्तमणः १॥१॥ स०--उत्तमम्ृणं यस्य स 
उत्तमणेः । 

र: ~ च उन ळून ५ ०० 
अरथे--धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्णो योऽर्थः तत्कारकं सम्प्रदासंज्ञं 
ति | (धारि धातु के प्रयोग में जो ऋण देने वाला है वह जो कारक 

उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है) 
उदा०--देवदत्ताय शातं धारयति | देवदत्ताय सहस्र धारयति । 


स्पृहेरीप्सितः १।४।३६ 
प० वि०-र्‍स्प्रहेः ६।१ इप्सित: १।१ 
अर्थ- स्सृद्दिधातोः प्रयोगे ईप्सितो योऽर्थस्तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञं 
ह (स्पृह धातु के प्रयोग में श्रत्यन्त इष्ट जो कारक उसकी सम्प्रदानसंज्ञा 
उदा०-पुष्पेभ्यः स्परहयति । फलेभ्यः स्पृहयति । 
क धद्रुहष्यासूयाथानां यं प्रति कोपः १।४।३७ 
प० वि८-क्रुधद्रहदेष्यासुयार्थीनाम्‌ ६।३ यम्‌ २।१ प्रति अ० । कोपः 
१।१॥ स०-क्रुधश्च द्रुहश्च ईष्येश्च असूयश्च इति क्र धद्रहेष्यांसूया 
अर्थश्च अर्थश्च अथश्च अथश्च इति अर्थाः । क्रधदरहेर्ष्यासूयाः अर्था 
येषां धातूनाम्‌ ते क्रुधदुहे्ष्यासूयार्था: ( बहु० ) तेषाम्‌ ॥ 
अथ--(अमषेः क्रोध: । अपकारो द्रोहः । अक्षमा ईष्यी । गुणेषु 
दोषाविष्करणमसूया) क्रधार्थानां द्रह्यथीनां ईष्यौथीनां असूयार्थानां च 
धातूनां प्रयोगे यं प्रति कोपस्तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञ' भवति । 
( क्रुध्‌ द्रुह ईष्य और ग्रसूय्‌ इन ग्रर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति 
कोप किया जाता है वह॒ जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ) 
द उदा०-देवदत्ताय क्रू ध्यति । देवदत्ताय द्रह्मति । देवदत्ताय इष्यति । 
. देवदत्ताय असूयति | 
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नाल क नयस म TE, 


क_धद्रुहोरुपसृष्टयो: कर्म १।४।३८ 
प० वि०--क्रधद्रहो ६१ उपसृष्टयो: ६।२। स८--क्र धश्च दृहश्च 


Las 


इत क्र धद्रृह ( इतरे० इन्द्रः ) तयोः | 


थे--[यं प्रति कोपः] उपसगपूर्वेकयोः क्रुधद्रदोः धात्वोः प्रयोगे यं 
प्रति कोपस्तत्‌कारकं कमसंज्ञ सवति | 
( उपसर्ग है पूर्व में जिस के ऐसे क्रध और द्र हु धात के प्रयोग में जिसके 
प्रति कोप किया जाय वह जो कारक उसकी कमंसंज्ञा होती है ) 


उदा०-देवद्त्तमभिक्रध्यति । देवदत्तमभिद्रह्मति | 
राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः १।४।३६ 


प० [वे०--राधोद्योः ६।२ यस्य ६।१ विप्रश्नः १।१॥ स०--राधिश्व 
इत्तिश्च इति राधीक्ती ( इतरे० इन्द्र: ) तयोः । विविध: प्रश्‍न: विप्रश्नः । 
अथ--राध्यतेः इच्ततेश्च धात्वोः प्रयोगे यस्य विप्रश्नः तस्कारकं 
सम्प्रदानसंज्ञ भवाति । ( राध्‌ और ईक्ष घातु के प्रयोग में जिसका शुभाशुभ 
समाचार पूछा जाय ऐसा जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ) 
उदा०--देवदत्ताय राध्यति । देवदत्ताय ईक्षते । 
प्रत्याङ भ्यां श्रवः पूर्वस्य कर्ता १।४।४० 


प° [वे--प्रत्याडभ्यां ५।२ श्रवः ६।१ पूर्वस्य ६।१ कत्ता १।१। स०- 
प्रति च आङ च इति प्रत्याङो ताभ्याम्‌ । 

अथ-प्रति-आङ्पूवकश्रृवातोः प्रयोगे पूर्वस्य कतो.यस्कारकं तत्सम्प्र- 
दानसंज्ञ भवाति |( प्रति आङ पूर्वक श्रृधातु के प्रयोग में पहले का जो कर्ता 
वह्‌ जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ) 

उदा०-देवदत्तः प्रच्छति । यज्ञदत्तः देवदत्ताय गां प्रतिश्भणोति । 
यज्ञदृत्तः देवदत्ताय गामाश्वणोति । 


ग्रन्‌प्रतिगुणञ्च १।४।४१ 


प० [वे०--अनुभ्रातगरणः ६।१ च अ०। 

अथ-{पूवेस्य कत्ता | अञुपूवस्य प्रतिपूवस्य च गृणातेः धातोः प्रयोगे 
पूवस्य कर्ता यत्कारकं तस्सम्प्रदानसंज्ञ भवति । 

(अनु श्रौर प्रति पूर्वक ग धातु के प्रयोग में पहले का कर्ता जो कारक उस 
को संप्रदान संज्ञा होती है ) । 
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x ५८-५८ 


उदा०--होता प्रथमं शंसति, तम्‌ अन्यः प्रोत्साहयति इति अनुणृणा- 
तेरथः । होत्रे अनुगृणाति । होत्रे प्रतिगृणाति | 
सि०--होत डे | होत ए । होत ए । होत्‌ र_ ए । होत्रे । 


साधकतमं करणाम्‌ १।४।४२ 


प० वि०--साधकतमम्‌ १।१ करणम्‌ १।१ 
थ--क्रियायां सिद्धो सह्दायकतमं यत्‌ कारकं तत्करणसंज्ञ भवति । 
( क्रिया की सिद्धि में श्रत्यन्त सहायक जो कारक उसकी करण संज्ञा 
होती है ) । 
उदा०--दात्रेण लुनाति । परशुना छिनत्ति । 
सि०--दात्र । दात्र टा । दात्र इन । दात्रेन । दात्रेण । परशु टा । 
परशु ना? । परशुना । 


दिवः कर्म च १।४।४३ 


प० वि०--दिवः ६।१ कम १।१ च अ०| 

अथ { करणम्‌ ] दिवधातोः प्रयोगे साधकतमं यत्कारकं तत्करण- 
संज्ञं भवति, चकारात्‌ करण॒संज्ञञच | ( दिव धातु के प्रयोग में अत्यन्त 
सहायक जो कारक उसकी कमं संज्ञा होती है श्रौर चकार से करणासंज्ञा भी । 

उदा०--अच्चान्‌ दीव्यति । अत्तेदीन्यति । 


परिक्रयरो संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ १।४।४४ 


प० चिं०-भरिक्रयणे ७/१ सम्प्रदानम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अः 

अथे--( पारक्रयणं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणं, नात्यन्तिक 
क्रय एव ) परिक्रयणे साधकतमं यत्कारकं तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञ भवति 
विकल्पेन | ( परिक्रषण उसे कहते है, जिसको वेतन इत्यादि देकर किसी 
` नियत समय तक के लिए काम में लगाया जाता है, उसको अत्यन्त खरीद 

 हीनहींलिया जाता है) 

( परिक्रयण में भ्रत्यन्त सहायक जो कारक उसक्री' विकल्प से सम्प्रदान- 
[ होती है, पक्ष में करण संज्ञा भी | 
उदा० -शाताय परिक्रीतः । शतेन परिक्रीतः । सहस्राय परिक्रीतः । 


a Collection. | 


। 
| 
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कारकप्रकरणाम्‌ ] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ७७ 
आधारोडधिकरणम्‌ १।४।४४५ 
प° ।व०-आघारः ११ आधिकरणम्‌ ११ 
अथ--( आध्रियन्ते अस्मिन्‌ क्रिया इति आधारः ) क्रियायां सिद्धौ 
आधारो यत्कारकं तदवि करणसंज्ञं भवति | ( क्रिया के करने या होने पर 
श्राधार जो कारक उसकी श्रधिकरण संज्ञा होती है ) 
उदा०--कटे आस्ते, कटे शेते, स्थाल्यां पचति । 
सि०-कट डि। कट इ। कटे ॥ स्थाली ङि। स्थाली आम्‌ । 
स्थाल्याम्‌ ॥ 
भ्रधिशीङ स्थासां कर्मं १।४।४६ 
प० त्रि०-अधिशीङस्थासाम्‌ ६।३ कमं ११ 
अथ-अधिपूवेकशीङस्थास्‌धातूनां प्रयोगे आधारो यत्कारकं तत्कमे- 
संज्ञं भवति। (अधि उपसगंपूर्वंक शीङ्‌ स्था ग्रौर श्रास्‌ धातुओं के प्रयोग में 
श्राधार जो कारक उसक्री कमं संज्ञा होती है) 
उदा०--प्रामम्‌ अधिशेते, प्रामम्‌ अधितिष्ठति, पवेतम्‌ अध्यास्ते । 
भ्रभिनिविशश्च १।४।४७ 
प० बि०--अभिनिविशः ६।१ च अ० | 
LOR oS ४; ~ ~ i यर ७ 
अर्थ अभिनिपू्वस्य विश्‌ धातोः प्रयोगे आधारो यत्कारकं तत्कमे- 
संज्ञ भवति । (अभि और नि पूर्वक विश्वधातु के प्रयोग में आधार जो कारक 
उसकी कमंसंज्ञा होती है) 
उदा०--प्रामम अभिनिविशते । 
उपान्वध्याङ वस; १।४।४८ 
प° वि०--उपान्वध्याङवसः ६।१ 
अर्थ--उप अनु अधि आङ्‌र्वस्य वसधातोः प्रयोगे आधारो यत्का- 
रकं तत्के संज्ञ भवति | ( उप ग्रनु अधि और ्राङ उपसगंपूर्वेक वसूधातु 
के प्रयोग में श्राधार जो कारक उसकी कमंसंज्ञा होती है) 
उदा०--ग्रामम उपवसति सेना, पवंतमुपबसति, ग्राममनुवसति 
ग्राममधिवसति, प्राममावसति । 
कतुं रीप्सिततमं कम १।४।४६ 
७ है र = पु 
_. प० वि० -कतु: ६।१ ईप्सिततमम्‌ १॥१ कम ११ 
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पल" 


अर्थ--कतु : ईप्सिततमं यत्कारकं तत्कमसंज्च' भवति । (कर्त्ता का 
अत्यन्त इष्ट श्रर्थात्‌ ग्रत्यन्त चाहा हुआ जो कारक उसकी कमंसंज्ञा होती है) 

उदा०---पुस्तकं पठति । वेदान्‌ पठन्ति छात्रा: । आमं गच्छति । 

तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ १।४।५० 

प० वि०--तथायुक्तम्‌ ११ च अ० । अनीप्सितम्‌ १।१ स०--तेने 
प्रकोरशेति तथा । तथा युक्तम्‌ इति तथायुक्तम्‌ । न ईप्सितम्‌ इति 
अनीप्स्तम ॥ ८ > धे 

अथ- [कम] येन प्रकारेण कतु रीप्सित॑ तेनेव प्रकोरण कतु रनी- 
प्सितमपि यत्कारकं तस्कमे संज्ञः भवति | 

(जिस प्रकार से कर्त्ता का अत्यन्त चाहा हुआ उसी प्रकार से कर्ता का 
अत्यन्त न चाहा हुआ जो कारक उसकी भी कमंसंज्ञा होती है) 

उदा०--विषं भक्षयति, चोरान्‌ पश्यति, ग्रामं गच्छन्‌ वृक्षमूलानि 
उपसपेति । 

सि०-चौरान्‌। चोर शस्‌ । चोर अस्‌। चौरास्‌१ । चोरान्‌^ ॥ 
बृत्तमूलानि । वृत्तमूल शास्‌ । बृक्तमूल शि? । वृक्षमूल इ। वृत्षमूल 
उम्‌“ ३ । इच्तमूल नु इ । वृत्तमूलन्‌ इ । वृक्तमूलान्‌* इ । वृक्षमूलानि ॥ 

ग्रकथितं च १।४।५१ 


प० वि०--अकथितम्‌ १।१ च अ० | स०--न कथितम्‌ अकथितम्‌ 
“(नन तत्पु०) 
अर्थ--अंपादानादिविशेषकथाभिः अकथितं यत्कारकं तत्कमेसंज्ञ 
भवाति | (श्रपादान, सम्प्रदान, करणा, श्रधिकरणा इत्यादि से न कहा गया जो 
कारक उसको कमंसंज्ञा होती है) 
उदा०-दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचिञामुपयोगनिमित्तमपूवेविधौ । 
जर विशासिगुणेन च यत्सचते तदकीस्तितमाचरितं कविना ॥ दुहि गां 
दोग्धि पयः। याचि--पौरवं गां याचते । रुधि--गामवरुणद्धि त्रजम्‌ । 
नि | मित्र सर्न गां भे । लिए 
१-प्रथमयोः पुर्वसवणं: (६. १. १० २) २-तस्माच्छसो नः पुंसि (६. 
१०३) श्रलोऽत्त्यस्य (१. १. ५१) ३--जरझसो; शिः (७. १. २०) रवेः | 
स्य (१. १. ५४) ४- शि सवंनामस्थानम्‌ (१. १. ४१) नपु सकस्य 
(७, १. ७२) मिंदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) ५ सर्वनामस्थाने चासः 


0 पु > 
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Lo oS ~ ~ ७ ~ ~ 
< रस अवांचनोति फलानि । ब्र वि-माणवकं धर्म बर ते | शासि--माण- 
वकं धमम्‌ अनुशास्ति ॥ 


सि०-गो। गो अम्‌। गा अम्‌? | गाम्‌ ॥ पौरव अम्‌ | पौरवम्‌ ॥ 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थंशब्दकर्माकर्मकाणाम- 


्रणिकर्ता स णौ १।४।५२ 


_ प° वि०- गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकमाकर्सकाणाम्‌ ६।३ अशि 
ऋता १। १ सः ११ णौ ७। १ स०-गतिश्च धुद्धिश्च प्रत्यव- 
सानं चेति गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि । अर्थश्च अर्थश्च अर्थश्च इति 
अथ. | गतिदुद्धप्रत्यवसानानि अर्थाः येषां धातूनां ते गतिबुद्धिप्रत्य- 
वसानार्था: (वहु०) ॥ शब्द: कर्मं यस्य इति शब्दकर्म (वहु०) न कम 
विद्यते यस्य सः अकर्मकः । शब्दकर्म च अकर्मकश्च इति शाब्दकर्मा- 
कमका: ॥ गतिबुद्धिश्रत्यवसानार्थाश्च शब्दकर्माकर्मकाश्च इति गति- 
बुद्धिजत्यबसानाथेशब्दकर्माकमेका: तेषाम्‌ । अणौ कत्ती अशिकर्ता ॥ 

अथे-गत्यर्थानां बुद्धुयर्थानां प्रत्यवसानार्थानां शब्दकर्मकाणाम्‌ 
अकमकाणां च थातूनां प्रयोगे अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता कारकं तत्‌ 
ण्यन्तावस्थायाँ कमसंज्ञ भवति ॥ 

उ (गति, बुद्धि, भक्षण र्थं वाले तथा शब्द कर्म हे जिसका ऐसे और अक- 
मक धातुओं के प्रयोग में अण्यन्त अवस्था में जो कर्त्ता कारक उसकी ण्यन्त 
अवस्था में कर्मसंज्ञा हो जाती है) 


उदा०--गति | अणो--गच्छति माणवको प्रामम्‌ । शौ--गमयति 
माणवकं मामम्‌ । अणो-याति माणवको प्रामम्‌ । णौ-यापयति माणवकं 
आमम्‌ | बुद्धि । अणो -बुध्यते माणवको धर्मम्‌ । णौ बोधयति माण- 
वर्क धर्मम्‌ । अणौ-वेत्ति माणवको धर्मम । णौ-वेदयति माणवकं 
धमम्‌ ॥ प्रत्यवसान । अणौ-भुङ्क्ते माणवकः ओदनम । णौ-भोजयति 
माणवकम्‌ ओदनम्‌ ॥ शब्दकम । अणौ-अधीते माणवको वेदम । णौ- 
अध्यापयति माणबक वेदम्‌ । अणो--पठति माणवको वेदम । णौ-पाठ- 
यति माणवकं वेदम्‌ | अकर्मक । अणौ--आस्ते देवदत्तः । णौ-आस- 
यति देवदत्तम्‌ । अणो-शोते देवदत्तः । णौ--शाययति देवदत्तम ॥ 


mms RN 
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खुद्धो (६. ४. 5) १--पोतोअमशसो: (६.१.९३) २--अमि पुर्वः (६.१.१०७) 
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'हृक्रोरन्यतरस्याम्‌ १।४।५३ 

प० वि०-हृक्रोः ६२ अन्यतरस्याम्‌ अ० । सद्व च कृ च इति 
हक (समा० इन्द्रः) तयो 

अथ-[अणि कत्ती स णो] हकृधात्वो: प्रयोगं अण्यन्तावस्थाया 
यः कत्ती यत्कारकं तत्‌ ण्यन्तावस्थायां विकल्पेन कमंसंज्ञ भवात । 

(ह॒ श्रौर कृ धातु के प्रयोग में श्रण्यन्त श्रत्रस्था म जी कत्ता वह. जो कारक 
उसकी प्यन्त श्रवस्था में विकल्प से कमंसंज्ञा हो जाती है) 

उदा०--अणौ--हरति भारं माणवकः । णो-हारयांते आरं माणववे 
माणवकेन वा | अणौ--करोति कटं देवदत्त: | णौ कारयति कटं देव- 
दत्तं देवदत्तेन वा ॥ 

स्वतन्त्रः कर्ता १।४।५४ 

प० वि०--स्वतन्त्रः १।१ कत्ती ११ 

अर्थ--क्रियाया: सिद्धौ स्वतन्त्रो यत्कारकं तत्‌ कठ संज्ञं भवति । 

(क्रिया की सिद्धि में स्वतन्त्र जो कारक उतकी कर्ता संज्ञा होती है) 

उदा०--देवदत्तः पचाति । रामः गच्छति । 

तत्प्रयोजको हेतुश्च १।४।५५ 

प० वि०--तत्प्रयोजक: १।१ हेतु: ११ च अ०। 

स०--तस्य प्रयोजकः तत्रयोजकः (ष० तत्पुः) 

अथ-[कतौ] स्वतन्त्रस्य प्रयोजको यत्कारकं तद्‌ देतुसंज्ञं भवति 
'चकारात्कतृ संज्ञञ्च । 


(स्वतन्त्र का जो प्रेरणा करने वाला उसकी हेतु संज्ञा होती है और चकार 
से कर्ता संज्ञा भी) 


उदा०--देवदत्त: करोति । यज्ञदत्तः कुर्वाणं देवदत्तं प्रयुङते इति 
यज्ञदत्तः देवदत्तं कारयति । 
साधनं हेतुमति च (३. १ २६) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । नी 
प्रा्रीवराक्निपाताः १।४।५६ yo 
प० वि०--प्राक १।१ रीश्वरात्‌ ४१ iT 
अथ--“अधिरीश्वरे? इति एतस्मात्‌. प्राक्‌ निंपातसंज्ञाः भवन्ति इति 
अधिकारो वेदितव्यः । ('प्रधिरीदवरे' इस सूत्र से पहले पहले निपातसंती 


' होती है, इस बात का अ्रधिकार-समझना चाहिये) 
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चादयोऽसत्त्वे १।४।५७ 

so वि०-चादयः १३ असत्त्वे 9१॥ स०--च आदिर्येषामिति 
चादयः । न सत्त्वम्‌ असत्त्वम्‌ तस्मिन्‌ असत्त्वे । 
._ अथ-(द्रव्यवाची सत्त्वशव्दः) चादयो निपातसंज्ञाः भवन्ति न 
चेत्‌ सत्त्वे भवन्ति । ड 

(च इत्यादि की निपात संज्ञा होती है यदि वे द्रव्य के बोधक न हों तो) 

उदा०--च, वा, द, अह, एव, एवम्‌, शाश्वत्‌, 

॥स०--च सु । च' । एव सु । एव । चूनम्‌ खु । नूनम्‌ । 

प्रादय: १।४।५८ 


प० बि० प्रादयः १३ स०--प्र आदिर्येषान्ते प्रादयः । 
अथ--[निपाताः असत्त्वे] प्रादयोऽसत्त्वे निपातसंज्ञा: भवन्ति । 
(प्र इत्यादि श्रद्रव्यवाची की निपात संज्ञा होती हे) 
उदा०--म) परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌, दुस , वि, आङ्‌, 
नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, उप । 
उपसर्गाः क्रियायोगे १।४।५९ 


५० वि०--उपसर्गा: १३ क्रियायोगे ७१॥ स०--क्रियाया: योगः 
क्रियायोगः (ष० तत्पुर) तस्मिन्‌। 

अथ--क्रियायोगे प्रादयः उपसर्गसंज्ञाः भवन्ति । 

(क्रिया के साथ सम्बन्ध होने पर प्र इत्यादि की उपसर्ग संज्ञा होती है) 

उदा०-भ्रणयाति, परिणयति, प्रणायकः, परिणायकः । 

सि०-अ णीम्‌ । प्र णी। प्र नी प्र नी शपू तिप्‌। प्र ने अ ति। 
श्र नयति | प्रणयति' । परिणयति | प्रणीन्‌। प्र णी। प्र नी ण्वुल्‌। 
प्र नी डु! प्र नी अक | प्र नै अक। प्र नाय अक । प्रणायक [द्‌ 

म्‌ णायक । प्रणायक 

सु । प्रणायकः । परिणायकः |: 


गतिइच १।४।६० 
प० वि०--गतिः ११ च॒ अ० | 


° ~ 
अथ- क्रियायोगे, प्रादयः ] प्रादयः क्रियायोगे. गतिसंज्ञक्राशच 


का 6 त याया 


१--उपसर्गादसमासे$पि णोपदेशस्य (५. ४. १४): . . ०: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


< 
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उदा०--प्रकृत्य, प्रह्मत्य, प्रकृतम्‌ , प्रह्ृतम्‌ । 
सि०--डुकृभ । डुक्कर | कृ। कृक्त्वा। दृत्वा।य़ कृत्या । प्रकू) 
ल्यप्‌ । प्रक ल्य | प्रक य। प्रक तुक य । प्र छ ठु य । प्रकृत्य । प्रकृत्य 
सु। प्रकृत्य प्रहृत्य । प्रकृतम्‌ । क्र क्त । छ त। श्रद्धत । प्रक्रत सु । 
प्रकत अम्‌ । प्रकृतम्‌ । प्रहृतम्‌ । 
ते प्राग्‌ धातोः १।४।८० 
प० वि०-ते १॥३ प्राकू १।१ धातोः ५।१॥ द ॥ 
अर्थ-[गतिः उपसर्गाः] ते गति-उपसगे सञ्ञका:धातो: प्राक्‌ भवान्त । 
(उन गति और उपसर्ग संज्ञा वाले शब्दों का प्रयोग धातु के पहले होता है) 
छन्दसि परेऽपि १।४।८१ 
प० वि--छन्दिसि ७४१ परे ७१ अपि १।१ यु 
अर्थ [ते धातोः] छन्दसि विषये ते गति-उपसर्गाः धातोः परेऽपि 
भवन्ति । (छन्द के विषय में गति और उपसगे संज्ञा वाले शब्दों का प्रयोग 
धातु के पश्चात्‌ भी होता है) 
उदा०--याति नि हस्तिना । हन्ति नि मुष्टिना । नियाति । निहान्ति । 
व्यवहितारच १।४।८२ 
प० वि०-व्यवहिताः शच 
अर्थ[ते धातोः] ते गति-उपसगसंज्ञकाश्छन्दसि व्यवाहिताश्व 
भवन्ति । (उन गति और उपसर्ग संज्ञा वाले शब्दों का प्रयोग छन्द में व्यवधान 
युक्त भी होता है) 
' उदा०--आ मन्द्रैरिन्द्र हरिमिर्याहि मयूररोमभिः । आयाहि । 
कर्मप्रवचनीयाः १।४।८३ 
 . ` पश वि०-कमेप्रबचनीयाः १।३ 
८ आर्थ डत: ऊर्ध्वं कर्मप्रवचनीयसज्ञा: भवन्ति इति अधिकारी 
_ ेदित्तव्यः। (इसके पश्चात्‌ कमंप्रवचनीय- संज्ञा का श्रधिकार समझना चाहिये) 
अपपरी वर्जने १।४।८८ 
_ ` ~ प०७:बि०--अपपरीः भर बजेने! ७१ - स०--अपश्च ` परिश्च इतिं | 
अपपरी । CR | FE 


.अपरप्री कमेग्रवचनीयसंश्ञो भवतः । 
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(वर्जन अर्थ में अप थर परि की कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है) 
उदा०-अप त्रिगत्तभ्यो वृष्टो देवः । पारे त्रिगत्तेभ्यो* वृष्टी देवः। 
हु आङ सर्यादावचने १।४।८६ 
१० वि०-आडछः ११ सयौदावचने ७१॥ स०--मर्यादाया: वच- 
नम्‌ सर्यादावचनं (प० तत्पु०) तस्मिन्‌ । 
अथे-मर्थादावचने अर्थे आङः कमम्रवचनीयसंज्ञो भवति । 
उदा०--्ा पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः । आङुमारं यशः पाणिनेः। 
सि०--पाटलिपुत्रात्‌* । पाटलिपुत्र ङसि । पाटलिपुत्र आत्‌ । पाटलि- 
उनातू । आङुमारम्‌ । आ कुमारात्‌। आ सु कुमार ङसः | आकुमार 
सु । आकुमार अम्‌ | आङ्ुमारम्‌? | 
, अधिरीशवरे १।४।६७7 ८ ७ _ 
प० वि०-अधि:ः १।१ इश्वरे ७ १॥ ठ कक 
अथे-इश्वरे अर्थे अधिः क्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । 
( अधिक कहने अर्थ में अघि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है ) 
उदा०--अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः । अधि पञ्न्चालेषु ब्रह्मदत्तः । 
लः परस्मेपदम्‌ १।४।६६ 
प० वि०--लः ६।१ परस्मेपदम १।१॥ | 


र > SS 
अथ-लादेशाः परस्मैपदसंज्ञा: भवन्ति | ( ल के स्थान में 
होते हें उनकी परस्मैपदसंज्ञा होती है ) (च्‌ शल म 


उदा०--भवति, भवतः, भवन्ति। भवसि, भवथः, भवथ । सवामि, 
भवावः, भवामः । ३ 


सि०--भू लट्‌। भू तिपू । भू ति। भू शपू ति। भू अ ति। भो अ 
ति । भव्‌ आति। अवति। भू मिप्‌। भू मि। भू शप्‌ भि। भू अ मि। 
भो अ भि। भव्‌ अ मि। भव आ* मि। भव्‌ आमि । भवासि । 

तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१०० 
प० वि०--तङानौ १२ आत्मनेपदम्‌ ११॥ स०-तङ्‌ च आनश्च 
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८४ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


अर्थ-तङानौ आत्मनेपदसंज्ञो भवतः। 

( तङ्‌ और आन की ग्रात्मनेपदसंज्ञा होती है ) 

उदा०--एधते, एधेते, एधन्ते । एधसे, एधेथे, एधथ्वे । एधे, एधाबद्दे, 
एधामहे.। एधमानः | 
` सि०्-एघ। एध लट। एध ल। एध ल्‌। एशूत। एधू शपू त। 
एध अ त । एघ अ ते? । एवते। एध्‌ आताम्‌। एध्‌ शप्‌ आताम्‌। 
एध अ आताम । एध अ इय^ ताम्‌ । एघ्‌ अ इ* ताम्‌ । एध्‌ एताम्‌* । 
एध एत्‌ आम्‌ । एध्‌ एत्‌ ए' । एथेते । एधन्ते । एध्‌ के । एध्‌ अन्त । एध्‌ 
शप अन्त । एध अ अन्त । एध अन्त । एधन्ते ॥ एध्‌ लट । एध्‌ ल्‌ । एव्‌ 
थास । एध से" । एघ शाप से | एध अ से | एधसे । एध्‌ शप्‌ आयाम्‌। 
एध अ आथाम्‌ । एध्‌ अ इय्‌ थाम्‌। एध्‌ अ इ" थाम्‌ । एध्‌ ए थाम्‌ | 
एधे थाम्‌ । एधेथे । एध्‌ शपू ध्वम्‌ । एध अ ध्वे"। एधध्वे । एथ शप्‌ इद्‌ | 
एध अइ । एध ए । एधे। एध शप्‌ बहि । एध्‌ अ वहि । एध वहि। एघ 
वहे* | एधावहे | एध्‌ महिङ | एध्‌ शप्‌ महि । एध अ मह । एध मह्‌ । 
एधामहे । एध लट्‌ । एध शानच्‌* । एघ्‌ आन । एध्‌ शप्‌” आन | एध्‌ 
अ आन । एध्‌ अ मुकू* आन । एध्‌ आ सु आन | एध्‌ अम्‌ आन। 

एधमान झु । एधमानः । 


तिङस्त्रीणि णि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१ 


प° वि०--तिडः ६।१ त्रीणि १।३ त्रीणि १३ प्रथममध्यमोत्तमाः १।३ 
स०_-प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्चेति प्रथममध्यमोत्तमाः (इतरे० इनदः) 
प्रथममध्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमाश्चेति प्रथममध्यमोत्तमाः । 

ह ` अर्थ-तिङः त्रीणि त्रीणियथा संख्यं प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञा भवन्ति । 
0: (तिङ्‌ के तीन तीन की क्रमश; प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है) 
शे उदा०--तिप , तस॒ , मि, इति प्रथम: । सिप्‌ , थस्‌, थ) इति 


, १-टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) २--आतो डितः (७. २. ०१ ) 
३--लोपो व्योवंलि (६. १. ६६) ४--आद गुणः:(६. १..०७) ५ यास 


४.-८०) भ्रनेकाल्शित्सवेस्थ (१. १. ५४) ६--अतो दीर्घो यबि (७. २ 
२४) ८--कंचंरि 
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[ संज्ञाप्रकरणम्‌ ] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः 
ved 70800 २ CF 


मध्यम: | सिपू , वस्‌, मस्‌, इति उत्तमः। त आताम्‌, झ, इति 
शवसः | थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌ इति मध्यमः । इद्‌ , बाहि, महिङ्‌ इति 
उत्तमः । 
तात्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः १।४।१०२ 

प० वि०--तानि १।३ एकवचनद्विवचनवहुवचनानि १।३ एकशः १।१. 
स०--एकवचनं च द्विवचनं च बहुवचनं चेति एकवचनद्विवचनबहु- 
वचनानि (इतरे० हुन्द्रः) 

अर्थे--[तिडस्त्रीणित्रोणि] तानि तिङः त्रीणि त्रीणि एकशः एकव- 
चनद्विवचनबहुवचनसंज्ञानि भवन्ति । (उन तिङ्क के तीन तीन की एक एक 

करके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है) 

उदा०-तिबित्येकवचनम्‌ , तस्‌ इति द्विवचनम्‌, मि इति बहु- 
वचनम्‌ । 

* सुपः १।४।१०३ 
सा न ६।१ 
| अथे--[त्रीणि त्रीणि, एकवचनद्विबचनबहुवचनान्येकशः] सुपः 

त्रीणि त्रीणि एकशः एकवचनद्विवचनवहुवचनसंज्ञानि भवन्ति । 

(सुप के तीन तीन पद एक एक करके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन 
संज्ञावाले होते हैं) 

उदा०--सु इति एकबचनम्‌ , औ इति द्विवचनम्‌ , जस्‌ इति बहुः 
वचनम्‌ , एवं सवत्र । 

विभक्तश्च १।४।१०४ 

प० वि०-विभक्तिः ११ च आ० | 

अथ-तिङः, सुपः, त्रीणि त्रीणि] सुपः तिङश्च त्रीणि त्रीणि 
विभक्तिसंज्ञानि भवन्ति । 

(सुप्‌ और तिङ्‌ के तीन तीन की विभक्ति संज्ञा होती है) 

उदा०--पठतः | रामान्‌। 

सि०--पठू शप्‌ तस्‌ । पठू अ तसू* । पठतसू 
राम अस्‌ । रामास्‌ । रामान्‌^ ॥ 


। पठतः । राम शस्‌। 


प्या य स तो] 
१-न विभक्तौ तुस्माः (१. ३. ४) २-तस्माच्छसो नः पुसि (६. १. ६९) 


अलोञ्त्यस्य (१. १. ५१) हलस्यम्‌ (१. ३. ३) न विभक्तौ० (१. ३. ४) | 


£ 
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८६ अआष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
यष्मद्य पपदे समानाधिकरण स्थानिन्यपि मध्यमः १॥४ १०५ 
प० वि०--यष्मदि ७१ उपपदे । ७१ समानाधिकरणों ७।१ स्थानिनि 
७।१ अपे अ० । मध्यमः १।१ 
अथे--यष्मदि उपपदे सति समानाभिधेये तुल्यकारके प्रयुज्यमाने 
अप्रयुञ्यमाने अपि मध्यमपुरुषो भवति । 
(युष्मद्‌ शब्द के उपपद रहने पर श्रौर समान ग्रधिकरण में युष्मद्‌ शब्द के 
प्रयोग होने या न होने पर भी मध्यम पुरुष होता है) 
 उदा०-च्वं पचसि, युवाम्‌ पचथः, यूयम्‌ पचथ । पचसि, पचथः 
. पचथ । 


भ्रस्मद्य_त्तमः १।४।१०७ 

प० वि०-अस्मांदे ७१ उत्तमः १।१ 

अर्थ--[उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि] अस्मदि उपपदे सति 
समानाभिधेये तुल्यकारके प्रयज्यमाने प्रयुज्यमाने आप उत्तमपुरुषो 
भवति । (भ्रस्मद्‌ शब्द के उपपद रहने पर और समान श्रधिकरण म भ्रस्मद्‌ 
शब्द के प्रयोग होने या न होने पर भी उत्तम पुरुष होता है) 

उदा०--अहँ पचामि, पचामि। आवां पचावः, पचावः। वयं 
पचःमः, पचामः । 
शेषे प्रथमः १।४।१०८ 


प० वि०-- शेषे ७१ प्रथमः १।१ 

अर्थ--(उक्तादन्यः शेषः) यत्र युष्मदस्मदी समानाधिकरणे उपः 
पदे न स्तः तत्र शोषे प्रथमपुरुषो भवति । (जहां युष्मद्‌ और ग्रस्मद्‌ समान 
्रधिकरणा में उपपद नहीं हैं वहां शेष में प्रथम पुरुष होता है) . 

उदा०-सः पचति, पचति। तौ पचतः, पचतः । ते पचन्ति, पचन्ति! 


ट. परः सन्निकर्षः संहिता १।४।१०६ 
Fi प० वि०--परः १।१ सन्निकषेः ११ संहिता ११ 
 र्थ-( अतिशयबाची परशब्दः) अतिशयः सन्निकषे संहिता 
संज्ञा भवति । (अत्यन्त निकट की संहिता संज्ञा होती है) 
सि०--दधिञ्चत्र । दघयुअत्र । दध्यत्र ॥ 

i विरामोऽवसानम्‌ १।४।११२ 
' प० वि०--विरामः १।१ अवसानम्‌ १।१ 
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~ 


अथ--विरामः अवसानसंज्ञो भवति ¦ 
(विराम की श्रवसान संज्ञा होती है) 
उदा०--राम:, रामाः, रामैः, रामेभ्यः । 
सि०-रामः । राम सु । रामस्‌ । रासरु । रामर्‌ । रामः 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाराज्ञमहावैयाकरणापण्डितब्रह्मदत्ताचा- 
याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विरचि- 
तायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां प्रथमाध्याये 
चतुर्थः पादः 
इति प्रथमोऽध्याय 
समर्थ: पदर्विधिः २।१।१ 
प० बि०-समथः १।१। पदविधिः ११ स०-समर्थाद्‌ विधिः समथ- 
विधिः। समथस्य समथयोर्वा विधिः समथविधि: । समर्थानां विधिः 
समथ विधि: । समर्थे विधिः समथेविधिः। समथविधिश्च समथविधिश्च 
समथविधिश्च समथेविधिश्च समथेविधिश्च इति समर्थेत्रिवयः । (सवे 
विभक्त्यन्तसमांसः) पदाद्‌ बिधिः पदविधिः । पदस्य विधिः पदविधिः 
पद्योर्विधिः पदविधिः । पदानां विधिः पदविधिः । पदे विधिः पदविधिः । 
पदविधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च इति पद 
विधयः। (सर्वेविभक्त्यन्तःसमासः) समर्थविधयश्च पदविधयश्च इति 
मथः पदविधिः (पूवः समास उत्तरपदलोपी, याइच्छिकी विभक्तिश्च) 
अथ--({परिभाषेयम्‌ ) समर्थानां सम्बद्धाथौनां पदानाम्‌ अस्मिन्‌ 
शास्त्रे विधिभेवति (यह परिभाषा सुत्र है । समर्थ = सम्बद्ध अर्थ वाले पदों का 
इस व्याकरण शास्त्र में विधान होता है ) 
उदा०--&येन सह यस्य योगो भवति, तेन सह स समर्थो भवति। 
वक्ष्यति, द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तम्राप्तापन्सैः (२. १. २३) । 
कष्टं श्रितः कष्टश्रितः । इत्यत्र कष्ट-शाब्दस्य श्रित-शब्देन सह योगोऽस्ति। 
अत एव समासो भवति। परन्तु भुङल्े तव॑ कष्टं, श्रितः शिष्यो गुरुम्‌ 
इत्यन्न कष्ट-शब्दस्य श्रितेत सह समथता सम्बन्धो वा नास्ति, अत 
असमथत्वात्‌ समासो न भवति। एवं सवत्र समर्थस्य कार्यं भवति 
इति योजनीयम्‌ । 
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प की 
(जिसके साथ जिसका सम्वन्ध होता है उसके साथ वह समर्थ होता हे । 
कहेंगे, द्वितीया इत्यादि सूत्र । 'कष्टं श्रितः यहाँ पर कष्ट शब्द का श्रिते शब्द के 
साथ सम्बन्ध है । क्‍योंकि कष्ट को प्राप्त होना यहां अर्थ है । श्रतः दोनों शब्दों 
में समर्थता है, इसलिए यहां समास होता है परन्तु भुङ्क्षे त्वं कष्ट, श्रितः शिष्यो 
गुरूम्‌, यहाँ पर भोग रहा है तू कष्ट को, प्राप्त हुआ शिष्य गुर को, यहां पर 
कष्ट शब्द का श्रित के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, श्रत: समास नहीं होता है | 
[सुप्‌ | ्रामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे २।१।२ 
प्राक्कडारात्समासः २।१।३ 
घ्‌० [बि०-आक्‌ १।१ कडारात्‌ ४।१ 
अथ कडाराः कमधारय’ हाते एतस्मात्‌ प्राक समासो सवांत 
इति अधिकारों वोदितव्यः । ('कडाराः कमंधारये? इस सूत्र से पहले पहले 
समास का श्रधिकार समझना चाहिये) 
सह सुपा २।१।४ 
प० [व८--सह अ० | सुपा ३।१ 
अथ--[ सुप ] सुपा सह सुप्‌ समस्यते इति अधिकारो वेदितव्यः । 
(सुबतन के साथ सुबन्त का समास होता है, इस बात का अधिकार है) 
समासप्रकरणम्‌ 
अव्ययीभाव: ।१।५ 
प० [वे०--अव्ययीभाव: १।१ 
अथे--अव्ययीभाव: इति अधिकारो वेदितव्यः (इसके पश्चात्‌ 
अव्ययीभाव का भ्रधिकार समझना चाहिये) 
१22 अव्ययं विभक्ति-समीप-समृद्धि-व्यद्धि-अर्थाभाव-- 
५2 अत्यय-श्रसंप्रति-शन्दप्रादुर्भाव--पश्चा दू--यथा--श्रॉनु पूव्य-- 
यौगपद्य-सादुश्य-संपत्ति-साकल्य-श्रन्तवचनेषु २।१।६ 
प० वि०--अव्ययम्‌ | १।१ विभक्ति-अन्तवचनेषु ७३ स०--विभि 
र क्तिश्व समीपळ्च समृद्धिश्व व्यूद्धिश्व अर्थाभावश्च अत्ययश्च अः 
 सम्प्रतिश्च शब्दप्रादुभावश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूव्येञ्च यौग्यप- 
 झ्न्च सादृश्यञ्च सम्पत्तिश्च साकल्यञःच अन्तश्च इति विभक्ति 
_ समीपसमृद्धि व्यद्धयर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथाजुपूव्यं 
'यौग्यपद्यसादृश्यसंपत्तिसाकल्यान्ता: । 
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वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनव्य्य वचनञ्च वचनञ्च 
वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च 
वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च इति वचनानि। विभक्ति-समीप- 
समृद्धि-व्यूद्धि-अथभाव-अत्यय--असम्प्रति- शब्दप्रादुर्माव-पश्चादू- 
यथा-अआङुपूव्य-यास्यपद्य-सादृश्य-संपत्ति-साकल्यन्तानां वचनानि इति 
विभाक्तिसमीपसमृद्धिव्युद्धि-अर्थाभावात्ययासस्परतिशव्दप्रादुर्भावपश्चादू- 
यथाउपूव्ययोग्यपद्यसादश्यसंपत्ति साकल्यान्तवचनानि (ष० तत्पु०) तेषु ॥ 
अथें--विभक्त्यादियु अर्थेषु यदव्ययं तत्‌.समर्थेन सुवन्तेन सह 
समस्यते अव्ययीभावश्च समासो भबति । 
(विभक्ति इत्यादि अर्थो में जो ग्रव्यय वह समर्थ अर्थात्‌ सम्बन्धित सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त होते हैं और उसकी श्रव्ययीभाव संज्ञा होती है) 
उदा०--विभक्तिवचने--त्रमधिस्त्र, अधिकुमारि । समीपवचने-- 
उपकुम्भम्‌ , उपकृष्णम्‌ । ससृद्धिवचने--सुमद्रम्‌ , सुमगधम्‌ । व्युद्धि- 
वचने-दुगेवदिकम्‌ , दुयवनम्‌ । अर्थाभाववचने--निर्मक्षिकम्‌ , 
निमंशकम्‌ | अत्ययवचने - निर्हिमम्‌ , निःशीतम । असम्प्रतिवचने-- 
अतितेसकम्‌ । शब्दप्रादुभाबवचने--इतिपाणिनि, तत्पाणिनि । पश्चादू- 
बचने--अनुरथम्‌ ।8 यथा--योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति: साहश्यं 
चेति यथार्था:% योग्यतावचने--अलुरूपम्‌ । वीप्सावचने--प्रत्यथम्‌ । 
पदार्थानति वृत्तिवचने--यथाशक्ति । आनुपूव्येवचने--अलुज्येष्ठम । 
योगपद्यवचने--सचक्र धेहि | साहृश्यवचने--ससांख । सम्पत्तिवचने- 
सब्रह्म त्राश्रवाणाम्‌ , सत्त्रं शालङ्कायनानाम्‌ | साकल्यचवने--सतणुम- 
भ्यवहरति, सबुसमभ्यवहरति । अन्तबचने--साग्न्यधीते । 
सि०--स्त्रीपु अधिकृत्य कथा प्रवर्तेते इति अधिस्त्रि इति लौकिको 
विग्रह: । अलाककां वम्रहस्तु-स्त्री सुप्‌ अधि सु। अघि सु स्त्री सुप । 
अधिस््री ` । अधिस्त्रः । अधिस्त्रि सु । अधिस्त्रि` | अधिकुमारि । 
१-प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जेनन्‌ ( १. १. ४३ ) उपसजेनं पूर्वम्‌ 
(२. २. ३०) २--प्राक्कडारात्समासः (२. १. ३) कृत्तद्धितसमासाइच (१, २ 
४६) सुपो० (२. ४. ७१) प्रत्ययस्य० (१. १. ६०) ३-अव्ययीभावश्च (२. ४ 
हृस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य (१. २. ४७) ४--ङ याप्प्रातिपदिकात्‌ (४ 
१. १) स्वौ० (४. १. २) सुपः (१. ४. १०२) विभक्तिश्च (१. ४. १०२) 
दूय कयोद्विवचनैकवचने (१. ४. २२) इति एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १. 
१) परश्च (३. १. २) ५-अव्ययीभावरच (१. १. ४०) अव्ययादाप्सुपः (२. 
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छ SAINI AAA 
~ ~ 


कुम्भस्य समीपम्‌ इति लोकिक्रो विग्रह: । अलोकिकविग्रहस्तु कुम्भ 
ङस्‌ उप सु। उप सु कुम्भ ङस्‌ | उपकुम्भ । उपकुस्भ सु | उपकुम्भ 
अम्‌ | उपकुम्भम्‌ । उपक्रष्णम्‌ । 

मगधानां समृद्धि: इति सुगमधम्‌ । मगध आम्‌ सु सु । सु सु मगध 
आम्‌ । सुमगध । सुमगध सु | सुमगध अस्‌ । सुमगधम्‌ । सुमद्रम्‌ । | 

गवदिकानामृद्धेरभावो दुगंवदिकस | गवदिक आम्‌ दुर सु । दर । 
सु गवदिक आम्‌ । दुगेवदिक । दुगेवदिक सु । दुगेवदिक अस । दुग- | 


न... 


वदिकम्‌ । 
सञ्चिकाणाभावः इति निरेच्तिकम । मक्षिक आस निर सु । निर सु 
मक्षिक आम । निर्मक्षिक । निर्मक्षिक सु । निर्मज्षिक अस्‌ । निर्मक्षिकम्‌ । 
अतीतानि हिमानि इति निर्हिमम्‌ । निर्‌ सु हिम जस्‌। निर्‌ सु 

हिम जस । निर्हिम सु । निहिंम अम्‌ । निर्हिमम्‌ । 
) तेसकस्य असम्प्रति इति अतितेसकम । तैस्‌क ङस्‌ अति सु। अति 


सु वैसक ङस्‌ | अतिवेसक सु । अतितेसक अम्‌ । अतितैसकम्‌ । 

पाणिनिः शब्दस्य प्रकाशता । पाणिनि सु इति झु। इति सु पाणि- 
नि सु । इतिपाणिनि । इतिपाणिनि सु । इतिपाणिनि । 

रथस्य पश्चात्‌ इति अनुरथम्‌ । रथ ङस्‌ अनु सु। अनु सु रथ 
ङस्‌ | अनुरथ । अनुरथ सु । अचुरथ अम्‌ | अनुरथम्‌ । 9 | 

रूपस्य योग्यम्‌ इति अनुरूपम्‌ । रूप डस्‌ अनु सु । अनु सु रूप 
ङस्‌ | अनुरूप । अनुरूप स्‌ । अनुरूप अम्‌ । अनुरूपम्‌ । 

अथम प्रति इति प्रत्यथम्‌। अथ अम्‌ प्रति सु। प्रांत सु अथ 

` अम्‌! प्रतिअथ । प्रत्यथ स॒ । प्रत्यथ अम्‌ । प्रत्यथम्‌ । 

शाक्तिमनतिक्रम्य इति यथाशक्ति । शक्ति अम्‌ यथा सु। यथा सु 
शक्ति अम्‌ । यथाशक्ति । यथाशक्ति सु । यथाशक्ति । 

ज्येष्ठमाडपूर्व्यम्‌ इति अनुख्येष्ठम्‌ । ज्येष्ठ अम्‌ अनु सु। अनुसु 
ज्येष्ठ अम्‌। अनुञ्येष्ठ । अनुञ्येष्ठ सु । अलुख्येष्ठ अम्‌। अछः 
ज्येष्ठम्‌ । 

युगपच्चक्र' धेहि इति सचक्र धेहि। सह सु चक्र टां। सह सु 


ह ४. ८२) प्रत्ययस्य लुक्श्छुलुपः (१. १. ६०) । १--श्रव्ययादाप्सुप इति प्राप्ते, 
_ नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः ( २. ४. ८३ ) . परः सन्निकर्षः संहिता (१. 
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चक्र टा । सहचक्र । सचक्र' । सचक्र सु । सचक्र अम्‌ | सचक्रम्‌ । 

सदृशः सख्या इति ससखि । समान सु सखि टा। समान सु सखि 
टा। स* सखि। ससखि सु । ससिख । ब्रह्मणः सम्पत्तिः इति सब्रह्म । 
ब्रह्मन्‌ टा सह सु। सह सु ब्रह्मन्‌ टा । स' ब्रह्मन्‌ । सत्रह्मन्‌ सु । 
सब्रह्मन्‌। सत्रह्म । 

तृणानां साकल्यम्‌ इति सकृणम्‌। तृण भिस्‌ सह सु । सह स तृण 
भिस्‌ । स* तृण । सतूण सु । सतृण अम्‌। सतृणम । 

अग्नेरन्तः इति साग्नि । अग्नि टा सह सु । सह सु अग्नि टा । स* 
अग्नि । साग्नि सु | सारिन । 


यथाऽसादृश्ये २।१।७ 

प० वि०--यथा अ० । असादृश्ये ७१॥ स०--न सादृश्यम्‌ इति 
असादृश्यम्‌ ( नञ्‌ तत्पु० ) तस्मिन्‌ । 

अर्थ--असादश्ये बर्तमानं यथा इति अव्ययं {सुबन्तेन सह समस्यते 
अव्ययीभावश्च समासो भवति | ( साहश्य से भिन्न अर्थ में यथा यह 
अव्यय समर्थ सुवन्त के साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी ग्रव्ययी- 
भाव संज्ञा होती हे । 

उदा०--यथावृद्धम्‌ ब्राह्मणानामामन्त्रयस्व । यथाध्यापकम्‌ । 

सि०--यथाइड्धम्‌ | ये ये बृद्धा:। यथा सु वृद्ध जस्‌। यथावृद्ध । 
यथावृद्ध सु । यथाइद्ध अम्‌ | यथावृद्धम्‌ । 


[विभाषा | श्रपपरिबहिरिञ्चवः [पञ्चम्या | २।१।११ 
ङ मर्यादाभिविध्योः २।१।१२ तत्‌ 


प० वि०-आङ ११ मर्यादाभिविध्योः ७२॥ «स०--मर्यादा च 
अभिविधिश्चेति मर्यादाभिविधी ( इतरे० इन्द्रः ) तयो: | 

अर्थ--[पन्चम्या] आङ्‌ इति एतद्‌ अव्ययं मयौदायाम अभिविधो 
च वर्तमान पञ्चम्यन्तेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते अव्ययीभावश्च 
समासो £भवति । ( मर्यादा “और ग्रभिविधि में वर्तमान आड अव्यय 
पञ्चम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है ) 


४. १०८) संहितायाम्‌ (६. १. ७०) एक: पूर्वपरयोः (६. १. ५१) अमि पूरः 


(६. १. १०३) १--अ्रव्ययौ भावे चाकाले (६. ३. ८१) | २--समानस्य ( ६. 
३. ०४ ) योगविभागात्‌ सभाव: 
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उद़ा०_मर्यादायाम--आपटलिपुत्रं दृष्टो देवः । आपाटलिपुत्रात्‌ । 
अभिविधौ-आझङ्कुमारं यशाः पाणिनेः । आ कुमारेभ्यः । 

सि०आपाटलिपुत्रम्‌ । आ पार्टालपुत्रात्‌। आङ्‌ सु पाटलिपुत्र 
ङसि । आ पाटलिपुत्र । आपाटलिपुत्र सु । आपाटलिपुत्र अम्‌ । आपा- 
टलिपुत्रम्‌ । आकुमारम्‌ । आ कुमारेभ्यः । आङ सु कुमार, भ्यस्‌। 
आकुमार । आङुमार सु । आकुमार अम्‌ । आकुमारम्‌ । 

तत्पुरुषः २।१।२१ 

प० वि०--तत्पुरुष: To A 

अथ--प्राग्बहुब्रीहेः तत्पुरुषः इत अधिकारो वोंदेतव्य: । 

(“शेषो बहुब्रीहिः’ से पहले-पहले तत्पुरुष का श्रधिकार समझना चाहिये) 

ढ्विगरच २।१।२२ 


प० बि द्विगुः ११ च अ०। 
अथ-द्विगु्च समासस्तत्पुरुषसंज्ञो भवाति । (द्वि समास को 

तत्पुरुष संज्ञा होती है ) । उदा०--पञ्चराजी । पञ्चगवम्‌ । 

सि०-पञ्चनां राज्ञां समाहारः। पञ्चन्‌ आस्‌ राजन्‌ आम्‌। 
पञ्चन्‌ राजन्‌) | पञ्चराजन्‌ टच्‌* पञ्चराजन्‌ अ । पञ्च- 
राज्‌? अ । पञ्चराज ङीपृ* । पञ्चराज इ । पञ्चराज्‌ ३" । पञ्चराजी । 
पञ्चराजी स॒ । पञ्चराजी स्‌ । पञ्चराजो । 
पञ्चगवम्‌ । पञ्चाना गवाम्‌ समाहारः । पञ्चन्‌ आम्‌ गो आम्‌ । पञ्च 
गो । पञ्चगो टच्‌ | पञ्चगो अ। पळ्चगव अ। पञ्चगव सु। 

2 पञ्चगव अम्‌ । पञ्चगवम्‌ । 


वाह द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नः २।१।२३ 


~. प० वि०-द्वितीया १।१ श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्ने: ३।३ 
स०--श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तशच आप- 
ज्ञश्च इति श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नाः (इतरे० इन्दः) तै: 

१--तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२. १. ५०) २--राजाहः सखिम्यष्टच्‌ 
(५, ४. ९१) ३--नस्तद्धिते (६, ४. १४४) ४--संख्यापुर्वो द्विगु: (२. १ 

(५१) ग्रकारान्तोत्तरपदो द्विग्ु: स्त्रियां भाष्यते (२. ४. ३० वा०) हिंगोः (४ 

१. २१) ४--यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२९) । यस्येति च (६ 

४, १४८) ६--गोरतद्धितलुकि (५. ४, ९२) 


PP NNN जलती जीती जताजी ७ीिली डीजल ली की फनी तीी जीती जीती कली त०+- 
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अर्थ--(द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः समर्थ: सुवन्तेः सह समस्यते, 
तत्पुरुषश्च समासो भवति) (द्वितीयान्त सुबन्त श्रित इत्यादि समर्थ सुबन्तो के 
साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुषसंज्ञा होती है) 

उदा०--कष्टश्रितः, नरकश्रितः, कान्तारातीतः, नरकपतितः, ग्राम- 
गतः, तरङ्गात्यस्तः, सुखप्राप्तः, सुखापन्नः | 

सि०-कष्टश्रितः । कष्टं श्रितः । कष्ट अम्‌ श्रित स्‌ । कष्ट श्रित। 
कष्टाश्रत सु । कष्टराश्रतः। कान्तारम्‌ अतीतः । कान्तार अम्‌ अतीत स॒ । 
कान्तारातीतः । नरकं पतितः। नरक अम्‌ पतित स॒। नरकपतितः॥ . 
तरङ्गान्‌ अत्यस्तः । तरङ्ग शस्‌ अत्यस्त सु । तरङ्गात्यस्तः । सुखम्‌ प्राप्तः । 
सुख अस्‌ प्राप्त सु । सुखप्राप्तः ॥ सुखम्‌ आपन्नः | सुख अम्‌ आपन्न 
सु । सुखापन्नः । 

तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन २।१।२९ 

प० वि०-तृतीया ११ तत्कृतार्थेन ३।१ गुणवचनेन ३।१ तेन 
कृतम्‌ । तत्कृतम्‌ (१० तत्पु) तत्कृतञ्च अथश्च इति तत्कृता्थम तेन । 
गुणस्य वचनम्‌ गुणवचनम्‌ (ष० तत्पु०) तेन । 

अथे--तृतीयान्तं स॒बन्तं तत्कृतेन ग॒णवचनेन अथशव्देन च सम- 
स्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । (तृतीयान्त सुबन्त उसके द्वारा किया जाय 
ऐसे गुणवाची शब्द तथा ग्रर्थं शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है, और ~ 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) हा अला तय 

उदा०-शङ्कुलाखण्डः, किरिकाणः,अथे शब्देन--धान्याथः । 

सि०--शाङकुलया खरड: । शङ ला टा खण्ड स॒ । शङ्क लाखणडः । 
किरिणा काण: किरि टा काण स॒। किरिकाणः। धान्येन अथः। ` 
धान्य टा अथः सु । धान्यथ 


चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितेः २।१।३५ 
प० वि०- चतुर्थी ११ तदरथार्थबलिहितसुखरत्तितैः ३।३ स०-- 
तस्मै अर्थम्‌ तदर्थम्‌ | तदथञ्च अथश्च बलिश्च हिंतळ्च सुखञ्च 
रत्तितश्च इति तदर्थार्थबलिहितसजरचक्षिताः (इतरे० इन्द्रः) ते 
थ--चतुर्थ्यन्त* सुबन्त'' तदथ-अथ -वलि-हित-सुख-रक्षित इति 
एते: . .सबन्ते सह .समस्यते, . तत्पुरुषश्च समासो भयति,॥ (चतु्मन्त 
सुबन्त तदर्थ, आर्थ, बलि, हित, सुख श्रोर रक्षित इन सुबन्तों के साथ समास: 
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को प्राप्त होता है और उसको तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा०-तदथ-यूपदार्‌ः, कुण्डलाद्दिरएयम्‌ | अथ-- »<अर्थेन नित्य- 
समासवचनं सवलिङ्गता च वक्तव्या > ब्राह्मणार्थं पयः । ब्राह्मणार्था 
यवागू: ।। कुबेरवलिः, सहाराजर्वालः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌, 
अश्वरक्षितम्‌ ॥ 

सि८--यूपाय दारुः। यूप ङे। दारु सु। यूपदार्‌ः। कुण्डलाय 
हिरण्यम्‌ । कुण्डल ङे हिरण्य सु । कुण्डलह्विरणयम्‌ । ब्राह्मणाय अथम्‌ । 
ब्राह्मण डे अथं सु | त्राह्दणाथम्‌। कुबराय वलिः । कुबेर ङे बलि सु। 
कुबेरबलिः । महाराजाय बलि: । महाराज ङे वलि स॒ । महाराजवलि: । 
गवे हितम्‌ । गो ङे हित सु । गोहितम्‌ । गवे सुखम्‌ । गो ङे सुख सु। 


रि ८4: 


- गोसखम्‌ । गव राक्ततम्‌। गा डः रातत स्‌ । गाराक्षतस । 


पञ्चमी भयन २।१।३६ 

प० वि०--पण्च्चमी १।१ भयेन ३।१ 

अर्थ--पञ्चस्यन्त' सुबन्तः भयशाव्देन सुबन्तेन सह समस्यते । 
तत्परुषश्च समासो भवाति । (पञ्चम्यन्त सुवन्त भय शब्द के साथ समास को 
प्राप्त होता है श्रोर उसकी (इत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा०--वृकभयम „ चौरभयम्‌ । 

सि०--वृकेभ्यो भयम्‌। वृक भ्यस्‌ भय स्‌ । वृकभय । वृकभय 
सु । बृकमय अमू | वृकभयम्‌ । 


सप्तमी शोण्डे: २।१।३९ 


प० वि०--सप्तमी ११ शौण्डै; ३।३ 
अर्था--सप्तस्यन्तं सुबन्त शौण्डादिभिः सह समस्यते, तत्पुरुषश्च 


` समासो भवति ॥ (सप्तम्यन्त सुबन्त शौण्ड इत्यादि सुबन्तों के साथ समास 


को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती हे) 
उदा०--अक्षशोरड:, अक्षधूत्त;, अक्षकितवः । 
सि०--अक्षेषु शौण्डः । अन्त सुप शौण्ड सु। अक्षशौण्डः । अक्षेषु 


कितवः । अन्नं सुप कितबः सु । अन्तकितबः 


दिक्संख्ये, संज्ञायाम्‌ २।१।४९ | 
ति प० वि०-दिक्संख्येः१।२ संज्ञायाम्‌ ७१ स०- दिक्च संख्या च 


ह ति दिक्सरी (इतरे० इन्द 
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अर्थ समानाधिकरणेन ] दिग्वाचिनः शब्दा संख्या च संज्ञायां 
गम्यमानायां समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते तत्पुरुपश्च 
समासो भवति । (दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द समान भ्रविकरणा 
वाले समर्थ सुबन्त के साथ संज्ञा गभ्यमान हो तो समास को प्राप्त होते हैं, 
आर उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा पूर्वेषुकामशमी । अपरेषुकामशमी । संख्या-सप्तर्षयः । 

[स८--पूवा च इपुकामशमी च । पूर्वा सु इपुकामशमी सु । पूर्वे- 
उुकामृशमी । सप्तन्‌ जस ऋषि जस्‌ । सप्तर्षि। सप्तर्षि जस्‌। 
सप्तषंय: । 

&इत्यत्र प्रामाणां संज्ञा ज्ञातव्या । पूर्वाचासाविषुकामशमी चेति 
पूर्वेपुकामशमी । . मन्दधियां पूर्वोचरपदविभागमात्रप्रदशनार्थ वाक्यं 
कृतम । नह्यत्र वाक्येन भवितव्यम्‌ । नहि वाक्येन संज्ञा गम्यते 


तद्धितार्थात्तिरपदसमाहारे च २।१।५० 


2 वि०--तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे ७]१ च अ० | स०--तद्धितस्य 
अरथः तद्धिताथ: (ष० तत्पु०) उत्तरञ्च तत्पदं च इति उत्तरपदं (कर्म० 
तव्पु०) तद्धितार्थश्च उत्तरपदं च समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तरपद्‌- 
समाहारम्‌ (समा० इन्द्रः) तस्मिन्‌ | 

अर्थ--[ दिक्संख्ये, समानाधिकरणे ] तद्धितार्थे विषये, उत्तरपदे 

च परतः, समाहारे च अभिधेये दिक्संख्ये समानाधिकरणेन सुबन्तेन 
सह समस्येते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । (तद्धित के अर्थ के विषय में, 
उत्तरपद के परे रहने पर और समाहार ग्रभिधेय हो तो दिशावाची और संख्या- 
वाची शब्द समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होते हैं और 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा०-दिक्‌ । तद्वितार्थे-पौर्वशालः, आपरशालः । उत्तरपदे-पूवेशालाप्रियः, 
अपरशालाप्रियः । समाहारे दिक्शब्दो न संभवति । संख्या ।-तद्धितार्थे- 
पाङचनापितिः, पऽ्चकपालः। उत्तरपदे-पन्चगवधनः, दशगवधनः, 
स्रभाहारे-पञ््चफली, दशपूली, पञ्चकुमारि, दशकुमारि । 

सि०--पूर्वेस्यां शालायां भव: | पूर्वी ङि शाला ङि भवः१। पूर्वा शालाः 


TPIT oF TST नल 
_ ` ण्भ्रलोकिको विग्रहः । २ समर्थः पदविधिः (२.१; १) ` प्राव्कडा- 
रात्समासः (२, १. ३) त्ुरुषः (र. १; २१): तद्वितार्थोत्तरपदसमारे चः (२... 
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भवः । पूवेशाला* भवः। पूर्वाशाला अण *। पौवेशालाः अ। पौर्वशालः 
अ । पौर्वशाल स्‌ पौवशालः। अपरस्यां शालायां भवः इति आपर- 
शालः। पूर्वा शाला प्रिया यस्य । पूर्वा सु शाला सु प्रिया सु” । पूर्वा 
शाला प्रिया* । पूर्वाशालाप्रिया । पूवंशालाप्रिया। पूर्वशालाप्रियः । 
पूवशालाप्रियः । अपरा शाला प्रिया यसय इति अपरशालाप्रियः । पञ्चानां 
नापितानाम्‌ अपत्यम्‌* । पञ्चन्‌ आस नापित आम अपत्यम्‌। 
पञ्च्चनापित अपत्यम्‌ | पञचनापित इञ्‌ १ ° । पाञ्चनापितिः | पञ्च गाव 
धनं यस्य। पञ्चन्‌ जस्‌ गो जस्‌ धन स्‌ | पञ्च गो धन? | पञ्च 
गो टच१२ धन । पञ्च गो अ धन । पञ्चगव अ धन । पञ्चगवः 
घन स्‌ । पञ्चगवधनः । दशगवधनः। पञ्चनां फलानां समाहारः । 
पञ्चन्‌ आम्‌ फल आम्‌ । पञ्चचफल१४ ङीप्‌ । पञ्चफल इ । पञ्चफल 

। पड्ञ्चफली सु । पञ्चफली स्‌ । पञ्चफली । पञ्चकुमारि । पञ्चानां 
कुमारीणां समाहारः । पञ्चकुमारी । पञ्चक्कुमारि’* स। पञ्चकुमारि । 

संख्यापूर्वो द्विग: २।१।५१ 

प० वि०-संख्यापूवेः ११ ढ्विगु: ११ स० संख्यापूर्वा यस्य स 
संख्यापूर्वः (बहु०) 

अथे--[ तद्वितार्थोत्तरपदसमाद्दारे च ] तद्विताथे उत्तरपदे समा- 
हारे च यः सख्यापूवः समासः स द्विगुसंज्ञो भवति । (तद्धित के अर्थ के 


१. ५०) कृत्तद्धितसमासाश्च (१, २. ४६) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२, ४, 
७१) १--स्त्र्याः पुवद्‌० (६. ३. ३२) २--प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४, १. 5३) 
तत्र भवः (४, ३, ५३) प्रत्ययः (३. १, १) परश्च (३, १. १) 
३-तद्धितेष्वचामादेः (७. २. ११७) वृद्धिरादैच्‌ (१. १. १) स्थावे- 
ऽन्तरतमः (१. १. ४९) ४--यस्येति च (६. ४, १४५) ५--इत्यत्र पूरब ` 
त्रमाणां पदानां बहुब्रीहिः । अनेकमन्य पदार्थे (२. २. २४) पश्चात्‌ प्रियशब्दे 
प्रत; पुबंयोः पदयोस्तत्पुरुषRः ६--सुपो धातुध्रातिपदिकयोः ( २. ४. ७१ ) 
७--तद्वितार्योत्तरपद समाहारे च ८--गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ( १, २ 
४५) ६--इत्यत्र तद्वितार्थेविषयभूते प्राक्र समासः। १०--अत इन्‌ (४. 
१. ६५) ११-तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२. १. ५०) १२--गोरतद्वितडुकि 
(५. ४. ९१) १३-श्रवङ्स्फोटयनस्य (६. १. १२३) डिच्च (१. १. ५२) - 
 १४--दिग्ररेकवचनम्‌ (२. ४. १) श्रकारान्तोत्त रपदो दिग्रु स्त्रियां .भाष्यतेः (२ 
हि. ३० वा०) द्विगोः (४; १. २१) १५-गोस्त्रियोरुपसजंनंस्य (१. २; ४८) 
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विषय में, उत्तरपद के परे रहने पर और समाहार के अभिषधेय में, संख्या है 
पुर्वपद में जिसके ऐसे समास की द्विगु संज्ञा होती है) 

उदा०--तद्धितार्थे-पळ्चकपालः । उत्तरपदे-पञ्चनावप्रियः । 
समाहारे-पज्चपूली । 

सि०-पञ्चरु कपालेपु' संस्कृत: । पन्चकपाल* अणू। पञ्च- 
कपाल? | पञ्चकपाल सु । । पञ्चकपालः ॥ 
पञ्चनावप्रियः । पञ्च नावः प्रियाः यस्य । पञ्चन्‌ जस्‌ नो जस्‌ प्रिया 
जस्‌ । पञ्चन्‌ नो प्रिया । पञ्च नो दच्‌* प्रिया । पञ्चनाव अ प्रिया 
पञ्चनाव प्रिया । पञ्चनावश्रिय सु । पञ्चनावांप्रेयः । , 

विशेषण विशोष्येण बहुज्ञम्‌ २।१।५६ 

प० वि०--विशेषणं १।१ विशेष्येण ३।१ बहुलम्‌ १।१॥ 

अर्थ -[समानाधिकरणेन] ("भेदकं विशेषणं ` भेद्यं विशेष्यम्‌ ) 
विशेपणबाचि सुवन्तं विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह 
समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । ( विशेषणवाची सुबन्त धिशेष्यवाची 
समान ग्रधिकरण वाले समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है और 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 

उदा०--नीलोत्पलम्‌ , रकतोत्पलम्‌ । 

सि०--नीलञ्च तदुव्पलञ्च इति नीलोत्पलम्‌ । नील सु उत्पल सु | 
नील उत्पल । नीलउत्पल । नीलोत्पल स । नीलोत्पल अम्‌ । नीलोसलम्‌। 


यवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः २।१।६६ 

प० वि०--युवा १।१ खलतिपलितवलिनजरतीभिः ३।२। स०-- 
खलतिश्च पलितश्च वलिनश्च जरती च इति खलतिपलितवलिनजरस्यः 
( इतरे० इन्द्रः ) ताभिः । १ 

अर्थ-युवशब्दः खलत्यादिभिः समानाधिकरणः सुबन्तः सह 
समस्यते तत्परुषश्व समासो भवति ॥ ( युवन्‌ शब्द खलति इत्यादि समान 
अधिकरण वाले समर्थ सुबन्तों क साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी 
तत्पुरुष संज्ञा होती है ) । 

उदा०-युवस्नलतिः, युवखलती । युबपलितः, युवपलिता । युववलिनः 

१--तद्धितार्थे विषबभूते पूवं समासः २--संस्कृतम्‌ (४, ४. ३) ३ 
द्विगोचुं बनपत्ये (४, १, ८८) ४--नावो द्विगोः (५. ४, ६९) 


१ 
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युवबालना | सुव॒जरन्‌ , युवजरंती । 
सि०--युवा चासां खलतिश्च इति युवखलतिः | ज्ञ 
। युवन्‌ खलात | युवखलात । युवखलति सु । युवखलति स । यव- 
खलातिः। यु्रस्वलती । झुन्रतिः चासो खलती च इति! 
| 


जनता छु । खुवात खलता । युबन्‌? खलती । युवखल्लती । युवखलती 
सु । युवखलती । शुबा चासां पञ्ञितश्च इति। ञुबन्‌ सु पलित सु । युव- | 


पलिता । युवन्‌ पलिता । युवपलिता | युवपलिता स । यवपलिता स। 
युवपलिता । युवा चासौ वलिनश्च इति । युघन्‌ सु वांलिन'स । युबन्‌ 
वलिन । युव वलिन । युव वलिन स्‌ | युववलिनः । युवतिःचासी वलिना 
च शत । युवांत सु बलिना झु! युवति वलिना । युबन्‌? बलिना । य॒त्र | 
चालना । युबवालिना, सु । युववलिना स्‌. । युववलिना । युता चासो जरन्‌ | 
) च इ।त | युवन्‌ छु जरत्‌ छु । युवन्‌ जरत्‌ ! युवजरत्‌ | युच्च जरत्‌ स॒ । युव- 

जर जुमु त्‌ स॒ । युव जर च त्‌ स्‌ । युवजरन न्‌ । युवजरन्‌ । युवतिश्चासो 
जरती च इति। युवति सु जरती सृ । युवति जरती | धवन ° जरती | 
युवजरती । युवजरती स॒ । युबजरती स । उवजरती | 

इत्यष्टाध्याया-प्रकाशिकायां द्वि तायाध्याय प्रथमः पादः 

SSS 
नञ्‌ २।२।६ 

प० वि०--नअ १।१ 

अथ--नञ_ समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते | | 

( नन्‌ यह समर्थ सुबन्त के साथ समास फो प्राप्त होता है ) 


उदा०-अबाह्मणः, अनीश्वरवादः । » नञो नलोपस्तिङि क्षेपे 

(६. ३. ७३ वा० ) > अनेन वार्तिकेन ज्ञाप्यते नञो तिङन्तेन सह 
समासां भवाते । अपचसि त्वं जाल्मः । 

सि०-ल ब्राह्मणः इतं | नञ_ सु ब्राह्मण स। न ब्राह्मण । नन्राह्मण्‌। 

अ ब्राह्मण । अत्राह्मण स । अन्राह्मणः। न इश्वरवादः इते । नञ_ स॒ 

- ईशवरवाद्‌ सु । न इश्वरवाद्‌ । अईश्वरवाद । अनुद? ईश्वरवाद्‌ । अनु- है] 

इशवरवाद । अन्‌इेशवरवाद । अनीश्वरवाद स । अनीश्वरवादः । ८ 


_ १-तलुरुषः समानाधिकरणः कमंधारयः (१.४२ ४२) पु वत्र्मंधारय० (६ 
_ दै. ) | २-नलोपो ननः (६. ३. ७१) ३-तस्मान्तुडचि (६. ३. ७२) । 
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ed 


~~~ > DD DD DVDS 


| ९७ 


इघदक्रता २।१।७ 

प० वि०--ईबतू ११ अङ्कता ३॥१॥ 

स्त कत्‌ इति अकृत्‌ ( तञ_ तत्पु० ) तेन 

अथे--ईपदू इत्ययं शात्दोऽक्रे्न्तेन सुबन्तेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च 
समासो सवति । ( ईषत्‌ यह जो शब्दं वह -भ्रक्कदन्त सुबन्त के साथ . समास 
को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती 

उदा०--इपत्कडार:, ईपच्पिङ्खलः । 

सि०-ईैपञ्चासी कडारश्च इति । $ईपत्‌ सु कडार सु । इपत्‌ सु कडार 
सु । इपतूकडार । इपत्कडार सु । ईपत्कडारः । 

षष्ठी २।१।८ 
वि<--पण्ठी ११ 

आथ--पष्ठ्यन्तं सुवन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च 
समासो भवति ॥ ( पष्ठ्यन्त सुबन्त समर्थ सुत्रन्त के साथ समास को प्राप्त 
होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 

उदा०-राजपुरुपः, त्राह्मणुकम्बलः । 

सि०- राज्ञः पुरुपः | राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु । राजन्‌ पुरुष । राज- 
पुरुप । राजपुरुष सु । राजपुरुष स्‌ । राजपुरुष रु । राजपुरुष र_। राज- 
युरुषः । 

याजकादिभिइ्च २।२।६ 

प० वि०-याजकादिभिः ३।३ च अ० । स०--याजकः आदियेपा ते 
याजकादयः ( बहु० ) तेः । 

अर्थ-[षष्ठी] षष्ठ्यन्तं सुबन्तं याजकादिभिः सुबन्तैः सह समस्यते 
तत्पुरुषश्च समासो भवति । ( षष्ठ्यन्त सुबन्त याजक आदि समथ सुबन्तों के 
साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 

उदा०--न्राह्मण॒याजकः, क्षत्रिययाजकः । 


न निरद्धारणो २।२।१० 


प० वि०--न अ०। निद्धारणे ७१ 
झर्थ- [षष्ठी ] निद्धारणे या षष्ठी सा न समस्यते। ( निर्धारण 
में जो षष्ठी वह समास को नहीं प्राप्त होती है ) 
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उदा०--( जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य प्रथककरणं निद्धा- 
रणम्‌ ) क्षत्रिय: मनुष्याणां शूरतमः । कृष्णा: गवां संपन्नक्तीरतमाः। 
88 इत्यत्र मनुष्यशव्दस्य शूरतमशाव्देन सह समासो न भवति ।& 


प्रणागुणासुहितार्थ दव्ययतव्यसभानावकरयान २।१।१७ 


प० Iबि० ~पूरणगुणठाहेताथसदव्ययतव्यसमानाविकरणेन ३।१ 
स०-पूरणं च गुणश्च सुहितं च इति पूरणगुणसुहितानि ॥ अर्थश्च 
अथश्च अथश्च इति अर्थाः ॥ पूरणगुणसुदितानि अथाः येपां ते परण- 
गुणसुहितार्थाः ॥ पूरणगुणस॒ हितार्थाश्च सच अव्ययञच तव्यञ्च समा- 
नाथकरणञ्चात पूरणगुणसांहेताथसदव्ययतव्यससानाविकरणुम 
(ससा० इन्द्रः) तेन ॥ १ 

अथ-[ पष्ठी, न ] पूरणाथ-गुणाथ--सुदिताथ-सद्‌-अव्यय-तब्य- 
समानाधिकरण इत्येतेः सुबन्तैः सह पष्ठी न समस्यते । (पुरण श्रर्थ वाले 
झुरावाचक, तृप्ति र्थं वाले, सत्‌ (शतृ, शानच्‌) प्रत्ययान्त, श्रव्यय संज्ञक, 
तव्यप्रत्ययान्त और समानाधिकरण सुबन्त के साथ पष्ठी समास को नहीं 
प्राप्त होती है) 

उद्ा०-पूरणाथ-छात्राणां पञ्चमः, छात्राणा दशमः॥ गुणाथे- 
बलाकायाः शाकल्यस्‌ , काकस्य काष्ण्यम ॥ साहिताथ-फलानां सहितः, 
फलाना तृप्त: ॥ सत्‌-त्राह्मणस्य कुवन्‌ , ब्राह्मणस्य कुर्वाण: ॥ अव्यय- 
्रा्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य इत्वा । तव्य-त्राह्वाणस्य कत्तंव्यम ॥ समा- 


नाधिकरण--राज्ञ पाटालपुत्रस्य, पाणनः सूत्रकारस्य ॥ 
Bo 


कुमतिप्रादयः “१५११. ` 


प० वि०-क्ुगतिप्रादयः १।३ स०-_कुश्च गतिश्च प्रादयश्च इतिं 
छुगतिप्रादयः । प्र आदिर्येषां ते प्रादयः ॥ 
थे-[नित्यम्‌ | कुः गतिः प्रादयश्च समर्थेन राब्दान्तरेण सह 
नित्यं समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । (कु यह शब्द, गति संज्ञा वाले 
तथा प्र इत्यादि दुसरे समर्थ*शब्दों के साथ समाप्त को प्राप्त होते हैं श्रौर 
उसको तत्पुरुष संज्ञा होती है) 
उदा०--कुपुरुषः । गतिः। उररीकृतम्‌। 2प्रादयः दुनिन्दायार्म 
दुष्पुरुषः । > स्वतीपूजायाम »< स॒पुरुषः अतिपुरुषः | >» प्रादयो 
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चर्थे द्वितीयया % अतिक्रान्तः खट्वाम्‌, अतिखटवः ॥ अवादय 
क्रृष्टायर्थे तृतीयया »<अबक्र॒ष्टः कोकिलया अवकोकिलः ॥ > पर्यादयो 
र्लानाद्यर्थे चतुथ्यौ > परिग्लानो अध्ययनाय, पयंध्ययनः > निरादय 
क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या >निष्क्रान्तः कौशास्व्याः, निष्कोशाम्बिः ॥ 
%इब्षेन सह समासो विभक्त्यलोप पूवपदप्रक्कतिस्वरप्वं च वक्तव्यम्‌ 
2८ बाससीइब । > वागर्थाविब ॥ प्रादिप्रसङ्गे कमंप्रबचनीयानां प्रतिषेधो 
वक्‍तव्य: % वृत्तं प्रति बिद्योतते विद्युत्‌ । साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति॥ 

सि०--कुपुरुप: ॥ कुः पापार्थे । कुत्सित: पुरुषः | कु सु पुरुष सु। 
कुपुरुष । कुपुरुषः ॥ 

उपपदमतिङ, २।२।१६ 

प० वि०--उपपदम्‌ ११ अतिङ्‌ १।१ स०-न तिङ्‌ अतिङ्‌ 
(नञअ तत्पु०) 

अथ - -[नित्यम्‌ ] अतिङन्तम्‌ उपपदम्‌ समर्थेन शब्दान्तरेण सह 
नित्यं समस्यते, तप्पुरुपश्च समासो भवति | (तिङ्‌ जिसके अन्त में न हो 
ऐसा उपपद, समर्थ शब्दान्तर के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है और 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा०--कुम्भका र:, नगरकारः । 

सि०--कुस्भकार: । कुम्भ॑ करोति इति। कुम्भ अम्‌ कृ अण । 
कुम्भ अम्‌ कार" । कुम्भ कार | कुम्भकार सु । कुम्सकार: । 

दोषों बहुव्रीहिः २।२।२३ 

प० वि०--शेषः ११ बहुत्रीहिः ११ 

अथ --शेष: समासो बहुब्रीहिसंज्ञो भवति । (कहे हुए से शेष समास 
की बहुव्रीहि संज्ञा होती है इस बात का अधिकार समझना चाहिये) 

mनेकमन्यपदाथे २।२।२४ 

प० वि०--अनेकम्‌ ११ अन्यपदार्थे ७१ ॥ स०--न एकम्‌ 
अनेकम ॥ अन्यश्चासौ पदाथश्च इति अन्यपदाथः (कस०तव्पु०) तस्मिन्‌ 

अर्थ--अन्यपदार्थे गम्यमाने अनेकं सुबन्तं परस्परं समस्यते, बहु- 
त्रीहिशच समासो भवति । (अन्य पदार्थं के ज्ञान होने में अनेक सुबन्त पर- 
इ करमप्यण (३. २. १) प्रत्यय: (३. १. १) परश्च (३. १. रो २-- १. १) परश्च (३. १. २) २-- 
उपपदमतिङ (२. २. १६) 
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~, a 


स्पर समास को प्राप्त होते हैँ और उसकी बहुब्रीहि संज्ञा होती है) 
उदा०--चित्रगु: । शवल्गुः । प्राप्तोदको ग्रासः 


ग्रामः ॥ 
सि०--चित्रा: गावः यस्य । चित्रा जस्‌ गो जस्‌ । चित्रा’ गो। 
चित्रगु । चित्रगु सु । चित्रगुः । शावलाः गावः यस्य । शवला जस गो 


जस्‌ । शबलगुः ॥ प्राप्तम य आम खः। ग्राप्त सु उदक सु। प्राप्त 
उदक | प्राप्तोदक सु । प्राप्तोदकः ॥ 
दिङ नामांन्यन्तराले २।२।२६ 
५० वि०--दिङनामानि १।३ अन्तराले ७१ स०--ढिशाँ नामानि 
इति दिङनासानि । 
अथ दिङ्नामानि सुवन्तानि अन्तराले वाच्ये समस्यन्ते, बह- 
नीहिश्च समासो भवति । (दिशा नाम वाले सुबन्त अन्तराल (दो दिल्षाश्रों 
की मध्यवर्ती उपदिशा) के ज्ञान होने में समास को प्राप्त होते हैं और उसकी 
बहुब्रीहि संज्ञा होती है) 
उदा०--दक्षिणपूर्वा दिक्‌ , पूर्वोत्तरा, उत्तरपश्चिमा, पश्चिमदक्षिणा । 
॥स०--दांक्षण्स्याश्च पूवस्याइच दिशोयदू अन्तरालं, दक्षिण- 
पूर्वा । दक्षिणपूर्वा सु । दक्षिणपूर्वा ॥ 
तेन सहेति तुल्ययोगे २।२।२८ 
प० वि०--तेन २।१ सह अ० । तुल्ययोगे ७१ स०--तुल्यश्चासौ | 
योगश्च इति तुल्ययोगः (कर्म० तत्पु०) तस्मिन्‌ । ह 
अथ--सह इत एतत्‌ सुबन्त लुल्ययोगे वतेमाचं ठृतीयान्तेन सुब- 
| 


न्तन सह समस्यते, बहुब्रीहिश्च समासो भवति । (सह यह सुबन्त तुल्ययोग 
स वर्तमान हान पर तृतीयान्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है और 


उसकी बहुव्री हि संज्ञा होती है) र 
उदा०-सपुत्र:, सच्छात्र: । | 
सि०--सह पुत्रेण“ आगतः पिता इति । सह पुत्रेण । सह पुत्र टा। | 

स पुत्र | सपुत्र झु । सपुत्रः ॥ सह छात्रेण आगतः अध्यापकः इति। 


| १-सप्तमीविशेषणे बहुब्री हौ (२ ३५) २--गो स्त्रियोरपसर्जनस्य (१ ज 
२. ४८ ) स्त्रियाः पुबदु० ( ६. ३. ३२ ) इत्यनेन चित्राशब्दस्य पु सत्वम्‌ । 
३-सवेनाम्नः वृत्तिमात्रे पु'वद्भावः ४--सहु्तेऽप्रधाने (२. ३. १९) 
इति तृतीया विभक्तिः &--वोपसर्जनस्य (६. ३. ८२) इति सहस्य सभावः 
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सह छात्रेण । सह छात्र टा। सह छात्र | सछात्र। स तुक छात्र । 
सत्छात्र | सच्छात्रः सु । सच्छात्रः ॥ 
चार्थ इन्द्रः २।२।२६ 

प० वि०--चार्थे ७१ इन्रः १।१ स०५--चस्य अर्थः चार्थः ( प० 
तत्पुर) तस्मिन्‌ 

अर्थ--[अनेकम्‌ ] अनेकं सुबन्तं चार्थे वर्तमान परस्परं समस्यते, 
इन्द्रश्च समासो भवति । (अनेक सुवन्त च के भ्र्थ में वर्तमान परस्पर 
समास को प्राप्त होते हैं और उसकी द्वन्द्व संशा होती है) 

अर्थ--रामलद्ध्मणी । प्लच्षन्यम्रोधौ । धवखदिरपलाशाः । 

सि०--रामश्च लक्ष्मणश्च इति । राम सु लक्ष्मण सु । रामलक्मण । 
रामलक्ष्मण* ओ । रामलच्मणौ" । धवश्च खदिरश्च पलाशश्च इति। 
धव सु खदिर सु पलाश सु घबखदिरपालाश । धवखदिरपलाश जस्‌ । 
घवखदिरपलाश अस्‌ | घबखदिरपलाशास्‌* । धवखदिरपलाशाः । 

उपसजंनं पूर्वम्‌ २।२।३० 
प० बि०-उपसर्जनम्‌ १।१ पूवम्‌ १।१॥ 


) T ९ € 2 ७०७, 
अथ--उपसजेनसंज्ञक पूर्व प्रयोक्तञ्यम्‌ । ( उपसर्जन संज्ञा वाले 
का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए ) 


इन्द्रे धि २२।३२ 

इन्द्रे ७१ घि ११ 

अर्थ--[ पूर्वम्‌ ] इन्द्रे समासे घ्यन्तं पूर्वं प्रयोक्तव्यम्‌ । (इन्द्र समास 
में घि है ग्रन्त में जिसके ऐसे शब्द का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए) 

उदा०--पढ़गुप्तो, मदुगुप्नो । । 

सि०--पढ़ुगुप्ती । पटुश्च गुप्तश्च । पढ़ सु गुप्त सु। पढुगुप्त । पटु- 
गुप्त* ओ। पटुगुप्ती । मरदुश्च॒ गुप्तश्च इति। सदु सु गुप्त सु। मूदु- 

१-छे च (६. १. ७१) २-स्तोः शुना श्रः (८. ४. ३९) ३-अल्पाचतरम्‌ 
(२. २. ३४) ४--वृद्धिरेचि (६. १. ८५) प्रथमयोः पूर्वसवणंः (६. १. ६८) 
नादिचि (६. १. १००) वृद्धिरेचि (६.१.७५) ४--प्रथमयो: पूर्वसवर्णः ( ६. 
१. ६८) ६-शेषो घ्यसखि (१. ४. ७) इन्दवे घि (२. २. ३२) ु 
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भ्रजाद्यदन्तम्‌ २।२।३३ 
पे० वि०--अजाद्यदन्तम्‌ ११ स०--अच्‌ आदिर्यस्य तत्‌ अजादि 
( बहुः ) अत्‌ अन्ते यस्य इति अदन्तम्‌ (बहुः) अजादि चाद: अदन्तं च 
इति अजाद्यदन्तम्‌ । (कर्म० तत्पु०) 
अथे-[इन्दवे] अजाद्यदन्त॑ शब्दरूपं इन्दवे समासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 
( अच्‌ है आदि में जिस के और ग्रकार जिस के अन्त में है उसका द्वन्द्व समास 
में पूर्व प्रयोग होता है )। 
उढा०-उष्ट्रखरम्‌ , उष्ट्रशशकम्‌ >< वहुष्वनियमः % अश्वरथेन्द्राः, 
इन्द्ररथाश्वाः । 
श्रल्पाचतरम्‌ २।२।३४ 
प० वि०--अल्पाच्‌तरम्‌ ११ स०--अल्पः अच्‌ यस्मिन्‌ इति 
` अल्पाच्‌ (बहुः) ठौ इमो अल्पाचो, अयम्‌ अनयोरतिशयेन अल्पाचू 
इति अल्पाचतरः । 
अथ -- इन्दवे ] अल्पाचूतरं शब्दरूपं इन्हे समासे पूर्व प्रयो- 
क्तव्यम्‌ । 
( अल्प अच्‌ वाले शब्द का इन्द्र समास मे पूर्व प्रयोग करना चाहिए ) । 
उदा०--रामलक्ष्मणों । प्लक्षन्यग्रोधौ । धवखदिरपलाशाः ९ बहुष्व- 


नियमः »< राङ्कदुन्दुमिबीणाः । वीणाशङ्कदुन्दुभिः । % लघ्वक्षरं पूर्व निपत- 


तीति वक्तव्यम्‌ कुशकाशम्‌ । शरशादम्‌ ॥ अभ्यर्हितं च पूर्वं निपत- 
तीति वक्तव्यत्‌ > मातापितरौ, सीतारामौ, रुक्मणीकृष्णो, गौरीशङ्करौ, 
कमलाजवाहरो । > भ्रातुश्‍च ज्यायसः पूर्वनिपातो वक्तव्यः युधिष्ठिराः 
जुनौ॥ संख्यायाः अल्पीयध्याः पूर्वेनिपातो वक्तव्यः ५ द्वित्राः, 
त्रिचतुराः, नवतिशतम्‌ | : 
सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ २।२।३५ ` 

प० वि०--सप्तमीविशेषणे १।२ बहुत्रीहौ ७ १॥ 

स०-सप्तमी च बिशेषणञ्च इति सप्तमीविशेषणे (इतरे० इन्दः) 

अथः-सप्तम्यन्तं विशेषणं {च बहुञ्रीहिसमासे पूर्वे प्रयोकतव्यम्‌। 
( सप्तग्थन्त श्रौर विशेषण का बहुव्रीहि समास में पूर्व प्रयोग करना चाहिए ) । 
उदा०--सप्तमी--कण्ठेकालः' उरसिलोमा * ॥ विशेषण-चित्रगुः, 
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2 निष्ठा २।२।३६ 
प० वि०--निष्ठा १।१ 
अर्थ--[ बहुत्रीहौ ] निष्ठान्तं शब्दरूपं बहुत्रीहिसमासे पूर्वं प्रयो- 
कतव्यम्‌ ( बहुब्रीहि समास में निष्ठान्त का पूर्व प्रयोग करना चाहिये ) । 
उदा०--क्ृतकटः, भिक्षितभिक्षि: । 
सि०--कृतकट: । कृतः कटः येन सः । कृत सु कट सु । कृतकटः | 
कडाराः कर्मधारये २।२।३७ 
प्र विे०--कडारा: १।३ कमंधारयं ७।१ 
'अर्थ--कमंधारये समासे कडारादयः शब्दा: पूर्वं वा प्रयोक्तव्याः। ` 
( कर्मधारय समास में कडार इत्यादि शब्दों का विकल्प से पूर्व प्रयोग करना 
चाहिये ) 
उदा०--कडारजेमिनिः, जेमिनिकडारः । 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः 
“RED 
विभक्तिप्रकरणाम्‌ 
भ्रनभिहिते २।३।१ 


प° वि०--अनभिहिते ७१ स०--न अभिहितम्‌ अनभिहितम्‌ । 
अथे-अनभिहिते अनुक्ते अनिदिष्टे अकथिते कमीदौ विभक्तिः 
मवति इति अधिकारो चेदितव्यः। (नहीं कहे गये कर्ता ,कर्म इत्यादि में 


विभक्ति होती है, इस बात का श्रधिकार समझना चाहिए) 
कर्मणि द्वितीया २।३।२ 

प० वि०--कमेणि ७११ द्वितीया १।१ 

अर्थ--अकथिते कर्माणि द्वितीया विभक्तिभेवति | 

(अकथित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है) 

उदा०--कटं करोति | ग्रासं गच्छति । 
उभसर्वतसोः कायो घिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीया 55म्रे डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि इश्यते ॥ 


उभयतो ग्रामम्‌ सव॑तो प्रामम्‌। धिग देवदत्तम्‌ । उपयुपरि 
आमम्‌ । अध्यधि प्रामम्‌ । अधोऽधो ग्रासम्‌) > अभितः परितःसमयाः 


५ 
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निकपा-हा-प्रतियोगेषु च दृश्यते < असितो ग्रामम्‌ । परितो ्रामस । समया 
म्रासम्‌। निकषा ग्रामम्‌ । हा देयदत्तभू । बुभुक्षितं न प्रतिसाति किचित्‌ । 
श्रन्त रान्तरेणायृक्ते २।३।४ 

प० वि०_अन्तरान्तरेणयुक्ते ७१ स०--अन्तरा च अन्तरेण च 
इति अन्तरान्तरेणो । अन्तरान्तरेणाभ्याम्‌ युक्तम्‌ इति अन्तरान्तरेण- 
युक्तम्‌ (तृ० तत्पु) तस्मिन्‌ । 

अथ-[ द्वितीया | अन्तरा अन्तरेण इत्येताभ्यां युक्ते द्वितीया 
विभक्तिभवति । (ग्रन्तरा और श्रन्तरेण इन दोनों निपातों से सम्बद्ध शब्दों 
में द्वितीया विभक्ति होती है) 

उदा०--अन्तरा त्वां च सां च कमण्डलुः । अन्तरेण त्वां च मां 
च कमण्डलुः | 

कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे २।३।५ 

प० वि०--कालाध्वनोः ६।९ अत्यन्तसंयोगे ७१ स०--कालश्च 
अध्वा च इति कालाश्वानो (इतरे द्वन्द्र ) तयोः । अत्यन्तश्चासी संयो- 
गश्च इति अत्यन्तसंयोगः (कम ० तत्पुर) तस्मिन्‌ । 

अथे--अत्यन्तसंयोगे गभ्यमाने कालशाच्देभ्यः अध्तशड्देभ्यश्च 
द्वितीया विभाकतभंत्राति । (अ्रत्यन्त संयोग जाने जान पर कालवाचा तथा 
मार्गवाची शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है) 

उद्ा०--&क्रियागुणद्व्य: साकल्येन कालाध्वनोः सम्वन्धः अत्यन्त- 
संयोगः । मासमधीते, संवत्सरमधीते । मासं कल्याणी, संवत्सरं 
कल्याणी । मासं गुडधानाः, संवत्सरं ग॒डधानाः । अध्वनः-क्रोशमधी ते, 
योजनमधीते । क्रोशं कटिला नदी, योजनं कुटिला नदी । क्रोशं 
पग्रंतः, योजनं पवतः ॥ 

भ्रपवर्गे तृतीया २।३।६ 

प० बि०--अपवर्गे ७१ तृतीया १।१ 

थे-[ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ] अपवगः फलप्राप्ती सत्यां 
क्रियापरिसमाप्तिः । अपवर्गे गम्यमाने कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे तृतीया 
विभक्तिभवति | (फल प्राप्त हो जाने पर क्रिया की जो समाप्ति हो जाती 
हे उसे श्रपवगे कहते है) (भ्रपवर्ग जाने जाने पर कालवांची ग्रौर मार्गवाची 
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उदा०--मासेन वेदोऽश्रीतः । संवत्सरेण वेदोऽधीतः । अध्वनः- 
कोशेन अध्यायोऽधीतः । योजनेन अध्यायाऽधीतः । 
कमप्रवचनीययक्ते द्वितीया २।३।८ 
प० वि०--कसंप्रवचनीययुकते १ द्वितीया १२ स०--कमप्रवच- 
नीयेन युक्त कमप्रवचनीययुकतस्‌ (तृतीया तत्पुर) तस्मिन्‌ । 
अथ-कमेप्रबचनीयेन युक्ते द्वितीया विभक्तिभवति ( कमंप्रवचनीय 


` संज्ञा वाले शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है) 


उदा०--वृत्तं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ , वृक्षस्‌ अनु । 
चतुर्थी सम्प्रदाने २।३।१३ 

प० ॥व०--चतु्था १।१ सस्प्रदाने ७१ 

अथे--[ अनभिहिते ] अनुक्ते सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिभवति। 

(नही कहे गये सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है) 

उदा०--भिक्षुकाय धनं ददाति | उपाध्यायाय गां ददाति। देव- 
दत्ताय रोचते । पुष्पेभ्यः स्प्रहयति । 

नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च २।३।१६ 

प० वि०-नमःस्वस्तिस्वाहास्वथालंवपड्योगात्‌ ५१ च अ०। 
स०-नमश्च स्वर्तिश्च स्वाह्दाश्च स्वाश्च अलं च वषट च इति नमः- 
स्वस्तिस्वाहास््रघालंवपडः ( इतरे० इन्द्र: ) तर्योगः (तृतीया तत्पु०) 
तास्मन्‌ ॥ 

अथं--[ चतुर्थी ] नमः स्वस्ति स्वाहा सवथा अलं वषट्‌ इत्ये तेर्यागे 
चतुर्थी विभक्तिभचाति। (नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, श्रलं और बषट 
इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है) 

नमो देवेभ्यः । स्वस्ति प्रजाभ्यः | स्वाहाऽग्नये | स्वधा पितृभ्यः । 
अलं मल्लो मल्लाय । अलमिति पर्याप्त्यथग्रहणम्‌। प्रभुमेल्लो मल्लाय । 
शकतो मल्लो मल्लाय । वषड अग्नये । 


कत्‌ करणायोस्तृतीया २।३।१८ 


प० वि०--कत करणयोः ७२ तृतीया ११ स०--कर्ता च करणं 
च इति कत करणे (इतरे० इन्द्रः) तयोः । 
अर्थ--अनुक्ते कत्तेरि करणे च तृतीया विभक्तिभेव॒ति । 
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( अनुक्त कर्ता और करणा कारक में तृतीया विभक्ति होती है) 

उदा०--करत्ती-देवदत्तेन कृतम्‌ । यज्ञदत्तेन कृतम । करण-दात्रेण 
लुनाति | परशुना छिनत्ति । 

सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१९ 

प० वि--सह्युक्ते ७१ अप्रधाने ७१ स०--सहेन शुक्तम्‌ सह- 
युक्तम्‌ (तृतीयां तत्पु) तेन । न प्रंधानम्‌ अप्रधानम्‌ तस्मिन्‌ छप्रधाने । 

अथ -[ तृतीया ] सहशब्देन युक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्ति- 
भवति । (सह शब्द के योग में अश्रधान में तृतीया विभक्ति होती है) 

उदा०--पुत्रेण सह आगतः पिता । 


येनाङ्गविकारः २।३।२० 


प० [व०--यंन ३।१ अङ्गांवकारः १।१ स०-अङ्गस्य वकारः । 
अथ-[ठृतीया] यन अङ्गस्य विकारः लक्ष्यते तस्मात्‌ तृतीया 


विभाक्तभेवाति । (जिस शब्द से अङ्ग का विकृत होना जाना जाता हैं उससे 
तृतीया विभवित होती है) 


उदा०--लोचनेन काणः | पादेन खञ्जः । पाणिना कुण्ठ: । 
सि०--पाणिना । पाणि टा | पाणि ना । पाणिना ॥ 
हेतौ २।३।२३ 
प० वि-हेतौ ७१ 
अथे-[ठृतीया] फलसाधनयोग्यः पदार्थो ल्लोके हेतुरुच्यते । हेतुवा- 
चिनस्तृतीया विभक्तिभवति । (फल को सिद्ध करने योग्य वस्तु को संसार 
में हेतु कहते हैं) (हेतुवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है) 
_ उदा०--धनेन कुलम्‌ । विद्यया यशः । 
सि०--विद्या टा । विद्ये आ । विद्यय२ आ। विद्यया । 


षष्ठी हेतृप्रयोगे २।३।२६ 


प° वि०--षष्ठी १।१ हेतुप्रयोगे ७१ स०--हेतो: प्रयोगः हेतुप्रयोग 
 (ष० तत्पु०) तस्मिन्‌ । 
ह अर्थ हेतुशब्दस्य प्रयोगे पष्ठी विभकितर्भवति। (हेतु शब्द के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ विभक्तिप्रकरणाम्‌ ] द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः १०६ 


प्रयोग में पष्ठी विभक्ति होती है) 
उदा०--अन्नस्य हेतोबसेति । 
सि०--अन्न ङस्‌ | अन्न स्य* । अन्नस्य ॥ 
सर्वेनाम्तस्तृतीया च २।३।२७ 
~ ए 
प° वि०-सवेनाम्नः ५१ तृतीया ११ च अ० | 
च्च ७ Cc ~ 2२ ~ ~ 
अर्थ--[पष्ठी हेलुप्रयोगे] सवंनामशब्देभ्यः तृतीया विभकितर्भवति 


चकारात्‌ पष्ठी आपि हेतु शब्दस्य प्रयोगे (सर्वनाम संज्ञा बाले शब्दों से 
तृतीय और पष्ठी विभक्ति होती है हेतु शब्द के प्रयोग में) 


उदा०--कस्य हेतोर्वसति । केन हेतुना बसति ॥ 
भ्रपादाने पञ्चमी २।३।२८ 
प० बि०--अपादाने ७।१ पञ्चमी १।१ 
अथ--अचुक्ते अपादाने कारके पञ्चमी विभकितिर्भवति । (नहीं 
कहे गये ्रपादानकारक में पञ्चमी विभक्ति होती है) 
उदा०--बक्षात्‌ पत्र॑ पतति ॥ पञ्चमीविधाने ल्यब्लोपे कमेण्युप- 
संख्यानम्‌ > प्रासादमारुह्य प्रेते, प्रासादात्ेक्तते ॥ » अधिकरणे 
चोपसंर्यानम्‌ > आसने उपविश्य प्रेक्षते, आसनात्‌ प्रेक्षते ॥ 
ग्रन्या रादित रत्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते २।३।२९ 
ष० वि०--अन्यारादितरत्तैदिकशब्दाळचूत्तरपदाजाहियुक्ते ७।१ 
स०--अन्यश्च आराद्व इतरश्च ऋते च दिक्छब्दश्च अङ्चूत्तरपद्श्च । 
आच आहिरच इति अन्यारादितरत्तेदिकशब्दाङनचूत्तरपदाजाहृयः तैयु-- 
क्तम्‌ इति अन्यारादितरत्तेदिक्शब्दाङचूत्तरपदाजा हियुक्तम्‌, तस्मिन्‌ 
€ ~ 
अथ--अन्य आरात्‌ इतर ऋते दिक्छव्द अञ्चूतरपद्‌ आच्‌ आहि 
द्‌ > ० ८ ८ ऐ क टे 
त्येते: योगे पञ्चमी विभक्तिभव॒ति। (अन्य, आरात्‌, इतर, न्हते, 


दिशावाची शब्द, ग्रञ्चुधातु है उत्तरपद में जिसके ऐसे, आच्‌ और आहि के 
योग में पञ्चमी विभक्ति होती है) 


Coo OS SO SSS os 


१-ठाङसिङसामिनात्स्याः. (७,१. १२) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १० ) 
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इति अव्ययं वर्जनार्थे वर्तेते । ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: | दिक्शब्द 
ग्रामात्‌ | उत्तरो ग्रामात्‌ । अञ्चृत्तरपद-प्राग्‌ रामात्‌ । प्रत्यग्‌ आमात्‌ । 
आच-दक्षिणा' मामात्‌। उत्तरा ग्रामात्‌ । आाहि-इक्षिणणाहि^ ग्रामात्‌ । 
उत्तराहि ग्रामात्‌ । 
पृथश्विनानानाभिस्तृतीयाऽच्यतरस्याम्‌ २।३।३२ 

प० [व०--एथग्विनानानांभिः २।३ तृतीया ११ अन्यतररयास्‌ अ०। 

स०--प्रथक्‌ च विनाश्च नानाश्च इति प्रथस्विनाचानाः तेः 
प्रथग्विनानानासि 

अथ--[पञ्चमी_] एथग्‌ विना नाना इत्येतैः योगे तृतीया विभक्ति 
सवति अन्यतरस्याम्‌ पञचमी च | (पृथक्‌ विना श्रौर नाना के योग में 
बिकल्प से तृतीया विभक्ति होती है, और पक्ष में पञ्चमी भी) 

उदा०--प्रथगू देवदत्तेन देवदत्ताद्‌ वा । विना देवदत्तेन देवदत्तादू 
वा । नाना देवदत्तेन देवदसाद्‌ वा । 


द्रान्तिकार्थः षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ २।३।३४ | 


प० वि०--दूरान्तिका्थः २।३ पष्ठी १।१ अन्यतरस्याम्‌ । अ०। 
०-द्रश्च आन्तिकश्चति दृरान्तिको । दरान्तिको अर्था येषां ते दरान्ति 

कार्था 

अर्थ[पञ्चमी] दूरार्थेरन्तिकार्थेश्च शब्दयोगे पष्ठी विभकितिर्भ- 
वाति अन्यतरस्याम्‌ पञ्चमी च । (दूर तथा श्रन्तिक (पास) है ग्रथ जिन 
शब्दों का उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है पक्ष में पनचमी भी) 

उदा०--दूरं आमात्‌ ग्रामस्य वा । विप्रकृष्टं ग्रामात्‌ ग्रामस्य वा । 
ओन्तकं ग्रामात्‌ ग्रामस्य वा । अभ्याशां ग्रामात्‌ ग्रामस्य वा । समीपं 
ग्रामात्‌ ग्रामस्य वा । 


दुरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च २।३।३५ 
प० वि०-दूरान्तिकार्थेभ्यः ५३ द्वितीया ११ च अ० ! 
'अर्थ--[. षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ ] दूरान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया 


- विभक्तिभवति, विकल्पेन षष्ठी पन्चे पञचमी च। (दुराथ और अन्तिकार्थ 
* शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है, विकल्प से षष्ठी और पक्ष में पञ्चमी भी) 


१--दक्षिणादाच्‌ (५, ३. ३६) २--आहि च दुरे (५, ३. ३७) 
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उदा०- दूरं दूरस्य दूरादू बा ग्रामस्य । विप्रकृष्टं विप्रकृष्टस्य विप्रक्क- 
ष्टादू वा आमस्य । अन्तिकम्‌ अन्तिकस्य अन्तिकाद्‌ वा प्रामस्य । समीपं 
समीपस्य समीपाढू वा आमस्य | अभ्याशम्‌ अभ्याशस्य अभ्याशाद्‌ वा 
ग्रासस्यं । सनीडं सनीडस्य सनीडादू वा आ्रामस्य । 


सप्तम्यांधकरणा च २।३।३६ 
प० वि०--सप्तमी ११ अधिकरणे ७१ च अ०। 
थ्‌ दृराम्तिकार्थेभ्यः ] अधिकरणे कारके सप्तमी विभकित- 
भवति चकारात्‌ दृरान्तिकाथभ्यश्च। (ग्रधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति 
होती है चकार से दूरार्थ और श्रन्तिकाथ शब्दों से भी ) । 
उदा०--कटे आस्ते । शकटे आस्ते । ग्रामे वसति । दूरे अन्तिके वा 
ग्रामस्य । 
> निसितात्‌ कर्मसंयोगे > क” 0 
चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्‌ । | टिक 
केशेषु चमरी हन्त सीम्नि पुष्कलको हृतः ॥ 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २।३।३७ 
प० वि०--यस्य ६१ च अ०। भावेन ३।१ भावलक्षणम्‌ १।१॥ 
स०--भावस्य लक्षणम्‌ भावलक्षणम्‌ । 
थ्‌-[सप्तमी] भावः क्रिया इति अनर्थान्तरम्‌ । य॒स्य [भाववतः] 
क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी विभक्तिभवति। (जिस. 
| क्रिया से दूरुरी क्रिया लक्षित होती है उससे सप्तमी विभक्ति होती है ) 
| उदा०--गोषु दह्यमानासु गत: । दुग्धासु आगतः । अग्निषु हूयमा- 
| नेषु गतः । हुतेषु आगतः । 
> षष्ठी चानादरे २।३।३८ 
प० वि०--पष्ठी ११ च अ० । अनादरे ७१ स०--न आदरः इति 
अनादरः । ( नञ. तत्पु० ) तस्मिन्‌ । 
। अथ--[यस्य भावेन भावलक्षणम्‌ ] यस्य क्रियया क्रयांयाः लक्षणं 
भवति तत्र षष्ठी चकारात्‌ सप्तमी अनादरे गम्यमाने । 
( जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का लक्षण किया जाय वहा षष्ठी और 
चकार से-सप्तमी विभक्ति होती है श्रनादर ज्ञान होने पर ) 
उदा०--रुदति कन्या प्रात्राजीत्‌ । रुदतः कन्या प्रात्राजीतू। 


rae 
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यतश्च निर्धारणम्‌ २।३।४१ 
प० वि०--यतः अ० । च अ० । निर्धारणम्‌ १।१ 
थे--[षष्ठी, सप्तमी] (जातिगुणक्रियाभिः समुदायाद्‌ एकदेशस्य 
प्रथककरणम्‌ निधाीरणम्‌ ) यस्मात्‌ जाति-ग॒ण-क्रियाशव्दात्‌ एकदेशस्य 
प्रथक्करणम भवसि तस्मात्‌ पष्ठीसप्तम्यो विभक्ती भवतः । 

( जाति गुण और क्रिया के द्वारा समुदाय से एक देश या एक विभाग का 
अलग करना निर्धारण कहलाता है) ( जिस जातिवाचक गुणवाचक तथा 
क्रियावाचक शब्द से जाति गुण या क्रिया के एक भाग का अलग होना पाया 
जाय उससे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है ) । 

उदा०--जाति-मजुष्याणां क्षत्रियः शूरतमः । सङुष्येषु क्षत्रिय: 
शूरतमः । गण--गवां कृष्णा संपन्नक्तीरतमा । गोषु कृष्णा संपन्नक्ती 
रतमा । क्रिया--अध्वगानां धावन्तः शीघ्रतमाः । अध्वखेषु धावन्त 
शीघ्रतमाः । 

प्रातिपदिकार्थलि द्गपरिमाणावचनमात्रे प्रथमा २।३।४६ 

प० वि०--प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे ७१ प्रथमा १।१॥ 
स०--प्रातिपदिकस्य अथः प्रातिपदिकाथ : । प्रातिपदिकाथ श्च लिङ्ग 
च परिमाणं च वचनं चः इति प्रातिपदिकाथ लिङ्गपरिभाणवचनम । 
न्दवान्ते श्रयमाणं पदं प्रत्येकम्‌ अभिसम्बध्यते इति नियमात्‌ सात्रशव्द 
प्रत्येकम्‌ अभिसम्बध्यते | 

थे-प्रातिपदिकाथः-प्रातिपतिकस्य सत्ता । लिङ्गः्त्री-पु' 
नपु'सकानि । परिमाणं-तोलनम। वचनम-एकत्व-दित्व-वहुर्वानि । 
प्रातिपदिकाथ मात्रे लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे वचनमात्रे प्रथमा बिभक्ति- 
वाते । ( प्रातिपदिक की सत्ता में, लिङ्गमात्र में, परिमाणमात्र आर 
वचनमात्र में प्रथमा विभक्ति होती है ) 
. छदा०-प्रातिपदिकाथे--उच्चे, नीचे, । लिङ्ग--कुमारी, वृत्तः, 
कुण्डम्‌ । परिमाण-द्रोणः, खारी, आढकम्‌ । बचन--एकः, दौ, बहवः । 
सि०-डच्चैस्‌ सु | उच्चैः । कुमारी सृ। कुमारी' । वृक्ष स्‌। 
वक्ष स । वृक्षः | दोण स । द्रोणः । आढक स्‌। आढेक अमः । आढ- 


कम्‌? } एकः । द्वौ | बहवः | 
१--हल्ड्यान्म्यो .दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६. १. ६६) २--अतोऽ्‌ 


(७. १. २४) ३--श्रमि पूर्व: (६. १. ११३) 
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वहु जस्‌। बझो' जस्‌। वहो अस्‌। बहवू अस्‌। बहूब 
स्‌ । वहव रु। बहव र. । घहवः 
सम्बोधने च २।३।४७ 
प० वि०--सम्वोधने ७।१। च अ० | क 
अर्थ-[प्रथमा] सम्बोधने च प्रथमा विभक्तिभबति ( और सम्बो 
में प्रथमा बिभक्ति होतो है ) 
उदा०--राम, रमे, कुमारि, साधो | 
सि०-राम सु । राम ख । रामः । रमे। रमा सु। रमे* सु | र्मे 
स । रमे? । कुमारि। कुमारी सु। कुमारि" स्‌ । कुमारि । साधा। 
साधु खु । साधु स्‌। साधो" स्‌ । साधो। 
साऽअभन्त्रितम्‌ २।३।४८ 
प० वि०--सा १।१ आमन्त्रितम्‌ १।१ = 
अर्थ --[ सम्बोधने प्रथमा ] सम्बोधने या प्रथमा खा आसन्त्रित- 
संक्कका भवति । ( सम्बोधन मे जो प्रथमा उसकी श्रामन्त्रित संज्ञा होती हैं ) 
एकवचनं सम्बुद्धिः २।३।४६ ` 
थ० वि०--एकवचनम्‌ १।१ सम्बुद्धिः १।१॥ स०--एक चादः वचन 
(याक 
च इति एकवचनम्‌ ( कमे० तत्पु० ) 
अ्थ--[ प्रथमा आमन्त्रितम्‌] आसन्त्रितप्रथमायाः एकवचन 
सम्घुद्भिसंज्ञ भवति । ( आमन्त्रित प्रथमा के एकवचन की सम्बुद्धि संज्ञा 
| होती है ) कु 
|: उदा०- राम । रमे । कुमारि । साधो । 
षष्ठी शेषे २।३।५० 
प० थि०--षष्ठी ११ शोषे ७१ 
अ्भै--कमौदीनाम्‌ अविवदा शेषः । कसोदीनि ws यत्र न 
बिवत्त्यन्ते, सः शेषः । शोषे षष्ठी विभक्तिभयति । ( कर्मादि | कौ 
जहाँ कहने की इच्छा न हों उसे शेष कहते हैं। ऐसे शेष मे षष्ठी 
नही कद ब 3 0902 8 


on 


१--जसि च (७. ३. १०९ ) २-एङ्ह्वस्वात्सम्बुद्धेः ( ६. १. ६७ 
३--सम्बुद्धौ च (७. ३. १०९) ४-अम्बो्थबद्यो हृ स्वः (७. ३. १ ०७) ४-- 
कुस्पस्म गुझः (७. ३. १०५) अदे ण (१. १. २) स्थानेश््तरवम: (१.१.४९) 
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विभक्ति होती है ) । 

उदा०-राज्ञः पुरुपः । पशोः पादः । पंतुः पुत्रः | 

सि०--राजन्‌ ङस्‌ । राजन अस्‌ । राजून्‌ अस्‌ | राज्‌ ञ्‌ असू | 
राज्ञस । राज्ञः। पशु ङस्‌। पशु अस्‌। पशोः अस्‌। पशोस्‌ः | 
पशोरु । पशोर । पशो:। पितृ ङस्‌। पितृ अस्‌। पेतुर * स्‌ 


पितुर्‌* । पितुः । 


ज्ञोऽविदर्थस्य करणो २।३।५१ 


प० वि०--ज्ञ: ६।१ आविदथस्य ६।१ करण्‌ ७१॥ स०-वद: अर्थ 
विदथः ( प० तत्पु० ) न विदथः अविदथ .(नजतत्पु ) तस्य । 

अर्थ- ( पष्ठी ) अविदथ स्य अज्ञानाथेस्य ज्ञाधातोः करणे कारके 
षष्ठी विभक्तिमर्वात । 

(ज्ञान ग्रर्थ से भिन्न श्रर्थ वाले ज्ञा धातु के करण कारक में पष्ठी 
विभवित होती है ) | 

उदा०--सर्पिषां जानीते । मधुनो जानीते । 

सि०--सर्पिष्‌ ङस्‌ । सर्पिषः । मधु ङस्‌ । मधु” नुट्‌ ङस । मधु च्‌ 
अस । मधुनः | 

अधीगर्थदयेशां कर्मणि २।३।५१ 


प० वि०--अधीगर्थदयेशाम्‌ ६।३ कर्मणि ७१। स०--अधीगू 
अथो येषां धातूनाम्‌ इति अधीगर्थाः ( बहु० ) अधीगर्थाश्व दयश्च 
इट च इति अधीगथदयेशः तेषाम्‌ | 

अथे--[ पष्ठी शेषे | अधीगथंदयेशां धातूनां कमणि कारके 
शेषत्वेन विवक्षिते पष्ठी विभक्तिभेवति । ( श्रधि उपसर्गे पूवंक इक्‌ धातु 
के अर्थ वाले धातुश्रों के तथा दय और ईश धातुओं के कर्म कारक में षष्ठी 
विभक्ति होती है ) 

उदा०- मातुरध्येति । मातुः स्मरति । सर्पिषो दयते | सर्पिष 
मधुन इष्टे । 


--अल्लोपोञ्तः (६. ४. १३४) २--स्तोः इच्रुना इचु: (८. ४, ३६) ३-- 


चेङिति (७. ३. १११) ४--ङसिङसोरच (६. १. १०६) ४--ऋत उत्‌ (६. 
१, १०७) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ६--रास्सस्य (८. २.२४) ७-- इकोऽचि 
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कतृ कमंणो: कृति २।३।६५ 
प० वि०--कतृ कमणोः ७४ कृति ७१ स०--कर्ता च कमं च इति 
कमंणी (इतर्‌० इन्द्रः) तयोः | 
_ अथ-(षष्ठी) कृत्प्रयोगे कतेरि कमणि च कारके षष्ठी विभक्ति- 

सचति । 

(कृदन्त के प्रयोग में कर्ता और कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है) 

उदा०-भवतः शायिका । भवतः आसिका । कर्मणि-अपां स्रष्टा | 
पुरां भेत्ता । 

सि०--शायिका । शीङ ण्वुल१ । शी वु । शे अक” । शाय अक | 
शायक टाप्‌। शायिका* । आसिका । आस्‌ ण्वुल्‌ । आस्‌ अक | 
आसक । आसक टाप्‌ । आसक आ । आसिका स्रष्टा । सृज्‌ तृच । 
सप्‌" तृ । सृ अम्‌* प्‌ तू । सख" पठ | स्रष्ट” | स्रष्ट सु | स्रष्ट्‌ अनडः 
सु स्रष्टन्‌ सु । स्रष्टान स्‌ । स्रष्टान्‌। स्रष्टा । भेत्ता । भिदिर । भिद्‌ 
तृच्‌ । भिद्‌ ठृ । भेदू तृ । भेत्‌ तू । भेत्तृ। भेत्त॒ सु। भेत्त अनङ सु। 
भेत्तन्‌ स्‌। भेत्तान्‌ स्‌। भेत्तान्‌ । भेत्ता । 


न लोकाव्ययंनिष्ठाखलथतृनाम्‌ २।३।६९ 


प° वि०--न अ० । लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थठृनाम्‌ ६।३ स॒०-- 
लश्च उश्च उकश्च अव्ययं च निष्ठा च खलर्थश्च तुन्‌ च इति 
लोकाव्य़यनिष्ठाखलथतृनः तेषाम्‌ । 

अथे--[ षष्ठी ] ल उ उक अव्यय निष्ठा खलथ तृन्‌ इत्येवमन्ताचां 
प्रयोगे षष्ठी विभक्तिन भवति । 

ल्‌ के स्थान में कृदादेश, उ, उक, अव्यय, निष्ठा, खलु अर्थ वाले और 
तृत्‌ इत प्रत्ययान्तों के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है) 


१--प्वुल्तूचौ (३. १. १३३) २--युवोरनाको ( ७. १. १) यथासंख्य- 


मनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०) श्रचोऽञ्णिति (७. २. ११५) वृद्धिरादैच (१. 
१. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) ३-कृत्तद्धितसमासाश्च (१. २. ४६) 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) स्त्रियाम्‌ (४. १. ३) अजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) 
प्रत्ययः (३. १" १) परञ्च (३. १. २) ४-प्रत्ययस्थात्कातूपूर्वस्थात इदाप्यसुपः 
(७. ३. ४३) ४--जरद्चभ्रस्ज ० (८. २. ३६) ६--सूजिद्वशोर्भत्यमकिति 
(६. १. ५७) ७--इको यणचि (६. १. ७४) ८-ष्ठुना ष्ट्रः (८. ४. ४०) | 
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११६ अप्ष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
NANA AAS SSS SYS AN AAAI ७ जा 


उदा०- लन इति शातशानचौ कान'च्क्वसू किकिनो च गृद्यन्ते । शतृ 
आदेनं पचन्‌ । शानच-ओदनं पचमानः। कानच्‌-ओद्‌न पचाचः। । 
क्वसु-ओदनं पेचिवान्‌ । किकिनौ-पपिः सोमम्‌ । ददिर्गा: । उ-कटं 
चिकीषु: । आदेनं वुभुक्तः । उकर-आगामुक बाराणसी रक्त आहुः। 
अव्यय-कट कृत्वा। निष्ठा-ओदनं खादितवान्‌ । देवदत्तेन कृतम्‌ | 
खतर्थ-ईपत्करः: कटो भवता। तुन्‌-कर्ता कटान्‌ । द्विप शतुर्वा 
वचनम्‌ % चौरं द्विषन्‌ । चौरस्य द्विपन्‌ ॥ 

सि०-पचन्‌ । डुपचष्‌ । पच लट” । पच्‌ शत । पच्‌ अठ । पच्‌ अत्‌ | 
पच शप3 अत्‌ । पच्‌ अ अत्‌ | पच्‌ अर तू । पचत्‌ | पचत्‌ सु । पच 
बुम” त्‌ सु । पचन्त्‌ सु । पचन्त्‌ स्‌ । एचन्त्‌* । पचन्‌” || पचसान:। डुप- 
सघ | पच शानच । पच आन । पच्‌ शप्‌ आन | पय्‌ अ आन पच्‌ 
अ मुक्‌“ आन | पच्‌ अ म्‌ आन । पचमान,सु। पचमानः। पेचानः | | 
पच कानच* | पच आन । पच्‌ पच्‌*° आन | पेच्‌ आन?" | पंचान | 
खु । पेचानः । पेचिवान्‌ | पय्‌ क्वसु"" । पय्‌ वसू । पच पचु"” वसू | | 
घेच वस | पेच इट१३ वस्‌ | पेच इ वस्‌। पेचिवख्‌ । पेचिवस्‌ सु। | 
पेचिवास्‌ सु । पेचिवा नुम्‌** स सु | पेचिवान्स्‌ सु। पेचिवान्स्‌ स्‌। 
पेचिवान्स्‌ । पेचिवान्‌ ॥ 

पपि: | पा कि"५। पाइ । प्‌ ३९९ । पापू्‌इ*० | प१८ पि। पपि 


१--वर्तमाने लट्‌ (३. २. १२३) २--लट: शतृद्यानचावप्रथमासमानाधि- 
करणे (३. २. १२४) ३-तिङ्शित्सावंधातकम्‌ (३. ४. ११३) सावंधातुके 
बक (३. १. ६७) क्त्तरि शप्‌ (३. १. ६७) ४--प्रतो गुणे (६. १. ६४) 
४--उगिदचाँ सवंनामस्थाने$धातोः (७. १. ७०) मिद्रोझत्यात्पर: (१. १. 
४६) ६--हल्ङ्बान्म्बो दीर्षात्‌ सुतिस्यष्ठक्तं हल्‌ (६. १. ६६) ७--हलो$नन्तरा: 
संभोग: (१. १. ७) संयोगान्तस्य लोपः (५. २. २३) ८-आने मुक्‌ (७. २ 
न२) आदन्तो टकितो (१. १. ४५) &--लिट: कानज्वा (३. २. १०६) 
१०--क्लिडि घावोरनम्वासस्य (६, १. म) ११--पूर्वोज्म्यासः (६. १. ४) 
अत एकहलूमध्ये$्नाळेशादेलिटि (६. ४. १२०) १२--षवसुश्च (३. २. १०७) 
१३--षस्वेकाजाद्घस्राम्‌ (७. २. ६७) श्रांधन्तो टकितो (१. १. ४५) १४-- 
उनिदनां सर्वसामस्थानेऽधातोः (७. १. ७०) मिदचोन्त्यात्परः (१. १, ४६) 
2४--प्राहमम० (३. २. १७१ ) १३--श्रातो लोष इटि च (६. ४ ६४) 
१७--छ्विख्वनेंडचि (१. १. ५८) १८--हस्त्रः (७. ४. ५९) 
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सु। पषिः। दा किन्‌*। दाइ।दूइ।दा द्‌ इ। ददि। ददि सु। 
ददिः । स्वरे विशेषः । 

चिकीपु : । डुकृञ्‌! कृ सन्‌ | कू स। कूस | क स | किर स । कीर 
स। कीर_कीर_स। को कीर_स। चिकीर स। चिकी । चिकीषे 
उस | चिकोष. ४२ । चिङीषु | चिकोषु स॒ । चिक्रीषुः ॥ 

बुभुन्षः। भुज सन्‌। भुन्‌ स। युज्‌ स | भुज भुज स। सु जुन्‌ 
स । वु झुज्‌* स | बुमुग* स | बुझुक्‌ स' । बुभुक्‌ ष° । बुझुक्ष उ" । 
बुसुक्त` उ । वुभुक्ष सु । बुभुत्तः। आगासुकम्‌। आ गम्‌लु। आगम्‌ 
उकञ_१°। आगासुक । आगामुक अम्‌ । आगासुकम्‌ । अव्यय--छृत्वा । 
ड्क्ञ्‌ । कृ क्र्वा । कृ त्वा । क त्वा* ° । कृत्वा सु । कृत्वा? ` । निष्ठा--- 
खदितवान्‌ । खाद्‌ । खाद्‌ कतवतु। खाद्‌ तवत्‌। खाद्‌ इट्‌ तबतू । 
खादितवत्‌। खादितवत्‌ सु । खादितबात्‌ सु । खादितवा जुम्‌ त्‌ ° सु। 
खादितवान्त्‌ सु । खादितवान्त्‌ स्‌ । खादितवान्त्‌ । खादितवान्‌ । कृतम्‌। 
डुकृञ्‌ । क क्त। कृ त। कृत | कृत सु कृत अम्‌ । कृतम्‌ । इषस्करः । 
इपत्कृ । इेषत्कू** खल्‌ । इषत्कर_ अ। इेषत्कर सु । इंपतूकरः । तून्‌ । 
कत्ती । 


कृत्यानां कतरि वा २।३।७१. 


प० वि०--कृत्यानाम्‌ ६३ कतरि ७१ वा अ०। 
थ--[पष्ठी] कृत्यानां प्रयोगे कत्तेरि वा षष्ठी विभक्तिभवति। 


१--आदृगम० (३, २. १७१) २--सनाशंसभिक्ष उ: ( ३. २. १६८ ) 
३--प्राधंघातुक॑ शेषः ( ३. ४. ११४) अतो लोपः (६.४. ४५ ) 
४-पूर्वोऽम्यासः ( ६. १. ४ ) श्रम्यासे चर्च ( ८. ४, ५३) ५-चोः कुः 
(न. २. ३०) ६--खरि च (८. ४. ५४) ७--ग्रादेशप्रत्यययोः (८. ३ ५८) 
८--सनाशंसभिक्ष उ: (३. २. १६०) ६--आ्राधंधातुक॑ शेषः (३. ४. ११४) 
आर्घधातुके (६. ४. ४६) श्रतो लोपः (६. ४. ४७) १०--लषपतपदस्थाभूवुष 
हनकमगमशुम्य उकन्‌ (३. २. १५४) ११--प्राधंघातुकं शेषः (३. ४. ११४) 
सावं धातुकाधंघातुकयोः (७. ३. ८४) विङति च (१. १. ५) १२-त्वाहोसु- 
न्कसुनः (१. १. ३९) अव्ययादाप्सुपः (२. ४ ८२) १३--उगिदचां सर्वेताम- ` 
स्थानेऽघातोः (७. १ ७०) मिदचोल्त्यात्परः (१. १. ४६) १४--ईषद्दु.सुषु 
कृच्छाकृच्छार्थषु खलू (३. ३. १२६) 
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(कत्य प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है) 
उदा०--भवता कट: कतेव्यः । भवत: कटः कतव्य: ॥ 


चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितें: २।३।७३ 


प० वि०--चतुर्थी ११ च अ० । आशिषि ७१ आयुष्यसद्रसद्रकु- 
लसखाथेहिते: ३।३। स०--आयुष्यं च मद्रं च भद्रं च कुशलं च सुखं 
च अथश्च हितं च इति आयुष्यमद्रभद्रकुरालसुखाथंहितानि, ते 
अथे-आशिषि गम्यमानायाम्‌ आयुष्य-मद्र-भद्र-कुशल-सुख-अथ- 
हिस इत्येतैर्योगे चतुर्थी विभक्तिभवति चकारात्‌ पष्ठी । (आशीर्वाद शर्थ 
जाना जाय तो श्रायुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, ग्र्थे और हित के योग में 
चतुर्थी और चकार ग्रहण से षष्ठी विभक्ति होती है) 
उदा०-- % अत्र आग्रुष्यादीनां पर्यायग्रहणम्‌ कत्तेव्यम्‌ 2८ आयुष्यं 
देवदत्ताय भूयात्‌ । आयुष्यं देवदत्तस्य भूयात्‌ । चिरं जीवितं देवदत्ताय 
देवदत्तस्य बा भूयात्‌ । भद्रै देवदत्ताय देवदत्तस्य वा | कुशलं देवदत्ताय 
देवदत्तस्य वा | सुखं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । शं देवदत्ताय देवदत्तस्य 
वा । अर्थो देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । प्रयोजनं देबदत्ताय देवदत्तस्य वा | 
हितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । पथ्यं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकांशिकायां द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः 
छ 
एकवद्भावप्रकरणम्‌ 
द्विगुरेकवचनम्‌ २।४।१ 
प० वि०-द्वियुः ११ एकवचनम्‌ ११ स०--एकस्य वचनम्‌ । 
एकवचनम्‌ । (ष° तत्प०) । के 
अथ--द्विगुः समासः एकस्य अथस्य वाचको भवति । 
त्र समाहारद्विगोरेव ग्रहणम 
(द्विण समास एक अर्थ का वाचक होता है) यहां ढिग से समाहार अर्थ में 
विहित द्विग़् लिया जाता है । 
उदा०--पञ्चपूली । दशपूली । 
दन्द्रश्च प्राणातूर्यंसेना ङ्गानाम्‌ २।४।२ 
प० वि०- छन्द: ११ च आ० | प्राणितूयसेनाङ्गानाम्‌ ६।३ स०-- 
प्राशिश्व॒तूयश्च सेना च इति प्राणितूय॑सनाः तासामङ्गानि इति 
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[एकवद्भावप्रकरणम्‌] द्वितीयाध्याये चपुर्थः पादः ११६ 
AANA RRR ANNAN NAAN 


प्राणितूयंसेनाङ्गानि ( ष० तत्पु ) तेषाम्‌। अङ्गशब्दः प्रत्येकम्‌ अभि- 
सम्वध्यते । 
अथ-:प्राण्यज्ञानां तूर्याङ्गानां सेनाङ्गानां च इन्द्रः एकवद्‌ भवति | 
(प्राणी, बाजा और सेना के अङ्गों का इन्द्र एकवद्‌ हो जाता है) 
उदा०--प्राणि-पाणिपादम्‌ कण्ठपृष्ठप्रीबाजङ्घम्‌ । तूर्य-वंशी- 
बीणम्‌ । मृदङ्गशङ्वपण्यम्‌ । सेना-हस्त्यश्वोष्टम्‌ । रथशकटम्‌। 
सि०-पाणी च पादौ च इति पाणिपादम्‌ । पाणि औ पाद ओ | 
कष्ठश्च प्रष्ठं च प्रीवा च जङ्घा च इति। वंशी च वीणा च इति। 
मृदङ्गशच शङ्खरच पणवश्च इति । हस्तिनश्च अश्वाश्च डष्ट्राशच इति । 


येषां च विरोधः शाश्वतिकः २।४।६ 


प० वि०--येपां ६।३ च अ०। विरोधः १।१ शाश्वतिकः ११ 

अर्थ--[ एकवचनम्‌ ] येपां जीवानां शाश्वतिकः सनातनो बिरोधः 
तेषां इन्द्रः एकबदू भवति । 

(जिन प्राणियों का सनातन विरोध है, उनका दन्डं एकवद्‌ हो जाता है) 

उदा०--अहिनकुलम्‌ । मार्जारमूषकम्‌ | छ 

सि०--अहिश्च नकुलश्च इति | मार्जारश्च मूषकश्च इति । 

सः नपु सकम्‌ २।४।१७ 
प० बि०-सः १।१ नप्‌'सकम्‌ ११  . 
थरि चनमप्रकरणे एकवद्भावो विहितः, सः 

अर्थ--अस्मिन्‌ एकबचनप्रकरणे यस्य एकबद्‌ः 0 
नप'सकलिङ्गो भबति । 

उदा०--पाणिपादम्‌ । 

ग्रव्ययीभावरच २।४।१८ 

प० वि०--अव्ययीभावः ११ च अ०। _ ९ 

अर्थ--[नपु'सकम्‌] अव्ययीभावः समासो नपु'सकलिङ्गो भबति। 
(गव्ययी भाव समास्र नपु सक लिङ्ग होता है) 

उदा०--उपक्रष्णम्‌ । उपगु । आधास्त्र । 


परवल्लिद्ध इन्द्रतत्पुरुषयों: २।४।२६ 
प० वि०--परवत्‌ अ०। लिङ्गम्‌ १। १ इन्द्वतत्पुरुषयो: ७२ 
स०--दन्हश्च तत्पुरुषश्च इति इन्द्वतत्पुर्षौ (इतरे० इन्द्रः) तयो: । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० <प्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


अर्थ-दन्ट्खमासे तव्पुरुपसमासे च परस्व इव लिङ्ग भवति । 
(हद्द और तत्पुरुष समास में पर के लिङ्ग के समान लिङ्ग होता है) 
उदा०न-गुणवृद्धी । अद्धपिप्पली । द्‌ र 
सि०- गणश्च बृद्धिश्व इति। पिप्पल्याः अद्धम्‌। अद्धपिप्पली 
सु | अद्धपिप्पली । 
. घात्वादेशप्रकरणम्‌ १, । 
„2 , ५२०५३5 - आधंधातुके २४३५ २ 
ती प० चि०--आधेधातुके ७१ 
सर झ।अर्थ--इतो$प़े वक््यमाणानि कार्याणि आधधातुके विपये भर्वान्त 
२ । इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ (आगे कहे जाने वाले कार्य भ्राधंधातुक के विषय में 
होते हैं, इस बात का ग्रधिकार समझना चाहिये) 
ग्रस्तेभ : २।४।५२ 
प० वि०--अस्ते: ६।१ भृः ११ 
अर्थ--[आधेधातुके] आधधातुके विषये अस्तेभू रादेशो भवति। 
(आधंघातुक के विषय में श्रस धातु के स्थान में भू यह श्रादेश होता है) 
उदा०--भविता, भवितुम्‌ , भवितव्यम्‌ । 
बवो वचिः २।४।५३ 
प० वि०--न्न वः ६।१ वाचः १।१ 
अथ--त्र, इत्येतस्य स्थाने वचिरादेशो भबति आधधातुके विषये । 
उदा०--बक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌ । 
खुक्रलप्रकरणाम्‌ | 
सुपो धातृप्रातिपदिकयो: २।४।७१ 
प० वि०--सुपः ६।१ धातुप्रातिपदिकयोः ७२ स०--धातुश्च प्राति- 
पदिक च इति धातुप्रातिपदिके तयो 
थ--[ लुक ] धातौ प्रातिपदिके च स्थितस्य सुपः लुग्भंवति। 
(धातु और प्रातिपदिक में स्थित सुप्‌ का लुक होता है) 
उदा ०--पुत्रीयति, राजपुत्रः । 
सि०-पुत्रीयति | आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति इति ॥ पुत्र अम्‌ क्यच" । 


hs 
। 


| 
| 
| 


{ 


१-सुप श्रात्मनः क्यच्‌ (३. १. ८) 
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पुत्र अम्‌ य* । पुत्रः य । पुत्रीयः । पुत्रीय लट» । पुत्रीय ल्‌ । पुत्रीय [तिप्‌ 
पुत्रीय ति । पुत्रीय शप ति । पुत्रीय अ ति । पुत्रोयति । राजपुत्र: ॥ राज्ञ 
पुत्रः । राजन्‌ ङस्‌ पुत्र सु । राजन्‌ पुत्र । राजपुत्रः । 


ग्दिप्रभृतिभ्यः शपः २।४।७२ 

प० वि०--अदिप्रश्रतिभ्यः ५३ शापः ६।१ स०--अदेः प्रश्रुत- 
यः इति आदिप्र्रतयः तेभ्यः । 

अर्थ-[लुक्‌ ] आदिग्रश्रतिभ्यः शपः लुक्‌ भवति। (अद्‌ इत्यादि 
धातुओं के पश्चात्‌ शप्‌ का लुक्‌ होता है) 

उदा०--अत्ति, अन्तः, अदन्ति | अत्सि, अत्थः,. अत्थ । अद्मि, 
अदूवः, अद्मः । 

सि०--अद । अदू । अद्‌ लट। अद्‌ ल्‌ । अद्‌ तिप्‌ । अद्‌ ति। 
अदू शाप्‌* ति अद्‌ ति। अत्‌° ति। अत्ति। अदन्ति । अदू मि। 
अदू अन्त्‌ इ । अदन्ति ॥ 


बहुलं छन्दसि १।४।७३ 
प० वि०--बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७१ 
अथे--छन्दसि विषये शपो बहुलं लुग्भवति | (छन्द कै विषय में शप्‌ 
7 बहुल करके लुक्‌ होता है) 

उदा०--वृत्रं हनति, "अहिः शयते । अन्येभ्यश्च भबति । त्राध्वं नो 
देवाः। 

सि०- हनति । हन्‌ शाप तिप्‌। शयते । शीङ शप्‌ त। शी अत | 
शे अत | शय अत | शायते। त्राध्वं । त्रे त्रा । त्राध्बम्‌ ॥ 


यडो$चि च २।४।७४ 
प० वि०-यङः ६१ अचि ७१ च आ० | 
अर्थ--यङो लुग्भवति अचि प्रत्यये परतः चकारात्‌ वहुलम्‌ च। 


(यङ्‌ का लुक्‌ होता है श्रच्‌ प्रत्यय के परे रहने पर और चकार ग्रहण से: 
बहुल करके भी) 


१--सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) २--सुपो धातुप्रातिपदिकयोः ( २. ४. 


७१) ३-क्यचि च (७. ४. ३३) ४-वतंमाने लट्‌ ( ३. २. १२३ ) 
४--कत्तेरि शप्‌ ( ३. १. ६८) ६-प्रदिप्रभृतिम्यः शपः (२. ४. ७२) 
७--खरि च (८. ४. ५४) ८--आदेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) 
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उदा०-लोलुवः, पोपुवः, वहुलम्रहणादनचि अपि भवति, शाकु- 
निको लालपीति, दुन्दुभिर्वाबदीति । 

सि०--लालपीति | लप्‌ । लपू य*। लप्‌ लप्‌ य* | ल लपू य° । 
लाः लपू य। ला लप्‌+। लालप्‌ लट्‌ । लालप्‌ ल्‌। लालपू तिप्‌ । 
लालप्‌ ईट* ति | लालपीति ॥ वाबदीति। वदू यड्‌ । वदू य। बदू 
बदू य। ववद्‌ य। वावदू य। वावदू। वा वदू लट्‌ | वावद्‌ लू । 
वा वदू तिपू । वाबदू ईदू ति। वावदी ति। वावदीति 

जुहोत्यादिभ्यः शलुः २।४।७४ 

प० वि०-जुहोत्यादिभ्यः ५३ श्लुः ११ स०--जुहोतिः आदियें- 
घान्ते जुहोत्यादयः (बहु०) तेभ्यः 

अर्थ--जुद्दोत्यादिभ्यः शपः शलुर्भे वति । (जुहोत्यादि धातुओं के पश्चात्‌ 
शपू का इलु हो जाता है) 

उदा०--जुहोति, जहुतः, जुति । जुद्दोषि, जुहुथः, जुहुथ । जुहोमि, 
जुहुवः, जुहुमः | 


~ < 


सि०--जुद्दोति हु । हु लट्‌ । हु ल्‌ । हु तिप्‌ | हु शपू” तिप्‌ । हु 
ति। हु हु” ति। झु'" हु ति। जु'* हु ति । जुहोति ` । जुह्ूति | जुहु 
मि | जुहु अति? | जुह्ृति१ * ॥ 
गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु २।४।७७ 
प० वि०-गाति-स्था-घु-पा-भूभ्यः «३ सिचः ६।१ परस्मैपदेषु ७३ 
स०८--गातिश्च स्थाश्च घु च पाश्च भूश्च इति गातिस्थाघुपाभवः (इतर्‌० 
द्वन्द्व) तेभ्यः 
अर्थ-गाति-स्था-घु-पा-भूभ्येः सिचः लुग्भवति परस्मैपदेषु परतः ॥ 
१--धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ (३. १. २२) २ 
सन्यडोः (६. १. ९) ३- पुर्वोम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्यासस्य (७, ४. 
५८) हलादिः शेषः (७. ४. ६०) ४-दीर्घोऽकितः (७. ४. ८३) ४--यडो४चि 
च ( २. ४. ७३) सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) ६--यङो वा (७. ३. ९४) 
आद्यन्तौ टकितौ (१. १, ४५) ७--कत्तंरि शप्‌ (३. १. ६८) ८ - जुहोत्या- 
दिम्यः शुः (२. ४. ७५) ६--इलौ (६-१. १०) १०- फछुहोश्चुः (७. ४. ६२) 
११- प्रम्यासे चर्च (८.४.५३) १२--सावंधातुक० (७. ३.८४) १३--उमेऽम्य- 
स्तम्‌ (६.१. ५) श्रदभ्यस्तात्‌ (७.१. ४) ९४--हुइ्नुवोः सावंघातुके (६.४. ८७) 
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(गा स्था घु (दा-घा) पा और भू धातुओं के पश्चात्‌ सिच का बुक्‌ होता हैं 
परस्मेंपद के परे रहने पर) 


उदा०--अगात्‌ , अस्थात्‌, अदात्‌, अधात्‌ , अपात्‌, अभूत्‌ | 

सि०--अगात । इण । इ । गा"। गा लुङ*। गा ल्‌ । गा तिपू । गा 
च्लिः ति। गा सिच* ति। गा” ति । गा त“ । अट” गात्‌ । अगात्‌ | 
अभूत्‌ | भू लुङ । भू तिप्‌ । भू सिच्‌ तिप्‌ । भूति । भूत । भू त्‌ । अट्‌ 
भूत्‌ । अभूत्‌ 

विभाषा घााधेटशाच्छासः २।४।७८ 

प० वि०--विभाषा १।१ घ्राधेट्शाच्छासः ५१ स०-ख्राश्च घट 
च शाश्च छाश्च साश्च इति घ्राधेटशाच्छासा: तस्मात्‌ । &सत्यप्यकवदू 
भावे नपु'सकता न भवति, अन्यथा 'छासात्‌? प्राप्नात । 

अर्थ-[ सिचः परस्मेपदेषु लुक्‌ ] त्रा-धेटरशा-छा-सा इत्येतेभ्य 
उत्तरस्य सिचः परस्मैपदेषु विभाषा लुगृभवति । (त्रा, धेट्‌, शा, छा और सा 
धातुओं के पश्चात्‌ सिच्‌ का लुक होता है विकल्प से परस्मेपद के परे रहने पर) 

उदा०-अघ्रात्‌ , अघासीत्‌ । अधात. , अधासीत्‌ । अशात्‌ । 
अशासीत्‌ । अच्छात्‌. , अच्छासीत्‌ । असात्‌ , असासीत्‌ । 

सि०--अप्रात्‌ | घा । घ्रा लुङ्‌। घ्रा च्लि लुङ्‌ | घा ।सच्‌ लुङ । 
घ्रासिच ल । घ्रा सिच तिप्‌। घा तिप्‌ । घा तू । अट्‌ घा त्‌ । अघ्रात्‌ । 
झट घ्रा सक“ इट सिच इट्‌* ति। अघासीत्‌। अधात्‌। घट । थे । था ?। 
अट धा सिच तिप्‌। अ धात्‌। अद्‌ धा सक्‌ इट सच्‌ इट ।तप्‌ । 
अधासीत्‌ । अशात्‌। शो।शा। अट्‌ शा [सचू ।तप। अरात्‌ । 
अच्छात्‌ । अच्छासीत्‌ | अच्छात्‌ । छो । छा?” । अट्‌ छा सिच तिप्‌ । 
अ छात। अतुक्‌ छा त्‌। असात्‌ | सो | सा?” । अट्‌ सा सच्‌ तप्‌ । 
असात्‌ । असासीत्‌ । 


तनादिभ्यस्तथासोः २।४।७९ 
प० वि०--तनादिभ्य: ५।३ तथासोः ७२ 


५ इसो गा बुडि (२. ४. ४५) २--भूते (३. २. ८४) बुड ( ३. २. 


११०) ३--च्लि लुङि (३. १. ४३) ४--च्लेः सिच्‌ (३. १. ४४) ५-- 
गातिस्था० (२. ४. ७७) ६--इतश्च (३. ४. १० ०) ७- लुङ्लङ्लुङ्क्ष्वडुदात्त 
(६. ४. ७१) ८-र्‍यमरममातौ सक्‌ च (७. २. ७३) &--अस्तिसिचोऽपक्ते 
(७. ३. ९६) आद्यन्ती टकितौ (१. १. ४५) १०--आदेच उप० (६. १. ४८) 


शै 
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स०- तन्‌ आदिर्येपान्ते तनादयः ( बहु० ) तयोः Bo 
अर्थ--[ विभाषा लुक्‌ ] तनादिभ्यः धातुभ्यः सिचः विभाषा 
लुग्भवति तत्रत्यये थासि च परतः | ( तन्‌ इत्यादि धातुओं के पश्चात्‌ सिच्‌ 
का विकल्प से लुक होता है त और थास्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--अतत, अतनिष्ट । अतथाः, अतनिष्ठाः । असात्‌ , अस- 
निष्ट । असाथाः, असनिष्ठाः । 
सि०--अतत । तनु । तन्‌ । तन्‌ लुङ्‌। तन्‌ लू । तन्‌ त। तन्‌ च्ल 
त । तन्‌ सिच्‌ त। तन्‌त। त१ त। अदूतत। अतत । अद्‌ तन्‌ सिच्‌ 
इदू त। अतन्‌ इस्‌ त। अ तनिसूत। अत निष्‌ त। अतनिष्टः । 
असात्‌ | सन्‌ सिच्‌ त। सन्‌ त। स आ* त । सात । आसात । 
मन्त्रे घसह्वरणशवृदहाद्वृच्क्ृगमिजनिभ्यो ]लेः] २।४।८० 
प्रामः २।४।८१ 
प० वि०--आमः ५९ 
९ ० ९८ ~ 
अर्थ-[ लेः ] आमः परस्य लेलु ग्भवाति । 
उदा०--उह्दाङचक्रो । ईहाञ्चक्रे । ईक्षाञ्चक्रे । 
अव्ययादाप्सुप: २।४।८२ 
_ प० वि०--अव्ययात्‌ ५१ आप्सुपः ६।१ स०--आप्‌ च छुप्‌ च 
` इति आप्सुप तस्य आप्सुपः। . ७ 
अर्थ लुक्‌ ] अव्ययात्परस्य आपः सुपश्च लुग्भवति ( अव्यय के 
पदचात आप्‌ और सुप्‌ का लुक्‌ होता है ) 
उदा०--तत्र शालायाम्‌ । यत्र शालायाम्‌ । सुपः-कृत्वाः, व्वा | 
सि०- तत्र | तदू ङि त्रलू^ । तदू* त्र। त अ*त्र। तत्र“ टापू । 
५ तत्न सु | तत्र*" कृत्वा डुक्रभ्‌ । क्‌ त्वा। कृत्वा कृ व्वा सु। कृत्वा | 
१--श्रनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनां ( ६. ४. ३७ ) २--ग्रादेश- 
प्रत्यययोः (ऽ. ३. ५९) ३--ष्टुना ष्ट्रः (८, ४, ४०) | ४-जनसनखनाँ० (६. 
-४.४२) ५ प्राग्दिशो विभक्तिः (५.३. १.) सप्तम्यास्त्रल्‌ (५.३. १०) प्रत्ययः 
(३. १, १) परश्च (३, १, २) ६--कृत्तद्धितसमासाइच (१. २. ४६) सुपो 
घाढुप्रातिपदिकयोः (२. ४. ७१) ७--श्रष्टनः गा विभक्तो (७, २. ८४) 
त्यदाठीनामः (७, २. १०२) अलोऽन्त्यस्य (१, १. ५१) ८--अतो गुणे (६. 
१, ९४) &- भ्रजाद्चतष्टाम्‌ (४, १. ४) १०--तद्धितश्चासवं विभक्ति (१. १ 
३७) श्रव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) । $ 


२५/५८/५५५५“ 
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नाव्ययीभावादतोऽम्वपञ्चम्याः २।४।८ ३ 

प० वि०--न १।१ अव्ययीभावात्‌ ५१ अतः ५१ अम्‌ १।१ तु 
१।१ अपञ्चम्याः ५१ 

स०--न पञ्चमी इति अपल्चमी तस्याः । 

अर्भ--[ सुपः लुक ] अदन्तादव्ययीमाबादुत्तरस्य सुपो लुङ्‌ न 
अवति किन्छु पन्चमीं विहाय तस्य सुपः स्थाने अम्‌ आदेशो भवति । 

( श्रकारान्त अव्ययीभाव के पश्चात्‌ सुप्‌ का लुक्‌ नहीं होबा है परन्तु 
पञ्चभी को छोड़कर उस सुप के स्थान में श्रम्‌ आदेश होता हे ) 

उदा०--उपकुम्भम्‌ | 

तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ २।४।८४ 

प° वि०--तृतीयासप्तम्योः ६।२ बहुलम्‌ १।१। स०--तृतीया च 
सप्तमी च इति ठृतौयासप्तम्यौ तयोः | 

अर्थ- [अतः अव्ययीभावात्‌ अम्‌ ] अदन्तादव्ययीभावात्‌ तृतीया- 
सप्तम्योः विभकत्योबहु लमम्भावो भवति । ( अकारान्त भ्रव्ययीभाव के 
पश्चात्‌ तृतीया और सप्तमी का वहुल करके श्रम्‌ आदेश होता है ) 

उदा०--उपकुम्भेन कृतम्‌ । उपकुम्भे कृतम्‌ । उपकुम्भं कृतम्‌ | 

सिं०--उपकुम्भेन | उपकुम्भ टा । उपकुस्भ इन। उपकुस्भेन । 
उपकुस्म डि । उपक्कुम्भ इ । उपकुम्भे । 


लुट: प्रथमस्य डारौरसः २।४।८५ 


प० बि०-लुरः ६१ प्रथमस्य ६।१ डारौरसः १३ स०--डाश्च 
तैश्च रश्च इति डारौरसः । डारौरसश्च डारौरसश्च डारौरसः (एकशेषः) 

अर्थ--लुट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य स्थाने डारौरसः आदेशाः यथा- 
संख्यम्‌ आत्मनेपदे परस्मैपदे च भवन्ति । ( लुट्‌ लकार के प्रथमपुरुष के 
स्थान में डा, रौ और रस्‌ ग्रादेश थथाक्रम ग्रात्मनेपद और परस्मैपद में होते हैं) 

उदा०- एघिता । एधितारौ । एवितारः । परस्मैपदे-भविता । भवि- 
तारौ । भवितारः । 

सि०--एघिता। एध । एध्‌ लुट्‌ | एध्‌ ल्‌। एध्‌ त। एध्‌ तासि* 


pel re SSNS 
१--अभद्यवने चुद्‌ (३. ३. १५) अत्ययः (३. १. १) एर्र्च (३. १. २). 
२-स्मतासी जुलुरोः (३. १. ३३) 
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TA 
त। एध. तास्‌ डा । एध्‌ इट्‌ तास्‌ डा। एध्‌ इ तास्‌ डा। एध्‌ इ त्‌? 
आ । एघिता । एघितास्‌ रौ । एघितारौ” । एघितास्‌ रस्‌ । एथितारस । 
एधितारः । दली 
भविता । भू लुट्‌ । भू लू । भूति। भू तास ति। भूतास्‌ डा । मू 
तासूआ। भू तू आ। भू इट तू आ। भो“इत्‌आ। भव्‌* इ तू 
आ । भविता । भवितारौ । भवितारः । 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमा णज्ञमहावैयाक रणापण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टांध्यायी-प्रकाशिकायाँ 
द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पादः । 
इति द्वितीयोऽध्यायः 


ल्ल >>> 


१) 


प्रत्ययाधिकारप्रकरणाम्‌ 
प्रत्यय: २।१।१ 

प० वि०--प्रत्ययः १।१ न 

अर्थ-इतोऽम्रे आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः प्रत्यय इत्यधिकारो 
चेदितव्यः | ( इसके पश्चात्‌ पंचमाध्याय पर्यन्त प्रत्यय का अधिकार समझना 
चाहिये) | 

परश्च ३।१।२ 

प० वि०--पर: १।१ च अ०। 

अथे-र् प्रत्ययः ] प्रत्ययः परो भवति इति अधिकारो वेदितव्यः । 

(प्रत्यय परे होते हें, इस वात का अधिकार समझना चाहिये) 

आद्यू दात्तरच ३।१।३ 
प० वि० आद्युदात्तः ११ च अ० । स०--आदिश्चासौ उदात्तश्चेति 


आद्युदात्तः (कर्म० तत्पु०) 


१-आ्राधंधातुक॑ शेषः (३. ३. ११४) आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. ३५) 
आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) २- डितृकरणसामर्थ्यादम्यास्यापि टेर्लोपो 
भवतिं ( इष्टि) ३--रि च (७.४. ५१) ४-सावंधातुकार्षधातुकयौः 
(७. ३, ५४) ५ एचोऽयवायावः (६, १, ७५) । 
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अथे-आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः सामान्येन सर्वे प्रत्ययाः आय- 
दात्ताः भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः | (पंचम अध्याय पर्यन्त सामान्यतया 
सभी प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं, इस वात का अधिकार समझना चाहिए) 

उदाहरणं साधनं च 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (५. ४. ६४) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 

ग्रनुदात्तौ सुप्पितौ ३।१।४ 

प० वि०--अनुदात्ती १२ सुप्पितौ १२ स०--सुप च पिच्चेति 
सुप्पितो (इतरे० इन्दः) ह 

अथ-आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः सुप-पितो प्रत्ययावनुदात्तौ भवत 
इस्याथकारो वेदितव्यः | (पंचम अध्याय पर्यन्त सुप्‌ और पकार इत्‌ वाले 
प्रत्यय अनुदात्त होते हें, इस बात का अधिकार समभना चाहिये) 

उदाहरणं साधनं च उदात्तादनुदात्तस्य स्वारितः (=. ४. ६५) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 
_ सनादिप्रकरणाम्‌ 

गुय्तिज्किद्भ्यः [सन्‌] ३।१।५ 
धातोः कर्मणः समानकतृ कादिच्छायाँ वा ३।१।६ 

प० वि०--धातोः ५।१ कर्मणः ५।१ समानक कात्‌ ५१ इच्छायाम्‌ 
७।१ वा अ० | स०--समानः कत्ती यस्य सः समानकतू कः तस्मात्‌ । 

अर्थ--[ सन्‌ ] समानकतृ कात्‌ कर्मणः धातोर्विकल्पेन सन्‌ प्रत्ययो 
भवति इच्छायां गम्यमानायाम्‌ | 

(समान कर्ता है जिसका ऐसा जो कमं रूप घातु उससे इच्छा द्योतन होने 
पर विकल्प से सन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०-चिकीषति । चिकीपेतः । चिकीषेन्ति । जिहीषेति । जिही- 
पंत: । जिही पन्ति । 

सि०-साधनं तु न पदान्त० (१. १. ५७) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 

कारिका--शेषिकान्मतुबर्थीयाच्छेषिको मतुबर्थिकः । 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते ॥ 


(शेषे' अधिकार करके तथा मतुपू प्रत्यय के अर्थ में, जिन तद्धित प्रत्ययो 
का विधान किया गया है, उन प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से पुनः समान रूप वाले 
शैषिक तथा मतुप ग्रर्थ वाले प्रत्यय नहीं होते । एवं सनन्त से सन्‌ प्रत्यय की 


उत्पत्ति नहीं होती है) 


५ 
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श्र ०१७२८ च अष्टाध्यायीअकाशिकाया 
८ क्र is री ३ द AAT ~ जत 
lsd सुपः श्रात्मनः क्यच्‌ ३।१।५ 


पश बि०- सुपः ५१ आस्मनः ६१ क्यच्‌ १ ।१ ; 
अर्थ--[ कमंणः इच्छायाम्‌ वा ] आत्मसंवन्धिनः सुवन्तात कमरा 
इच्छायां विकल्पेन क्यच्‌ प्रत्ययो भवति । (स्वसस्बन्धी सुबन्त कर्म से इच्छा 
में विकल्प करके क्यच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--पुत्रीयति । 
सि०-आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति इति । पुत्र अम्‌ कयच्‌ । उठ अम्‌ य । 
पुत्रीय । पुत्रीय लट्‌ | पुत्रीय तिप्‌ । पुत्रीय शाप तप्‌ । पुत्रीय अ ति। 


पुत्रीयति | साधनसूत्राणि तु सुपो धातुप्रातिपदिकयो रित्यत्र द्रष्टव्यानि । 
काम्यच्च ३। १६ 

१० वि०--काम्यच्‌ ११ च अ०। 

अर्थ--[किर्मणः इच्छायां वा, छुपः आत्मनः] आत्मनः सुबन्तात्‌ 
कर्मण इच्छायां षा काम्यच्‌ प्रत्ययो भबति । (स्वसम्बन्धीसुबन्त कर्म से 
चच्छा में विकल्प से काम्बच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०-पुत्रकाम्यति । वस्त्रकास्यति । 

सि०--आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति । पुत्रम्‌ काम्यच्‌ । पुत्र अमू काम्य | 
पुत्रकाम्य लट? । आत्मनः वस्त्रं काम्यति इति । वस्त्र अम्‌? काम्अच्‌ | 

उपमानादाचारे ३।१।१० 

प० चि०--उपमानात्‌ ५।१ आचारे ॐ Ua i 

गर्थ-[कर्मणः वा, सुपः] उपमानवाचकमंणः सुबन्तादाचाराय 
वा क्यच प्रत्ययो भवति । (उपमानवाची कर्म सुबस्त से आचार श्रथं में 
विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--पुत्रीयति छात्रम्‌ । प्रावारीयति कम्बलम्‌ । 

सि०- पुत्रीयति । पुत्रम्‌ इव आचरति छात्रं गुरू A छ 
य। पुत्र क्य | पुत्री य। पुत्रीय हट। प्रावारसू इव अच 
तह लि सत त 


१-सनाचन्ता घातनः (३. १. ३९) सुपो घातुप्राविपदिकयों: (२, ४. * १) 


२--घातो: (३. १. ९१) वर्तमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्यय: (३. १. १) 


परूच (३. १. २) ३--क्यचि च (७. ४. ३३) 
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IIIA NINN 


कत्त: क्यङ सलोपश्च ३।१।११ 

प० वि०--कत्त : ५१ क्यङ १।१ सलोपः १।१ च अ० | सफ” 
सस्य लोपः सलोपः (घ० तत्पु०) 

अथे-[ सुपः उपमानादाचारे ] उपमानवाचिनः कत्तु : सुबन्तादू 
आचारार्थे वा क्यङ्‌ प्रत्ययो भवति, सकारस्य च लोपो भबति । 

(उपमानवाची कर्ता सुबन्त से श्राचार के श्रर्थ में विकल्प से क्यङ्‌ प्रत्यय 
होता है और सकार का लोप होता है) 

डदा० ~ श्येनायते | ओजायते । अप्सरायते । पयायते । पयस्यते । 

श्रोजसोऽप्ख्रसो नित्यं पयसस्तु विभाषया । 

सि०- श्येनायते । श्येनः इव आचरति काकः इति । श्येन सु 
क्यङ । श्येन स॒ य | श्येन' य। श्येना य। श्येनाय लटू। श्येनाय 
ल । श्थेनायतः । श्येनाय ते*। श्येनाय शप्‌ ते। श्येनाय अ ते। 
श्येनायते । ओजस्‌ सु क्यङ। ओजस्‌ य। ओज य। ओजाय लट्‌ । 
ओजायते । अप्सरस । अप्सरस सु क्यङ। अप्सरायते | पयायते 
पयस्यते || 


धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड ३।१।२२ 

प० बि०- धातोः ५१ एकाचः ५।१ हलादेः ५।१ क्रियासमभिहारे 
७।१ यङ १।१ स०--एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ इति एकाच्‌ (बहु०) तस्मात्‌ । हल 
आदियस्य इति हलादिः (बहु०) तस्मात्‌ । क्रियायाः समभिहारः क्रिया- 
सममिहारः तस्मिन्‌ । 

आथ-[वा_] पौनपुन्यं शृशार्थो वा क्रियासमभिहारः । एकाज यो 
धातुर्हलादिः तस्मात. क्रियायाः समभिहारे वा यङ्‌ प्रत्ययो अचाते। 

(एक अच वाला धातु जो हलादि उससे क्रिया के बारम्बार या श्रधिक 
होने में यङ्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है) 

उदा०--पापच्यते । यायञ्यते । जाञ्वल्यते । देदीप्यते । 

सि०--पुनः पुनः भ्रशं वा पचति इति पापच्यते | डुपचघ्‌ पाके । 
फ्च्‌। पच्‌ य। पच्‌ पचू य। प पच्‌ य। पा पच, य । पापच्य । पापच्य 
rn nin nnn SS 


१--सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) सुपो धातुप्रातिपदिकियोः (२. ४ 
७१) २-अकृत्सावंधातुकयो: दीर्घं :(७. ४ २५) २--अनुवात्तङित श्रात्मनेपदम्‌ 
(१. ३. १२) ४--टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७६) 
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लट । पापच्य ल । पापच्य त । पापच्य ते। पापच्य शप्‌ त । पापच्य 
अआ ते | पापच्यते ॥ 
जाज्वल्यते । उ्वल यङ । जाब्बल्यते। दीप्‌ यड्‌ । दप य । टाप 
दीप य | दी दीप य। दि दीप य। देदीप्य । डेढीप्य लट । देदीप्यते । 
साधनसूज्ञाणि तु न धातुलोप आधंधातुक' इत्यत्र हष्टव्यान । 


सत्यापपाश रूपवीणातू लइलोकसे नालीमत्वचवर्म- 
वर्णचणंचरादिभ्यो णिच्‌ ३।१।९५ 


प० बि०--सत्याप-पाशा-रूप-वी णा-तूल-रलोक-सना-लास-व्वच-वर्स- 
वणे चूरा-चुरादिभ्य ५।३ णिच ११ स£-सत्यापशश्‍व पाशश्च रूप च 
वीणा च तूलश्च श्लोकश्च सना च लाम च खच चद सच वण च 
णं च चुरादयश्च इति सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वच- 
बमेवणचूणंचुरादयः, तेभ्यः । 
अर्थ -सत्याम-पाशा-रूप-ची णा-तूल्-श्लोक-संना-लीम-व्वच-वम 
वण-चूण-चुरादिभ्यो णिच प्रत्ययो भवाति । 
( सत्याप इत्यादि से णिच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--सत्यापयति ।3< खअर्थवेदसत्यानामापुग्वक्तव्यः > अर्था 
“पयति । वेदापयति । > आपुग्वचनसामर्थ्योट्रिलोपो न भवति > पाशादू- 
विमोचने । विपाशयति । रूपादशने । रूपयाति | बीणया उपगायात । 
-उपबीणयति । तूलेन अजुकुष्णाति । अनुतूलर्यात । श्लोकैरुपस्तोति । 
उपश्लोकयति । सेनयाऽभियाति। अभिषेणयति त्वचं गृह्वात । 
त्वचयति । अकारान्तस्त्वचशव्दः । वमंणा संनह्यांत । सवसंयात । 
-चूणेरवध्वंसयति । अवचूणंयति। चुरादिभ्यो स्वाथ । चोरयति, चिन्तयांत। 
सि०--सत्यापयति । सत्यम्‌ आचष्टे इति । सत्याप्‌ णिच्‌। सत्याम्‌ 
-इ | सत्यापि । सत्यापि लट” । सत्यापि ल्‌। सत्यापि तिप्‌ । सव्या 
शप तिप्‌ । सत्यापि अ ति । सत्यापे* अ ति । सत्याप्‌ अय्‌* आँत । 


सत्यापयति । वेदापयति । अर्थापयति । विपाशयति । विपाश णिच्‌ | 
NM 


१- सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) ‰--घातोः (३. १. ६१) वर्तमान 
लद्‌ (३. २. १२३) ३--कत्त॑रि शप्‌ (३. १. ६८) ४--सार्वधातुकाधधाई- 
कयोः (७, ६. ८४) श्रदेङ्गुणः ( १, १, २ ) स्थानेऽन्तरतमः (१, १: ४९) 
-५--एचोव्यवायावः (६, १. ७५) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ सनादिप्रकरणम्‌ ] तृतीयाध्याये प्रथसः पादः १३१ 


५५/४५/८५५५ 


५४५४ 


विपाश शिच्‌ | विपाशि । बिपाश अय्‌ अ तिप्‌। 


~ ~ 


[वपाशयात । 
अभिषेणयति । अभिसेना णिच_। आभसन्‌ Iण॒च_। अआभसच्‌ इ । 


अभिसेनि | अभिपेनि* शप्‌ तिप्‌ । असिषेणयाति। वमयति। वमेन्‌ 
i सिं । बसि शप्‌ तिप्‌ । बसयति । चोरयति। चुर । 


शिच्‌ । बम्‌ णिच । व 
चुर । चुर्‌ णिच्‌ । चोर्‌ इ । चोरि। चोरि लट्‌ । चोरि ल्‌ । चोरि तिंप्‌। 


गर गत । चार शाप त । चार्‌ अय अ त । चोरयांत | 


हेतुमति च ३।१।२६ ८० wa ~> 
प० बि०-हेतुमति ७१ च अ०। SS Rane 
अर्थ--हेतुरास्त अस्य इति हेतुमत्‌ तस्मिन्‌ देतुमति | स्वतन्त्रस्य 
कन्त : प्रयोजकः तदीयो व्यापारः ,प्रेपणादिलक्षणी हेतुमान्‌ तास्मन्नभि- 
ये धातोः शिच प्रत्ययो भबति । 
( स्वतन्त्र कर्ता के प्रेरक को हेतु कहते हैं । तथा प्रेरक का भेजना इत्यादि 
लक्षण वाला जो व्यापार उससे हेतुमान्‌ कहते हैं ऐसे प्रेरणा करने अर्थ में घालु 
से णित्‌ प्रत्यय होता है ) १ 
उदा०-ज्योतिःस्वरूप: निरुक्तं पठति। युधिष्ठिरो मीमांसको ज्योत्तिः- 
| स्वरूपं निरुक्त पाठयति | एटागुरुकुले वीरेन्द्र: महाभाष्यम्‌ अधीते | 
आचाय: ज्योतिःस्वरूपः वीरेन्द्र महाभाष्यमध्यापयति । युधिष्ठिरो वेदं 
अवगच्छति | महावैयाकरणाः ब्रह्मदत्ताचायाः युधिष्ठिरं वेदमवगम- 
€ यन्ति । किरठलमह्याविद्यालये रघुवीरसिंहः वेदमपठत्त्‌ । परिडतो जगदेव- 
सिंहः सिद्धान्ती रघुबीरसिंहं वेदमपाठयत्‌ । चेमसिंहः कपेटिकां 
पचति । प्रकाशवती क्षेमसिंहं कपंटिकां पाचयति । 2८ तत्करोति तदाचष्टे 
इत्युपसंख्यानम्‌ % पढ़ करोति आचष्टे वा इति पटयति । 
/  सि०- पाठयति । पठ व्यक्तायां वाच। पठ्‌ । पठ्‌ शिच्‌। पठ 
ड । पाठि । पाठि लट । पाठि ल्‌ । पाठि तिप्‌ | पाठि शप्‌ तिप्‌ । पाठि 
अ ति। पाठे अ ति पाठ अय अ ति । पाठयति । अध्यापयति । अघि 
इङ अध्ययने । इ णिच । आः इ। आ पुक्‌ इ । आपि । अधि आपि । 
अध्यापि लट । अध्यापि तिप्‌ । अध्यापि शप ति। अध्यापि अति। 
अध्यापे अ ति | अध्यापय अ ति । अध्यापयांते । 


i) 


१--उपसगीत्‌ ० (८. ३. ६५) । २--अत उपघायाः (७. २.) वृद्धिरादैच्‌ 


- (१. १. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) ३--क्रीङ्जीनां णो (६. १, ४८) 
४--अ्रत्तिह्लीब्ली ० (७. ३. ३६) 
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अवणगमयति । गसलू सप्लु गती। गम्‌। गम्‌ खिच | गम्‌ इ। 
गासि? । गमि* । गसि लट्‌ | गास तिपू । गास शाप ति। गमे अ ति। 
गामय अ ति | गमयांत | अवगयांत । 

पाचयति । पच शिच । पाच इ । पांच ।तप्‌। पाच शप तप । 


पाचय अ [ति । पाचयात । 
पट्यतिः । पढु' णिंच्‌। पडु अम्‌ णिच । पड़ णिच. | पड़ ३ | पट 
इ। पट इ। पटि। पटि तिप्‌ । पाट शाप तिप्‌ । पट अ ते| पद्‌ अथ 


ति। पटयति । 


कण्डवादिभ्यो यक ३।१।२७ 
प० वि०--कणड्रा दिर्येपान्ते कण्डवादयः तेभ्यः ( बहु० ) 
उप्र्थ-कणडवादिभ्यो यक्‌ प्रत्ययो भवात । 
( कण्डून इत्यादि से यक्‌ प्रत्यम होता है ) 
उदा०--कण्डूयति । कण्डूयते | 
स०--कण्डूयति । करडूञ्‌ । कण्डू यक्‌। कण्ड्रय । करणडूय 
लट । कण्ड्रय तिप्‌ । कण्डूय शप्‌ ति। कण्डूय अ त । कण्डूयांत । 
करडूय लट । कण्ड्रय त । कण्डूय शपू त । कण्डूय त। कण्ड्रय त । 
कण्डूयते । 
सनाद्यन्ता धातव: ३।१।३२ ह 
प० वि०--सनाद्यन्ताः १३ धातवः १।३ स०-सन्‌ आदिर्येषां ते 
सनादयः । सनादयः प्रत्ययाः अन्ते येषान्ते सनाद्यन्ताः । 
तथे-सनाद्यन्ताः धातुसंज्ञा: भवान्त । 
( सनादि हैं अन्त में जिस के ऐसे समुदाय की धातु संज्ञा होती है ) 
उदा०--चिकीषेति । पुत्रीयति ।. पुत्रकाम्यति । पुत्रीयति छात्रम्‌ | 
श्येनायते । पयायते । पयस्यते । पापच्यते | सत्यापयति । चोस्यांत। 
पाठयति । अध्यापयति । करडूयति । कण्ङ्कयते । 
विकरणप्रकरणम्‌ 
स्यतासी ललटोः ३।१।३३ 
प० वि० स्यतासी १२ लूलुटो: ७२ स०--स्यश्च तासिश्च इति 
स्यतासी | लू च लुटू च इति ललुटौं (इतरे० इनदरः) त्यो) . ललुटों (इतरे० इन्द्रः) तयोः । 
१--उत उपधाया: (७. २. ११६) २--जनीज घुक्तसुरञ्जो भ्रमन्ताइच ( धातु 
बाठे ) मितां हुस्वः ६. ४. ६२) ३--ससूत्रा साधनिका ( १. १. ५६ ४९ ) 
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es err 


अथ--लूलुटोः परतः धातोः स्यतासी प्रत्ययो भवतः । 
(लृ से लूट और लड दोनों का ग्रहण होता है। लट्‌ तथा लुट के परं 


नप 


रहने पर धातुमात्र के पश्चात क्रमशः स्य और तासि प्रत्यय (विकरण) होते हैं) 

उदा०--लृट-भू । भविष्यति, भविष्यतः, अबिष्यन्ति। भविष्यसि, 
भविष्यथः, भविष्यथ । भविष्यामि,भविप्यावः, भविष्यामः । एध वृद्धौ । 
एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे । 
एविष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । लुङ भू । अभविष्यत्‌, अभविष्य- 
ताम, अभविष्यन्‌ । अभविष्यः, अभविष्यतम्‌, अभविष्यत | अभ- 
विष्यम्‌ , अभविष्याव, अभविष्याम । एघ--ऐधिष्यत, ऐधिष्येताम्‌ । 
ऐघिष्यन्त । ऐधिष्यथाः, ऐविष्येथाम्‌, ऐविष्यध्वम्‌। एधिष्ये, ऐधिण्या- 
वहि, ऐधिष्यामहि। लुट--भू। भविता, भवितारो, भवितारः। 
भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ । भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः । 
एध । एधिता, एधितारो, एधितारः । एधितासे, एवितासाथे, एधिताध्वे । | 
एघिताहे, एधितास्वहे, एथितास्मह ॥ 


सि०--भविष्यति ॥ भू । भू लुट्‌^। भू ल्‌ । भू तिपू । भू स्य* तिप्‌। 
भू इट्‌ स्य तिप्‌। भू इ स्य ति। भो इस्य ति। भव इ स्य ति। 
भवि स्य ति । भविष्यति ॥ भविष्य मि । भविष्य अन्त्‌ इ । भविष्य 
अन्ति । भविष्यन्तिः। भविष्य सिप्‌। भविष्यसि । भविष्यथः । 
भविष्यथ। भविष्यामि । भविष्य सिप्‌। भविष्य मि । सविष्याऽ सि। 
भविष्यामि । भविष्यावः । भविष्यामः । एघिष्य त । एविष्य ते" । 
एधिष्यते । एधिष्य आताम्‌ । एधिष्य आते" । एथिष्य इयत १" । 
एधिष्य इते १ । एधिष्येते । एधिष्य क। एधिष्य अन्त । एधिष्य 
अन्ते । एधिष्यन्ते । एधिष्य थास्‌ | एधिष्य से' * । एधिष्यसे ॥ एघिष्य 
आथाम्‌। एधिष्य आथे । एधिष्य इयूथे । एघिष्य इथे । एधिष्येथे । 


१--लुट्‌ शेषें च (३. ३. १३) २--स्यतासी लृलुटोः (३. १. ३३) ३-- 
्रार्धेधातुकस्येड्बलादेः (७. २. ३५) आद्न्तो टकितौ (१. १. ४५) ४-- 
सावेधातुकाधंधातुकयोः (७. ३. ८४) ५--एचोऽयवायावः (६. १. ७८) 
६--इण्कोः (८. ३. ४६) आदेशप्रत्यययो: (८. ३. ५६) ७--अतो गुणे (६ 
१. ९४) =--श्रतो दीर्घो यमि (७. ३. १०१) ६--टित आत्मनेपदानां हेरे 
( 


६४) १२--थापस्से (३. ४. ८०) श्रनेकाल्शित्‌ सर्व॑स्य (१. १. ५४) 
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धिष्य ध्वम्‌। एधिष्य ध्वे। एधिप्यध्चे । एधिप्ये। एधिष्य इट | 
एधिष्य ए । एधिष्ये । एविष्य चहि। एधिष्य वहे। एधिष्या बहे 
एधिष्यावहे || एधिष्य सहिङः | एांधष्य माहे । एाघष्य सह | एाथप्याः 
महे ।एधिष्यामहे । भू छुछ* । भविष्य ति। भविष्य त्‌? । सांधष्यत्‌ । 
अट भविष्यत | अ भविष्यत्‌ । अभविष्यत्‌ । अर्भावप्य तस्‌ । अभ- 
विष्य ताम्‌। ऋभविष्यताम्‌॥ अभविप्य झि। अभिष्य अन्ति । 
अभविष्य | अन्त्‌ । अभविष्य अन्‌ । अभाबष्यन्‌ ॥ भविष्य 
सिप | भविष्य सि । अभविष्य स्‌। अभविष्यः । अभविष्य थस्‌। 
असविष्य तम्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभविष्य थ | अभविष्य त। अभ- 
विष्यत । अभविष्य मिप । अभविष्य सि। अमविष्य अम्‌ | अस- 
बिष्य वस । अभविष्य व। अभविप्याव। एधिष्य। एविष्य त। 
एघिष्य ते | एधिष्यते | आट* एधिष्यते | आ एधिष्यत | ए* [धष्यते । 
ऐधिष्य आताम्‌ | ऐधिष्य इयताम्‌। ऐधिष्य इताम्‌। ऐधिष्येताम्‌ । 
ऐघिष्य क | ऐधिष्य अन्त । ऐधिष्यन्त । एधिष्यथाः । ऐधिष्य आथाम्‌ । 
ऐधिष्य इयृथाम्‌ । ऐधिष्य इथाम्‌ । ऐधिष्येथाम्‌ । ऐधिष्यध्वम्‌ । ऐधिष्य 
इट्‌ । ऐविष्ये । 

भावता । भू लुट । भू ल्‌ । भू तिप्‌ । भू तासि तिपू। भू तास्‌ ति। 
भू इट तास्‌ ति। भू इ तास्‌ ति। भोइ तास्‌ ति। भव्‌ इ तास्‌ 
ति। भवितास ति । भवितास्‌ डा | भवित्‌ आ। भविता । भवितारो । 
भवितारः । भवितास सिप । अवितास सि । भाविता स। भांवतास। 
भवितास्‌ थस्‌। भवितास्थः | भवितास्थ | भवितास्‌ मिप्‌ । भावता- 
स्मि, भवितास्वः । भवितास्मः ॥ 


एधिता | एधितारौ । एधितारः । एधितास्‌ थास्‌ । एंधितास्‌ से । एांघता 
से । एधितासे। एधितास आथाम्‌ । एघितास्‌ आथे । एधितासाथ । 
एधितास ध्वम्‌ । एघितास ध्वे । एधिताध्वे एघितास्‌ इ । एधितास ए । 
एघिताह “ ए । एधिताहे । एधितास्‌ वहि । एधितास्‌ वह । एधितास्वह्‌ । 
कक 000... ... ` = ७० 
HE १ लिङ्निमित्ते लृङ्‌ क्रियातिपत्तौ (३. ३. १३९) २- इतश्च (३. ४ 
१००) ३--संयोगान्तस्य लोपः (८. २, २३) ४--आडजादीनाम्‌ (६. ४ ७२) 
ग्रा्मन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ५--म्राटश्‍च (६. १. ८७) ६--तासस्त्योर्लोपः 
(७, ४, ५०) ७--घि च (=. २. २५) ८--ह एति (७. ३. ५२) 


५) 
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सिब्बहुलं लेटि ३।१।३४ 
प° वि०--सिपू १।१ वहुलम्‌ १।१ लेटि ७१ 
° Ne oti ~ 
अथे-लेटि परतः घातोः वहुलं सिम्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 


उदा०--भाविषति । भाविपाति । साविपत्‌। भाविपात्‌ । भाविषद्‌ । 
साविपाद्‌ । भविपति । भविपाति। विपत्‌ । भविषात्‌ । भविषद्‌ । 
भविषादू | भवति | सवाति। भवत्‌ । भवात्‌। भवद्‌ । अवाद ॥१८॥ 
साविपतः । भाविपातः। मबिपतः । भविषातः। भवतः ॥ अवातः ॥६॥ 
भाविपन्ति । भाविपान्ति । भाविपन्‌ । भाविपान्‌। भविपन्ति । भवि- 
पान्ति । भविषन्‌ | सविपान्‌। भवन्ति । भवान्ति । भवन्‌ । सवान्‌ ॥१२।। 
भाविपसि | भाविषपासि। भाविषः। भाविषाः। भविषसि | भवि- 
पासि | भविपः । भविपाः। भवसि । भवासि । भवः | भवाः ॥१२॥ 
साविपथः। भाविपाथः। भविषथः। भविपाथः। भवथः । 
भवाथः ॥६॥ x 
भाविषथ । भाविषाथ । भविषथ । भविषाथ । भवथ । भवाथ ॥६॥ 
भाविपमि । भाविषामि । भाविषम्‌ । भाविपाम्‌ । भविषमि | भवि- 
षामि । मविषम्‌ । भविषाम्‌ । सवमि । भवामि । भवम्‌ । भवाम्‌ ॥१२॥ 
भाविपवः । भाविपावः । भाविषव । भाबिषाव। भविषवः । भवि- 
घावः । भविपव । भविषाव । भववः। भवावः । सवव | भवाव ॥१२॥ 
भाविषमः । भाविपामः। भाविषस । भाविषाम । भावषसः। भवि- 
पाम: । मविषम । भविषाम । भवसः। सवामः । भवस । भवाम ॥१२॥ 


OO CSS 
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भाविष्‌ आट ति । भाविष्‌ आ त । भाविषात्‌। भाविषद्‌? । भाविषाद्‌। 
भांवषात । भू इट्‌ सप्‌ तप्‌ । सो इस्‌ ति। भव्‌ इस्‌ ।ति। भावष 
ति। भविष्‌ अट्‌ ति भविषति । भू इट सिप्‌ आद्‌ ति | भविषाति ॥ 
सवति | भू शप्‌ अट्‌ तिप्‌ । भूअ अति। भो अअ ति। भव्‌ अ 
अ ति । भवति। भू शप्‌ आट्‌ तिप्‌। भव्‌ अ आ ति । सवाति ॥ भावि- 
बवः। सू इट्‌ सिपू अट्‌ वस्‌। भाविष अ वस्‌ । भाबिषवः। भू इट 
सिप आट्‌ वस्‌ | भाविषावः। भाविषव* । साविषाव॥ एवं सववत्र 
सूत्रपूचेकं साधनीयम्‌ ॥ 
कासप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ३१३५ 

प० वि०-कास्प्रस्ययात ५१ आम्‌ १।१ अमन्त्रे ७१ लदि ७।१ 
स८--काश्च प्रत्ययश्च इति कास्प्रस्ययम्‌ (समा० इन्द्रः) तस्मात्‌ । न 
मन्त्रः अमन्त्रः (नञ्‌ तत्पुर) तस्मिन्‌ । 

अथ-कासधातोः प्रव्ययन्ताच्च धातोराम्‌_ प्रत्ययो भवति लिटि 
प्रत्यये परतः । (कासृ शब्द कुत्सायाम्‌ तथा प्रत्यय है श्रन्त में जिसके ऐसे 
धातुओं से श्रामू प्रत्यय होता है लिटू के परे रहने पर) 

उदा०-कासाञचक्रे, कासाञ'चक्राते, कासाञ्चचक्रिरे | कासाञ्चकृषे 
कासाञचक्राथे, कासाञ्चक्कढ वे । कासाञ्चक्रे, कासाञ्कृवहे, कासाङच- 
कृमह । प्रत्ययान्तात्‌-लोलूयाञ्चक्र, लोलूयाञ्चक्राते, लोलूयाञ्चक्रिरे । 
लोलूयाञ्चक्गषे, लोलूयाञचक्राथे, लोलूयाञ्चक्कढवे । लोलूयाञचक्र, लोलः 
याञ्चक्रृबहे, लो लूयाऽचक्ृमहे || 

सि०--कासाव्ञ्चक्रे । कास्‌ । कास्‌ लिट । कास्‌ आम्‌ लिट्‌ । कास्‌ 
आम्‌ लि | कास्‌ आम्‌ | कासाम्‌ कृम_ लिट | कासाम्‌ क्र णल्‌ । कासाम्‌ 
कळत। कासामूक कृत । कासाञ्च कृत । कासाम च क एश। 
कासाम्‌ च कृ ए | कासाम्‌ चक्र । कासां" चक्रे । कासाञ्चक्रे । कासा- 
न्चक् आताम्‌ । कासाञ्चकृ आते। कासाञ्चचक्राते। कासाञ्चचकृ 


१--मलां जशोऽन्ते (८. २. ३९ \ २-- शिदभावपक्षे सार्वधातुका्धंधातुकयोः 
(७. ३. ८४) ३--कत्तरि शप्‌ (३. १. ६८) ४--स उत्तमस्य (३. ४. ९८ 
४-एतेषां साधकानि सूत्राणि आम्प्रत्ययवदित्ति सूत्रे द्रष्टव्यानि विशेषस्तु 
नरचापदान्तस्य झलि (८. ३. २४) ६--लेलु कि प्रातिपदिकसंज्ञा ततः सु, 
मन्तत्वादव्ययसंज्ञा, सोलु क्‌, पदसंज्ञा, वा पदान्तस्य ( ८. ४. ५5) ७--इको 
यणचि (६. १. ७४) 
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झ। कासाञ्चक्क इरेच्‌ । कासाञ्चकृ इरे। कासाञ्च्चक्रिरे ॥ 
कासाङचक थास्‌ । कासाञ्चक्क से । कासाळ्चकू घे । कासाळ्चकृषे । 
कासाञ्ग्चक्र ध्वे । कासाञ्चक्क ढवे* । कासाज्चकृढवे । 2. 

लोलूयाञ्चक्रे । लून । लू। लू यङ्‌। लू लू यछः । लो लूय। 
लोलूय । लोलूय लिट । लोलूय आम्‌ लि। लोलूय आम्‌। लोलयाम्‌ 
चक्रे । लोलूयां चक्रे । लोलूयाञ्चक्रे || 


इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ३।१।३६ 

प० वि०--इजादेः ५१ च अ० । गुरुमतः ५१ अन्‌ च्छः ५१ स०- 
इच आदिर्यस्य सः इजादिः (वहु०) तस्मात्‌ । गुरवे विद्यते अस्मिन्‌ 
सः गुरुमान्‌ तस्मिन्‌ । न ऋट्‌ अतुट तस्मात्‌ (नञ्च तप्पु० ) 

अर्थ- [ अमन्त्रे लिटि ] इजादियों धातुगु रुमान्‌ ऋच्छतिवजित- 
स्तस्माच्च लिटि परतः आम्प्रत्ययो भवति अमन्त्रे । र 

(इच्‌ प्रत्याहार में आते वाला कोई वर्ण आदि में है जिसके ऐसे गुरु वण 
वाले धातु से लिट्‌ के परे रहने पर श्राम्‌ प्रत्यय होता है, ऋच्छ घालु को छोड़ 
कर श्रमन्त्र में) छ 

उदा०--एधाळ्चक्रे । इन्दाळ्चकार । 

एधाञ्चक्र। एघ । एध्‌ लिट | एध आम्‌ लिटू । एध्‌ आम्‌ । एघाम 
कू लिट्‌ । एधाम्‌ चक्रे । एधां चक्रे ! एधाञ्चक्र यु | हः 

इन्दाञ्चकार । इदि परमेश्वर्ये । इटि। इ सुम्‌ दू । इन्दु लट । इन्द्‌ 
आम्‌ लिट्‌ । इन्द आम्‌ । इन्दाम्‌ क लिट । इन्दाम छ णल्‌ । इन्दास्‌ 
कृकू अ | इन्दाम्‌ क कृअ। इन्दाम्‌ चक अ। इन्द्राम्‌ च कार अ। 
इदाम्‌ चकार । इन्दा चकार, इन्दाञ्चकार । 

कृञ्चानृप्रयुज्यते लिटि ३।१।४० - 

प वि०--कृञ_ ११ च ० । अनुप्रयुज्यते । क्रिया० । लिटि ७१ 

अर्श पश्चादर्थे अनु । आम्प्रत्ययस्य पश्चात्‌ कजनुप्रयुब्यते लिटि 
परतः । (श्राम्‌ प्रत्यय के पश्चात्‌ कृञ्‌ का अनुप्रयोग होता है लिट्‌ के परे 
उदा०--ककञ . इति प्रत्याह्वारप्रहरं, तेन कृ-भू-अस्तयो गृह्यन्ते, 
तत्सामर्थ्यादस्ते भू भावों न भवति ।& ॒ 


१--लिटस्तभयोरेशिरेच्‌ (३. ४. ८१) अनेकाल्शित्‌सवंस्य (१. १. ५४) 
इणः षीध्वंलुङ्लिटां (८.३.७८) ३-इदितो नुम्‌ घातोः (७. १. ५८) 
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एधाञ्चक्रे, एधाञ्चचक्राते, एधाञ्चक्रिरे। एधाञ्चक्गपे, एधा 
ब्चक्राथे, एधाञ्चक्कढये | एधाञ्चक्रो, एधाञचक्रवहे, एधाञ्चक्रे । 
एधास्वभूव, एधास्वभूवलुः, एथास्वसूबु:। एध्ाम्बभूविथ, एधाम्व 
भूवथुः, एधास्वसूव । एधाम्वभूविव । एधास्वभूविस । 
एघामास | एधामासतुः । एधामासुः | एधामासिथ । एवामासथुः । 
एघामास । एधामास। एधामासिव। एधामासिस । इन्दाळचकार | 
इन्दाउम्चक्रतु: । इन्दाऊचक्र : । इन्दाळ्चकर्थ । इन्दाञ्चक्रथुः । इन्द्राचक्र । 


इन्दा्वकार, इन्दा न्टाऊन्चछव | [स्चक्कम । इन्दास्च गव । 
इन्दामास । 


[स०--एवास्वभूव । एवाम्‌ भू लिट । एघासू भू तिपू। एथाम भू 
णल्‌ । एघास्‌ भू ण। एधामू भ्‌ बुक) अ। एधास्‌ भव अ। 
एधाम्‌ भूव्‌ भूव्‌ अ | एघाम्‌ भू भूव्‌ अ। एवाम्‌ यु भूव्‌ अ । एघास्‌ 
भ भूव्‌ अ। एधास्वभूव । एवाम्वभूवतुः । एधाम्वभूव्‌ तस्‌ । 
एधाम्बभव अतुस ॥ एधाम्बभनिथ । एधास्वभव इट थल । एधाम्व- 
भावथ || एधामास । एघाम अस्‌ लट्‌ | एधाम अस तिप । एधास अस 
णल । एघाम्‌ अस्‌ अस णल | एधाम अ अस णल । एधाम आ? 
अस अ। एधाम आ आस छा। एधाम आस * अ। एधामास। 
एधामासथ । एधाम्‌ आस इट थल | एधामासिथ । 

इन्दाञचकार । इन्दाञ्चक्रतुः | इन्दाम्‌ च क अतुस्‌ । इन्दान्चक्रतु 
इन्दाञ्चकार । इन्दाञचकर । इन्दास्‌ च कू णल ।इन्दाञ्चकर * अ। 
इन्द्राभचकर || 


च्लि.लडिः ३।१।४३ 


प० वि०--च्लि | १।१ नपु'सकनिर्देशः । लुङिः ७१ 
अथ-लुंङ परतः घातोश्च्लिः प्रत्ययो भवति । 
(लु के परे रहने पर धातु से चिनि प्रत्यय होता है) 
उदा०--अभत्‌ । ऐश्चिष्ट ॥| 


१--युंवो बुक्‌ लुझ्लिटो: (६, ४, ८८) श्राद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) 
९--श्रत ग्रादे: (७, ४. ७०) ३_ श्रः सवण दीर्घः (६. १. ६७) ४- 
 णाहुत्तमो बा ( ७, १, ९१) इति शिदभावपक्षे-सावंधातुकार्धंधातुकयोः 
७, ३. ८४) 
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च्लेः सिच्‌ ३।१।४४ 

प० बि०-च्लेः ६१ सिच्‌ ११ र 

अर्थ-च्लेः स्थाने सिजादेशो भवाति | (च्लि के स्थान में सिच्‌ आदेश 
होता है ) 

उदा०--अमूत्‌ | अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । अमूः । अभूतम्‌ । अभूत । 
अभूवम्‌ | अभूव । अभूम । 3 

ऐघिट्ट । ऐधिपाताम्‌ । ऐधिपत । ऐविष्ठाः । ऐविपाथाम्‌ । एविध्वम्‌ | 
ऐधिपि । ऐघिष्वहि ऐधिष्महि ॥ 

~ द न भभ लङः LS ~ न्ध ~ भ ति | 

सि०--अमूत्‌। भू लुङ्‌। भू लू। भू तिप्‌। म सिव 
भृ त्‌। अट्‌ भू त्‌। अभूत्‌ । अभ्‌ तस्‌। अभू ताम्‌। अभूताम्‌ । अभ्‌ 


८ 
2 टे 


कि । अभू अन्ति | अभू बुक्‌ अन्ति । अभूव्‌ अन्त्‌ । अभूवन्त्‌ | अभू- 
वन्‌ । अभूचस्‌। अभूव ॥ 

साधकानि सूत्राणि गतिस्थाघुपाभूभ्यः (२।४ । ७७ ) इत्यत्र 
द्रष्टव्यानि । 


शल इगुपधादनिटः क्सः ३।१।४५ 


प० वि०--शलः ४।१ इगुपधात्‌ ५१ अनिटः ५१ क्सः ११ स०--- 
इक्‌ उपधायां यस्य स इशुपधः (बहु०) तस्मात्‌ । न विद्यते इट यस्मात्‌ 
सोऽनिट (बहु०) तस्मात्‌ | 3 

अर्थ--[ च्ले:] शलन्तो यो धातुरिगुपधः अनिटूच तस्मात. परस्य 

च्लेः स्थाने क्सः आदेशो भवति । (शल्‌ प्रत्याहार में आने वाला कोई वरण 

है अन्त में जिसके ऐसा जो इक्‌ उपधावाला अनिट्‌ धातू, उसके पश्चात्‌ च्लि 

के स्थान में बस आदेश होता है) 
उदा०--अधुक्षत्‌ , अधुक्षताम्‌ , अधुक्तन्‌ | अधुन्तः, अधुक्षतम्‌ , 
अधुक्षत | अधुक्षम , अधुक्षाव, अधुन्ताम । 
सि०--अधुक्ञत्‌ । दुह प्रपूरणे । दुइ लुङ्‌ । दुह्‌ तिप्‌। दुद ति। 
दुह च्लि ति | दुह क्स ति । दर्द. स ति। दुघ' सति। धुक्‌ स ति। 
धुक षः ति । धुक्‌ ष त्‌ । अद्‌ धुक्पत्‌ । अधुक्षत्‌ । अधुक्षत्‌ ॥ अधुक्ष 
MD ७ Sid पि र 
१-_दादेर्घातोघः (८. २. ३२) २--खरि च (८. ४, ५४) एकाचो बशो 
भष्‌ भपन्तस्य स्ध्वोः (८. २. ३७) ३-आदेशप्रत्यययोः (८. ३, ५६) 
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I ii a SSS 


Ns 


तस्‌ । अधुक्त ताम्‌' । अधुक्षताम्‌। अधुत्ताव | अधुक्त बस्‌ । अधुक्ष 
व । अधुक्ता व। अधुक्षाव । 


रिश्रिद्रु्त्‌ भ्यः क्तरि चङ ३।१।४६ 
_ प° वि०-णिनिरुस भ्यः ५३ क्तरि ७१ चङ्‌ ११ स०--शिश्च 
(शश्च द्रश्च खरच इति णिश्रिदुस्रवः (इतरे इन्द्र:) तेभ्यः । 
क अथ--[च्लेः] ण्यस्तेभ्यो धातुभ्यः श्रिद्रस्रु इत्येतेभ्यश्च परस्य 
च्लेश्चङादेशो भवात कत वाचिनि लुङि परत: ॥ (णिच्‌ है अन्त में 
जिसके ऐसे धातु से तथा श्रि द्रु खु इन धातुओं के पश्चात्‌ कर्तावाची लुङ्‌ के 
पर रहने पर च्लि कं स्थान में चङ्‌ श्रादेश होता है) 
उदा०-कारयाति । अचीकरत्‌ , अचीकरताम्‌ , अचीकरन्‌। अची- 
कर: | अचीकरतम्‌ , अचीकरत | अचीकरम्‌ , अचीकराव, अची कराम । 
> अशाश्रयत, अशिश्रियताम्‌ , अशिश्रियन्‌ । अशिश्रियः, अशि- 
श्रियतम्‌ , आशेश्रियत । अशिश्रियम्‌ , अशिश्रियाव, अशिश्रियाम । 
र अदुद्रवत्‌ , अदुद्र वताम्‌ , अदुद्र वन्‌ , अदुद्रव:, अदुद्रवतम्‌ , आदु- 
दुत । अदुद्रवम्‌ , अदुद्रुबाव , अदुद्र्वाम । 
असुस्र,वतू | असुस्नु वताम्‌ । असुस्र्‌ बन्‌ । असुस्रू व: । असुन, 
अ अछुस्‌,वत । असुस्र्‌ वम्‌ । अझुस्र्‌वाव । असुस्‌ बाम । 
०--अचीकरत्‌ | डुकृआ । क्र शिच । क्र इ रि 
इन क ।णच्‌ ` । कृ इ । कार्‌ इ! कारि। 
- कार लू । कारे तिप्‌ । कारि चङ तिप। कारि च तिप | 
कारिअति। करि अ" ति! कर अ ति। केर करअण्ति। ` 
रअ ति। कर अ ति। कर, कर्‌ अ° ति । 
ककर अति।चकर्‌ अति। चि“ कर अ ति। चीः हि 
Ee आर लक ति। चि कर अ ति। ची कर अति। 
म करत | अट्‌ चीकरत्‌। अचीकर तस्‌। अचीकर 
म्‌ [म्‌ । अचोकर फि । अचीकर अन्ति । अचीकर ह तोक कि! अचीकर कान्ति अनीक अन्त! 


; म (३. ४. १०१) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. 
` वृढ्धिरादैच ( हतुमात च (३. १. २६) ३--अचो ञ्णिति (७. २. १०५) 
क (१.१ ४ १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १, ४९) उरण रपरः (१. १, ५०) 
(७, ४. क वट चङ्‌ (३, १. ४८) ४--णौ चड्युपधाया: हस्व 
RE वाफ रव (३; ५. ३१ ३) णेरनिटि (६, ४. ५१) 
452 ( (६, १. १ १) ८--सन्वल्लघुनि० (७. ¥. ९३) ६--दीर्घो लघोः 
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SS ~ 


अचीकर अन्‌ | अचीकरन्‌। अचीकर सिप्‌ । अचीकर सि। अचीकर 
स्‌ । अचीकरः । 

अशिश्रियत्‌ | श्रिम_। श्रि। श्रि लुङ । श्रि ल्‌ । श्रितिप्‌। श्रिचङ्‌ 
तिप्‌ । श्रि ति। श्रियङ्‌ अति | श्रियञ्च ति। श्रिय अ ति। 
श्रिय श्रिय अ ति। शि श्रियू अति। शि श्रिय्‌ अत्‌। शिश्रियत्‌। 
अट्‌ शिश्रियत्‌। अरिश्चियत्‌। अशिश्रियताम्‌। अशिश्रिय तस्‌ । अशि- 
श्रिय ताम्‌ । अशिश्रियताम्‌ । अदुद्रूवत्‌ । द्र लुङ। दर, ल्‌। द्र तिप्‌। द्र 
चङ तिप्‌ । । द्र अ ति। द्रवङ्‌ अ ति द्रुव्‌ अ ति द्रुव्‌ द्रुव्‌ अ ति। दु 

न्य ~ 2 ~ ° ~ SD SS 

द्रव अति। द द्रव अत्‌। दुद्रवत्‌ । अट्‌ दुद्रवत्‌ । अदुद्र वते । असु- 
9 ~ SS SS ~ (७ “> 
सन्‌ बत्‌ । स. । स्नु, लु । ख ल्‌। खर्‌, तिप्‌ । स्र, चू ति। खू. अ ति। 
स्र वङ' अ ति। खूब अति खूव्‌ खू.व्‌ अ ति। सुस्रुव्‌ अति। 


गस्यतिववितस्यातिभ्योऽङ, ३।१।५२ 


प० वि०--अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यः ५।३ अङ्‌ १।१ 

स०---अस्यतिश्च वक्तिशच ख्यातिश्च इतिं अस्यतिवकक्तिल्यातयः, 
तेभ्यः । 

अर्थ-[च्लेः कत्तेरि लुङि] असु क्षेपणे, वच परिभाषणे, त्र आादेशो 
वा, ख्या प्रकथने चक्षिङादेशो वा इत्येतेभ्यो धातुभ्यः च्लेरङादेशो भवति 
कतृ वाचिनि लुङि परतः । (असु, वच और ख्या घातुओं के पश्चात्‌ कर्त्ता- 
वाची लङ के परे रहने पर च्लि के स्थान में श्रड आदेश होता है) 

उदा०--अस्यतेः पुषादिपाठादेवाङि सिद्धे पुनग्रेहणमात्मनेपदार्थम्‌ । 
> उपसर्गादस्यत्यूह्योर्वा वचनम्‌ % (१. ३. ४६) पयीस्थत, पर्यास्थेताम्‌ , 
पर्यास्थन्त । पर्यास्थथाः, पर्यास्थेथाम्‌ , पर्योस्थध्वम्‌ । पर्योस्थे, पयौस्थावहि, 
पर्यास्थामहि । वक्ति ॥ अवोचत्‌ , अवोचताम्‌ १ अवोचन्‌। अवोचः, 
अबोचतम्‌ , अवोचत। अवोचम्‌, अबोचाव, अवोचाम । ख्याति । 
आख्यत्‌, आख्यताम्‌ , आख्यन्‌। आख्यः, आख्यतम्‌ , आख्यत। 
शप्राज्यम्‌, आख्याव, आख्याम || , 

सि०--परि असु । परि अस्‌ लुङ्‌ । परि अस्‌ ल। परि अस्‌ त । 


6407 ५-6: “न Sn SE PE ME 
(७.४.८३) १-अचि इनुधातुभ्रूवां० (६. ४. ७७) ङ्च्चि (१, १. ५२) 
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रि अस च्लि त । परि अस्‌ अङ त। परि अस थुक' अङ त। परि 
अस्‌ थ्‌ अत | परि अस्थत। परि आट, अस्थत। पारे आ अस्थत। 
पयीस्थत। अवोचत्‌ । वच लुङ । वच्‌ ल॒ । बच्‌ तिप्‌ । वच्‌ अङ ति।व 
उस्‌ च आत। वडच आत। बोचात। वाचत्‌। अट, वाचतू। 
अवोचत्‌ | आख्यत्‌ । आङ ख्या | आख्या लुङ । आख्या ल्‌ । आख्या 
तिप्‌ । आख्या अङ तिप्‌ । आख्या अ तिप्‌ । आख्यू अ ति । आख्य 
अ तू | आख्यत्‌ । आ आट ख्यत्‌ | आ आ ख्यत्‌ । आख्यत्‌ । आख्य- 
तम्‌ । आख्य तस्‌ । आख्यतम्‌ || 
पुषादिद्य ताद्य लदितः परस्मैपदेषु ३।१।५५ 

प० वि०--पुषादिद्य॒ताद्यलुद्रितः ५।१ परस्मेपदेषु ७३ स०-पुष 
आदिः येषान्ते पुपादयः ॥ द्यतः आदि: येपां ते द्यतादयः ॥ लृत्‌ इत्‌ 
यस्य सोऽयम्‌ लुदित्‌ । पुषाइयश्च द्यतादयश्च लूृदिञ्च इति पुपादिद्य- 
ताद्य॒लादेत्‌ (समा० इन्द्रः) तस्मात्‌ ॥ 

अथ-च्लेः अङ्‌ कत्तरि लुङि] पुपादिभ्यो द्य॒तादिभ्यः लुदिद्‌- 
भ्यश्च धातुभ्यः परस्य च्लेरङादेशो भवति लङि कतृ वाचिपरस्मेपदेषु 
परतः || पुष आदि में है जिनके ऐसे द्युत भ्रादि में है जिनके ऐसे तथा लुकार 
इत्‌ वाले धातुश्रों के पश्चात्‌ कर्तावाची लुङ परस्मैपद के परे रहने पर 'च्लि' 
के स्थान में 'ग्रड्‌' आदेश होता है) 

उदा०--पुषादयों दिवादिस्थाः गृह्यन्ते न भ्वादिस्थाः। पुपादि---अपु- 
षत्‌, अपुषताम्‌ , अपुषन्‌। अपुषः, अपुषतम्‌ , अपुषत। अपुषम्‌ , 
अपुषाव, अपुषाम ॥ द्यतादि--अद्यतत्‌ , अद्य तताम्‌ , अद्यू तन्‌ । 
अद्य तः, अद्य ततम्‌ , अद्य तत । अद्य तम, अद्य॒ताव, अद्यताम। 
ल॒दित्‌ अगमत्‌ अगमताम्‌ , अगमन्‌ | अगमः, अगमतम्‌ , अगमत । 
अगमम्‌ , अगमाव, अगमाम ॥ 

सि०-पुष। पुष । पुष लङ । पुष ल। पुष्‌ तिप्‌ । पुष च्लि 
तिप्‌ । पुष अङ ति। पुष अ ति। पुषः अत्‌ । पुषत । अट_ पुषत्‌ । 
अपुषत । (एवं सवत्र) 


———— >> 


१--अस्यतेस्थुक्‌ (७, ४, १७) ग्राद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) २-वच 


उम्‌ (७. ४. २०) ३--ग्रातो लोप इटि च (६. ४. ६४) ४-पुगन्तलघूपधस्य 
ह (७.३. ८६) क्डिति च (१. १, ५) 
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रितो वा ३।१।५७ 
५।१ वा अ० | स०--इश्च रश्च इति इरो । इञ्च 
इता यस्य सोऽयम्‌ इरित्‌ (वहु०) तस्मात्‌ 
ङ परस्मेपदेषु] इरितो धातोः परस्य वा च्लेरङा- 
देशो भवति लुङि कत वाचिपरस्मैपदेषु परतः॥ (इर्‌ है इत्‌ जिसका ऐसे 
cl पश्चात्‌ कर्तावाची लुङ परस्मपद क पर रहने पर च्लि के स्थान में 


~] 

७0 

_ 

0 

~. 

“ ७ 
| 
| 

१] 

था 

247 29 


उदा०--अछि । मिदिर_-अभिदत्‌ , अमिदताम्‌, अभिदन्‌ । 
असिदः, छासिदतम्‌, अभिदत। अभिदम्‌, अभिदाव, अभिदाम ॥ ` 
सिचि। अभैरसीत्‌ , अभैत्ताम्‌ , अभैत्सुः । अभैत्सीः, अभैत्तम्‌ , 
भेत्त। अभैत्सम्‌ , अभैत्स्व, अभेत्स्म । छिदिर --अडः अच्छिदत्‌, 
अच्छिदताम , अच्छिदन्‌। अच्छिदः, अच्छिदतम्‌ , आच्छिदत | 
अच्छिदम्‌। अच्छिदाव, अच्छिदाम॥ चङ्‌-अच्छेत्सीत्‌ , अच्छ- 
न्ताम्‌ , अच्छेत्सु: । अच्छेत्सी:, अच्छत्तम्‌ , अच्छेत्त । अच्छत्सम्‌ 


अच्छेत्स्व, अच्छेत्स्म ॥ 
सि०--भिदिर, । भिद्‌ । भिद्‌ लुङ । भिदू तिप्‌ । भिद्‌ च्लि तिप्‌ । 


~ 


भिदू अङ ति भिदू अ ति मिद्‌ अ ति भिदू अ तू । भिदत अट 
भेदत्‌। अभिदत्‌ | भिद्‌ लुङ | भिद्‌ तिप्‌ । भिद्‌ च्लि तिप्‌। भिद्‌ 
सिच्‌ तिप्‌ | भेदू स्‌) तिप्‌। भंद्‌ स्‌ त्‌। भेदू स्‌ इट” त्‌ । भतू स्‌ 
डे त्‌ । भेव्सीत्‌। अट. भेत्सीत्‌। अभेव्सीत्‌। अभत्ताम्‌। अभेत्‌ स्‌ 
तस्‌ । अभेत्‌ स्‌॒ताम्‌। अभेत्‌* ताम्‌। अभत्ताम्‌ । अभत्स भि । 


अभेत्स्‌ जुस्‌ | अभत्स उस्‌ । अभत्सु: ॥ 


चिण ते पदः ३।१।६० 
प० वि०--चिण १।१ ते ७१ पद: ५१ 
अर्थ--[च्लेः लुङिः कत्तरि] पद गतौ इत्यस्माद्‌ धातोः परस्य कत - 
बाचिनि लुङि तशब्दे परतः च्लेश्चिणादेशो भवति । (पद्‌ धातु के पश्चात्‌ 
कर्तावाची लुङ आत्मनेपद त प्रत्यय के परे रहने पर च्लि के स्थान चिर 


१- सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु (७. २. १) २--अ्रपृक्त एकाल्प्रत्यय: (१. 
२. ४१ ) अस्तिसिचोशक्ते ( ७. ३. ६६) ३-खरि च (प. ४. ५४) 
४--फलो झलि (८. २. २६) 
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आदेश होता है) 
उदा०--उदपादि सस्यम्‌ । प्रापांद विद्या ब्राह्मणः । उदपाद्‌, उद 


पत्साताम्‌ , उदपत्सत | 

सि०--उदपादि । उदू पद्‌ । उप्‌ पटू | उद्‌ पडू लुङ्‌ | उदू पद ल्‌ 
उदू पटू त | उदू पढ्‌ च्लि त। उद्‌ पढ चिए त। ण्‌ 
उदू पदू इ । उपादू* इ । उद्‌ पादे । उद्‌ अट्‌ पाद्‌ । उद्‌ अ पाद्‌ । 
उदपादि ॥ 

अचः कर्मकत्तेरि ३।१।६२ 

प० वि०--अच: ५१ कमकत्तरि ७१ 

अथ--[चिण्‌ ते अन्यतरस्याम्‌ ] अजन्ताद्‌ धाता: परस्य च्लेः स्थाने 
कर्मकत्तेरि तप्रत्यये परतः विकल्पेन चिण्‌ आदेशो भवति | (श्रजन्त धातु 
क परुचातू च्लि के स्थान में कमका प्रत्यय क परं रहन पर ¶वकल्पस 
चिण्‌ ग्रादेश होता है) 

उदा०--कत्तेरि--देवदत्त: कटं करोति। कमकत्तेरि--अक्ृत वा 
अकारि कटः स्वयमेव । कर्ततरि--देवदत्तः केदार लुनाति । कर्मेकत्तेरि- 
अलावि केदारः स्वयमेव । अलविष्ट केदारः स्वयमेव ॥ 

सि०--अकारि । कृ लङ । कृ ल । कू चिण त ।कृइत। कार इ 
त | कारि। अट_ कारि। अकारि | अकृत । कृ लङ । कू त। कृ सिच्‌ 
त।क् [सच त | कस त | क त | अट_ कृत । अक्रत ॥ अलावि | 
लूम | लूलङ।लूल। लू त। लू चिण त।लो इत। लावि त। 
लाव । अट_ लाव | अलाव । अलविष्ट । लू लडः | लू लु। लू त। लू 
सिच त।लू इट्‌ स त।लो इस त।लबिप त। लविष्ट। अट 
लविष्ट । अलविष्ट ॥ 

चिरा भावकर्मणो:३।१।६६ 

पृ० व०-चाँचण १॥१ भावकसंणोः ७२ स०--भावश्च कम च 
इति भावकमणी तयो: | 

अर्थ[च्लेः लुङि] धातोः परस्य च्लेश्चिणादेशो भवति भावे 


. १-चिणो जुक्‌ (६. ४, १०४) २--श्रत उपधायाः (७. २, ११६) 
३--सावं धातुकाधधातुकयोः (७, ३. ५४) उश्च (१. २. १२) कडिति च (१ 
१, ५) ४--हस्वादङ्गात्‌ (८, २ २७) 
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कर्मणि च लुङि तप्रत्यये परत: || (घातु के पश्चात्‌ च्लि के स्थान में चिण 
आदेश होताहे भाव और कर्म विषयक लुड्‌ में आत्मनेपद त प्रत्यय के परे रहने पर ) 
_ उदा०- भावे लुङि-अशायि देवदत्तेन । कर्मणि लुडि--अपाठि वेद: 
देवदत्तेन ॥ 2कमौपदिष्टाः विधयः कर्मकत्तर्यपि भवन्ति > कर्मणि लटि-_ 
देवदत्तेन काष्ठं भिद्यते कर्मेकत्तेरि लुडि--अभेदि काष्ठं स्वयमेव ॥ 

सि०--अशायि | शीङ्‌ । शी लुङ्‌ । शी त। शी चिण त। शै इ 
त | शाय्‌ इ त । शायि। अट शायि। अशायि | अपाठि | पठ । पठ 
लुङ्‌ । पठ्‌ ल्‌ । पठ्‌ त । पठ्‌ चिण्‌ त। पाठ्‌ इ त। पाठ्‌ इ। पाठि । अट 
पाठे । अपाठि ॥ अभेदि ॥ भिदिर, । भिद्‌ । भिद्‌ लुङ। भिद्‌ ल | भिद्‌ 
त। भिद्‌ चिण्‌ त। भिद्‌ इ त। भेदू इ त। भेदि। अट भेटि | 
अभेदि ॥ 


सार्वधातुके 'यक्‌ ३।१।६७ 

प° विऽ--सावेधातुके ७१ यक्‌ १।१ 

अथ-[भावकर्मणोः] भावकर्मवाचिनि सावेथातुके प्रत्यये परतः 
धातोर्यक्‌ प्रत्ययो भवति । (भाव और कर्मवाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे 
रहने पर धातु से यक्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--कत्तरि लटि--देवद त: आस्ते | भावे लटि--आस्यते देव- 
दत्तेन । कत्तेरि लटि--देवदत्तः ओदनं पचति। कर्मणि लटि--पच्यते 
ओदनः देवदत्तेन । »<कमकत्तेयेपि कर्मापदिष्टो यग्‌ भवति > कर्तरि 
लटि- देवदत्तः काष्ठं लुनाति। कर्मणि लटि--काष्ठ लूयते देवदत्तेन । 
कमकत्तरि लटि--लूयते काष्ठं स्वयमेव ॥ 

[सि०-आस्यते | आस्‌ लट, । आस्‌ ल्‌ । आस्‌ त। आस्‌ यक्‌ त। 
आस्यत । आस्यते ॥ पच्यते । डुपचष्‌ | पच्‌ लट | पच ल्‌ । पच त। 
पच्‌ यक्‌ त । पच्यत । पच्यते ॥ लूयते । लुज. लट. । लू ल्‌ । लू त। लू 
यक्‌ त | लू त । लूयते ॥ 9 


क्तरि शप्‌ ३।१।६८ 
प० वि०--कत्तेरि ७१ शप्‌ ११ 
अथ--[सावेधातुके] कट्‌ वाचिनि सावधातुके प्रत्यये परत: धातोः 
शपू प्रत्ययो (विकरणः) भवति ॥ (कर्त्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे 
रहने पर धातु से शपू प्रत्यय होता है) 


उदा०--भवति । एधते । चोरयति । चिकीषति । रह | 222 
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सि०-भवति । भू लट्‌। भूल्‌। भू तिप्‌। म्‌ शप्‌ तिप्‌ । भू अ 


०५ 


० 
ति।भो अति। भवांते | एघत। एध्‌। ए लट्‌ । एव ल्‌ । एव त । 


~ ~ 


एध शप त। एध अत । एध्‌ अत । एघत ॥ 


मर % 


चोरयति | चुर्‌ । चुर्‌ णिच्‌ । चुर इ। चोरि। चार लद | चार 
ल | चोरि ति । चोरि शप्‌ ति। चोरि अ ति। चोरे अ ति। चोरय अ 
ति । चोर्यति । 


पापच्यते | पच यङ | पच्‌ य | पच्‌ पचू य। प पचू य।पा पच य। 
पापच्य शप त । पापच्य अ त । पापच्यत । पापच्यत ॥ 
दिवादिभ्यः शयन्‌ ३।१।६६ 
प० वि०- दिवः आदियेपान्ते दिवादयः तभ्यः | 
अथ--[सावधातुके कत्तरि शप्‌ ] दिवादिभ्यो धातुम्यः शापः स्थान 
श्यन्‌ प्रत्ययो भवति कत्त वाचसावेधाहुक प्रत्ययं परत 
(कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर दिव्‌ है श्रादि में जिसके 
ऐसे धातुञ्ों से शप्‌ के स्थान में श्यत्‌ प्रत्यय होता है) 
उढा०--दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति | दीव्यांस, दीव्यथः, दाव्यथ । 
गिव्याभि, दीव्यावः, दीव्यामः | 
 सि०-दिवु। दिव्‌ लद्‌। दिव्‌ तिप्‌। दिव्‌ ति। दिव्‌ श्यन्‌ ति। 
ददिव य ति। दीव्‌" य ति । दीव्यति ॥ 
स्वादिभ्यः इनु: ३।१।७३ 
प० वि०स्वादिभ्यः ५।३ श्नुः ११ स०--सुः आदिर्येषां ते स्वादय 
तेभ्यः । 
अर्थ--[ सार्वधातुके कत्तेरि शाप्‌ ] कत वाचिनि सावधातुक प्रत्यय 
परतः स्वादिभ्यो धातुभ्यः शपः स्थाने. श्नुप्रत्ययों भवात । 
(कर्त्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के पर रहने पर सु इत्यादि धातुओं के 
पश्चात्‌ शप्‌ स्थान में इनु प्रत्यय होता है ) 
उदा०--सुनोति, सुनुतः, सुन्बन्ति । सुनोषि, सुचुथः, सं ' 
सुनोमि, सुनुवः, सुन्वः, खुनुमः, सुन्मः ॥ टी 
सि०--षुञ_। षु। सुः लट्‌ | सु लू। छुति। खु शुः ति। छु उ 
_ 2 nnn क्क 
१-दीर्घो कित: (७. ४, ८३) २--हलि च (८. २. ७७) ३--पात्व 
ष: सः (६. १. ६२) ४--स्वादिम्यः इनुः (३. १, ७३) 
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त।सुनो' ति! सुर नोति । सुनुत. । सु श्नुः तस्‌ । सुनु सन्ति। 
खुन्वान्त* । सुनुवः । सुन्व:* । सु नु वस । स॒ न्‌ वस । सुन्ब: ॥ 
श्रुवः शशु च ३।१।७४ 

प० ।व०-श्रुवः ६।१ श्र । १ । १ नपु'सकनिर्देशाः | च अ० | 

अथ--[ सावधातुके कत्तोरे शप्‌ ] श्र श्रवणे इत्यस्माद्‌ धातो परस्य 
शप: स्थान कच वांचनि सावधातुके प्रत्यये परतः श्नुविकरणो 
अवात, तत्सनियोगेन श्रुवः श्रृ इत्ययमादेशो अवति । (श्रु धातु के 
पश्चात्‌ कर्तावाची सार्ववातुक प्रत्यय के परे रहने पर शप के स्थान 
में इनु विकरण होता है और उसके संयोग से श्रु धातु के स्थान में श्रृ आदेश 
होता है) 

उदा०-श्वणोति । श्वणुतः । शशरएवन्ति । 

तुदादिभ्य: शः ३।१।७७ 

प० वि०--तुदादिभ्यः ५३ शः १। १ सि०-तुदः आदिर्येषां ते 
तुदादयः तस्यः । 

अथ-[ सावधातुके कत्त रि शप्‌ ] कतृ वाचिनि सावं धातुके प्रत्यये 
परतः तुदादिभ्यो धातुभ्यः शपः स्थाने शाविकरणो भवति। 

(कर्त्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने तुद्‌ इत्यादि धातुग्रों के पश्चात्‌ 
शप्‌ के स्थान में श विकरणा होता है) 

उदा०--तुदाते, तुदतः, तदन्ति । तुदसि, तुदथः । तुदथ । तुदामि 
तुदावः, तुदामः । 

सि०-वुदति। तुद्‌ लट्‌ । तुद तिप्‌। तुद शप्‌ ति। तुद अ 
त । तुदू* अ त। तुदाति। तुद्‌ अ अन्ति । तुदन्ति । 

रुधादिभ्यः इनम्‌ ३।१।७८ 

प० वि०-रुधादिभ्य: ५३ श्नम्‌ ११ स०--रुध: आदिर्येषान्ते 

रुधादयः तेभ्यः । 


C~ ° | यै 
-अथ--[ सावधातुके कत्तरि शप्‌ ] कतृ वाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये 


१--सावंधातुकाध धातुकयोः (७.३, ८४) २--पार्वधातुकाध॑धातुकयो: इति 
प्राप्ते-सावंधातुकमपित (१. २. ४) क्ङिति च (१. १. ५) इति गुणस्य 
निषेध: ३--हुइनुवो० (६. १. ८७) ४--लोपइ्चास्यान्यतरस्यां म्वो (६, ४. 
१०७) ५--पुगन्तलधुपधस्य (१. २. २४) क्झिति च। 


~ 
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परतः रुत्रादिम्यो धातुभ्यः शापः स्थाने श्नम्‌ विकरणो भवति। 
(कर्त्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर रुध इत्यादि धावुश्रों से 
शप के स्थान में इनम्‌ विकरण होता है) 
` उदा०- रुणद्धि, रूघः रुन्द्धः रुन्धन्ति । रुण॒त्सि, रुन्धः, सुन्व । 
रुणध्मि, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः । न्धे, रुन्धाते, रुन्धते । रुन्त्स, सुन्या, 
सन्ध्ये । रुन्धे, रुन्ध्वहे, रुन्ध्महे ॥ > 
र 0 स्थ! रुध्‌ लट्‌ | रुध्‌ लू । रश तिप्‌ । इ ति | 
रु श्म्‌” ध ति । रुनध्‌ ति। रुणध्‌* ति। रुणध्‌ वि" । सुण नि । 
रुणद्धि । रुन्धः । रुध्‌ । रुध्‌ लट । रुध्‌ तस्‌ । रुं श्नम्‌ न्‌ तस्‌ | दे न 
घ तस्‌। रु न्‌” ध तस्‌। रुन्ध्‌ धसू । रुन धस, रुन्धः । रुन्ध धस । 
रूदूधस्‌ । रन्दू धः । रुद्धः । रुन्धन्ति । रुध्‌ कि । रु शनम्‌ थ्‌ आन्त | 
रुनध अन्ति । रुन्धन्ति । रुणत्सि । रुणध सिप्‌ । रुणत सि। रुणात्स ॥ 
धे | रुघ | रुध लट्‌। रुघूत रु श्नम्‌ धू त।रुनधुत। रेन 
त | र्न्धू ते । रुन्धू धे । रुन्थे ॥ 
तनादिकृञ्भ्य उ: ३।१।७१ Fe 
प० वि०--तनादिकृळभ्यः ५३ उ: १। १ स०-तन्‌ आदियपान्त 
तनादयः । तनादयश्च कृञ्च इति तनादिकृभः तेभ्यः ॥ नि 
अर्थ--[सावेधातुके कत्तेरि शप्‌ ] तनु विस्तारे, इत्येवमादिभ्यो 
धातुभ्यः कृञश्च उम्रत्ययो भवति, कत वाचिनि सावंधातुकप्रत्यये परतः । 
(तनु विस्तारे धातु है श्रादि में जिनके ऐसे धातुश्रो के पश्चात्‌ तथा कुन्‌ 
धातु के पश्चात्‌ कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय के परे रहने पर शप के स्थान म 
उ विकरण होता है 
2 तनादौ पठ्यते, स चानाषे: पाठः, अन्यथा 
तनादित्वादेव उप्रत्यये सिद्धे कन: प्रथम्प्रहणमनथेक स्यात. | सायणतः 
प्राचीनाः पाणिनीयाः (मैत्रेयं वर्जोयत्वा), अन्ये च हैमाद्य:, सवे एव 
बैयाकरणा; कृञं ग्वादावष्यपाठिषुः (सायणेनैव अ, *वादेः निक 
द्र० माधवीया धातुवृत्तिः ए० १६३ ऋग्भाष्यं १८९ १) तथा सति क 
_भ्वादिषाठात्‌ शब्भवति, तनादिभ्य उ इस क्या शब्भवति, तनादिकृञूभ्य उ इत्यत्र कृमम्रहणात््‌ * _ 
_१--मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) रुला (8 
२) ३--मपस्तथोर्घोऽधः (८. ड, ४०) . ४--भलां जग्‌ झशि (८. ४- 
। ४ इलतोरल्लोपः (६. ४ १११) ६--झरो झरि सवणा (०. ४. ६४) 
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एतदेवाभिप्रेत्याचार्यदयानन्देनाप्युक्तम्‌--“डुक््, करणे इत्यस्य 
भ्वादेगणान्तगेतपाठातू शब्विकरणो5त्र गृह्यते, तनादिभिः सह 
पाठादुविकरणो5पि?” (यजर्भाष्यं ३५८) । 
उदा०--तनोति, तनुतः, तन्वन्ति । तनोषि, तनुथः, तनुथ । तनोमि 
तनुवः तन्वः । तनुमः तन्मः ॥ करोति, कुरूतः, कुर्वन्ति | करोषि, कुरुथः, 
कुरुथ । करोसि, कुवः । कुमः ॥ 
सि०--तनोति। तनु । तन्‌ कट | तन्‌ ल । तन्‌ तिप्‌ । तन्‌ उ ति। 
तनु त । तनात । तनुतः । तनुवः, तन्वः* । कुरुतः । कू उ तस्‌ । कर्‌? 
तस । कुर 3 उ तस्‌ | कुस्तः। कुर्‌ उ मस्‌ । कुर * मस | कुमः ॥ 
कयादिभ्यः इना ३।१।८१ 
प० वि०--क्र यादिभ्य: ५३ श्ना १।१ स०--क्री: आदिर्येषां ते 
क्र यादयः तेभ्यः । 
अथ--[सावधातुके कत्तरि शप्‌ ] कत वाचिनि सावधातुके प्रत्यये 
परतः क्रयादिभ्यो धात॒भ्यः शपः स्थाने शनाविकरणो भवति ॥ 
(कर्तावावी सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ड्रुक्रीन्‌ इत्यादि धातुओं से 
शपू के स्थान में शनाविकरण होता है) 
उदा०--क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति । क्रीणासि, क्रीणीथः, 
क्रीणीथ । क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः । 
सि०-क्रीणाति । डुक्रीअ. । क्री लट | क्री ल । क्री तिप । क्री ति । 
क्री शना ति | क्री ना ति। क्री चा ति। क्री णा* ति । क्रीणाति । क्रीणा 
तस्‌ । क्रीणीतः । क्रीणा अन्ति। क्री ण* अन्ति। क्रीणन्ति । 


हलः इनः शानज्‌झौ ३।१।८३ 
प० वि०- हलः ५।१ श्नः ६।१ शानच ११ हो ७१ 


अथ हुलन्तादू धातो रुत्तरस्य श्नाप्रत्ययस्य स्थाने शानज्‌ आदेशो 
भवति हौ परतः ॥ (हलन्ताद्‌ घातु के पश्चात्‌ इना प्रत्यय के स्थान में शानच्‌ 


` आदेश होता है लोट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन हि प्रत्यय के परे रहने पर) 


१--लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः (६. ४. १०७) २--सावंधातुकाधंधातु- 
कयोः (७. ३. ८४) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ३ई--भ्रत उत्सावंधातुके (६ 
४, ११०) ४-नित्यं करोतेः (६: ४. १०८) ५-्रद्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि (८ 
४, २) ६--ई हल्यघोः (६. ४. ११३) ७--इनाम्यस्तयोरात: (६. ४. १ १२) 
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DROSS की मल मिट पड पट एएए कि फिंएटी तिरिरी रिजन सिड 


उदा०--मुषाण रसनानि, पुपाण । : र 

सि०--मुष । मुष्‌ लोट्‌ | सुप्‌ सिप्‌ । युप सिं । सुपू रना स । सुष 
श्ना सि । मुष्‌ शना हि! । मुप्‌ शानच्‌ हि । छुप्‌ आन हि । सुपानः । 
मुषाण । पुपाण ॥ 

कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः ३।१।८७ 

प० वि०--कर्सबत्‌ अ० । कमेणा ३।१ तुल्यक्रियः १॥६ स०-छुल्या 
क्रिया यस्य कत्तु रिति तुल्यक्रियः कर्ता । 

अर्थ [क्तरि (इत्यत्र प्रथमया विपरिणम्यते) ] कर्मणा तुल्यक्रियः 

कती कर्मवद्‌ भबति । यस्मिन्‌ कर्मणि कठ भूतेऽपि तदूवत्क्रिया लददयते 
यथा कर्मणि, स कत्ती कर्मबदू भवति ॥ यावन्तो धातवः सन्ति ते सर्वे 
चतुर्विधाः--कर्मस्थभावकाः, कर्मस्थक्रियाः, कतृ स्थभावका:, कतृ स्थ- 
क्रियाः । अस्मिन्‌ सूत्रे कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां च कत्ती कर्मवद्‌ 
भवति, न कर्त स्थभावकानां न कट स्थक्रियाणाम्‌॥ कोऽयं कमेस्थभा- 
वक: कर्गस्थक्रियश्च इति उच्यते । कर्मणि तिष्ठति इति कमंस्थः, कमेस्थो 
भावो यस्य धातोः सः कर्मस्थभावकः । कर्मस्था क्रिया यस्य धातो सः 
कर्स्थक्रियः। पुनश्च कोऽयं भाव: केयं क्रिया च इति ? उच्यते--अपरिस्प- 
न्दनसाधनसाध्यो धात्वर्थो भावः, सपरिस्पन्दनसाधनसाध्यो धात्वर्थः 
क्रिया ॥& 

(कत्तंरि शप से कर्त्तरि की श्रनुवृति आती है जिसका प्रथमा विभक्ति में 
विपरिणाम अर्थात्‌ बदल कर कतु हो जाता है। ( कमं से तुल्य क्रिया वाला 
कर्ता कर्म के समान होता है) । जिस कमं के कर्ता हो जाने पर भी कर्म के 
समान ही क्रिया लक्षित होती है, वह कर्त्ता कमंवत्‌ होता है । जितने धातु हैं 
वे सभी चार प्रकार के होते हैं--कर्मस्थभावक, कर्मस्थक्रिय, कत स्थभावक, 
कतृं स्थक्रिय । इस सूत्र में कर्मस्थभावक और कर्मस्थक्रिय धातुओं का कर्ता 
कर्मवद्‌ होता है कतृ स्थभावक और कतृ स्थक्रिय धातुओं का नहीं होता ॥ 

कर्मस्थभावक और कर्मस्थक्रिय शब्द का क्या अर्थ है, इसका ग्रथ बतलाया 
जाता है । कर्म में जो स्थित है उसको कर्मस्थ कहते हैं श्रौर कर्मस्थ भाव हैँ 
जिस घातु का उस धातु को कर्मस्थभाचक कहते हैं। उसी प्रकार कमस्थ 
RE काकि ८0.2. है जिस धातु की उस घातु को कर्मस्थक्रिय कहते हैं । म 


क एह्य पिच्च (३. ४. ८७) २--अतो हैः (६. ४. १०५) ३--श्रद्कुः | 
` प्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि (८. ४. १) 
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~ 


भाव और क्रिया शब्द का क्या अर्थ है वह बतलाया जाता है--अपरि- 
स्पन्दन अर्थात्‌ हिलना डोलनादि चेष्टा से रहित साधन श्रर्थात्‌ कर्ता ग्रादि 
कारक द्वारा सिद्ध होने वाला धातु का अर्थ भाव कहा जाता है । सपरिस्पन्दन 
अर्थात्‌ हिलना डोलना आदि चेष्टा से युक्त साधन के द्वारा सिद्ध होने वाला 
धातु का अर्थ क्रिया कही जाती है। 

क्मेस्थः पचतेभावः कर्मस्था च भिदेः क्रिया । 
मासासिभावः कर्त स्थः कतेस्था च गमेः क्रिया ॥ 

कारिका का श्रर्थ--'प॒चति' का धात्वर्थं भाव कमं में रहता है जैसे 
आदन पचति देवदत्तः’ | गलना रूपी भाव ओदन कमं में होता है न कि कर्ता 
देवदत्त में | 'भिनत्ति' की धात्वर्थ क्रिया कर्म में रहती है । जैसे 'देवदत्तः काष्ठं 
भिनत्ति’ फटना रूपी क्रिया काष्ठ में होती है न कि कर्त्ता देवदत्त में । 'आस्ते'. 
( ठहरता है ) का धात्वर्थं भाव कर्त्ता में रहता है । जैसे मासमास्ते देवदत्तः | 

हरना रूपी भाव कर्ता देवदत्त मे रहता है कि कर्म मास में । 'गच्छति' 

की धात्वर्थ क्रिया कर्त्ता में होती है । जैसे 'देवदत्तो ग्रामं गच्छति'। जाना 
रूपी क्रिया देवदत्त में होती है न कि कर्म ग्राम में । 

उदा०-यगात्मनेचिणचिए्वदूभावाः प्रयोजनम्‌ । कत्तेरि-देवद्‌त्त 
काष्ठ भिनात्त । कमाण काष्ठ सिद्यतं दवद्त्तन | कसंकत्तार-- काष्ठ 
भिद्यते स्वयमेव | कतरि रेवद त्तः काष्ठम्‌ अभिदत्‌ । कमंणि-अभेदि 
काष्ठं देवदत्तेन । कमकत्तरि--अभेदि काष्ठं स्वयमेव । 

सि०--भिद्यते । भिदिर_। भिद्‌ लट्‌। भिद्‌ ल। भिदू त। सिदू 
यक* त | मिदू* य ते | भिद्‌ य ते। भिद्यते। अभेद्‌ । भिद्‌ । भिद्‌ 
लुङ । भिद्‌ ल्‌ । भिद्‌ त। भिद्‌ च्लित। भिद्‌ चिण त। भिदूइ त। 


fe 


भेदू इ। भेदि । अट भेदि । अभेदि । 


| 
न धातोः ३।१।९१ 


प० वि०--वातोः इति पञचमीषष्ठयोरेकवचनयोः तन्त्रेण निर्देशः । 

तेन यत्र सूत्रेषु पञ्चमीनिदेशस्तत्र पञ्चम्यन्तं यत्र च ऋहलोणयत्‌ 

इत्यादिषु षष्ठी निर्दैशास्तत्र पष्ठ्यन्तं धातोः पदं संबद्धयते । आधुनिका 
वेयाकरणा ऋहलो ण्यत्‌ आदिषु सूत्रेषु पञ्चम्यर्थे पष्ठीसाहुः तन्न, परशब्द- 

| योगे षष्ठया अन्यत्रापि दशनात्‌ । यथाह कात्यायन:--एकादशिनों 
परः षटकस्तनुशिरा? (क्रक्सर्वा० उपो० ५५ ) | पाणिनिना पञ्चम्येन 


` १--सावंधातुके यक्‌ (३. १. ६७) २--पुगन्तलघूपघस्य च (७, ३. ८६) 
क्ङितिच (१. १. ५ 
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rr 


विहिता इति चेत्‌ तदीयसूत्रेषु वहुत्र पष्ठ्याः प्रयोगदशेनात्‌ पष्ठी प्रयो- 
गोंऽपि ज्ञापनीयः। न तु पञ्चम्यर्थे पष्ठी वक्तव्या । हिन्दीभापायार्मापे 
परयोगे, ग्राम से परे, ग्राम के परे?, इत्युभयथा प्रयुज्यते । 
अर्थ--इतोऽम्रे वच्यमाणानि कार्याणि आ दतीयाध्यायपरिसमाप्तेः 
धोतोरेव भवन्ति इत्ययमधिकारो वेदितव्य । 
( इसके पश्चात्‌ आगे कहे जाने वाले कार्य तृतीय अध्याय के अन्त तक 
घातु से ही होते हैं, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ।) 
तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ३।१।९२ 
प० बि०--तत्र अ० । उपपदम्‌ १।१ स०--समीपोच्चारितं पदम्‌ उप- 
पदम्‌ ( अव्ययीभावः) सप्तम्यां विभक्तो तिष्ठति इति सप्तमीस्थम्‌ (उप- 
पदसमास:) । 
अर्थ-एतस्मिन्‌ धात्वधिकारे सप्तमीस्यं = सप्तमीनिर्दिष्ट' पदमुप- 
पदसंज्ञ भवति । (इस घातु के अधिकार में सप्तमी विभक्तिस्थ अर्थात्‌ सप्तमी 
विभक्ति से निर्दिष्ट पद की उपपद संज्ञा होती है ) 
उदा०-कर्मण्यण-कुम्भकारः नगरकारः । 
सि०-कुम्भ॑ करोति इति । कुम्भ अम्‌ कृ अण्‌ । कुम्भ अम्‌ कृ अ। 
कुम्भ अम्‌ कार अ। कुम्भ अम्‌ कार" । कुम्भ” कार | कुम्भकार सु | 
कुम्भकार स्‌ । कुम्भकारः | . ` | 
कुत्प्रत्ययप्रकरणाम्‌ 
कृदतिङ_ ३।१।९३ 
प० बि--क्ृत्‌ ११ अतिङ्‌ १।१ स०--न तिङ इति अतिङ । 
अर्थ-एतस्मिंन्‌ धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञको भवति । 
(इस धातु ग्रधिकार में तिङ भिन्न प्रत्यय की कृत्संज्ञा होती है) 
उढा०--कर्चव्यम्‌ , हत्तेव्यम्‌ , कृतम „ हृतस्‌ , कारकः, हारकः, 
पाकः, चिकीर्षकः, जिदीर्षेकः । 
वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ३।१।९४ 
प० वि०--वा अ० । असरूपः १।१ अस्त्रियाम्‌ ७१ स°-समान | 


Se १--समर्थः पदविधिः (२. १. १) प्राक्कडारात्समासः (२. १. ३) उपः 
 पदमतिङ्‌ (२. २. १९) २--क्ृत्तद्धितसमासाश्च (१. २. ४६) सुपो घातुप्राति- 
__ पंदिकयो: (२, ४. १७) प्रथमानिदिष्टं समास उपसजँनम्‌ (१. २. ४३) उपः 
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रूपं यस्य स सरूपः (बहु०) न सरूपः इति असरूपः [नञ_ तत्पु०] 
न स्त्री इति अस्त्री तस्यास । 
थ--एतस्मिन्‌ धास्वधिकारेऽसरूपः प्रत्ययो [विकल्पेन भवति । 
स्त््याधकाराविहितप्रत्ययं वजयित्वा । (इस धातु के अधिकार मे ग्रसरूप 
प्रत्यय विकल्प से होते हें, स्त्री-प्रधिकार में विधान किये गए प्रत्ययों को 
छोड़कर) 
£४सवंत्र अपवादेन उत्सगोः वाध्यन्ते, तत्र असरूपोऽपबादो विक- 
ल्पेन बाधक: स्यादिति प्रयोजनाय सूत्रमिदमारभ्यते, पत्ते उत्सगस्य 
प्रवृत्तिः (सब जगह अपवाद सूत्र के द्वारा उत्सर्ग सूत्र वाध लिया जाता है, 
वहां इस सूत्र से अपवाद विकल्प से बाधक है, इस प्रयोजन के लिए इस सूत्र 
का आरम्भ किया जाता है, पक्ष में उत्सर्ग की भी प्रवृत्ति होती है) 
ण्वूलतृचो उत्सगौ, इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः इत्यपबादः तद्विषये 
रवुलूतृचावपि भवतः (प्बुल्टूचौ यह सूत्र उत्सगं है परन्तु 'इगुपधज्ञाप्रीकिर: | 
कः अपवाद सूत्र है, अतः उत्सर्ग सूत्र से ण्वुलतृच भी होगा) 
उदा०--विक्षेपक: । विक्षेप्ता । बिक्षिपः। 
सि०--विक्षिप्‌ ण्वुल्‌ । विक्षिप वु । विक्षिप्‌ वु । विक्षिप्‌ अक) | 
विक्षेप अक । विक्ष पक सु । विक्षेपकः । वित्तेप्ता । विक्षिप तुच । 
विक्षिप्‌ त । विक्षेप त । विक्षेप्त सु । विज्ञेप्त्‌ अनङ सु । बिक्षेप्तन्‌ सु । 
वित्षेप्तान्‌ सु। वित्षेप्तान्‌ स्‌। विक्षप्तान्‌। विक्षेप्ता। विक्षिपः । 
बिक्षिप्‌ क | विक्षिप्‌* अ | विक्षिप सु विक्षिपः ॥ 
-केत्यभत्ययमकरणस 
| कृत्याः ३।१।९५ 
| प० वि०--त्या: १३ 
' अथे-एबुल्तृचो इत्येतस्मात्‌ प्राग धातोविहिताः रे प्रत्ययाः कृत्यः 
संज्ञकास्ते इत्याधकारः। (ण्वुल्‌तचो इस सूत्र के पहले धातु से विधान किये 
गये जितने प्रत्यय है, उनकी कृत्य संज्ञा होती है, इस बात का अधिकार संम- 
फना चाहिये) 
तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।९६ 
प० वि०--तव्यत्तव्यानीयरः १।३ स०--चव्यच्च तव्यश्च अनीयचे 


| हमाल १.२) २-उततपूपवस्य ज (6. ३. पक लि 
च (१. १. ५) 
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इति तव्यत्तव्यानीयर. । 

अर्थ--[धातो:] धातोस्तव्यत्‌ तव्य अनीयर्‌ इत्येते प्रस्ययाः भवन्ति । 

( धातु से तव्यत्‌ तव्य और श्रनौय र्‌ प्रत्यय होते हैं ) 

उदा०-कत्त॑व्यम्‌ , कत्तेव्यम्‌ । करणीयम्‌ > केलिमर उपसंख्यानम्‌ > 
पचेलिमाः माषाः, पक्तव्याः इत्यथः । 

सिं८-डुक्रभ. । कृञ । कू तव्यत्‌ । क्र तव्य | कर्‌ तव्य । कत्तव्य 
सु । कत्तव्य अम्‌ । कत्तेव्यम्‌। क्र तव्य। कतेव्य सु । कत्तव्य अम्‌ । 
कत्तेव्यम्‌ । करणीयम्‌। कृ अनीयर_। कृ अनीय। कर, अनीय । 
करणीय । करणीय सु । करणीय अम्‌ । करणीयम्‌ | डुपचप कालमर । 
पच एलिम । पचेलिम जस्‌ । पचेलिम अस्‌ । पचोलमास्‌ । पचेलिमाः | 


भ्रचो यत्‌ ३।१।९७ 
[विध्य TR .. 
अथ--अजान्ताद्‌ धातोयत्‌. प्रत्ययो भवति । 
( भ्रजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--गेयम्‌ | पेयम्‌ । चेयम्‌ । जेयम्‌ । % तकिशसिचतियतिजनी- 


' नामुपसंख्यानम्‌ तक्यम्‌ । शस्यम्‌ । चत्यम्‌ | यत्यम्‌ । जन्यम्‌ । % हनो- 


चा वध च > वध्यम्‌, घात्यम्‌ । 

सि०-गेयम्‌ | गै । गा । गा यत्‌ | ग॒ ई३ य। गे य*। गेय सु । 
गेय अम्‌ । गेयम्‌ । पा यत्‌ | पेयम्‌ । जि यत्‌ । जेयम्‌ । हन्‌ यत्‌ । वध 
यत्‌ | वध्‌ य | वध्यम्‌ | हन्‌ णयत्‌ । हन्‌ य । हान" य। घात य। 
घात्यम्‌ | 

पोरदूपधात्‌ ३।१।९८ 

प० वि०--पोः ५१ अदुपधात्‌ ५१ स०--अदू उपधायां यस्य स 
अदुपधः तस्मात्‌ । 

_अर्थ-अदुपधात्‌ पवर्गान्ताद धातोयत्‌ प्रत्ययो भवति। _ पवर्गान्ताद धातोयत्‌ प्रत्ययो भवाति । 

१--कत्तंरि कृत्‌ (३. ४. ६७) लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (३. ४. 
६९) तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३. ४. ७०) तव्यत्तव्यानीयरः (३. १. ६६) 


प्रत्यय: (३. १. १) परश्च (३. १. २) २--ग्रादेच उपदशेऽशिति (६-१. ४४) 
3--ईद यति (६. ४. ६५) श्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) ४-सावेधातुकाध- : 


घातुकयोः ( ७, ३. ५४१) ४--अ्रत उपधायाः ( ७. २. ११६ ) ६7 


हन्तेग्णिंन्नेषु (८, ३. ५४) 
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( अकार है उपधा में जिस के ऐसे पवर्गान्त घालु से यत्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--शप्यम्‌ , लभ्यम्‌ । 
सि०--शप । शप्‌ यत्‌ । शप्यम्‌ । लभ । लभ्‌ यत्‌ | लभ्यम्‌ | 
शकिसहोरच ३।१।६६ 
प० वि०--शकिसहो: ६।२ च अ०। स०--शकिश्व सहश्च इति 
शकिसहोी तयोः । 
अर्थ--शकिसहोः धातुत्वो: परः यतूप्रत्ययो भवति । 
( शक्‌ और सह धातु के परे यत्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--शक्यम्‌ , सह्यम्‌ | 
गदमदचरयमरचानपसग ३।१।१०० 
प° वि०--गदमदचरयमः: ५१ च अ०। अनुपसर्गे ७१ स०-- 
गदश्च मदश्च चरश्च यं च इति गदमदचरयम्‌ , तस्मात्‌। न उपसग 
अनुपसगेः, तस्मिन्‌ । 
ऽप्रथ~उपसगेरहितेभ्यो गदादिभ्यो धातुभ्यो यत्‌ प्रत्यया भर्वात । 
(उपसर्गरहित गद व्यक्तायां वाचि,मदी हर्षे, चर गतिभक्षणयोः, यम उपरमे 
इन धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--गद्यम । मद्यम्‌ । चर्यम । यम्यम्‌ । % चरेराङि चागुरौ > 
आचर्यो देश: । 
एतिस्तृशास्वृदुजुषः क्यप्‌ ३।१।१०९ 
प० वि०--एतिस्तुशास्वृद्जुप: ५१ क्यप १।१ स°--एतिश्च स्तुश्च 
शाश्च वा च दा च जुट च इति एतिस्तुशास्ट्रद्जुट्‌ तस्मात्‌ । 
अर्थ--एत्यादिभ्यो घातुभ्यः क्यप्‌ प्रत्ययो भवति । 
( इण गतौ, ष्टुज्‌ स्तुतौ, शासु भ्रनुशिष्टौ, वुन्‌ वरण, हड आदर, जुषी 
प्रीतिसेवनयोः इन धातुञरों से क्यपू प्रत्यय होता है ) 
उदा०--इत्यः । स्तुत्य: । शिष्यः। वृत्यः । आहृत्यः । जुष्यः । 
%अञ्जेश्चोपसंख्यानं संज्ञायाम्‌ > आञ्य घृतम्‌ । 
सि०--इणु । इ क्यप्‌। इय । इय | इ लुक्‌ य । इत्य । इत्यः | 


शास क्यप । शिस्‌ 5 क्यप्‌ । शिष* य | शिष्य: । जुषी | जुप क्यप्‌। 
"रास कय स 00 2 0 अप: रा नक 


SCSI सा 


१--आ्राधंधातुकं शेषः (३. ४. ११४) सावंधातुकाधंधातुकयोः (७. ३ 
८४) विडति च (१: १. ५) २--हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६. १. ६६) ३-- 


_ शास इदङ्हलोः (६. ४. २४) ४--शासिवसिघसीनां च (८. ३. ६०) 
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आङ्‌ अञ्ज्‌ य | आ अज्‌' य। आज्य .। आज्य सु। आज्य अस्‌" । 
आज्यम्‌ | र 
ऋहलोण्यंत ३।१।१२४ 
प० वि०--ऋहलो: ६।२ ण्यत्‌ ११ स०-आ च हल्‌ च इति 
ऋहलो तयो: । 
अथे--क्रवर्णान्तस्य हलन्तस्य च धातोः परो यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
( ऋवर्णान्ति और हलन्त धातु के परे प्यत्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--कार्यम्‌ । हार्यम्‌ । पाठ्यम्‌ । पाक्यम । 
सि०--डुकूअआ करणे । कृ ण्यत्‌ । कार य। कार्य स॒। कार्य 
अम्‌ | कायम्‌ | पठ ण्यत्‌। पठ्‌ य। पाठ य। पाठय सु । पाठ्य अम्‌ । 
पाठ्यम्‌ । 
ण्वुल्तृचौ ३।१।१३३ 


प० वि८-्बुल्तृचो १।२ स०--ण्युल्च तृच्च इति एबुल्ठूचो । 
थे--धातोः रबुल्तूचौ प्रत्ययौ भवतः। (धातु से ण्वुल्‌ और तृच्‌ 
प्रत्यय होते हैं) 
उदा०-पाचकः, प'ठकः । कर्ता, हती, जेता । 
सि०--डुपचष । पच्‌ ण्बुल्‌। पच्‌ बु। पच अक। पाच अक। 
पाचक सु । पाचकः | पठ्‌ ण्वुल । पाठक: । डुकञ ठच्‌ । कृ ठृ । कर ठृ । 
कतृ सु | कत्‌ अनङ सु | कतनङ सु । कतेन्‌ स्‌ । कतीन्‌ स्‌ । कर्तान्‌। 
कर्ता । हर्त्ता ॥ 
१.४ £~ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्यृणिन्यचः ३।१।१३४ 


~ प० वि०--नन्दिम्रहिपचादिभ्यः ५३ ल्युणिन्यचः १३ स०-- 


नन्दिश्च ग्रहिश्च पचश्च इति नन्दिग्रहिपचाः (इतरे० इन्द्रः) आदिश्च 
आदिश्च आदिश्च इति आदयः। नन्दिग्रहिपचाः डादयो येषान्ते 
नन्दिप्रहिपचादयः ( बहु० ) तेभ्यः। ल्युश्च णिनिश्च अच्च इति 


ल्युणिन्यचः । 


अरथ-नन्दादिभ्यो प्रह्ादिभ्यः पचादिभ्यश्च धातुभ्यः ल्युः णान 


ES ० १० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ङत्प्रत्ययप्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः १५७ 


रच्‌ प्रत्यय क्रमशः होते हैँ) 
उदा०--नन्दनः । ग्राही | पचः। %अजपि सर्वधातुभ्यः ५ भवः। 
।स०- ढुनादे । नद्‌ नुम्‌ दू | नंदू | नन्दू? । नन्द्‌ ल्यु। नन्द्‌ 
अन* । नन्दन सु । नन्दनः । ग्राही। श्रह णिनि। ग्रह इन्‌ । ग्राहिन 
। आह्वीन्‌" स्‌ । म्राहीन्‌* । राही । पच: | पच्‌ अच्‌। पचः। भू। भृ 
ns ५ 
अच्‌। मो अ। भव सु। भबः॥ 
इगृपधज्ञाप्रीकिरः कः ३।१।१३५ 


प° वि०--इगुपधज्ञाप्रीकिर: ५१ कः ११ स०--इग्‌ उपधायां यस्य 
स इग॒पथः । इशुपधश्च ज्ञाश्च प्रीश्च कीश्च इति इगुपधज्ञाप्रीकिर_ 
तस्मात्‌ । 

अर्थ--इगुपधेभ्यो जनातेः प्रीणातेः किरतेश्च धातुभ्यः कप्रत्ययो 
भवति । (इक्‌ है उपधा में जिसके ऐसे और ज्ञा ्रवबोधने, प्रीञा, तर्पणे कान्तौ 
च, कृ विक्षेपे इन धातुओं से क प्रत्यय होता है) 

उदा०--श्गुपध-बुध: । कृश: । ज्ञा-जानातिति ज्ञः। प्रीणातीति 
प्रियः । किरतीति किरः । 

सि०-बुध । बुध्‌ क | बुध्‌“ अ बुधः। ज्ञः। ज्ञा क। ज्ञा अ। 
ज्ञः अ।ज्ञसु!ज्ञः। प्रीज । प्रीक।प्रीअ। प्र इयड*" अ | प्रियङ 


| प्रिय अ। प्रिय सु। प्रिय! । क क। क अ | किर ** अ। किर 
सु । किर: ॥ 


प्रातशचोपसगे ३।१।१३६ 


प० वि०-आतः ५१ च अ० । उपसगे ७१] 
९ दी 0 { 
अथ--[कः] उपसर्गे उपपदे आकारान्तेभ्यो धातुभ्यः कप्रत्ययो 


१--इदितो नुम्धातोः (७. १. ५८) २-नश्चापदान्तस्य कलि (८. ३. २४) 


३--श्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८. ४. ) ४-र्‍य़ुवोरनाको (७. १. १) यथा- * 
संख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०) ५--सुडनपुसकस्य (१, १. ४२) सर्व- 
नामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) ६--हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्मुतिस्यपुक्तं हल्‌ । - 
(६. १. ६६) ७--नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८. २. ७) ८--प्रार्धधांतुक॑ शेषः 
(३. ४. ११४) पुगन्तलशरुपधस्य च (७. ३. ८६) किति च (१, १. ५) 
९--श्रातों लोप इटि च (६. ४. ६४) १०--अरचिश्नुधातुश्र्‌ वां: स्वोरियंङ्वङौ 
(६. ४. ७७) ङ्च्चि (१. १. ५२) ११--ऋत इद्धातोः (७. १०. १०) 
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eer 


— बीती 


भवति । (उपसर्ग के उपपद रहने पर ग्राकारान्त धातु से क प्रत्यय होता है) 
उदा०-प्ररातीति प्ररः । प्रलातीति प्रलः । 
सि०--प्रला क। प्रला अ। प्रल्‌' आ। प्रल सु। प्रलः | प्ररा क। 
प्रर्‌२ अ | प्ररः । 
शिल्पिनि ष्वुन्‌ ३।१।१४५ 
प० बि०--शिल्पिनि ७।१ ष्वुन्‌ १।१ 
अर्थ--शिल्पिनि कत्तेरि धातोः प्वुन्‌ प्रत्ययो भवति (शिल्पी कर्त्ता 
अभिधेय हो तो धातु से प्वुन्‌ प्रत्यय होता है) द 
उदा०% नृतिखनिरञ्जिभ्यः परिगणनं कत्तव्यम्‌ ८ नर्क: । 
खनकः । रजकः । नत्तेंकी | खनकी । रजकी ॥ 
सि०--नृत्‌ ष्वुन्‌ | ल्‌ बु। नृत्‌ अक । नत्‌ अक । नतंक सु | 
नत्तक: | नत्त की । नत्त क डीषूर । नत्तेक इ । नत्तक ३. । नत्त सु । 
नर्तकी । रजकः, रजकी | रञ्ज्‌ घ्युन्‌ । रजू* अक । रजकः । रजकी । 
सर्वासु विभक्तिषु रूपाणि कुमारीवत्‌ अभ्यसितव्यानि । 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां तृतीयाध्याये प्रथमः पादः 
कर्मण्यण्‌ ३।२।१ 
प० वि०--कर्मेणि ७१ अण्‌ १।१ 
र ४. ए ha प्रत 00 ~ C~ 
अर्थ [धातोः] कर्मण्युपपदे धातोरण प्रत्ययो भवति । कमाँण' 
इत्यधिक्रियते | ( कर्म के उपपद रहने पर धातु से भ्रण प्रत्यय होता है ) 
उदा०--अत्र त्रिविधिं कमं गृह्यते-निवेत्यमानं विक्रियमाणं 
प्राप्यञ्च । निर्वत्यमानं-कुम्भकारः । नगरकारः। विक्रियमाणं-केंदारः 
लावः। काण्डलावः । प्राप्यं-वेदाध्यायः । शास्त्राध्यायः। 
सि०--कुम्भकार: । कुम्भं करोति इति। कुम्भ, अम्‌ कृ अण्‌ | 
कुम्भ अम्‌ कृ अ। कुम्भ अम्‌ कार्‌ अ । कुम्भ अम्‌ कार? । 
उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) १--ग्रातो० (६.४. ६४) २-षिद्‌ः 
गौरादिभ्यरच (४. १. ४१) ३--यचिः भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १ २९) 
_ यस्येति च (६. ४, १४८) ४-रजेकरजनरजःसूपसंख्यानं कत्त॑व्यम्‌ (६. ४. 
२४ वा०) ५-समर्थः पदविधिः (२. १, १) प्राक्कडारात्‌ समासः (२. १. ३) 
उपपदमतिङ्‌ (२. २. १९) प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (१. २. ४२) 
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कुम्भकार' झु। कुम्भकार स्‌ । कुम्भकारः । केदारलाव: । केदारं लनाति 
इति । केदार अम्‌ लूञ_। केदार अम लू अण । केदार अम लौ" अ। 
केदार अस्‌ लावू अ । केदार अम्‌ लाव्र। केदारलावः । वेदाध्यायः'। वेदान्‌ 
अधोते इात । वेद शस अधि इङ अण । वेद शस अधि इ अ। वेद 
शास्‌ अघि ए* अ। वेद शस अधि आय । वेद शस अधि आय । वेद 
ध्याय । वेदाध्यायः । 
ग्रातो$नपसर्गे क: ३।२।३ 

प० [ब०--आतः ५१ अनुपसग ७।१ कः ११ स०-न उपसगंः अनु 

पसः तस्मिन्‌ । 
थे--[ कमेणि ] अनुपसर्गे कमण्युपपदे आकारान्तधातुभ्य 

कप्रत्ययो भवति । ( उपपर्ग रहित कर्म के उपपद रहने पर आकारान्त धातु 
से कप्रत्यय होता है ) 


उदा०--गोदः । कम्बलदः । 

सि०--गोद:। गां ददाति,इति । गो अम्‌ दा क। गो अम्‌ दू  अ। 
गो अम्‌ द । गोद । गोद सु ।. गोदः । कम्बलद 

सुपि स्थः ३।२।४ 

प० वि०--झुपि ७१ च अ०। 

अथं--[क] सुबन्त उपपदे तिष्ठतेधातोः कप्रत्ययो भवति । इतोऽम्ने 
सुपि? इत्यधिकारः तेन उत्तरत्र कमणि सुपि इत्युभाबुपतिष्ठेते | तत्र 
सकमकाड्ातोः कमणि इति संवध्यते अकमेकात्‌ सुपीति । 

( सुबन्त के उपपद रहने पर स्था घातु से कप्रत्यय होता है । 

उदा०--गृहस्थः । विषमस्थः । समस्थः | 

सि०-गृहे तिष्ठतीति गृहस्थः । गृह्‌ ङि स्था क। गृह ङि स्थः अ। 
गृह ङि स्थ । गृहस्थ । गृहस्थ सु । गृहस्थः । 

शमि धातोः संज्ञायाम्‌ ३।२।१४ 
प० वि०-शमि ७।१ धातोः ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।१ 


१-क्ृत्तद्धितसमासाश्च (१. २. ४६) सुपो० (२. ४. ५) डयाप्प्रातिपदिकात्‌ 


(४. १. १) स्वौ ०"(४. १. २) सुपः (१. ४. १०२) विभक्तिश्च (१. ४. १०३) 
दूयेकयोद्विवचनैकव चने (१. ४. २२) एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १. १) 
२--अचो ञ्णिति (७. २. ११५) ३--आतो लोप इटि च ( ६. ४, ६४) | 
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अर्थ-[ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ इत्यस्मात. सूत्रादू अजनुवतेते ] शम्यु- 
पपदे संज्ञायां विषये धातोरच प्रत्ययो भवाति । 

(शम्‌ के उपपद रहने पर संज्ञा के विषय में धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०-शाङ्कुरः । शाम्भवः | 

सि०--शं करोतीति शाङ्करः । शम्‌ अम्‌ कृ अच्‌। शम्‌ कर। शां 
कर । शङ्कर सु । शाङ्करः । 

अधिकरणं शते ३।२।१५ 

प० वि०--अधिकरणे ७१ शेते | क्रिया० । 

अथ --[ सुपि ] अधिकरण सुवन्त उपपदे शेतेर्धातोरच्‌ प्रत्ययो 
भवति । ( अ्रधिकरण कारक में सुबन्त के उपपद रहने पर शीड धातु से अच्‌ 
प्रत्यय होता है ) 

उदा०--खशय: । गर्तशयः । 

सि०--खे शेते इति खशयः । ख डिः शी अच | ख ङि शे अ। 
ख़ डि शय | खशय" । खशय सु । खशयः । 

चरेष्ट: ३।२।१६ 

प० वि०--चरे: ५।१ टः १।१ जे 

अर्थ--[अधिकरणे] अधिकरणे सुबन्त उपपदे चरतेधीतोष्टरश्रत्ययो 
भवति । ( श्रधिकरणा सुबन्त के उपपदरहने पर चर्‌ धातु से टप्रत्यय होता है ) 

उदा०--कुरुचरी । मद्रचरी । कुरुचर: । मद्रचरः। खचरः। 


ब्योमचरः। ` 
सि०--कुरुचर: | कुरुषु चरतीति । कुरु सुप चर्‌ ट। कुरु सुप्‌ चर 


अ | कुरु सुप चर । कुरुचर डीप्‌* । कुरुचर ई । कुरुचर, ई । कुरुचरी । 
कुरुचरी सु । कुरुचरी । व्योमचरः । व्योम्नि चरतीति | 
भिक्षासेनादायेषु च ३।२।१७ 
a प० वि०-भित्तासेनादायेषु ७३ .च अ०॥ स०--भिक्षा च सेना 
च आदायश्च इति भित्षासेनादायाः तेषु । 
अर्थ चरेष्टः ] भिक्षा सेना आदाय इत्येतेषूपपदेषु चरतेधातो£- 
प्रत्ययो भवति । ( शिक्षा, सेना और आदाय सुबन्त के उपपद रहने पर चर्‌ 
' घातु से ट प्रत्यय होता है ) 
_ उदा०--मिक्षाचरः । सेनाचरः । आदायचरः ॥ 


शुक बहुमायाः (२. छ ७१) ₹ व्च त्य र इ 
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en 


` 'सि०-भिक्षां चरतीति भिक्षाचरः। भित्ता अम्‌ चर ट। भिक्षा 
अम्‌ चर । भिक्षा चर । भिक्षाचर सु । भिक्षाचरः । 
कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ३।२।२० 
प० वि०--कृञः ५।१ हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ७३ स०--हेतुश्च 
ताच्छोल्य>्च आजुलोम्यञ्च इति हेतुताच्छील्यानुलोम्यानि तेषु । 
अथ-[ टः ] कमेण्युपपदे करोतेर्धातोष्टप्रत्ययो भवति देतौ 
- 4 _ कमण्युपपदे करोते्धातोष्टप्रत्ययो भवति वेतो 
ताच्छील्ये आलुलोम्ये च गम्यमाने । ( कर्म के उपपद रहने पर कृ घातु यरे 
टप्रत्यय होता है हेतु, ताच्छील्य और आनुलोम्य गम्यमान होने पर । 
उदा०--हेतु: आवश्यकं कारणम्‌ । ताच्छील्यम्‌ तत्स्वभावता । 
आनुलोम्यमनुकूलता । हेतो-यशस्करी विद्या । ताच्छील्ये-श्राद्धकरः । 
र्‌ ~ 
अर्थकरः । आलुलोम्ये--वचनकर: । प्रैषकरः । 
~ De शस्कर्र ४ क __ ~ यश 
सि०--यशस्करी । यशः रॉतीति । यशस्‌ अम्‌ कृ ट | यशस्‌ अम्‌ 
कर अ | यशस्कर ङीप्‌ । यशस्कर, इ । यशस्करी ।' 
एजेः खश्‌ ३।२।२८ 


प० बि०-एजे: ४।१ खश ११ 

अथ--एज कम्पने इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌. कमण्युपपदे खश प्रत्यथो 
भवाति । ( एजृ कम्पने इस ण्यन्त धातु से कमं के उपपद रहने पर खश्‌ प्रत्य 
होता है ) र 

उदा०-वृक्षमेजय: । जनमेजयः । र 

सि०--बृक्षमेजय: । वृक्षान्‌ एजयति इति | वृक्ष शस्‌ एज शिच) । 
वृक्ष शस्‌ एजि । वक्ष शस्‌ एजि खश्‌। वृक्ष शस्‌ एजि शप अ। वृष 
शस्‌ एजे अ अ । वृक्ष शस्‌ ए ट्त शस एजय । बृक्ष एजय ।” 
वृक्ष मुम्‌ एजय । वृक्षमेजय । वृत्षमेजय सु । वृत्षमेजयः। जनमेजयः। 

प्रियवशे वदः खच्‌ ३।२।३८ 

प० बि०--प्रियवशे ७१ बद: ५।१ लच्‌ १।१ स०--प्रियशच वशश्च 
इति प्रियवशं तस्मिन्‌ । | | 

अर्थ--प्रिय वश इत्येतयोः कमणोरुपपदयोवदेधतो: खच्‌ प्रत्ययों 


७ SoS CS OSS 


00 CR oe RR 
- [ १--हेतुमति च (३. १. २६) २--तिङ्शित्सावँधातुकम्‌ (३. ४.११३) 
सावंधातुके] यक्‌ (३. १. ६७) कत्तेरि शप्‌ (३..१, ६८) ३--अ्ररुद्धिबद- 
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PID SS जनीपनी>- 
PS SS 
RN 


PP 


- प्रत्यय होता है । 
उदा०--प्रियंबद्‌ः । वशवदः । i 
सि०--प्रियंचदः । प्रियं वदतीति। प्रिय अम्‌ वर्द लन अथ अन 
बदू अ। प्रिय अम्‌ वद्‌ । प्रिय बद्‌ । प्रिय झुम्‌ वद । थिय वद । पिकः 
“वद । प्रियंबद सु | प्रियंवदः || वशंबदः [ वशं वदतात । 


द्विषत्परयोस्तापेः ३।२।३६ ३ 
प० वि०--दिषत्परयोः ७२ तापेः ५१ स०-ठिपच्च परश्च हा 
द्विषसरौ तयो: । ea 
अर्थ--[ खच्‌] हिपत्वरयो: कर्मणोरुपपदयोस्तापेधीतोः खच्‌ 
प्रत्ययो भवति । ( द्विषत्‌ और पर कमं के उपपद रहने पर प्यन्त तपुवादु स 
'खच प्रत्यय होता है ) 
उदा०--द्ठिपन्तपः। परन्तपः। = = «० बिक. 
सि०-्विषन्तपः । द्विपन्तं तापयतीति । छिपत्‌ अम्‌ ताप । द्वित्‌ 
अम्‌ तापि खच्‌ | ड्विपत्‌ अम्‌ तापि अ। द्विषत्‌ अम्‌ तपि’ अ | द्वित्‌ 
अम तपर अ | द्विपत्‌ अम्‌ तप । द्विषत्‌ तप। द्विप सुम्‌ त तप। 
द्विषमत्‌ तप । द्विषम्‌ तप । द्विषं तप। द्विपन्तपः । परन्तापयतीति 
परन्तपः । 
स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ३।२।५५ ज्र 
प० वि०--स्पृशः ५१ अनुदके ७१ क्विन्‌ ११ स०--न उदको ति 
अनुदकम्‌ तस्मिन्‌ । न डी 
अर्थ--उदकभिन्ने सुबन्ते उपपदे स्प्रशधातोः किवन्‌ त्ययो म 
१. (उदकभिन्न सुबन्त के उपपद रहने पर स्पुश्‌ घातु से जित अत्यय र 
उदा०--घृतं स्प्रशाति इति घृतस्प्रक्‌। मन्त्रण स्थशात सन्त्र 
जलेन स्पृशति जलस्ट्रक्‌ । त. 
सि०--घृतं रप्रशति इति । घृत अम्‌ सश" । घृत अम स्र । चु 


; चुतः 
टि सर तता पतसशो| चतरा ९ । छृतस्प्रक्‌ । घृतस्प्रुग्‌ । घृतस्प्रशौ । घृतस्प्ृशः । छृतस्ट्रशम्‌ । घृ 


` जन्तस्य मुम (६. ३. ६७) , हि 
१--खचि हस्व: (६-४-९४) २--णोरनिटि (६४५१) कक 
लोपः (८. २. २३) ४--ग्रप्रक्त एकात्प्रत्ययः (१. २. ४१) हन ० 
. ६४) प्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) ४--क्विद्यत्यवस्थ कुः (ष. २. ६२ 
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स्प्रशा। घृतस्प्रशः । घृतस्प्रशा । घृतस्पूडभ्याम | घृतस्पृडभिः। घृतस्पशि । 
घृतस्पृशाः । घृतस्पृक्‌ सु । घृतस्पक्ष हे 
त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ३।२। ६० 

प० व०- त्यदादिषु ७३ दृशः ५१ अनालोचने ७१ कञ्‌ १।१ च 
अ८ | स2--त्यदू आदिर्येषान्ते त्यदादयः तेषु । न लोचनम अनालो- 
चनम्‌ तस्मिन्‌ । 

अथ क्विन्‌ ] त्यदादिषूपपदेषु अनालोचनेऽ्े वतेमानादू हशे- 
धातोः कञ्‌ प्रत्ययो भवति चकारात्‌ क्विङच ॥ 


(त्यद्‌ इत्यादि के उपपद रहने पर न देखने श्रर्थ में वर्तमान इश श्‌ धातु से 
कन्‌ प्रत्यय होता है और चकार से बिवन्‌ भी) १ 


उदा०-कञ्‌-त्यादृशः। त्याइशी। ताद्दशः । तादृशी । याद्दश: | 
यादृशां । एतादृशः । एताद्रशी । क्विन-त्याहक । तारक । याहक। 
एतादृक्‌ । ?८समानान्ययोश्चेति बक्तव्यम्‌% सदृश: | सदृशी । अन्या- 
हृश:। अन्यादृशी । सहक। अन्याट्टक्‌। दृशेः क्सश्च वक्तव्यः) 
ताटक्तः, याव्क्ष:, अन्यारृत्तः, कीटक्त: ॥ 

।स°-व्यद्‌ अम्‌ दृश्‌ कन, | त्यदू अंम्‌ इश्‌ अ। त्य&ू अम्‌ दश । 
त्य आ" इश । व्यादृश। त्याहश सु । त्याइृशः। त्यारश ङीपः | 
त्यादश इ। त्यादश्‌ ई। त्यादृशी सु । त्यादशी। त्याइक्‌ । त्याह्ृश 
[क्वन्‌ । त्याटकू । समान दश । स दृश । सहशः । ताहत्षः । तारा क्स । 
तादश स। तादृषू स। ताइक्‌ स। ताइृकूष। ताइक्ष। तार्न सु। 
ताहक्ष: । कोदृशः । किम्‌ दृश | कीदृश । कीरृशी ॥ 

म न क्विप्‌ च ३।२।७६ 

थ-[ सुपि उपसर्गेऽपि ] सोपसर्गे निरुपसर्गै सुप्युपपदे धातोः 
क्विप्‌ प्रत्ययो भवति । (उपसग वा निरुपसर्ग सुबन्त के उपपद रहने पर 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--उखास्रत्‌ | पणध्वत्‌ । वाहाभ्रट । 

सि०-उखास्रत्‌। उखायाः ख सते इति। उखा ङसि स्र सु । उखा- 
ङसि स्रस्‌ क्विप्‌। उख़ा ङसि स्र॑स्‌ व्‌। उखा ङसि स्रस” | उखा- 


१--ज्रश्‍चभ्रस्ज० (८. २. ३६) षढोः कः सि (८, २. ४१) २--आ सर्वनास्नः 
(६. ३. ४१) ३--टिड्ढा० (४. १. १५) ४--इदंकिमोरीइकी (६.३. ९०) 
४--अ्रनिदितां हल० (६, ४, २४) 


a, है ह... it क न 
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खद्‌” । उखास्रत्‌? । वाहाश्रट्‌ । वाहादू अश्यति इति । वाह ङसि भ्रशु । 
बाह ङसि भ्र'श क्विप्‌। वाह ङसि श्रश्‌ ।वाहअश । वाहश्रप्‌ । 
वाहुश्रड्‌ । वाह्रश्रट" । बाहा” अट 
सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७५ 
प० वि०-सुपि ७१ अजातौ ७१ शिनिः १।१ ताच्छील्ये ७।१ 
स०--न जातिरिति अजाति तस्याम्‌ । तस्य शीलं तच्छीलम्‌। तच्छी- 
लस्य भावः ताच्छील्यम्‌, तस्मिन्‌। व क. 
अर्थ--अजातिवाचिनि सुबन्ते :उपपदे .ताच्छील्ये गम्यसाने घाता- 
शिनिः प्रत्ययो भवति । (श्रजातिवाची सुबन्त के उपपद रहने पर तत्स्वभावता 
ज्ञान होने पर घातु से शिनि प्रत्यय होता है) 
उदा०--इष्णभोजी । शीतभोजी । प्रियवादी । धर्मोपदेशी ॥ 
सि०--उष्णभोजी । उष्णं भोक्तुः शीलमस्य इति । उष्ण अम्‌ भुज 
शिनि । उष्ण अम्‌ भुज इन्‌ | उष्ण अम्‌ भोज्‌ इन्‌ । उष्णभोजिन्‌ । 
उष्णुभोजिन्‌ सु । उष्णभोजीन्‌" स्‌। उष्णुभोजीन्‌ | उष्णभोजी | 
उष्णभोजिनौ । उष्णभोजिनः । उष्णभोजिनम्‌ । उष्णभोजिनो । उष्ण 
भोजिनः॥ शीतभोजी । शीतं भोक्तु शीलं यस्य | प्रियवादी | प्रिय 
वदितु शीलं यस्य । धर्मोपदेशी । धर्मम्‌ उपदेष्डु शीलं यस्य ॥ 
कतेयु पमाने ३३२७६ 
प० वि०--कत्त रि ७१ उपमाने ७१ क 
अर्थ--[णिनि] कतृ वाचिनि उपमान उपपदे घातो शिनित्रत्ययो 
भवति । (कर्तावाची उपमान के उपपद रहने पर धातु से णिनि प्रत्यय होता है) 
उदा०--उष्टक्रोशी । काकवादी ।। . र 
` सि०--उष्टः इब.क्रोशतीति उष्टक्रोशी। उष्ट्र सु कुश णिनि । उष्ट्र सु 
क्रोश्‌ इन्‌ । उष्ट्र “क्रोशिन्‌ । उष्टक्रोशिन सु । उष्ट्रकोशी । काक इब 
वद्तीति। काकवादी ॥ 


| सनः .३।२।८२ 
यश र 06 
१-वसुस्नसु० (८. २. ७२) २--वावसाने (८. ४. ५५) ३--ब्रश्चञ्चस्गः 


(5.२. ३६) ४--अन्येषामपि हश्यते (६. ३. १३७) ५-प्सौ च (६; ४ १ ३) F 
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€ ~ NAN ~ [oS ~ ~ 
अथ सुपि णिनि ] सुबन्त उपपदे मन्यतेणिनिप्रत्ययो भवति । 
(सुबन्त के उपपद रहने पर दिवादिगणास्थ मन्‌ घात से णिनि प्रत्यय होता है) 
उदा०-द॒शंनीयमानी । सरूपमानी । 


।स०--दशंनीयमानी । दशेनीयं मन्यते इति । दर्शनीय अम्‌ मन 
रिन । दशनीय अम्‌ मानिन्‌। दशंनीयमानिन। दर्शनीयमानिन्‌ सु । 
दशेनीयमानीन्‌ स्‌ । दशीनीयमानीन्‌। दशनीयमानी । सरूपमानी । 
सरूपं मन्यते इति सरूपमानी | सरूपमानिनो । सरूपमानिनः | सरूप- 
मानिनम्‌ । सरूएमानिनौ | सरूपमानिनः । सरूपमानिना । सरूपमानि- 
भ्याम्‌ | सरूपमानिभिः । 

आत्ममाने खश्च ३।२।८३ 

प० वि०--आत्ममाने ७६ खश्‌ १।१ च अ०। स०--आत्मनः 
स्वस्य मननम्‌ आत्ममानं तस्मिन्‌ | 

अर्थ-[ णिनि ] आत्ममाने वर्तमानान्मन्यतेर्धातोः सुबन्त उपपदे 
खशूप्रत्ययो भवति णिनिश्च । 

(अपने भ्रापको मानना इस श्रर्थ में वर्तमान मन्‌ धातु से सुबन्त के उपपद 
रहने पर खश्‌ प्रत्यय होता है चकार से णिनि) | 

उदा०--परणिडतंमन्यः । शोभन॑मन्यः | 

सि०--पणिडतंमन्यः । आत्मानं पण्डितं मन्यत .इति। पण्डित 
अम्‌ मन्‌ खश्‌ | पण्डित अम्‌ मन्‌ श्यन्‌ अ | पण्डित अम्‌ मन्य । पण्डित 
अम्‌ मन्य। पण्डित मन्य। पण्डित सुम्‌ मन्य। पण्डित म्‌ मन्य । 
पणिडतंमन्य सु । पणिडतंमन्यः । शोभनंमन्यः | 

भूते ३।२।८४ ` 

प० व०-भूते ७१ 

अर्थ--इतोडप़े वच्यमाणा: प्रत्ययाः वतमाने लडिति यावद्‌ भूते. 
भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

(यहां से 'वर्तमाने लट' इस सूत्र तक कहे जाने जाने वाले प्रत्यय भूतकाल 
में होते हें इस बात का ग्रधिकार समझना चाहिए) 


2. . करणां यजः ३।२।८५ 
प० वि०--करणे ७|१ यज: ५१ 
अर्थ--[ शिनि ] करण उपपदे यजतेधोतो: शिनिप्रत्ययो भवति 
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भूते ।(करण के उपपद रहने पर यजूधातु से णिनि प्रत्यय होता है) 
उदा०--अग्निष्टोमयाजी । राजसूययाजी । अश्वमेधयाजी । 
सि०--अग्निष्टोमयाजी । अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ । अग्निष्टोम 
टा यज्‌ णिनि | झर्निष्टोम टा याजिन्‌ | अग्निष्टोमयाजिन्‌ । अग्निष्टो- 
सयाजी । अग्निष्टोमयाजिनो । झाग्निष्टोमयाजिनः। राजसूययाजी | 
कर्मणि हनः ३।२।८६ 
प० बि०--कर्मेणि ७१ हनः ४।१ 
अर्थ [णिनि] कमेण्युपपदे हन्तेर्धातोणिनिः प्रत्ययो भवति भूते । 
(कर्म के उपपद रहने पर हन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता हे भूतकाल में) 
उदा०--पितृघाती । पितृग्यघाती । मातुलघाती । 
` . सि०_पितरं हतवान्‌ इति पितृघाती । पितृ अम्‌ हन्‌ णिनि । 
पितृ अम्‌ हान्‌ इन्‌ । पिछ अम्‌ घान्‌१ इन्‌ । पितृ अम्‌ घात इन्‌ । 
पिए अम्‌ घातिन्‌ । पिठृघातिन्‌ सु । पितृघातीन्‌ सु । पितृघाती । पितृ- 
घातिनौ । पिठृघातिनः ॥ 


सोमे सुञ्‌ ३।२।९० 


प० वि०--सोमे ७१ सुञ्‌ : ५।१ 
थे-[न्रह्मश्र णबरत्रेषु क्विप्‌ इत्यतः क्विबिति अनुवतते] सोमे 

कमेण्युपपदे सुन: धातो क्विपूप्रत्ययो भवति । (सोम कमं के उपपद रहने 
पर षुञ्‌ अभिषवे धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता हे भूतकाल में) 

उदां०--सोमसुत्‌ । 

सि०--सोमसुत्‌ । सोमं सुतवान्‌ इति । सोम अम्‌ षुञ्‌ क्विप्‌ । 
सोम अम्‌ षु क्विपू । सोम अम्‌ सु क्विप्‌ । सोम अम सु व्‌ । सोम अम्‌ 
सु । सोम अम्‌ सु तुकू* । सोम अम्‌ सुत्‌। सोमसुत्‌ । सोमसुत्‌ सु 
- स्रोमसुत | सोमसुतौ । सोमसुतः । सोमसुतम । सोमसुतौ । सौससुतः । . 

सोमसुता । सोमसुद्‌” भ्याम्‌ | सोमसुति । सोमसुतोः । सोमसुव्छु* ॥ 


__ १-ही हन्तनिणिन्नेषु (७,३. ५४) २- हनस्तोशचिण्णलोः (७. ३ ३२) 
सौ च (६. ४. १३) ४--ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६. १. ७१) ५ 
ष्वसर्वनामस्थाने (१. ४. १७) झलां जशोऽन्ते (८. २. ३९) ६-वरि 
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अग्नौ चेः ३३२६१ 
प° (वि०--अग्नौ ७१ चेः ५१ र 
अर्थ--[क्विप्‌ ] अग्नौ कर्मणि उपपदे चिनोतेर्धातोभू ते क्विप 
प्रत्ययो भवति । (अग्नि कर्म के उपपद रहने पर चिञ्‌ चयने धातो से विघप्‌ 
प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
दा०--अग्निचित्‌ । 
सप्तम्यां जनेड: ३।२।९७ 
प० वि०--सप्तम्याम्‌ ७१ जनेः ५१ डः ११ 
अथ-सप्तम्यन्त उपपदे जनेर्धातोडः प्रत्ययो भवति भूते । (सप्त- 
म्यन्त के उपपद रहने पर जन्‌ धातु से ड प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
उदा०--कटज:, उपसरजः, पङ्कजः, वारिजः । | 
सि०--कटजः । कटे जात इति। कट डि जन्‌ ड। कट छि जन्‌ 
अ । कट डि ज्‌" अ | कट ङ न । कट ज | कटज सु । कटज' ॥ पङ्क 
जातः, पङ्कजः । वारिणि जातः, वारिजः । उपसरे जातः, उपसरज 
पञ्चम्यामजातौ ३।२।६८ 
प० वि०--पञ्चम्याम्‌ ७१ अजातौ ७१ स०--न जातिरिति 
अजाति तस्याम्‌ अजातौ॥ . 
थै--[डः] अजातिवाचिनि पञ्चम्यन्त उपपदे जनेघोतोडे: प्रत्ययो ` 
भवति भूते । (श्रजातिवाची पञ्चम्यन्त सुबन्त के उपपद रहने पर जन्‌ घालु ` 
से 'ड' प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
_ उदा०-संस्कारजः, गोमयजः, दुःखजः । ~ 
सि०--संस्काराज्जातः इति संस्कारजः। संस्कार डॉस जन्‌ ड। 


प टर 


संस्कारज: । गोमयज: । गोमयाज्‌ जायते बृश्चिक इति ॥ , ˆ 
निष्ठा ३।२।१०३ १ 
प० वि०--निष्ठा ११ 2 
अथ--धातोभू ते निष्ठाप्रत्ययो भवति । ;(धातु से भूतकाल में निष्ठा. 
प्रत्यय होता है) ' 
उदा--क्तक्तवतू निष्ठा (१. १. २४) क्त--कृत: । कृतौ । कृता: । 
कृतम्‌ । कृतौ । कृतान्‌ । कृतेन । कृताभ्याम्‌ । कृतैः । कृता । कृते । कृता: । 


१-डित्वकरणसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपो भवति (भाष्येष्टिः) 
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NN 


कृताम्‌ । कृते । कृताः । कृतया । कृताभ्यास्‌। कृताभिः । कृतम्‌ । कृते । 
क्तानि । कृतम्‌ । कृते । कृतानि । भिन्न: ! छिन्न: । द्राणः । म्लानः । 
लून: । जीन: । उक्छुनः । शुष्क: | पक्वः । ज्ञाम: | भावितः । हितम्‌ । 
दत्त: | क्तबतु--कृतवान्‌ । कृतवन्तो । कृतवन्तः । कृतवन्तम्‌ । कृतवन्तो । 
कृतवतः । कृतवता । कृतबदूभ्याम्‌ । कृतवद्धिः । क्रतवती । कृतबत्यो । 
कृतवत्यः । कृतवतीम्‌ । कृतवत्यौ । कृतवतीः । कृतवत्या । ऋतवतीभ्यास । 

वतीभिः । क्तवत्‌. । कृतवती । क्रतवान्ति कृतवत्‌ । कुतवती 
कतवन्ति ॥ भिन्नवान्‌। छिन्नवान्‌ । द्राणवान्‌। म्लानवान्‌। लूसवान। 


जीनवान्‌ । उच्छूनवान्‌ । शुष्कवान्‌ । पक्ववान्‌ । क्षामवानु । . 


भावितवान्‌ । हितवान्‌ । दत्तवान्‌ ॥ 
सि०--झतः | डुक्भ_। ककत | कू त। कू त । कृत* | कृत सु । 
कृत: ॥ कृतौ । कृत ओ? । कृत* ओ। कृतो* । कृत जस्‌ । कृताः | 
कृत अम्‌। कृतम्‌” । कृतो । कृतान्‌ । कृत शस्‌ । कृत अस्‌ । क्ृतास* । 
कृतान्‌* । कृतेन । कृत टा । कृत इन" | क्ृतेन*" | कृताभ्याम । कृत 
भ्याम्‌ । कृता' ' भ्याम्‌ । कृत भिस्‌ । कृत ऐस्‌१२ । कृतेस । कते: ॥ 
कृत टाप्‌ | कृत आ | कृता ' “सु । कृता स्‌। कृता*" | कृते। कृता 
आओ । कृता शी* । कृता ई । कृते ° । कृता जस्‌ । कृताः । कृता अम्‌ । 
कृताम्‌ । कृते । कृता शास्‌ । कृता अस्‌ । कृतास्‌ । कृता: ॥ कृता टा । 
कृते’ ` आ | कृतया । कृताभ्याम्‌ | कृताभिः । 
१--आधेधातुकं शेषः (३. ४. ११४) श्रार्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. 
३५) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात (७, २. १०) २--सार्वधातुकाधंधातुकयो: (७. 
३. ८४) क्ङिति च (१. १. ५) ३--बृद्धिरेचि (६. १. ८५) प्रथमयोः पूर्व- 
सवण: (६. १. ९५) ४--नादिचि (६. १. १००) ४--बृद्धिरेंचि (६. १. 
८५) वृद्धिरादेच (१. १. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १, ४९) ६--प्रथमयोः पूर्वे- 
सवण: (६. १. ९८) ७ श्रमि पूर्वः (६. १, १०३) ८--तस्माच्छशो नः 
पुसि (६. १, ९) ६--टाडसिड्सामिनात्स्याः (७, १. १२) १०-आद्गुणाः 
(६. १. ८४) ११--सुपि च (७.३.१०२) १२--श्रतो मिस ऐस्‌ (७. १. ९) 
अनेकाल्थित्सवंस्य (१.१.५४) १३-श्रजाद्यतष्ठाप्‌ (४. १. ४) १४-अकः सवो 
दौघंः (६. १. ९७) १५--हल्ड्यान्म्यो दीर्घातु सुतिस्प्रपुक्तं हल्‌ (६. १, ६६) 


१. ८४) १८--श्राझि चापः (७. ३. १०५) 


दुः is 
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कृतम्‌ । कृत सु । कृत अम्‌ । कृतम्‌ । कृते । कृत औ । कृत शी" | 
कृत ई। कृते । कृतानि । कृत जस्‌ । कृत शि" । कृत नुम्‌ इ। कृतन्‌ 
इ । कृताच इ। कृतानि । कृतम्‌ । कृते । कृतानि । कृतेन । कृताभ्याम्‌। 
कतः ॥। 

भिन्न; ॥ भिदिर, क्त | भिद्‌ त । भिन्न" सु। भिन्नः। छिदिर्‌, । 
छिद्‌ क्त । छिन्नः॥ द्राणः। द्रा क्त। द्रात'द्रान। द्राण । 

* SS _C ~ 
द्राण सु । द्राणः ॥ म्लानः। ग्ले म्ले हषत्तये। म्ले क्त। स्ला त। 
स्लान^। स्लान सु । म्लानः॥ लूनः। लुञञ_। लू क्त।लू त। लू 
न°। लून सु । लूनः॥ जीन । ज्या वयोहानौ | ज्या क्त | ज्या त | ज॒ 
इ“आत। जि आत |जि६ त। जी" त। जौ न*। जीन सु | 
जीन: || उच्छून: । ठुओश्वी गतिवृद्ध्योः । श्‍वी क्त । श्वी_त । शू ड' ` 
ईत।शुईत। शु' त।शू'* त। शून'*। शूत्त सु। शून: । उत्‌ 
शूनः । उच्‌ शून:' ३ । उच्‌ छून:'* | उच्छून: ॥| शुष्कः । शुष्‌ क्त। 
शुष्क ` सु । शुष्क: | पक्वः । पच्‌ क्त | पच्‌ त। पच्‌ व” ` । पक्‌ व| 
पक्व सु । पक्बः॥ क्षै क्त | ज्ञा'" त। क्षा म" । क्षाम सु । क्षामः॥ 
भावितः। म्‌ शिच्‌ क्त। भौ इ त। भावू इदूत। भाव इ त। भाबित 
सु | भावितः ॥ हितम्‌ | डुधाञ_। धा क्त। धा त। हि त* । हित 
सु । हित अम्‌ । हितम्‌॥ दत्तः। दा क्त। दा त। दृदू"" त। द्त्‌ः * 
त दत्त सु । दत्तः | _ _- - _ = ` 

१--नपुसकाच्च ( ७. १. १९ ) २--जदशसोः शिः (७. १. २०) 
अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य (१. १. ५४) ३--हि सर्वनामस्थानम्‌ (१. १. ४२) 
नपुःसकस्य झलचः (७. १. ७२) मिदचोच्न्त्यात्पर: (१. १. ४६) ४--सवं- 
नामस्थानें चासम्बुद्धौ (६. ४, ८) ४--रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः 
( ८. २. ४२) ६--संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः (८. २. ४३) अदकु- 
प्वाङ्नुम्‌० (८. ४. २) ७--ल्वादिम्यशच (८. २. ४४) ८--ग्रहिज्यावयि० 
(६. १. १६) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४४) £--सम्प्रसारणाच्च (६. 
१. १०४) १८--हलः (६. ४. २) १ १--वचिस्वपियजादीना किति (६. १. 
१५) इग्यणः सम्प्रसारणम (१. १. ४४) १९--भोदितइच (८. २. ४५) 
१३--स्तोः इत्रुना इचु: (८. ४. ३६) १४- शश्छोऽटि (८. ४. ६२) १५-- 
शुषः कः (८. २. ५१) १६--पचो वः (८. २. ५२) १७--प्रादेच उपदेशे० 
(६. १. ४४) १८--क्षायो मः (८. २. ५३) १६--दधातेहि: ( ७. ४. ४२) 
२०--दो दद्घोः (८. ४. ४६) २१--खरि च (८. ४. ५४) 
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` कृतवान्‌ । कृ तवत्‌ क्र तवत्‌ । कृतवत्‌ सु । कृतवात्‌' स्‌ । कृतवा 
बुम्‌^ त्‌'स्‌। क्र्तवान्त्‌ स्‌ । कृतवान्‌ | कृतवत्‌ ङीप्‌ । कृतवती सु । 
कृतवती.। कृतवती: । कृतवती जस्‌ । कृतवती:। कृतर्वान्त । कृतवत्‌ 
जस्‌ | कृतव नुम्‌* त्‌ शि । कृतवन्तू इ । कृतवन्ति ॥ 
लुङ, ३।२।११० 
प० वि०--लुडः १।१ | ट 
थ--] भूते | धातोभू ते लुङ प्रत्ययो भवति । (धातु से भूतकाल में 
लुङ्‌ प्रत्यय होता हे) 
उदा०--अंचपीतू , अचष्टाम, अचेषुः। अचेषीः, अचेष्टम 
अचेष्ट । अचेषम्‌ , अचेष्व, अचेष्म । अकार्पीत्‌ | अकाष्टीम्‌ । अकापु 
अकार्षी: । अकाष्टम्‌ | अकाष्टं । अकापेम । अकाष्व । अकाष्स । 
सि०-अचेषीत्‌। चिञ_। [चि लुङ। नि ल्‌। चि तिप । चि च्लि 
तिप्‌।चिसिच्‌ति। चेस्‌ ति।चे प्‌* ति। चे प्‌ ति। चेष्‌ः इंट 
त्‌” । चेष्‌ इत्‌ । अट चेषीत्‌। अ चेषीत्‌। अचेपीत्‌ । अचैप तस । 
अचष ताम्‌ । अचष्टाम्‌* । अचष्‌ मि | अचेष जुस्‌१° । अचंषुस । 
अचेषुः ॥ 


भ्रनद्यतने लङ ३।२।१११ 
प० वि०--अनद्यतने ७१ लङ ११ स०--न विद्यतेऽद्यतनोऽस्मिन्‌ 
ऽनद्यतनस्तस्मिन्‌ (बहुः) । 
अथ-अनद्यतनभूतेऽथे वतमानाद्‌ धातोलङ प्रत्ययो भवति | 


१-अत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) २--उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (७. 

१. ७०) मिदचोऽ्त्यात्परः ( १. १. ४६ ) ३--उगितश्च (४. १. ६) ४-- 
 नपुसकस्य झलचः (७, १. ७२) ५--श्आर्धधातुकस्येड्वलादेः ( ७. २. ३५ ) 
एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ( ७, २. १० ) सिचि वृद्धिः परस्मैपदे षु ( ७, २. १ ) 
इको ग्रुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः ( १. १, ४९) ६--इण्कोः 
(5. ३. ५७) ग्रादेशप्रत्यययोः (८. ३. ५९) ७--इतइच (३. ४. १००) 
अपुक्त एकाल्प्रत्ययः (१. २. ४१) श्रस्तिसिचोऽप्रवते (७. ३. ९६) आद्यन्तौ 


आ : (८. ४, ४०) १०--सिजम्यस्तविदिभ्यरच (३. ४. १०९) अनेकाल्शित्स- 


(१. १. ४५) ८ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३. ४. १०१) ६&-ष्ठुता : 


| 
| 
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(जिसमें ञ्राज का सम्बन्ध न हो ऐसे भूत श्रं में वर्तमान धातु से लड्‌ 
प्रत्यय होता है) 5 

उदा०-- अभवत्‌ । अभवताम्‌। अभवन्‌। अभवः। अभवतम्‌। 
अभवत । अभवम्‌ । अभवाब । अभवाम । ऐधत । ऐेताम्‌ । ऐधन्त । 
ऐघथाः । ऐघेथाम्‌ । ऐधध्वम्‌ । ऐघे । ऐधावहि । ऐवाम हि । 

सि०--अभवत्‌ | भू लङ्‌ । भू लू। भू तिप्‌। भू ति । भू शप्‌ ति । 
भूअति।भोअति।भव्‌ अति। भवति। भवत्‌'। अट्‌' भवत्‌। 
अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभव तस्‌। अभव ताम्‌ । अभवताम्‌ ॥ अभ- 
वन्‌ | अभव मि। अभव अन्ति। अभव अन्त्‌ । अभव अन्‌? | 


अभवन्‌। अभवाव! अभव बस । अभवा* वस्‌। अभवाव । 
अभवाम || 


ऐघत । एध । एघ. । एध्‌.लङः। एध्‌ ल्‌। एध_त। एथ. शाप त। 
गो गो ध ७ 
एधत । आद्‌ एधत । आ एधत । ऐधत* । ऐव आताम्‌। ऐध इ्यताम्‌ । 
ऐध इताम्‌“ । ऐधेताम्‌। ऐध क । ऐध अन्त । ऐधन्त । एथ थास | 
ऐघथाः । ऐघेथाम । ऐधध्वम । ऐधे। ऐध इद्‌ । ऐध इ। ऐघे । ऐघ 
बहि । ऐधावहि । ऐधामहि । 
परोक्षे लिट्‌ ३।२।११५ 

प० बि०--परोच्षे ७१ लिद्‌ ११ स०--अदणः परम्‌ इति परोक्षम । 
इन्द्रियेभ्यः परम्‌ इत्यथः । (मयूरव्यंसकादित्वात्समासः) 9 हे 

अर्थ-[ अनद्यतने भूते ] अनद्यतनभूतपरोक्षेडर्थ वतेमानादू धातो- 
लिट प्रत्ययो भबति । (आज न होने वाले परोक्षभूत में वर्तमान धातु से लिट 
प्रत्यय होता है) जर 

उदा०--वभूव । वभूवतुः । बभूवुः । बभूविथ । बभूवथु: । वभूव । 
वभूब । बभूविव । बभूविम । छु 

एधाञ्चक्रे । एघाञ्चक्राते । एधाञ्चक्रिरे। एधाञ्चक््घे । एघाञ्च- 


क 
क्राये । एघाञ्चक्नढवे । एधाञ्चक्रे । एवाळचकृवहे ।' एथाळ्चकूमहे । 
कार्थ ।'एघान्चकदन 042 0000 न त 


१--इतइच ( ३. ४. १०० ) २- लुङ्लङ्लुङ्क्ष्वडुदात्त; (६. ४. ७१) 
आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ३--हलो$नन्तरा: संयोग: (१. १. ८) संयोगा- 
न्तस्य लोपः (म. २. २३) ४--अतों दीघो यणि (७. ३. १०१) ४- नित्यं 
डित: (३. ४. ६६) ६-प्राटएच (६. १. ८७) ७--आतो ङितः (७. २. ८१) 
८-जलोपो व्योवेलि (६ १. ६४) 
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सि०--भू लिट्‌। भ णल। भअ। भूबुक्‌ अ। भूव भूव्‌ अ। 
भ भव अ।भ भव अ। ब भूव अ। बभूव । एधाञ्चक्रे-इत्यस्य 
साधनं इजादेश्च° (३. १. १३६) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

लट स्मे ३।२।११८ 

प° वि०--लट १।१ स्मे ७१ 

अर्थ--[ भतानद्यतनपरोक्षे भूतानद्यतनपरोक्षे स्मशाव्द उपपदे 
घातोलेट प्रत्ययो भवति | ( अनद्यतन परोक्ष भूत में स्म शब्द के उपपद 
रहने पर लट प्रत्यय होता है ) । 

उदा०--धर्मेश स्म कुरवो युध्यन्ते । युधिष्ठिरो यजते स्म । 

स०--युध्यन्ते | युध । युध लट | युध त। युध श्यन्‌ त। युध्‌ 
य त।युधयत। युध य ते! युध्यते। युध्येते । युध्यन्ते । 


अपरोक्ष च ३।२।१ १९ 

प० वि०--अपरोक्षे ७१ च अ०। 

स०--न परोच्तम्‌ इति अपरोक्षम्‌ तस्मिन्‌ ( नअ_ तप्पु० ) 

अथ--[ स्मे, भूते, अनद्यतने ] स्मोपपदे भूतानद्यतनापरोक्ष ऽथे 
चतेमानाद्‌ धातोलट्‌ प्रस्ययो भवति । ( श्रनद्यतन श्रपरोक्ष भुत में वर्तमान 
घात से स्म शब्द के उपपद रहने पर लट्‌ प्रत्यय होता है) । 

उदा०-_देहलीविश्वविद्यालये भापाविज्ञानविदू आचार्यो गङ्गारामो 
सामध्यापयति स्म । उर्मिला अष्टाध्यायीं पठनाय वदति स्म । 

-सि०--अध्यापयति । इङ । इ णिच्‌ । इ इ। आ इ। आ पुक्‌ इ | 

आपि लट | आपि ल | आपि तिप्‌ । आपि शप्‌ ति । आपि अ ति। आप 
अ ति। आपय अ ति । आपयति | अधि आपयति । अध्यापयति । 


वतमाने लट ३।२।१२६ 
प० वि०- बतमाने ७१ लट्‌ १।१ 
अर्थ-बतमानेऽर्थ बतमानाद्‌ धातोलेट्‌ प्रत्ययो भवति । 
( वतमान ग्र्थे में वर्तमान धातु से लट्‌ प्रत्यय होता है ) । 
वतमाने इत्यधिकारः उणादयो बहुलं ( ३।३।१ ) इतियावत्‌ । 
| उदा०-परिडतप्रवरः केदारनाथशर्मा सारस्वतो5खिलभारतीयसंस्कृत- 
` साहित्यसम्मेलनस्य प्रधानमन्त्रिपदमलङ्करीति । लीलाघरशमी तत्र 
` कार्यालयमन्त्रिरूपेण विराजते । 
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प्रथमगणः--भवति, भवतः, भबन्ति । भवसि, भवथः, भवथ । 
सवामि, भवावः, भवामः । 

ह्वितीयगणः-अत्ति, अत्तः, अदन्ति । अस्सि, अव्थः, अत्य । 
अद्मि, अदूव:, अदूमः। 

तृतीयगणः--जुद्दोति, जुहुतः, जुद्दबति । जुहोषि, जहुथः, जुहुथ । 
जुद्देसि, जुहुवः, जुहुमः । 

तुथेगणः--दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति। दीव्यसि, दीव्यथः, 
दीव्यथ । दीव्यामि, दीव्यावः, दीव्यामः । 

पञचमगणः-सुनोति, सुनुतः सुन्वन्ति । सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ । 
सुनोमि, सुनवः, सुन्वः, सुन॒मः, सुन्मः। 

पष्ठगणः--तुदति, तुदतः तुदन्ति । तुदसि, तुदथः, तुदथ । तुदामि; 
तुदावः, तुदामः । , 

सप्रमगणः--रुणद्धि, रुन्धः, रुन्द्धः, रुन्धान्त । रुणात्स, रुन्धः, 
रुन्ध । रुणध्मि, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः । रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते । रुन्त्से, रुन्घाथे 
रुन्वे । रुन्धे, रुन्ध्वहे, रुन्ध्महे । 

अष्ठमगणुः-तनोति, तनतः, तन्वान्ति। तनोषि, तनुथः, तनथ । 
तनोमि, तनवः, तन्वः । तनुमः तन्मः । 

नवमगणः--क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति । क्रीणासि, क्रीणीथः, 
क्रीणीथ । क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः । 

दशमगणः--चोर॒यति, चोरयतः, चोरयन्ति । चारयसि, चोरयथ 
चोरयथ । चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः । 
सन्‌-बुभूषति, बुभूषतः, बुभूषन्ति । बुभूषसि, बुभूषथः, बुभूषथ । 
बुभूषामि, बुभूषावः, घुभूषामः। 

यङ-बोभूयते, बोमूयेते, बोभूयन्ते। बोभूयसे, बोभृयेथे, वोभूयध्वे । 
बोभये, बोभयावहे, बोभयामहे । 

यडःलुक--बोभवीति, बोभोति, बोभूतः बोभुवति | बोभवीषि, 
[भोषि, बोभथः, बोभथ । बोभवीमि, बोभोमि, बोभूवः, बोभूसः । 

सि०--बुभषति भू सन्‌* । भू सन्‌" । भू सन्‌! । भ्‌ भू सन्‌। बु 


१---धातो: कर्मणः समानकतु कादिच्छायां वा (३. १. ७) २_आर्धधातुकं 
शेषः (३. ४, ११४) ग्राधंधातुकस्येडूवलादे: (७, २. ३५) सनि ग्रहगुहोरच (७. 
२. १२) ३--सार्वधातुकाधंधातुकयो: (७. ३. ८४) इको भल (१. १. ६) 
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चा... ec 


Le 


भ सन्‌ । बुभषन्‌। बुभूष लट । बुभूष तिप्‌ । बुभूष शप्‌ त । वुभृपति । 

बोभवीति । भ। भ यङ । भ। भ॒ भ्‌। Tl बुभू। बा) म्‌। 
बोभू लट । बोभू तिप्‌ । वोभू ति। बोभू इट ` ति । वाभू इ त । वाभा 
इति । वोभवीति । वोभोति। वोझुवति | वो भू कि | वास्‌ आत । वोभ्‌ 
उवङ आते । बाझुवात । 

लट; शतशानचावप्रथमासमानाधिकरण २३२११४ 

प० बि०--हटः ६।१ शतृशानचौ १२ अप्रथमाससानाधिकरणे ७१ 
स०--शता च शानच्च इति शाठृशानचो । प्रथमया ससानांधकरणम्‌ 
इति प्रथमासमानाधिकरणम्‌ ( १० तत्पु० )। न प्रथमासमानाधिकरणम 
इति अग्रथमासमानाधिकरणम्‌ ( नञ_ तत्पु० ) तस्मिन्‌ । 

अर्थ--[ नन्वोर्विभाषा इति सूत्रान्मण्ड्रकप्लुतिन्यायेन विभाषा- 
अहणमिहानवत ते, अतोउत्रेयं व्यवस्था ज्ञातव्या--प्रथमासमानाधिकरणं 
विभाषा अन्यत्र नित्यमिति ] अप्रथमाससानाधिकरण प्रत्ययाथ लट 
स्थाने शवशानचौ प्रत्ययां नित्यं भवतः, प्रथमासमानाधिकरणं तु विकः 
ल्पेन भवत: । छु 

( नन्बोविभाषा इस सूत्र से विभाषा क्री अनुवृति मण्डूकप्लुति न्याय से 
आती है । और वह विभाषा व्यवस्थित विभाषा है । इसलिए यहां यह व्यवस्था 
समझनी चाहिए कि जब प्रथमाविभक्ति से समान ग्रधिकरण है तब विकल्प से 
शतृ और शानच्‌ प्रत्यय होते हैं आर जब प्रथमासमानाधिकरण नही ह तब 
नित्य ही थे दोनों प्रत्यय होते हैं ) 

. उदा०--शतू-पचन्तं देवदत्तं पश्य। पचता देवदत्तेन कृतम्‌ | 
पचन्ती देवदत्तां पश्य । पचन्त्या देवदत्तया कृतम्‌ । पचाति पचन्‌ वा 
देवदत्त: । अस्ति सन्‌ वा ब्राह्मणः । करोति कुवन्‌ वा ब्राह्मणः । 

शानच--पचमांनं देवदत्तं पश्य। पचमानेन देवदत्तेन कृतम्‌ | 
कुर्वाणेन देवेदत्तेन इष्टम्‌ । कुरुते कुर्वाणो वा देवदत्तः । आस्ते आसीनो 


बा आचायः | 
सि०--पचन्तम्‌। डुपचष्‌ । पच्‌ लद्‌ । पच्‌ शत । पच्‌ अत्‌ | १ 


7 


2 
if 
9 


कि 60 पनत 0 ee &अत्‌। पच अ अत्‌ । पचत्‌ अम्‌ । पच नुम* त्‌ अम्‌। पचन्तू 


'किङिति च (१. १. ५) 
१--ग्रुणो यङ्लुकोः (७. ४. ८५२)|२--यडो वा (७. ३ ९४) ३-अचिण्नु 
७७) ङिच्च (१. १. ५३) ,४--उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः (७. 
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eee 


अम्‌ । पचन्तम्‌ । पचत्‌ टा । पचता । पचन्तीम्‌ । पचत्‌ ङीप्‌। पचत्‌. 
। पच नुम्‌* त्‌ इ । पचन्ती अम्‌ | पचन्तीम्‌ । पच्चन्ती टा। पचन्त्या । 
पचन्‌ । पचत्‌ सु । पचनुमृतु” स्‌ । पचन्त्‌ स्‌। पचन्त्‌ । पचन्‌ । सन्‌ । 
अस्‌ लट । अस्‌ शत्‌ | अस अत्‌ । स्‌ अत्‌। सत्‌ सु। स जुम्‌ त्‌ स्‌। 
सन्त्‌ स॒ । सन्त्‌ । सन्‌ । कुवन्‌ । कृ शतू । कृ उ अत्‌ । कु उ अत्‌ | कुर ° 
अत्‌ । कुर वतू*। कुवत्‌। कुवेत सु । कुवे नुम्‌ त सु । कुवन्तव स्‌। 
कुचेन्त्‌ । कुब न्‌ ॥ पचमानम । पच शानच्‌ । पच्‌ शप्‌ आन | पच अ 
| आन । पच आन । पच मुक* आन | पचमान अमू्‌। पचसानम्‌। 
| पचमान टा। पचमानेन। कुर्वाणेन। क शानच्‌ । कु आन। क उ 
| आन । कुर उ आन । कुव आन | कुर्वान | कुर्वाण | कुर्वाण टा । 
| कुर्वाणु इन । कुर्वाणेन । आसीन: । आस्‌ शानच । आस आन । आस्‌ 
इन । आसीन सु । आसीनः ॥ 


सम्बोधने च ३।२।१२५ 
प? वि०-सम्योधने ७१ च अ2 । 

. अर्थ-[लटः शतृशानचो] सम्बांधने च विपये लटः स्थाने शठः 
शानचौ प्रत्ययो भवतः ॥ (सम्बोधन के विषय में शतृ और शानच प्रत्यय होते हैं) 
| उदा०--हे पचन्‌ । हे पचमान । 
| 


तौ सत्‌ ३।२।१२७ 
प० वि०-तो १२ सत्‌ १।१ 
अर्थ--[शवशानचौ] तौ शतृशानचो सत्संज्ञो भवत: । 
(उस शतृ थौर शानच्‌ प्रत्ययों की सत्संज्ञा होती है ) 
उदा०--ब्राह्मण॒स्य करिष्यन्‌ | ब्राह्मणस्य करिष्यमाणः । 
सि०--करिष्यन्‌ । कृ लूट कृ ल। कृ शतू । कृ अत्‌ । कृ स्य अत्‌ । 
कृ इट” स्य अत्‌ । कृ इ स्य अत्‌ । कर्‌ इ स्य अत्‌ | करि स्य अत्‌ । 


७०) मि दचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) 

१-स्त्रियाम्‌ (४. १. ३) उगितश्च (४. १. ४६) २-शप्इ्यनोनित्यम्‌ (७. १. 
८१) ३--प्रत उत्सावंधातुके (६.४.११०) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ४--इको 
यणचि (६. १. ७५) ५प्राने मुक्‌ (७. २. ५२) ६--ईदासः (७. २. ८३) 
आदेः परस्य ( १. १. ५३ ) ७--ऋद्धनो स्ये ( ७. २. ७० ) ८--सावे- 
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करिष्य अत्‌ | करिष्यत्‌ | करिष्य नुम त्‌ सु । करिष्यन्त्‌ स्‌ । कारेष्यन्त्‌ । 
करिष्यन । करिष्यमाणः । करिष्य सुक? आन । कार्यमाणः || 


ग्राक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधूकारिषु ३।२।१३४ 
प० वि०--आ अ०। क्तेः ५१ ।तच्छीलतद्धमंतत्साडुकारेडु ७३ 
स०--तस्मिन्‌ शीलम्‌ , तच्छीलम्‌ , धात्वर्थे स्वभावतः प्रदृत इत्यथः । 
तस्मिन्‌ धर्मा इति तद्धम, तस्मिन्‌ स्वभावेन विनापि प्रदत्त इत्यथः. 
तत्साघुकारी । तस्मिन्‌ कार्यकरणे शिल्पी इत्यथः । 
अर्थ-आ “भ्राजभासधुर्विद्य तोजिपजुग्रावस्तुवः विवप्‌? इत्येतस्माद्‌ 
ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वे तच्छीलतद्धमेतत्साधुकारिषु कठ घु भवान्त 


इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ 
(भ्राजभासघुविद्युतोजिपजुगावस्तुवः वित्रप्‌ इस सूत्र को लेकर, यहां सेजो 


प्रत्यय विधान किये जाते हें, वे सभी तच्छील ग्रर्थात्‌ घात्वथ म स्वभाव से 
प्रवृत्ति, तद्धम श्र्थात्‌ बिना भी स्वभाव के किसी कांय में प्रवृत्ति, तत्साधुकारी 
अर्थात्‌ किसी काम को सुन्दरता से करना, इन अर्थों में होते हैं ऐसा अधिकार है) 
तन्‌ ३।२।१३५ 
प० वितन्‌ ११ 
अर्थ--वर्तमानकाले धातुभ्यस्त॒न्‌ प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु. 
कतृ षु। (तच्छीलादि कर्ता अर्थ में धातु से वत॑मानकाल म तृत्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--तच्छीले-परुषं वादिता । कठोर वांदेता । ईतद्धमोण- वदाः 
नुपदेश । धर्ममुपदेष्टा । तत्साधुकारिणि-कटं कत्ता । ओदनं पक्ता । 
सि०- वद्‌ व्यक्तायां वाचि। वद्‌ ठुन्‌। वदू तृ। वदू इट ठू | 
वदितृ । वदितृ सु । बदित्‌ अनङ सु वदितन्‌ स। वदितान स्‌। वार्द- 
तान । वांदेता। . 
ग्लाजिस्थरच क्स्नः ३।२।१३९ 
प० वि०--उ्लांजिस्थः | ५१ च अ०। क्स्नुः ११ स०--ग्लारच 
जिश्च स्थाशच इति ग्लाजिस्थाः, समाहारदन्द्रेऽपि नतु सकः 


न द्र० २।४।७८। तस्मात्‌ । द 
थ--[भुवश्च] ग्ला जि स्था इत्येते म्यो धातुभ्यो भवतेश्च तच्छी- 


ला लादिषु क्‌ पु वतमानेक्स्चुःप्रत्ययोभवति। ._____-- कत्ते षु वतमाने क्स्लुः प्रत्ययो भवति । 
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Tee ५३७३५३०७०.०३०७+० ०७, हे 


(ला जि स्था और भू धातुओं से तच्छीलादि कर्ता ग्रर्थ में वर्तमान काल 
म बस्नु प्रत्यय होता है) 
उदा०--्लास्लुः । जिष्णुः । स्थास्नुः । भूष्णुः । 
।स०-ग्ग्ल | ग्ला" क्स्ठु ! स्लास्जुः । जि स्तु* | "जिष्णुः । स्था- 
स्नुः | भृ स्नु । स्‌ ष्णु । भूष्णुः । 
_ #गिच्चायं प्रत्ययो न कित्‌ । तेन स्था इत्यत्र घुसास्था० (६।४।६६) 
इति इकारो न भवति | 
जागुरूकः ३।२।१६५ 
प० वि०-जागुः ५।१ ऊकः १।१ 
अथ-जागर्त्तेरूकः प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कतृ पु वर्तमानकाले । 
(वर्तमान काल में लागु वातु से ऊक प्रत्यय होता है तच्छीलादि कर्त्ता 
गर्थे में) 
उदा०--जागरूकः । 


~ 


सि०-जागू ऊक | जागर्‌ ऊक । जागरूक: । 
सनाशंसभिक्ष उ ३।२।१६८ 
प० वि०--सनाशंसभिक्तः ५१ उ: १।१ स०--संश्च आशंस 
भिद्‌ च इति सनाशांसभिट तस्मात्‌ । 
म अर्थ -सन्नन्तेभ्य: आशंस-भिच्तिभ्याञ्च धातुभ्यां तच्छीलादिषु 
कतृ घु उ: प्रत्ययो भवति वतंमानकाले । 
(सनन्त, श्राङ्‌ शसि इच्छायां और भिक्ष धातु से तच्छीलादि कर्ता अर्थ 
में वर्तमान काल में उ प्रत्यय होता है) 
उदा०-कटं चिक्रीषुः व्याकरणं पिपठिषुः । आशंसुः । भिक्तः ॥ 
सि०-चिकीषतीति चिकीषु: । कृ सन्‌। क्क सन्‌। कृ सन्‌ | क 
सन्‌ । किर. सन्‌ | कीर सन्‌ | कीर कीर, स। की कीर, स। कि कीर 
स । चिकीर घ। चिकीर्ष उ | चिकीष 2 उ। चिकीषु । चिकीषु' खु । 
चिकीषु : ॥ पिपठिषुः ॥ आांसुः । शसि । शस्‌। रा नुम्‌ स्‌ । शान्स्‌। 


पक पाला च्या >. ९४ NMR 
१--आदेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) २-सारवंभातुकार्धधातुकयोः (७. 
३. ८४) इति सूत्रेण गुणो प्राप्ते विडति च (१. १. ५) इत्यनेउ कित्वादगुरा: । 
३--अतो लोपः (६. ४. ४८) 
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स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ३।२।१७५ 

प० वि०--स्थेशभासापेसकसः «| १ वरच ११ स०-स्थाश्च 
इशश्च भासश्च पिसरच कश्च इति स्थेशभासापसक:, तस्मात्‌ । 

अर्थ--स्था, ईश, भास, पिस कस्‌ इत्यतभ्या वाएुम्यस्‌ तच्छी- 
लादिष कतृ षु बतमानकाले वरच्‌ प्रत्ययो भवात । (स्था, ईश, भास, पिस 
कस्‌ घातुश्रों से तच्छीलादि कर्ता अथ म बर्तमान काल में वरच्‌ प्रत्यय होता है) 

डदा०- स्थावरः । इश्वर । भास्वरः । पस्वरः । ।वक्रस्मर्‌ः । 

अजभासधर्विद्य तोजिपजुग्रावस्तुव; । वृबप्‌ ३।२।१७१ 


~ 


प० वि०--भ्राजभासधुर्विद्युतोजिपुजुप्रावस्तुवः ४१ ।क्वप्‌ 
स०- भ्राजश्च भासश्च धुर्विश्व द्युतश्च ऊजिश्च प्‌ च जुश्च गावस्तुरच 
इति भ्राजभासधुर्विद्य तोजिपजुपम्रावस्तु, तस्मात कञ्चि श्नुधातु- 
स्र वामिति उबड़ादेश:& 

अर्थ-श्राज-भास-घुरवि-द्य,त-राजि-प-जु-गावस्छु येतेभ्यो धातुभ्यः 
क्विप प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कतृ ष्वर्थेषु । (त्राज्‌, भास्‌, धुव, चुप 
ऊर्ज, प, जु और ग्राव उपपद पूवक स्तु इन धातुग्रा से तच्छीलादि कतां श्रथ 
में किवपू प्रत्यय होता है) 

उदा०--भ्राज-विश्राट्‌ । विश्राड | विश्राजो। विश्राजः । बिश्रा- 
जम्‌ । विश्राजो । विश्राज: । विश्राजा । बिञ्राड्भ्याम्‌ | विश्राडिभः॥ 

भास--भाः। भासौ। भासः | भासम्‌। भासौ । भासः । भासा । 
भाभ्याम्‌ । भाभिः । 

घुवे.--धूः । घुरौ । धुर: । घुरम्‌। घुरौ । घुरः। घुरा। धूर्म्याम्‌ । 


rT 


Fi 
न] ~] 
२०७० 
ट 


धूमि 
त-द्यत्‌ | र तौ । द्यूतः । द्युतम्‌। द्युतौ । दयू.तः। द्यूता। 


द्य दूभ्याम्‌ । द्य दिभः ॥ ४ 
उरई ऊर्क | उगी । ऊजौ' | ऊजे:। ऊजेम। ऊजो । ऊर्जः | 
ऊर्जा । उम्म्यौम्‌ | ऊग्भिः 
प--पू: । पुरौ । पुरः। पुरम्‌ पुरो । पुरः । पुरा । पूश्योम्‌ । पूर्मिः ॥ 
जु--जू: । जुवो: । जुवः । जुवम्‌ । जुवौ । जुवः । जुवा । जूभ्याम्‌ | 
` जूमि:। वचिप्रच्छयायतस्तुकटप्रजुश्रीणाँ दीघेश्चेति वक्तव्यम्‌ इत्यनन 
जूरित्यंत्र दी घत्वम्‌ ॥ 
. प्रावस्तु-म्राबस्तुत्‌ | ग्रावस्तुती । प्रावस्तुतः । आवस्तुदूभ्याम्‌ | | है 
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मावस्तुद्िभः ॥ 
सि०--विश्राद्‌ । आज क्विप्‌ । भ्राज सु E 
वप्‌ । आज सु । भ्रापू* र 
निञ्रादूश| `. ला Mr ` 
जया । आस्‌ भ्याम्‌ । भार ४ भ्याम्‌ । भाभ्याम्‌ । धूः । धुर्ब 
~ > ~ (न 
~ 


क्ब मु 


[क्वप | वे ५ 
४७, उप. घुर । धुर सु। घूर स्‌। धूर । धूः। ऊजे 


~ 
| 


_ अन्येभ्योऽपि दृश्यते ३२१७८ 
न यार आपि अ० | दृश्यते । क्रिया? | 
£ अर्थ-[क्विपू] अन्यभ्योऽपि धातुभ्य: क्विप्‌ प्रत्ययो दश्यते तच्छी- 
लाड्यु कर्‌ पु बतमानकाले । (अन्य घातुग्रों से भी तच्छीलादि कर्ता के अर्थ 
में विवपू प्रत्यय देखे जाते हूँ) 
उदा०--छित्‌ । सित्‌ । 
_ थि०-छिाद्िर । छिद्‌ क्विप्‌ । छिद्‌ | षिद्‌ सु। छिदू । छित्‌ । 
छद्‌ । छेदा । छिद: । मिद्‌ । मित्‌ । भिदो । भिदः ॥ 
भुवः सञ्चान्तरयोः ३।२।१७९ 
दोर ति सुत ५१ सज्ञान्तरयो: ७२ स०--संज्ञा च अन्तरश्च 
इति संज्ञान्तरो तयोः | 
_ अर्थ--[क्विप्‌ ] भवतेर्धातोः संज्ञायाम्‌ अन्तरे च गम्यमाने क्विप्‌ 
त्ययो भवात तच्छीलादिषु कतृ घु । (भू धातु से संज्ञा या अन्तर गम्यमान 
हो तो क्विप्‌ प्रत्यय होता है तच्छीलादि कर्ता ग्रथ मे) 
उदा०--संज्ञायाम्‌ विभूर्नाम करिचत्‌ । अन्तरे. प्रतिभू &धनिका- 
धमणयोरन्तरे यस्तिष्ठति स प्रतिभूरुच्यतेक 
तपणा तन प्या 
१--अइचअस्जसृजमुज० (८. २. ३६) २--भलां जशोऽन्ते (८. २. ३६) 
२--वावसाने (८, ४. ५५) ४--स्वादिष्वसवंनामस्थाने (१. ४, १ ७) सस- 
जुषो: रः (८. २. ६६) ४--राल्लोपः (६. ४, २३) ६--हलि च (5.२.७७) 
७ चोः कुः (८. २. ३०) ८--उदोष्ठय पूवस्य (७. १, १ ०२) उरण रपरः 
(१. १. ५०) ६--क्विबन्तं धातुत्वं स जहाति इति घातृत्वात्‌ अचिद्नुधातुभ वां 
य्वोरियङ्वङी (६. ४, ७७) हि 
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RTT SDS 


श्रत्तिलूधूसूखनसहचर इत्रः ३।२।१०४ 
प० वि०-अलूधूसूखन सहचरः ५१ इन्रः १ Mia 
धूश्च सूश्च खनश्च सहश्च चर्च इति श्र तेललूसूखनचहचर.. ` त! 
` अथे--[करणे] ऋ गतो । ल छेदने । चून । पू पेरणे । “हा 
अवदारणे । पह मर्पणे। चर गतिभक्षणयोः एतेग्या धातुम्यः कर ग 
कारके इत्रः प्रत्ययो भवति । (ऋ, लू, छू, प, खच, पह हा: चर इन धातुग्रं 
रा कारक में इत्र प्रत्यय होता है) 0९ 
> हि म । लवित्रम्‌ । घचित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खानत्रम्‌ । 
सहित्रम्‌ । चरित्रमू | 
दि बीत: कतः ३।२।१८७ 
प० चि०-आीतः ५१ कतः १।१॥ स ST इत्‌ यस्य सो सत 
अर्थ--[वर्तमाने] नीतो धातोर्वतमानेञ्थे क्तप्रत्ययो सवात । (बि 
है इत्‌ जिसका ऐसे घातु से वर्तमान काल के अर्थ में क्त प्रत्यय हाता है) 
उदा०--सिन्न: । च्विण्णः ।चृष्ट: । . 2 क 
सि०--मिन्न: । ञिमिदा स्नेहने । मिद्‌ कत । सिदू त। मन न । 
सिन्न । मिन्न सु । भिन्नः ॥ जिक्विदा । क्षिवदू क्त । द्वद त । स्विन्‌ 
न । क्विण न | दिंवण्ण । दिविण्ण सु । क्षिवण्ण: ॥ 
ृष्टः । अिध्वुपा | धृष्‌ क्त। चू त। शुप्‌ त। पट । धृष्ठः॥ 
मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च ३॥२। १८८५... ० 
प० वि०-मंतिबुद्धिपूजार्थभ्य: १३ च अ०| स॒ अदिश इ 
पूजा च इति मतिबुद्धिपूजाः। अथेश्च अतच अ ह ह 
` मतिब्ुद्धिपूजाः अर्थाः येपां धातूनाम मतिविद्धिपूजा ; गड न 
अर्थ--[क्तः] मत्यर्थेम्यो बुद्धयर्थम्यः पूजार्थ भ्यश्च नाउ" क. 
अर्थ क्तप्रत्ययो भवति | ( मलगा यर्थ और पूजार्थक 
वर्तमानकाल के अर्थ में क्त प्रत्य है र ८ 
सा | राज्ञां मतः । राज्ञामिष्टः । ह र | राज्ञा 
` बुद्ध: राजञा ज्ञातः । पूजा सत्कारः । राज्ञां पूजितः । राज्ञाम ड ER 
सि० मतः | मन्‌ क्त | सन्‌ त।म' त। मत छु। न नता 
कट हात माता इट इछ हट सिक कत | इष॒ त । इष्टः । इष्ट सु । इष्ट. । बुद्धः। बुध च > हह का ह 
ES अनुदात्तोपदेश ० ( ६. ४. ३७ ) मुखनासिकावचनोन्युन ' स 
८) २- -ष्टुना ष्ट्रः (८. ४. ४१) ` 


/. 
०३ Rr 
७००१ ४१४ dd 
द । | 
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वध्‌ ध* । बुद्‌ थ । बुद्ध सु । बुद्ध: । ज्ञातः । ज्ञा क्त । ज्ञातः । 


पूजितः | पूज्‌ क्त । पूज्‌ त। पूज्‌ इट्‌ त । पूजितः। अर्चित 
अचे इट त। छार्चित | 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां तृतीयाध्याये द्वितोयः पाद: 
उणादयो बहुलम्‌ ३।३।१ 
प० बि०--उणादयः १।३ वहुलम्‌ १।१ 
स०--डण्‌ आदिय पां ते उणादयः । वहून्‌ अर्थान्‌ ज्ञातीति बहुलम्‌ । 
थे--[ वतमाने ] उणादयः प्रत्यया वतेमानकाले धातुभ्यो बहुलं 
भवन्ति । (धातुग्रों से उण्‌ इत्यादि प्रत्यय वर्तमानकाल में बहुल करके होते हैं) 
वहुलशब्द्स्य कोऽथः तदच्यतें-- 
क्वचिखबृत्तिः क्वाचदप्रबवात्तिः क्वचिदविभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेर्विधानं बहुथा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं बदान्ति॥ 
(कहीं कार्य को प्रवृत्ति होना, कहीं न होना, कहीं विकल्प से कार्य होना 
कहीं पर अन्य के स्थान पर अन्य कार्य का हो जाना यह चार प्रकार का कार्य 
बाहुलक कहाता है । ४ 
उदा०--कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूम्य उण (उणा० १।१।) कारू 
वायुः । पायुः । जायुः । मायुः । स्वाद: । साधः । आशुः। क्विब्वाचि- 


अच्छिश्रिख्‌ द्र प्रज्यां दीर्घोऽसंप्रसारण' च (उणा० २।५७) वाक । प्राट 
शब्दप्राट, । श्री: | स्र: । द्रः । कटप्र: | जू: । 

साधुः । साध्नोति धम्य कमं इति साधुः सञ्जनः। साधुः । साधू । 
साधवः । साधुम्‌ । साधू । साधून्‌ । | साधुना । साधुभ्याम्‌ । साधुमि: । 
साथवे। साधुभ्याम्‌। साधुभ्यः । साधोः। साधुभ्याम्‌ । साधुभ्यः । 
साधोः । साश्योः । साधूनाम्‌। साधौ ! साध्वोः। साधुष॒ । हे साथो | हे 
साधू । हे साधवः 

वाक्‌ , वागू । वाचौ । वाच: । वाचम्‌। वाचौ । वाचः। वाचा । 
वाग्भ्याम्‌ । वाग्भिः | वाचे । वाग्थ्याम्‌। वाग्भ्यः । वाच: | वाग्म्यास 


वाग्भ्यः । वाचः। वाचोः । वाचाम्‌ । वाचि । वाचो । वाक्षु । 


"कक्कय्या 
१--भषरस्तथोर्घो$ध: (८. २. ४०) 
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शब्दप्राट_ , शब्दआड । शाव्दध्राशी । शब्दप्राशः । शब्दआशमू । 
शब्दप्राशो । शब्दप्राश: । शब्दप्राशा । शव्दप्राड्भ्याम्‌ । शाव्दप्राडिभः। 
& अत्रायं विवेक.--क्विपि छवोः शूडडुनासिके च (६।४।१८) इति 
शकारे “शाब्दप्राश? प्रातिपइकम्‌ , विचि (३।२।७५) तु शब्दग्राच्छ । 
तस्य शब्दप्राट_ शब्दप्राच्छो, शव्दप्राच्छः इत रूपाण भवान्त । 
श्रीः । श्रियो। श्रियः। त्रियम्‌ । श्रेया । पश्रयः । श्रिया । 
श्रीभ्याम्‌ । श्रीभिः । श्रिये, श्रिये । श्रीभ्याम्‌ । श्रीभ्यः। श्रियः, श्रिया: | 
श्रीभ्याम्‌ । श्रीभ्यः । श्रियः, श्रियाः । श्रियोः। श्रियाम्‌ , श्रीणाम्‌ । श्रियि, 
श्रियाम्‌ । श्रीयोः। श्रीषु । हे श्रीः । हे श्रियो। हे श्रियः। एवं स्र परू, 
कटग्र , जू इत्याद्यः बोधनीया: । 5 
सि०--करोतीति कारु: शिल्पी वा | कारु:। डक । कू उण | कृ 
) उ | कार्‌ उ । कारु सु | कारुः | वायुः । वाति गच्छति जानातीति वायु 
पवन: परमेश्वरो वा। वा उण्यू वा उ । वा झुकू उ । बाय उ । वायु सु । 
, वायुः । वायू | वायवः । 
वाक्‌ । बक्ति शब्दानुच्चारयति यया सा बाकू | वच्‌ क्विप्‌ । वाचू | 
वाक । वागू । वाक ॥ 
प्राट्‌, शब्दप्राट्‌ । प्रच्छतीत प्राट । शब्दं प्रच्छतीति शब्दप्राद 
शिष्यो वा | श्री: । श्रयति श्रीयते वा सा श्रीः,इश्वररचना शोभा वा द्र । 
रयते प्राप्यते दुःखमनया इति द्रः हिरण्यं वा । कटप्र: | कटेन कटिभागेन 
प्रवते गच्छतीति कटग्रः, कामुको जनः कीटो वा । जू: । जवति शीघ्र 
गच्छतीति जूः । शशोऽश्चो वृषभ आकाशं विद्या वा। 
साधुः । साधु सु । साधु औ । साधू" । साधु जस्‌ । साधोः अस्‌। 
साधव" अस्‌ | साधवः। साधु अम्‌ । साधुम्‌* ।. साधू। साघु शस्‌। 
साधु अस्‌ । साधूस्‌* । साधून" । साधु टा। साधु ना" । साधुना। 
साधु डे साधो“ ए । साधव्‌ ए। साधवे। साधु ङसि | साधु अस्‌। 
साधोस्‌ * । साधोः। साधु ओस्‌। साध्वोस्‌ । साध्वोः | साधु आम्‌ | 


१--प्रथमयो: पूर्वसवणांः (६. १. ६८) २--जसि च (७. ३. १०९) 
३ एचोऽयवायावः (६. १. ७८) ४--श्रमि पूर्वः (६. १. १०७) ४-- 
प्रथमयोः पूवसवर्णाः (६. १. ६८) ६--तस्माच्छशो नः पुसि (६. १. ६६) 
रट” ७-श्राङो नाऽस्त्रियाम्‌ (७. ३. १२०) ८-शेषो ध्यसिख (१, ४. ७) घेडिति 
(७. ३. १ ११) ६---छसिड्सोइच (६. १. ११०) 
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साधु नुट' आम्‌ | साधु नाम्‌। साधूनाम्‌। साधु डिः। साधः 
आ। साधा* । साधु सुप्‌ । साधु सु। साधु षु । साधुषु | साधु सु। 
साधो* स | साथो * ॥ 

वच्‌ क्विप्‌ । वाच । वाक” । वाग्‌“ | वाक*। वाच ओ। वाचो 

वद्‌ अम्‌ प्रच्छ क्विप्‌ । शब्दप्राच्छ । शब्दप्राश*" शब्दप्राष ** | 
शब्दआड “ । शब्दप्राड सु। शब्दग्राड स। शब्दप्राड । शब्दप्राट्‌ । 
शब्दप्राश्‌ आ। शब्दप्राशी । शब्दप्राशू* २ भ्याम । शब्दप्राष* १ भ्यास । 
शब्दप्राड भ्याम्‌ । 

श्रीः। श्री ओ। श्र इयङ्‌  ओ। श्रिय औ । श्रियो । श्रिये, 
श्रिये। श्री ङे । श्रिय ए। श्रिय आद** ए। श्रिया ए। श्रिये*५। 
श्रयाम्‌ । श्री आम्‌ । श्री नुट* ¦ आम्‌ | श्रियि, श्री डि । श्रियाम्‌ । श्री 
[ङ श्री आम । {श्रिय आम । श्रियाम ॥ 


भूतेऽपि दृश्यन्ते ३।३।२ 
प० वि०--भूते ७१ अपि अ० । दृश्यन्ते क्रिया० । 
अथ उणादयः] उणादयो भृते कालेऽपि दृश्यन्ते । (उण आदि प्रत्यय 
भूतकाल में भी देखे जाते हैं) 
उदा०--वमे । चमं । भस्म। सवेधातुभ्यो मनिन्‌ (उणा० ४।१४) 
सि०-वृत्तम्‌ इदं वत्मे | वृतु मनिन्‌ । वृत्‌ मन्‌। वतू मन्‌। वत्‌ 
मन्‌ । वत्मंन्‌ सु । वत्म'९ | चम । चरितं तदिति चमं । चर गतिभक्ष- 


णुयो: । चर मनिन्‌ | चमन्‌ । चमं । भस्म । भसितं दीपितम इति । भस 
भन्तणदीप्त्योः! । भस्मन्‌ । भस्म | 


ह्रस्वनद्यापो नुट्‌ (७. १. ५४) आद्यन्तौ टकितौ (१.  १-_हस्वनद्यापो नुट्‌ (७. १, ५४) आद्न्तौ टकितौ (१. १. ४६) « ४६) 


२-नामि (६. ४. ३) ३--भ्रच्च घेः. (७. ३. ११६) ४--वबृद्धिरेचि 


.(६. १. ८८) ४--हस्वस्य गुणः (७. ३. १०८) ६-एङ्ह्वस्वात्सम्बुद्धेः 


(६. १. ६७) ७-चोः कुः (८. २. ) ८--भलां जशोऽन्ते (८. २. ३९) 
६--वावसाने (८. ४. ५६) १--च्छवो शूडनुनासिके च (६. ४. १६) ११ 
ब्रश्चञ्रस्ज० (८. २. ३६) १२-स्वादिष्वसवं नामस्थाने (१. ४. १७) १३-- 
क्विबन्तं धातुत्वं न जहाति श्रत एव घातुत्वात्‌ अधि इनुधातुभ्रूवां य्वोरियडू- 
वङौ (६. ४. ७७) १४--डिति हृस्वश्च (१: ४. ६) ग्राप्णद्याः (७.३.११२) | 
१५-प्राटश्च (६-१.६०) १६--वामि (१. ४. ५) १७-नलोपः० (८. २. ७) 

| अन्राहुराचार्याः-भसघातोः भत्संन इत्यर्थो नवीनः, भक्षण इति तु प्राची 
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भविष्यति गम्यादयः ३।३।३ 
प० वि०--भयिष्यति ७१ गम्यादयः १३ स०--गमी आदि- 
अपषान्ते गम्यादयः । 
अथ--गम्यादय: शाब्दाः भविष्यति काले साधवो भवन्ति । 
(गमी इत्यादि शब्द भविष्यत काल में साधु होते हैं) 
उदा०--गमी । आगामी । सावी । 
सि०--गमेरिनिः (उणा ४।६) गमिष्यतीति गमी पांथका या । गम्‌ 
इन्‌ । गमिन्‌ । गसिन्‌ छु । गमौन्‌ स्‌ | गंसी । आङि णित्‌ (उणा० 
४।७) आ गमिष्यतीति आगामी ॥ सुवश्च (उणा० ४८) भ विष्यतीति 
भावी । 
यावत्पुरानिपातयोलँट, ३।३।४ 
प० वि०--यावत्परानिपातयो: ७४२ “लट ११६ स०--यावच्च पुरा 
च इति यावत्पुरौ । यावत्पुरो च अमू निपातो इति यावत्पुरानिपाती । 


तयो: । 
अर्थ--[ भविष्यति ] यावत्पुराशव्दयोनिपातयोरुपपदयो: भविष्याति 


काले धातोलेट प्रत्ययो भवति। (यावत्‌ ग्रौर पुरा इन दोनों निपातों के उपपद 
रहने पर भविष्यत्‌ काल में धातु से लट्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--यावद्‌ सुङकते । पुरा भुङक्ते । 
सि०- भुङक्ते | भुज्‌ । भुज लट | भुज ल्‌ | भुज्‌ त। भुज त। 
झु श्नम्‌ ज्‌ ते। भुनज्‌ ते। भुन्ज्‌' ते। भुन्ग' ते। सुग ते। 
- भुङक्त ॥ 


विभाषा कदाकह्यो ३।३।५ 

 _ प० वि०--विभाषा १।१ कदाकरह्यों ७२ स०-कदाश्च कर्हिश्च 
इति कदाकह तयोः । 
अर्थ [भविष्यति] कदा कहि इत्येतयोरुपपद्योविभाषा भविष्यात 
ऽथः (दया० ऋ० भाष्य १।२८।७) सायणोज्प्यत्रेवगर्भाष्ये “भस भक्षणदीप्त्यो 
इत्येवाह । अत्र 'बप्सता-भ्रुञ्जाने' इति निरुक्तम्‌ (8।३ ६) अनुसन्धेयम्‌ । 
_ १--इनसोरल्लोपः (६. ४. १११) २ --चोः कु (८. २. ३०) खरि च 

४, ५५) ३--नश्चापदान्तस्य झलि (८. ३. २४) ४--अनुस्वारस्थ ययि 
८, ४. ५८) खरि च (८, ४. ५४) 
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काले धातोलेट प्रत्ययो भवति | (कदा ग्रौर कहि इन शब्दों के उपपद रहने 
पर भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्प-से लट प्रत्यय होता है) 
[0-कदा भुङक्ते सोच्यते भांक्ता वा । कहि भुङक्ते सोच्यते 
भोक्ता वा। 
तुमुन्‌ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३।३।१० 
प° बि०-तुमुन्ण्वुलौ १२ क्रियायां ७१ क्रियार्थायाम्‌ ७१ स०-- 
सुन्‌ च ख्वुल्‌ च इति तुमुम्एवुलो । क्रियाये इदभिति क्रियार्था तस्याम्‌ । 
थे--[भविष्यति] क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यति काले 
वातास्लुमुन्‌ ण्वुला प्रत्ययां भवतः | (क्रिया के लिये क्रिया के उपपद रहने 
पर भविष्यत्‌ काल में घातु से तुमन्‌ और ण्वुल्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--भोक्ठु' ब्रजति । भोजको ब्रजति । 
सि०-भोक्लुम्‌ | भुज्‌ तुमुन्‌ । भोज तुम्‌ | भोक्‌ तुम । भोक्तुम्‌ 
सु | भाकतुम्‌' ॥ भाजकः । सुज र्जुल्‌ | भुज्‌ वु । भुज॒ अक। भोजक्रः || 


भाववचनारच ३।३।११ 


प० वि०--भाववचना: १।३ च अ०। स०-उच्यन्ते येन ते 

चचनाः, भावस्य वचनाः (प० तत्पु०) 
थे-[क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ भविष्यति] क्रियार्थायां क्रियायासु- 

पपदे भविष्यति काले धातोरभाववचनाः प्रत्यया भवन्ति । (क्रिया के लिये 
क्रिया के उपपद रहने पर भविष्यत्‌ काल में धातु से भाव ग्र्थ में विहित 
प्रत्यय होते हैं) 

उदा०--पाकाय ब्रजति । मूतये ब्रजति | पुष्टये ब्रजति । 

सि०--पाकाय । प्त्रतीति त्रजति इति पाकाय ब्रजति। डुपचष्‌ 
पाके । पच्‌ घअ. | पच्‌ अ। पाच अ। पाक अ। पाक | पाक ङे । पाक 


य । पाकाय ॥ भूतये । भविष्यतीति ्रजतीति भूतये ब्रजति । भू कितिन्‌। 


भू ति । भूति छे। भूते ए । भूतये ॥ पुष्टये । पुष क्तिन्‌ । पुष ति । पुष 
टि । पुष्टि । पुष्टि ङे । पुष्टये ॥ 
लट शेषे च ३।३।१२ 
प० वि०--लृट्‌ ११ शेषे ७१ च अ० ॥ 
अथे--[भविष्यति क्रियायां क्रियाथीयाम्‌ ] शुद्धे भविष्यति काले 


१--ङ्कन्मेजन्तः (१. १. ३९) अव्ययादाप्सुपः (२. ४, ८२) 
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क्रियार्थायां क्रियायाञचोपपदे घातोलु ट्‌ प्रत्ययो भवति । (शुद्ध भविष्यत्‌ 
काल में और जहां क्रिया के लिय क्रिया उपपद हो, वहां घातु स लृटू प्रत्यय 


होता है) RS 

उदा०--गठिष्यासि । करिष्यामि । पठिष्यामीति ब्रजांत । कारण्या- 
मीति त्रजात । 

सि०--पठिष्यासि । पठ्‌ लुट्‌ । पठ्‌ ल्‌ । पठ्‌ तिप्‌ । पठ्‌ स्य {त । पठू 

| क 


इट स्य ति । पठि स्य ति । पठिष्यति । कार्यांत | डुकुआ | र लद | 
तिप्‌ । कृ स्य तिप्‌ । कृ इद्‌? स्य ते । कर इ स्य ति । करिष्याते ॥ 
| लृटः सद्वा ३।३।१४ 
प० वि०--लुटः ६।१ सत्‌ १।१ वा अ०। ब 
अर्थ--[भविष्यति, क्रियायां क्रियाथौयाम्‌ ] शुद्धे भविष्यति काले 
क्रियार्थायां क्रियायाञ्चोपपदे धातोया विहितः लुटप्रत्ययः तस्यस्थानं खतू 
( शतृशानचौ ) प्रत्ययो भवतः॥ > सदूविधिनित्यमप्रथमाससानाधि- 
करणे % &प्रथमासमानाधिकरणे तु अनित्यम्‌ विकल्पेन वा& 
(शुद्ध भविष्यत्‌ काल में और क्रिया के लिये क्रिया के उपपद रहन पर 
धातु से जो विहित लूट प्रत्यय उसके स्थान में विकल्प से सत्‌ अर्थात्‌ शत और 
शानच प्रत्यय होते हैं । इस सत्‌ प्रत्यय का विधान इस प्रकार समभना चाहिये- 
प्रथमान्त के साथ जब लट की समान अधिकरणता न हो तव तो नित्य करके 
लुट्‌ के स्थान में सत्‌ प्रत्यय होते हैं ग्रोर जब प्रथमान्त के साथ समान अधि- 
करणाता हो तब ग्रनित्य या विकल्प से सत्‌ प्रत्यय हो जाते हैं) 
उदा०--अप्रथमासमानाधिकरणे--ब्राह्मण॒स्य करिष्यन्‌ । ब्राह्मणस्य 
करिष्यमाणः । ब्राह्मणस्य पक्ष्यन्‌ । ब्राह्मणस्य पच्यमाण: । प्रथमासमाना- 
धिकरणे-ब्राह्मण पक्ष्यति पक्ष्यते वा । ब्राह्मणः पक्ष्यन्‌ पक्ष्यमाणो वा | 


ग्रनद्यतने लुट ३।३।१५ 
प० वि०--अनद्यतने ७१ लुट्‌ १।१ स०--न विद्यते अद्यतनम्‌ तत. 
अनद्यतनम्‌ तस्मिन्‌ । 
थ| भविष्यति ] अनद्यतने भविष्यत्काले धातोलु द प्रत्यया 
भवति । (जिसमें ग्राज का संबन्ध न हो उस भविष्यत्‌ काल म धावु से लुट 
उदा०- श्वो भबिता । श्वः गन्ता । शव एधिता । 
१--ऋद्धनो: स्ये (७. २. ७० 
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पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ ३।३।१६ 
प० व०--पदरुजांवशस्पृश: ५१ घञ_ ११ स०--पदश्च रुजश्च 
विशाश्च स्पृद्‌ चेति पदरुजविशस्प्रट्‌ तस्मात्‌ । ५ 
अथ--पद-रुज-विश-स्पृशा इत्येतेभ्यो धातुभ्यो घन प्रत्ययो 
भवात । (पद्‌ रुज्‌ विश्‌ और स्पृश्‌ धातु से घन, प्रत्यय होता है) 
उदा -पाद्‌ः । रोगः । वेशः 2स्प्रशा उपताप इति वक्तव्यम >< स्पर्शी: । 
सि०-पाद: । पद्यतेऽसौ पादः । पद गतो । पद घञ | पद्‌ अ। 
पाद्‌ अ। पाद सु । पाद: ॥ रोग: रुजति असौ रोग: रुज घन । 
रुजू अ। रोज्‌ अ । रोग" अ | रोग । रोग सु । रोगः ॥ वेशः। विश- 
त्यसौ विशः । विश्‌ घन, । बिश्‌ अ । वेश अ। वेश । वेश सु । वेशाः । 
स्पश घन. । स्पर्शः ।। 
a भावे ३।३।१८ 
प० वि०--भावे ७१ 
अर्थ-[घञ_ ] भावे धात्वर्थे वाच्ये धातोघंञ. प्रत्ययो भवति। 
भावे इत्यांधाक्रियते । (केवल धात्वर्थं अर्थात्‌ धातु का ग्रथ कहा जाय वहां 
घातु से घन्‌ प्रत्ययं होता है) यहां से ग्रागे भाव का अधिकार है । 
उदा०--पाक:। पाको । पाकाः । रागः । त्यागः । पकितः। पचनम्‌ ॥ 
सि०--पच्‌ घन, । पाकः? ॥ रञ्ज्‌ घन. । रज्‌ अ। राज अ। 
राज्‌ अ। राग: ॥ पाकतः । पच क्तिन्‌ । पक? ति। पक्ति सु । पक्रितः॥ 
पचनम्‌ । पच ल्युट्‌ । पच्‌ अन | पचन सु । पचन अम्‌ | पचनम्‌ ॥ 
भ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१६ 
प० वि०--अकत्तारे ७१ च अ० | कारके ७१९ संज्ञायाम्‌ ७१ स०-- 
न कता इति अकत्ती तस्मिन्‌ अकत्तेरि । 
अथ--[घज_] कत्‌ भिन्नकारके संज्ञायां गम्यमानायां धातोघेञ 
प्रत्ययो भवात । आधकारोऽयम्‌ (कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा जाना जाय तो 
घातु से घम्‌ प्रत्यय होता है) श्रागे भाव के साथ इस सूत्र का भी अधिकार 
जानना चाहिये । 
उदा०--प्रासः। प्रसेवः । आहारः। 
सि०--प्रासः । प्रास्यान्त तामात । प्र अस घञ । प्र आस । प्रास 


१--चजोः कु घिण्ण्यतोः (७. ३. ५२) २--घञि च भावकरणयोः ( ६ 
४. २७) ३--चो कुः (८. २. ३०) 
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वि 0029" 


सु । प्रासः ॥ प्रसीव्यन्ति तं ;प्रसेवः । प्रासवू घन । प्रासव अ । प्रसव 
अ । प्रसेवह्रेसु । प्रसेव: ।। 
एरच्‌ .३।३।५६ 
प० वि०--ए: ५१ अच १।१ स 5 
अर्थ--[भावे, अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ | भावे कट्‌ भिन्नकारके 
संज्ञायां च इवणन्ताद्‌धातोरच्‌ प्रत्ययां सवात | 
( भाव में और कर्ताभिन्नकारक संज्ञा म इवणान्त धातु स अच्‌ प्रत्यय 
होता है ) 
उदा०--चय: । जयः। अयः क्षय: । & निवासवाची क्षयशब्द 
आद्युदात्तः (द्र ६। १। १६४) नाशाथेकसूवन्तोदात्त: & | 
[सि०--चय:। चिञ्‌ अच्‌ । चि अ। चे अ। चय | चय सु | 
चय: । जि अच्‌ । जय: | इ अच । अय: । चि अच्‌ । च्यः । 
ऋदोरप्‌ ३।३।५७ 
प० वि०--ऋदो: ५१ अपू १।१ स०--ऋच्च उश्च इति ऋदु 
तस्माद्‌ ऋदोः । 
थ--[भावे अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ | भावे कत्‌ भिन्नकारक 
संज्ञायाञच ऋकारान्तस्य उवर्णान्तस्य च धातोः परः अप्‌ प्रत्ययो सवात । 
र ( भाव और कर्ताभिन्तकारक और संज्ञा में ऋका रान्त और उवर्णान्त धातु 
gd से अप प्रत्यय होता है ) 
न्‌ उदा०--कर:। गर: । शर: । उवर्शान्तेग्य:--यवः | लबः । पवः । 
दकारो मुखसुखाथ: । 
सि०--क अप्‌ । कु अ कर्‌ अ । कर सु। करः । गु अपू । गरः | 
शु अप | शरः । यु अप । यो अ | यवः। लूझ्‌ अप्‌। लो अ। लव: | पू 
 अपू। पो श्र । पव: | 


डिवतः क्त्रः ३।३।८८ 
डिवतः ५१ कत्रः ११ स०--डु इद यस्येति डिवत 


श्र 


अकर्तरि च कारके] भावे कतृ भिन्नकारके च डिवत 
भात्र में और कर्ताभिन्नकारक में डु इत्‌ वाल क्ट 


| 
| 
| 
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उदा०_-पाक्त्रसम्‌ | डाप्त्रमम्‌ । 
सि०--पक्त्रिमम्‌ । डुपचष्‌ । पच्‌ क्रित्र । पच्‌ त्रि। पक ब्रि । पक्त्र 
पू । पक्त्रिम सु पक्त्रिम अम्‌ । पक्रित्रमम्‌। उप्त्रिमम्‌ । डुवप्‌ । वप॒ 
[कत्र । वपू त्रि। वप्‌ त्रि। उ अर प्‌ त्रि। उप्‌ त्रि । उप्त्रि मप | उप्त्रिम । 
उप्त्रिम सु । उप्त्रिम सु । उप्त्रिस अम्‌ | उप्त्रिमम्‌ । 
टि वतोऽथुच्‌ ३।३।८९ 

प० बि०--दिवतः ५१ अधुच्‌ १।१ 

स०--टु इदू यस्येति टिवत्‌ तस्मात्‌ । 

अर्थ--[भावे अकत्तरि च कारके] भावे कत्त भिन्ने कारके टि.बतो 
घातोरथुच्‌ प्रत्ययो भवति । ( भाव और. क्कर्ताभिन्न कारक में टु इत्‌ वाले 
घातु से श्रथुच्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--वे पथुः । श्वयथुः । 

सि०वेपथुः । डुवेप्र | वेप्‌ अधुच्‌ । वेपथु सु । वेपथुः । टुओश्वि । 
शिव अथुच्‌ । श्वे अथु । श्वयथु सु । श्वयथुः ॥ 

यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ. ३।३।६० 
प० वि०-यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्तः ५१ नडः। स०--यजश्च 


याचश्च यतश्च विच्छश्च प्रच्छश्च रट्‌ च इति यजयाचयतविच्छप्रच्छरट 
तस्मात्‌ | 


अरथ-[साग्रे अकत्तरि च कारके] भावे कतृ सिन्ने कारके एभ्यों धातु- 
भ्यो नङ्‌ प्रत्ययो भवति। ( भाव और कर्त्ताभिन्न कारक में यज याच यत 
विच्छ प्रच्छ ग्रोर रक्ष घातु से नङ, प्रत्यय होता है । 

उदा०-यज्ञः । याच्ञा । यत्न: । विश्नः । प्रश्‍न: । र्णः । 

सि०-यज्ञः । यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । यज्‌ नङ्‌ | यज्‌ न 
यज्‌ ञः । यज्ञ सु । यज्ञ: | याच्ञा । डुयाच्‌ याच्ञायाम्‌। याच्‌ नङ। 
याच्‌ न | याच्‌ अ” । याच्ञ। याच्ञ टापू* । याच्ञ आ। याच्ना 
सु । याच्ञा । 

यत्नः । यती प्रयत्ने । यत्‌ नङ्‌ । यत्‌ न । यस्नः। विश्नः । विच्छ 
रतौ । विच्छ नङ्‌ | विच्छ्‌ न । विश्‌* न । विशन सु । विश्नः । प्रश्‍न: । 


१--न्रेमंपूनित्यम्‌ ( ४. ४. २० ) २-- वचिस्वपियजादीनां किति ( ६ 


१. १५ )। ३-स्तोः शुना शठः (८. ४. ४१) ४--श्रजाद्यतष्टापू (४. १. ४) 
४-- च्छवोः शूडनुनासिके च (६. ४. १६) 
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बीती जीनत तन 


प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । प्रच्छ नङ्‌ । प्रच्छू न । प्रश्‌ न । प्रश्न सु । मरन: । 
& प्रच्छेरसम्प्रसारणं ज्ञापकात्‌ प्रश्ने चासन्नकाल इते ॐ रदणु: । र्त 
रक्षणे । रक्त नङ । रक्त न। रक्त ण* । रकण सु । रद्णः । 
स्वपो नन्‌ ३।३।९१ 
6 प० वि८--स्वप: ५१ नन्‌ ११ 
अर्थ--[भाबे अर्कत्तरि च कारके] स्वपेर्धातोनन्‌ प्रत्ययो भवति । 
( स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--स्वप्न:। 
उपसगे घोः किः ३।३।९२ 
प० वि०-उपसर्गे ७१ घोः ५।१ किः १।१ 
'अर्थ--[ भावे अकत्तेरि च कारके ] उपसर्गे उपपदे घुसंझकेम्या 
धातुभ्यः किः प्रत्ययो भवति । 
( उपसर्ग के उपपद रहने पर प्रु संज्ञा वाले घातु से कि प्रत्यय होता है ) 
उदा८-ञ्दिः । प्रधि; । अन्तद्धिः || 
सि०-प्रादिः । प्रदा । प्रदा कि | प्र दा इ। प्र दू इ। प्रदि । प्रदि 
सु । प्रदिः। प्रथि। अन्तर्धिः । अन्तर धि: | अन्तर ध्‌ घूः इः। 
अन्तद्धिः* । 
कर्मण्यधिकरणे च ३।३।६३ 
१० वि०--कम णि ७१ अधिकरणे ७१ च अ०। 
¢ ~ ९ ~ 
 अथ-[घोः] कमंण्युपपदे अधिकरणे कारके घुसं्ञकेभ्यो धातुभ्यः 
कि: प्रत्ययो भवति । ( कमं के उपपद रहने पर अधिकरण कारक में घु | 
संज्ञ धातु से कि प्रत्यय होता है ) | 
उदा०--जलधिः । उद्धि: । वारिविः । तोयधिः । पयोधिः । यशोधिः । 
खि०--जलाध: | जलं घीयतेऽस्मिन्‌ इति । जल अम्‌ धा कि। जल 
अम्‌ धा ई । जल अम्‌ धू इ। जल अम्‌ घि। जलधि सु। जलधिः ॥ 
उदधिः ॥ उदकानि धीयन्तेऽस्मिन्निति । उदक शस्‌ धाकि। उदक धा 
इ उदक ध्‌ इ । उदक घि । उद्‌ २ धि । उदधि सु । उदधिः | 
१--रषाम्याँ नो णाः समानपदे (८. ४. १) । २--श्रातो लोप इटि च 


(६. ४. ६४) ३--अरचो रहाम्यां दे (८. ४, ४७) ४--झलां जश भाशि (०. 
४, ५३) ४--उदकस्योद: संज्ञायाम्‌ (६. ३.) | 


i 
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Ta ee कपल 


स्त्रियां क्तिन्‌ ३।३।६४ 


प० वि०- स्त्रियाम्‌ ७।१ कितन ११ 


अथ- [भावे अकत्तरि च कारके] स्त्रीलिङ्ग भावादौ धातोः क्तिन्‌ 
अत्यया सवात । ( स्त्रीलिङ्ग में भाव और कर्ताभिन्नकारक में वातु से क्तिन्‌ 
प्रत्यय होता है ) । 


उदा ०-जाचांतः | कृति: | मति: । > संपदादिभ्यः क्विप > संपत्‌ । 
नपत्‌ । प्रातपतू । ।क्तन्नांप इष्यते | संपत्तिः | विपत्तिः ॥ > कितन्नावा 
।दभ्यश्च वक्तव्यः > आप्तिः | स्वस्तिः | 


दा० सातः । मती। सतयः। मतिम्‌ | मती । मती: । मत्या । 
सातभ्यास्‌ । सांताभ: । मत्य, मतये। मतिभ्याम्‌। मतिभ्यः। सत्या 
सत: । सातभ्याम्‌ । मातभ्यः। मत्याः मतेः। मत्योः । मतीनास | 
मत्याम्‌ सती । सत्या: । मातिषु । हे मते । हे मती । हे मतयः। 


सपद । सपत्‌ | संपदा । संपदः । संपदम्‌ । संपदौ | संपदः । संपदा | 
समद्भ्याम्‌। संपदू[भ: । संपदे । संपद्भ्याम्‌। संपद्भ्यः। संपद: | 
संपद्भ्याम्‌ । संपद्‌ म्यः । संपदः । संपदोः । संपदाम्‌ । संपदि । संपदोः | . 
सपत्सु । 


सि० चातः | चिम । चि क्तिन्‌। चि ति। चितिः। मति: | 
सन्‌ क्तन्‌ | मन्‌ त | मात" सु। मतिः | 
माति सु । मतिः। मति ओ। मती" । मति जस्‌। मतेः जस | 
भतय्‌ अस्‌ । मतयः। मति अम्‌। सतिम्‌। मति औ। मतीः 
मत्या । मातभ्यास्‌ | मतिभिः | मति ङे। मति आट" ए । सति आ ए। 
सात ७ मत्य | साति ङ। मते" ए । मतये। मति ङसि। मति आट 
ङसि । मति आ अस्‌ | मति आः । मत्याः। मति डॉस । सति अस । 
मत: । मांत ओस्‌ । मत्योः | मति बुट्‌ आम्‌ । मति नाम्‌ । सतीनाम्‌ । 


१-शरनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌० (६. ४ २७) ९-प्रथमयोः पूवसवर 
(६. १. ९८) ३--जसि च (७. ३. १ ०६) ४-डिति ह्वस्वश्च (१. ४. ६) 
प्राण्नद्या: (७. ३. ११२) ५-शेषो घ्यसखि (१. ४ ७) घेङिति (७. ३. ११ १) 
हस्वनद्याऐो नुट्‌ (७. १, ५४) 
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१६२ अष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 


आ । सतो । 


as १ 
मति डि । मति आट आम्‌ । सत्याम्‌। माते झि। मत 
मति सप | मतिष। हे. मति सु। सते स्‌। सर्त | मती । मतयः । 


प्रत्ययात्‌ ३।३।१०२ 
प० वि०--अ अविभक्तिको निर्देशः । प्रत्ययात्‌ «२ 
थ--[ भावे अकत्तरि च कारक स्त्रियाम्‌ ] प्रत्ययान्तादू धातो 


प प्रत्ययो अवात स्त्रीलङ्ग । 
(प्रत्यय है अन्त में जिसके ऐसे धातु से श्र प्रत्यय हाता है स्त्रीलिङ्ग में) 


उदा०--चिक्रोरषी । पुत्रीया । पुत्रकाम्या । लोलूय़ा । कण्डूया । 
सि०- सर्व सनादिप्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ 
गुरोश्च हल: ३।३।१०३ 

प० वि०--गुरोः,५।१ च ,अ०। हल: ५१ 

अथे-[ अकत्तारि च कारके | हलन्तो यो धातुगु रुमान्‌ तस्मादकार 
प्रत्ययो भवति स्त्रियाम्‌ । (हलन्त जो धातु गुर श्रक्षर वाला उससे श्रप्रत्यय 
होता है स्त्रीलिंग में) 

उदा०- कुण्डा । हुण्डा । ईहा | ऊहा ॥ 

सि०-कुण्डा । कुडि | कुड । कु नुम* ड्‌ । कुन्ड । कुंड । कुण्ड अ। 
कुण्ड टापू । कुण्डा सु । कुएडा । 

षिद्भिदादिभ्योऽङ ३।३।१०४ 

प० वि०-षिदूभिदादिग्यः ५३ अङ १।१ स०--भिद्‌ आदियेषान्ते 
भिदादयः । ष इत्‌ यस्य इति पित्‌। पिच्च मिदादयश्च इति पिदूमिदा- 
दयः त॑भ्यः । 

थ--[ स्त्रियाम्‌, भावे अकत्तरि च कारके ] षकारेदूभ्यो भिदा- 
दिम्यश्च धातुभ्यः स्त्रियामङ प्रत्ययो भवति । (षकार इत्‌ वाले तथा भिद्‌ 
भ्रादि धातुओ्ों से स्त्रीलिङ्ग में अङ्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--जरा । त्रपा । मिदादिभ्यः--भिदा । छिदा । विदा । 
सि०- जष वयोहानो । ज॒ अङ | जर अ। जर टाप्‌। जरा। 
त्रपूष लञ्जायाम्‌ | त्रप्‌ अङ्‌ । त्रप टाप्‌ । त्रपा । 


द 'मिदचोऽन्त्यात्रः (१, १. ४७) ३-भ्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४). 
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[ कुत्प्रत्ययप्रकरणशा न्याय डर , 2 

_ ठैलत्ययप्रकरणाम्‌ ] दृतीयाध्याये तृतीय: पादः १९३ 
_ निदा | भिद्‌ अङ्क । भिद्‌ अ। भिद टाप । भिदा सु | भिदा स्‌ । 
भेदा । छिद्रा ॥ ee 


चितिपुजिकथिकुम्विचर्चदच ३।६।१०५ 
= `° वि? चितिपूजिकथिकुम्बिचर्च: ५१ च अ० || स० चितिशच *- 
पूजिशच काथिश्च कुस्बिश्व चर्क्‌ च इति चितिपू्िकथिकुम्बिचर्क 
तस्मात्‌ ! टु 
५0 छः । चिति + स्रत डे ५ ला 

जी यथ -[अङः ] चिति स्सरत्यां, पूज पूजायां, कथ वाक्यप्रबन्धे, छुचि 
आच्छादन, चचे अध्ययने इत्येतेभ्यो धातुभ्यो स्त्रियामङ प्रत्ययो 
भवाति । (चिति, पुजू, कथ्‌, कुम्ब्‌ चच इन धातुओं से स्त्रीलिङ्ग में अङ्‌ प्रत्यय 
होते है) नै 

उदा०--चिन्ता । पूजा । कथा । कुम्बा । चर्चा | 

ग्रातरचोपसर्ग ३।३।१०६ 

प० वि०--आत: ५१ च अ०। उपसर्गे ७। १ 

अथ--[अङ्‌ | उपस उपपदे आङारान्तेभ्यो धातुभ्यो स्त्रियामङ् 
प्रत्ययो भवति । (उपसर्ग के उपपद रहने पर ग्राकारान्त घातुश्रों से स्त्रीलिङ्ग 
में अङ्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--प्रदा । उपदा । प्रधा । उवधा । >श्रदन्तरोपसर्गवद्वृत्ति: > 
श्रद्धा । अन्तद्धौ । 

सि०-प्र दा । प्र दा अङ । प्रदू* अ | प्रद टाप्‌ । प्रदा सु । प्रदा ॥| 

ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।३।१०७ 

प० ।व०-ण्यासश्रन्थः ५१ युच्‌ ११ स०--णिश्च आसश्च 
श्रन्‌ च इति ण्यासश्रन्‌ तस्मात्‌. 

श्प ° स्त्र ण्यन्ते 
थ-[ त्रयाम्‌ ] यन्तेभ्यो धातुभ्य आस श्रन्थ इत्येताश्याञ्च 
स्त्रियामङ्‌ प्रत्ययो भवति । (णिच्‌ है अन्त में जिनके ऐसे घातुग्रो से तथा 
श्रास्‌ भोर श्रन्थ्‌ घातुद्रों से स्त्रीलिङ्ग में युच्‌ प्रत्यय होता है) ५ 

उदा०--णि--कारणा । हारणा । आसचा । श्रन्थना । 

सि०--कारणा । कृ शिच्‌ । कारि युच । कारि झु। कारि अननः । 
कार” अन । कारण टाप्‌ । कारणा सु । कारणा ॥ 


__ १--श्रातो लोप इटि च (६. ४. ६४) २- बुवोजाक (ठ {छ उ २--युवोरनाकी (७, १. १) ३ ~ 
णेरनिटि (६. ४. ५१) pe 
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१६४ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


er 


रोगाख्यायां ण्वुल्बहुलम्‌ ३।३।१०८ 

प० वि०--रोगाख्यायाम्‌ ७।१ ण्वुल्‌ १।१ बहुलम्‌ ११ स०--रोगस्य 
आख्या रोगाख्या तस्याम्‌ । हि आस्क 

अर्थ--[भावे अकत्तेरे च कारके इति सवत्र अचुवत्तेत, स्वियाम्‌] 
रोगस्य आख्यायां गम्यमानायां धातोवहुलं ण्वुल्‌ प्रत्ययो भवात । (रोग 
बिशेष की संज्ञा प्रतीत हो तो धातु से स्त्रीलिङ्ग, भाव तथा कतृ [भन कारक 
में बहुल करने प्वुल्‌ प्रत्यय होता है) शर म 

उदा०--प्रच्छद्दिका । प्रवाहिका । विचर्चिका | > इक्श्तिपी धातु- 
निर्देशे इति बकतव्यम्‌>< भिदिः । छिदिः । पचति: । पठतिः । %वर्णा- 
त्कार:> अकार: । इकार: | पकारः। > रादिफः > रेफः । 

सि०--प्रच्छर्दिका । छदे बमने चुरादिः । प्रवाहिका । वह प्रापणे | 
प्रचर्चिका | चर्च अध्ययने चुरादिः॥ प्र छदे ण्वुल्‌ । छद्‌ बु । छद्‌ 
अक | छर्दक | प्र छर्दक । प्र तुक छर्देक । प्रत्छदेक । प्रच्छदेक । प्रच्छ- 
देक । प्रच्छदेक टाप्‌ । प्रच्छर्दिका सु । प्रच्छद्दिका । 

| कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ३।३।११३ 

प० वि०--कृत्यल्युटः १।३ बहुलम्‌ ११ स०--क्ृत्याश्व लुट च इति 
कृत्यलुटः । 

र्थे [भावेऽकत्तेरि च कारक इति निवृतम्‌ ] कृत्यसंज्ञकाः प्रत्ययाः 
्युटू च बहुलमर्थेषु भवन्ति । इत्र बिहितास्ततोऽन्यत्रापि भवन्ति । 
भावक्रमंणोः कृत्याः विहिताः कारकान्तरेऽपि भवन्ति । ४(कृत्मसंज्ञक प्रत्यय 
और ल्युट्‌ बहुल करके होते हुँ) जहां विधान है उससे श्रन्यत्र भी हो जाते हैं । 
कृत्य प्रत्यय भाव भौर कर्म में होते हैं लेकिन श्रन्य कारकों में भी हो जाते है) 

उदा०--स्नानीयं चूणम्‌ । दानीयो ब्राह्मणः । अपसेचनम्‌ । अवस्त्रा- 
वणम्‌ । राजभोजनाः शालयः। राजाच्छादनानि वासांसि । प्रस्कन्दनम्‌ । 
प्रपतनम्‌ || 

सि०-स्नाति अनेनेति स्नानीयं चूणम्‌ । करणे कृत्यः ॥ दानीयः । 
दीयते तस्म इति सम्प्रदाने। अपसेचनम्‌ । अपसिच्यते तदिति कर्मणि 
ल्युट । अवस्त्रावणम्‌ | अवस्त्राव्यते तदिति स्‌ गतावित्यस्मःत्‌ ण्यन्तात्‌ 
_कमेणि ल्युट । सुज्यन्ते इति भोजनाः, आच्छाद्यन्त इति आच्छादनानि! 


१_प्रत्ययस्थात्कातपूवंस्यात इदाप्यसुपः (७. ३. ४४) 
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[ङलत्ययप्रकरणाम्‌] तृतीयाध्याये तृतीय: पादः १६५ 
-०....-57++++---२० मात कात मी 


€ ७ 
कसंण्येव ल्युट्‌ । राज्ञो भोजनाः राज्ञ आच्छादनानि इति षष्ठीसमासः । 
पस्कन्द नमू । प्रपतनम्‌ । प्रस्कन्दति प्रपतति अस्मादिति अपादाने ल्युट्‌ ॥ 

नपु सके भावे क्तः ३।३।११४ 
प० विल नपु सके ७।१ भावे ७१ क्त; ११ 
अथ--नपु सक्रलिङ्ग भावे धातोः क्तः प्रत्ययो र 
थे--नपु ङ्गे भावे धातोः क्तः प्रत्ययो भवति । (नपुसक 

लिङ्ग में भाव में धातु से क्त प्रत्यय होता है) र 

उदा०--हसितम्‌ । सहितम्‌ । जल्पितम्‌ । सुप्तम्‌ । शयितम्‌ | 

सि०- सुप्तम्‌ । जिष्वप्‌ स्वप्‌ क्त । स्बप्‌ त। स्‌ उ अप त। 
सुप्‌ त। सुप्न छु । सुप्त अम्‌ । सुप्तम्‌। शीङ। शी क्त। शी तशी 
इद्‌ त | शे" इत । शय्‌ इत। शयित सु । शायित अम्‌ । शयितम्‌ ॥ 

ल्युट्‌ च ३।३।११५ 

प० वि०--ल्युट्‌ ११ च अ० ॥ 

अथ-[नपु'सके भावे] नपु सके भावे धातोल्यु ट्‌ प्रत्ययो भवति | 
(नपुसकर्लङ्क में भाव में घातु से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०- हसनं छात्रस्य | शोभनम्‌ ॥ 

कारणाधिकरणयोश्च ३।३।११७ 
लि थि करे 
_ १° वि०--कारणाथिकरणयोः ७२। च अ० । स०--करणळ्च 

अधिकरणव्च इति करणाधिकरणे तयो: । 

अथ ल्युट्‌ | धातोः करणे अधिकरणे च कारके ल्युट्‌ प्रत्ययो 
भवति । (धातु से करण भौर भ्रधिकरण कारक में ल्युट प्रत्यय होता है) 

उदा०--इध्मप्रत्रश्‍चन: । पलाशशातनः । अधिकरणे--गोदोहनी । 
सक्तुधानी ।| 

सि०-इध्मपरत्रश्वनः । ओत्रश्चू छेदेन । इध्मानां प्रत्नश्चन इति 
षष्ठीसमासः । पलाशशातनः । शदूलु शातने । शदूल शिच । शदू इ। 
शाद इ। शात्‌ इ। शात्‌ इ ल्युट्‌ । शात्‌ इ अन। शातन सु। 
शातन:॥ पलाशस्य शातनः । पलाशशातनः ॥ 


१--वचिस्वपियजादीनां किति (६. १ - १५) २-निष्ठा शीङस्विदिमिः 
दिक्षिदिघृष: (१. २. १९) इति सेण्णिष्ठा किन्न प्रत एव; सार्वेधातुका",धातुकयो: 
(७. ३. ५४) इति गुणाः । शदेरगत्तौ तः (७. ३. ४२) । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 

गावो दुह्यन्त अस्यामिति गोदोहनी । गो जस्‌ दुह्‌. ल्टुट्‌। गो 
जस्‌ दुह. अन। गोदोहन ङीप। गोदोहन्‌ ई। गोदोहनी सु । 
गोदोहनी || 


पु सि संज्ञायां घः प्रायेणा ३।३।११८ 
प० सिन ७१ संज्ञायाम्‌ ७१ घः १।१ प्रायण ३।१ 
अञ -[करणाधिकरणयोः] करणे अधिकरणे च कारके धातोः 
ग्रायेण घः प्रत्ययो भवति पु'सि संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | (करण और 
अधिकरण कारक में धातु स प्राय: करके घ प्रत्यय होता है पु लिङ्ग में संज्ञा 
यम्यमान होने पर) 
उदा०--दन्तःछुद्‌ः। उरश्छदः | अधिकरणे--आकरः । आलयः । 
| सि०--दन्ताश्‍्छाद्यन्त अनेनेति दन्तच्छद: । छद अपवारणे । छद्‌ 
शिच्‌। छादि घ। छाद्‌ अ। छद्‌? अ। छद | छदरः। 
एत्य तस्मिन्‌ छुवे न्ति इत्या करः ॥ 
्रवेत स्त्रो ्घ॑न्‌ ३।३।१२० 
प० बि०--अवे ७१ तुस्त्रोः ६२ घञ_ १।१ स०--तश इति 
र तयोः | ॥ ~ *।¦ स०--तृश्च स्तृश्च इति 
~, ~ ०7२७... 2२ 
ह क रसपान कक संज्ञायां प्रायेण] अव उपपदे तरते- 
घञ्‌ प्रत्ययो भवति । (अव के इ Pum TT 
और ग्रधिकरण कारक में संजा के गम्य रे र ट्‌ पर क 0 
टे मान होने पर प्रायः घ्न प्रत्यय होता है) 
अदा” अवतार: । अवस्तारः। ग्रायप्रहणादवतरः, अवस्तर 
इत्यापि भवति । 


` सि०--अवत्‌ घन, | अवतार अ} अवतार 
म घञ ड र सु । अवतार: तृ 
अप । अवतर: | व पड 


हलश्च ३।३।१२१ 
प० वि०--हलः ५१ च J | 
अथ [करणाविकरणयोः, पु'सि संज्ञायां प्रायेण] हलन्ताद्‌ धातोः 
करण अधिकरणे च कारके संज्ञायां गग्यमानायां प्रायेण घञ्‌ प्रत्ययो हि 2 बाय गम्यसानाय। भाय खन अत्ययो 
i १--छादे्षऽर्युपसर्गस्य (६. ४. ९६) 
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ee re 


~ 


भवति पु'सि। ( हलन्त धातु से करणा और ग्रधिकरण कारक में संज्ञा 
गम्यमान होने पर प्राय: पु ल्लिङ्क में घन्‌ प्रत्यय होता है) 
।[०--लेखः । वेद: । माग: । वेष: । बन्धः । अपामार्गः | 
इषद्दु-सुघु कृच्छाकृच्छाथष खल ३।३।१२६ 


प० वि०--३पद्‌ दुःसुपु ७३३ कृच्छाकृच्छार्थेषु ५/३ खल १।१ स०-- 
इपच्च दुरच सुश्च इति इपद्‌ दुःसवः तेपु । कृच्छव्न्य अकृच्छुञ्च इति 
अच्छाकृच्छू । कृच्छाकूच्छू अथो यपामिति कृच्छाकृच्छार्था: तेषु । 

अथे--इपत्‌ दुस्‌ सु इत्येतेषृपपदेषु कृच्छाकृच्छार्थपु धाताः खल 
प्रत्ययां भवांत | (ईषत्‌ दुस्‌ सु इनके उपपद रहने पर कृच्छ और भ्रकृच्छ अर्थ 
में धातु से खलू प्रत्यय होता है) 


[०-7 च्छम्‌ दुखम्‌ । अकृच्छम सुखम्‌ इति । दुःशब्दः कृच्छार्थे 
वतत । इंपत्सुशव्दी अक्ृच्छार्थ वर्तेते । ईपत्करो भवता कटः | अकृच्छ 
ण्‌ यत्नेन [क्रियते भवता कट इत्यथः । इईषद्गमों ग्रामो सबता। 
दुष्पठा विद्या भवता । दुष्करः पाको भत्रता । सुकरः पाको भवता। 
सुपठा विद्या भवता ॥ सवे स्पष्टमेब ॥ 
कत्‌, कमणोश्च भकुञोः ३।३।१२७ 

प० वि०--कतृ कमंणो: ७२ च अ० | भूक्रणो: ६।२ स०- कत्ती च 
कम चेति कतू कमणी तयो: ॥ भूश्च कञ्चेति भूकणों तयो: ॥ 

अथ डिपद्दुःसुषु कृच्छाकृच्छाथेषु खल्‌ | भवतेः करोतेश्च 


धातायथासख्य करार कमाण चोपपदे चकारादीषदादिषु च स्वल 


अत्ययो भवाति । (कर्त्ता और कर्म उपपद हों, कृच्छ और ग्रकृच्छार्थ में वतमान 


ईषद्‌ दुः सु पूर्व हों तो भू और क्र धातु से खल्‌ प्रत्यय होता है) 


उदा०-- >< खल्‌ कतृ कमणोश्च्व्यर्थयोः > अनाढयेन सवता ईषदा- 
दयेन शक्यं भवितु ईषदाढ्यंभवं भवता । दुराढयंभवं भवता । 
स्वाढ्यंभवं भवता । अनाढ्य ईषदाढयः क्रियते इति इषदाढयंकरो 
देवदत्त: । दुराढयंकरो देवदत्तः । स्वाढ्यंकरो देवदत्तः 


सि०--इषद्‌ सु भू खल्‌ | इषदाढ्य सु भव्‌ अ । ईषद्‌ आढय भव | 


इेषदाडय नुम्‌ भव । ईषदाढयंभव । देघदाढंभव सु । ईषदाढयंभवस । 


श्रातो युच्‌ ३।३।१२८ 
प० वि०--आतः ५१ युच्‌ ११ | 
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अर्थ-इँषद्दुःसुषु ऋच्छाकृछार्थेषु | ईषद्‌ दु:सुष्पपदेप कच्छाकच्छा- 
येष आकारान्तेभ्यो धातुभ्यो युच्‌ प्रत्ययो भवति । (ईषद्‌ दुः सु के उपपद 
रहने पर कृच्छ और भ्रकृच्छ श्रथ में ग्राकारान्त धातुग्रो से युच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०-दैषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः सोमो भवता । सुपानः 

गौ ht स [7 खा 
सोमो भवता । इेपद्दानो गौभवता । दुर्दानो गोभवता । सुदानो 
गौर्भेवता ॥ 
जका राथंनिर्णयप्रक रणम्‌ 
वत्तेमानसामी प्ये वत्तमांनवद्‌ वा ३।३।१३१ 


प० वि०--वत्तमानसामी प्ये ७१ वत्तेमानवत्‌ अ० | वा अ० । स०- 
समीपस्य भाव: सामीप्यम्‌ । वत्तमानस्य सामीप्यम्‌, वत्तेमानसासीप्यम्‌ । 
वत्तमाने इव वत्तमानवत्‌ “तत्र तस्येव’ इति वतिप्रत्ययः । 

अर्थ--व्तेमानससीपे भूते भविष्यति च वत्तमानाद्‌ धातोर्वत्तमान- 
यत्‌ प्रत्ययाः वा भवन्ति । 

` (वर्तमान के समीप में भुत और भविष्यत्‌ में बर्तमान धातु से वर्तमान के 

समान प्रत्यय विकल्प से होते हैँ) 

तरदं बोध्यम्‌-वतेमानाधिकारो 'बतमाने लट्‌ इत्यारभ्य उणादयो 
बहुलम्‌ इति पयन्तं-तंत्र याभ्यः प्रक्रतिभ्यो येन विशेषणेन ये प्रत्ययाः 
विहितास्ताभ्यः प्रकृतिभ्यस्तेनेव विशेषणेन ते प्रत्ययाः वर्तमानसामीप्ये 
सूते भविष्यति च काले विकल्पेन भवन्ति इति अनेन सूत्रेण विधीयते, 
पत्ते यथाविहिता: 

(वर्तमान लट्‌' से 'उणादयो बहुलम्‌' तक वर्तमान का अधिकार है । उसमें 
जिन धातुओं से जिस विशेषण के साथ जो प्रत्यय कहा है वह उन ही विशेषण- 
युक्त प्रकृतियों से वंतभानकाल के समीप जो भूत और भविष्यत्‌ काल हैं उसमें 
वर्तमान काल की भांति विकल्पकरके प्रत्यय होते हैं । पक्ष में जैसा विधान किया 
यया है वे भी होते हे) 

उदा०-देवदत्तः कदाउपाक्षीः ? एष पचामि । एष पचन्‌ | एप पच- 
सानः | देवदत्तः कदा5लडकृतम्‌ ? एषो5लडकरोमि । एपोडलडकुर्वन । 
` देवदत्त कंदा पच््यसि ? एष पचामि । हे ह 


लिङ निमित्ते लृ क्रियातिपत्तौ ३।३।१३३ 
प० विं०--लिडूनिमित्ते ७१ लुङ १।१ क्रियातिपत्तौ ७१ स०-- 
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र 


लिङो निमित्तमिति लिङनिमित्तं तस्मिन्‌ । क्रियायाः अतिपत्तिरनिष्पन्नता 


~ Le 


ति क्रियातिपत्ति: तस्याम्‌ । 


अथे [भविष्यति] लिङ्निमित्ते भविष्यति काले क्रियायाः अति- 
पत्तं सत्यां धातोल ङ प्रत्यया भवति । किमिदं लिङनिसित्तम्‌ लिङो नि- 
सित्तम्‌ इति ज्ञिङनिमि त्तम्‌ तच्च लिङर्था हेतुदेतुमडूभावादय: ॥ 

(लिङ्‌ के निमित्त होने पर क्रिया की श्रतिपत्ति श्रर्थात्‌ असिद्धि गम्यमान 
हो तो धातु से लुड्‌ प्रत्यय होता है भविष्यत काल में) लिडूनिमित्त शब्द का अर्थ 
है लिङ, का कारण । कारण शब्द से यहां पर लिङ का अर्थ लेना चाहिये। 
लिङ्‌ का अर्थ हेतुहेतुमद्‌ भाव है श्रर्थात्‌ जिसमें कार्यकारण का सम्बन्ध हो । 

उदा०-दक्षिणेन चेदायास्यन्न शकटं पर्याभविष्यत्‌। (यदि दक्षिण 
के मार्ग से थ्राते तो गाड़ी नहीं उलटती श्रर्थात्‌ हूटती) यादि कमलकम्‌ आह्वा- 
स्यन्न शाकट पर्याभविष्यत्‌ ॥ (यदि कमलक को बुला लेते तो गाड़ी न 
उलटती) अभोक्ष्यत भवान्‌ ओदनं दुग्धेन यदि मत्समीपे आसिष्यत । 
(प्राप दूध से भात खाते यदि मेरे समीप बैठते तो) 


हेतुहेतुमतोलिङ्‌ ३।३।१५६ 


प० वि०-हेतुहेतुमतोः ७२ लिङ १।१ स०--हेतुश्च हेतुमच्चेति 
हेतुहेतुमतो तयो 

अर्थ--[ भविष्यति विभाषा | हेतुः कारणम्‌ , हेतुमत्‌ फलं काये 
वा। देतुहेतुमतोरथयोः धातोभेविष्यत्काले विभाषा लिङ प्रत्ययो भवति 
पक्षे लुट्‌ च ।(हेतु और हेतुमान्‌ अर्थ में घातु से भविष्यत्‌ काल में विकल्प से 
लिङ, प्रत्यय होता है और पक्ष में लूट | 

< उदा०--दक्षिणेन चेद्यायान्न शकटं पर्यौभवेत्‌। यदि कमलकमाः 

ह्यन्न शकटं पर्यीभवेत्‌। भविष्यति-इक्षिणेन चेद्यास्यति न शकटं 
पर्याभविष्यति । #दक्षिणेन यानं हेतुः । अपयोभवनम्‌ हेतुमदिति£ ॥ 

सि०---आयात्‌ | या लिङ। या ल्‌।या तिप्‌ । या ति। या शप 
ति। या ति। या यासुट* ति। या यास्‌ त्‌।या यास्‌ सुट्‌ त्‌। या 
यात्‌ । पर्याभवेत्‌ | भू लिङ्‌। भू ल्‌। भू तिप्‌। भू शप्‌ तिप्‌। भू अ 
ति। भो अति । भव ति। भव यासुट्‌ सुट्‌ ति। भव या ति। भव इय ति। 


आ त 
१--यासुट्‌ परस्मैपदेष्दात्तो ङिच्च (३. ४. १०३) २--सुट तिथो (३.४. 
१०७) ३--लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (७. २. ७९) 
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२०० अष्टाध्या यी-प्रकाशिकायां 


SS SIS SSSR 


भव इय? त्‌ | भवेत्‌ । भच तस्‌ । भवताम्‌ । भवयः । भवेय झ। भवेय 
जुस्‌ | भवयु: | भवे: | भवतस्‌ । भवंत । भवंयम्‌ | सवव । भवम । 


इच्छाथंष लिङ लोटौ ३।३।१५७ 

प० वि०-इच्छार्थेषु ७३ लिङलोटो ११२ स०--इच्छा अर्था येषाँ 
धातूनामिति इच्छार्थाः तेषु। लिङ्‌ च लोट्‌ चेति लिङलोटो । 
 अथइच्छार्येषु धावुषूपपदेषु धातोलिंङलोटो प्रत्ययौ भवतः। 

(इच्छार्थक धातुश्रों के उपपद रहने पर धातु से लिङ्‌ और लोट्‌ प्रत्यय 
होते हें ) 

उदा०--इच्छामि सुङजीत भवान्‌। इच्छामि सुङक्ताम्‌ भवान्‌ । 
» कामम्रवेदनं चेत्‌ > 

&कामस्य स्वेच्छायाः प्रवेदनं प्रकाशनं यदि स्यात्तदास्य सूत्रस्य 
प्रवृत्ति स्यात्‌ , तथेवोदाहृतम्‌ ॥ भुङ्क्ताम्‌। भुज लोट्‌। भुज्‌ त। 
सु शनम्‌ ज्‌ त। भुनज्‌ त। भुनग त भनक त। भनकत। भ क्त । 
भुङ्क्त । भुङ्क्ते | भुङताम्‌। भळ्जीत । भज लिङ। भज त।भ 
शनम्‌ ज्‌ त। भुनज्‌ सीयुट्‌ त | भुनुज ईय्‌ सुट त । म'जीत । सुञ्जीत ॥ 

समानकत कषु तुमुन्‌ ३।३।१५८ 
€ 

प० वि०--समानकतू केषु ७३ तमुन्‌ १।१ स०--समान: कत्ती येषां 
धातूनाम्‌ इति सम्रानकत काः तेषु । 

अथ--[च्छा्थेषु] समानकठ केषु इच्छार्थेषु धातुषूपपदेष धातो- 
स्तुसुन्‌ प्रत्ययो भवति | (समानकर्त्ता वाले इच्छार्थक घातश्रो के उपपद रहने 
पर धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है) 

ला भोक्तुम्‌ । वष्टि भोक्तुम्‌ । बाञ्छति भोक्तुम्‌ । 
| ०-भुज ठमुन्‌ । सुज तुम्‌ । भोज्‌ तुम | भोग तुम । भोक्तम । 

भोक्तुम्‌ सु । भोक्तुम्‌ स्‌। भोक्तुम्‌ ॥ 


विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधी इसप्रशनप्राथनेषु लिङ ३।३।१६१ 


प८ वि०--विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्‍नभरार्थनेप ७३ लिङ 
१११ स०-विधिश्च निमन्त्रणञ्च आमन्त्रणञ्च अधीष्ट' च संप्रशनश्च 
आनं च इति विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रशतप्रार्थनानि तेष | 


._. झअर्थ--विधिः प्रेरणम । निमन्त्रणम नियोगकरणम = अविः पास निमन्त्रणम्‌ नियोगकरणम्‌ , निकटस्थान 
अ 0 कर रासू 


१५] 
3 
2 
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[ लकारार्थप्रकरणम्‌ ] तृतीयाध्याये तृतीयः पाद: २०१ 


Ne eee 


जनानाहूय तपा शास्त्राबुसारण सत्कार इत्यथः तत्र $आहूतस्य आग- 
सनसावर्यकमास्त इत तत्त्वम्‌ आमन्त्रणम्‌ कामचारकरणम #आह- 
तस्यागमनं तदधीनमस्ति इति तत््वम्‌% अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापार: 
संप्रश्नः साद्‌रवस्य निश्चयाथ प्रच्छनस्‌ । प्राथनं याच्ञा । [इच्छार्थेभ्यो 
विभाषा वतमाने इत्यतः वतंभान इत्यनुत्रतते] विध्यादिष अर्थेषु 
वतंमानकाले धातोलिङ प्रत्ययो भवति । 

( विधि इत्यादि अर्थो में वर्तमान काल में धातु से लिङ्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-वधा-कट कुर्यात्‌ । निमन्त्रणे-इह भवान्‌ भुळ्जीत | 


इह भवानासीत । आमन्त्रणे-इह् भवानासोत । इह भवान सुङजीत । 
'अधीष्टे-अप्रीच्छासो भचन्तं माणवकं भवादुपनयेत्‌ । सप्रश्‍ने--किं 


नु खलु भो व्याकरणमधीयीत । प्राथने--भवति मे प्राथना व्याकरण- 
सधीयीय । 

सि०-कुर्यात्‌। डुकृआ | कृ लिङ। कृ ल । कृ तिप्‌ । कृ उ ति | कर्‌ उ 
यासुट्‌ सुट ति । कुर्‌ उ या ति। कुर_* यात्‌ | कुर्यात्‌ | कुर्याताम्‌ । कुयु :। 
कुर्याः । कुर्यातम्‌ । कुर्यात । कुर्याम्‌ | कुर्याव । कुर्याम । आसीत | आस 
सीयुट सुट त । आस इत । आसीत । उपनयेत्‌ । उप णीञ्‌ लिङ । उप 
नी तिप्‌ । उप नी शप यासुट्‌ सुद्‌ ति। उपनयेत्‌ । उपनयेताम्‌ । 
उपनयेयुः । उपनयेः । उपनयेतम्‌ । उपनयेत । उपनयेयम्‌ | उपनयेच। उप- 


नयम । 


अधि इङ अध्ययने । इङः लिङ | इ लू इत । इ सीयुट्‌ सुट्‌ त । इय्‌) 
€ ए [os अ: यी 
इय्‌ त | इय्‌ इय्‌ त | इयीत । अधि इयीत अधीयीत । अधीयीयाताम्‌ । 


'अधीयीरन्‌ | अधीयीथा: । अधीयीयाथाम्‌ । अधीयीध्वम्‌ | अधीयीय । 
'अघीयीवहि । अधीयीमहि । अधीयीय । अधि इ सीयुट, इट । अधि इ 


इय्‌ इ । अधि इयडः इय इ । अधीय इय अ । अधीयीय | 
लोट्‌ च ३ 9] १९२ 
प० वि०--लोट ११ च अ०। 
अथे विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा धीष्टसंप्रश्लप्रा ] विध्यादि- 
घ्वर्थेष धातोर्लाट. प्रत्ययो भवति वर्तेमानकाले । 
( विधि इत्यादि भ्रर्थो में धातु से वतंमान काल में लोट प्रत्यय होता है) 


न्न्ज्च्स्त्त्न्न्त्स्य्ज्त्सल्स्त्त्स्स्न््स्त्त्त्त्त्त्त्ल्त्स्त्क्लस्सत न ता 
१-ये च (६. ४. १०९) २--श्रचि उनुघातुञ्रूवाँ स्वोरियङ्बङो (६. ४, 


७७) ३--इटो$त (३. ४. १०६) 
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२०२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


_ 


rr 


उदा०-विधौ-कटं तावद्‌ भवान्‌ करोतु । ग्रामं भवान्‌ आगच्छतु । 
निमन्त्रणे-असुत्र भवानास्ताम्‌ । अमुत्र भवान्‌ भुङताम्‌ । आमन्त्रणे 
इह्‌ मवान्‌ भुङक्तास्‌ । अधीप्टे-अधीच्छामो भवन्तं साणवकं भवान- 
घ्यापयतु । म भवान्‌ उपनयतास्‌ । संग्रश्ने--कि ठु खलु भो 
व्याकरणमध्यये । प्राथने--भवति मे प्राथना व्याकरणमध्यये । 

सि०--करोतु । क्रम्‌ | कृ लाट । कृ ल्‌ । क्र तिपू । कृ ति। कक उ 
ति | कर उ ति । कर झो ति। कर, ओ तु। करोतु । कुरुताम्‌ । कुवन्तु । 
कुरु । कृ उ सिप्‌ । कुरु हि । कुरु!। कुरुतम्‌ । कुरुत | करवाणि । करवाव । 
भवतु । भवताम्‌ । भवन्तु । भव । भू शप्‌ सिप्‌ । भू अहि | भो अ हि। 
भव हि । भवः । भवतम्‌ । भवत । भवानि । भव आद ३ मिप्‌। भव 
आ नि* | भवानि । भवाव । भव आवस्‌ । भवाव" | भवाम। एध- 
ताम्‌ । एध्‌ शप्‌ त । एधते। एधताम्‌  । एधेताम्‌ । एधन्ताम्‌ । एकस्व । 
एधेथाम्‌ । एधध्वम्‌ | एधे । एधावहि । एधामहि । 

अध्यापयतु । अधि इङ्‌ शिच्‌ शप्‌ तिप्‌। अधि आ“ इ शप तिप्‌ । 
अधि आ पुक्‌ इ अ ति.। अध्यापि अ ति । अध्यापे अ ति। अध्यापय- 
ति । अध्यापयतु । अध्याययताम्‌ । अध्यापयन्तु । अध्यापय । अध्यापय- 
तम्‌ । अध्यापयत । अध्यापयानि । अध्यापयाव । अध्यापयाम । 


्राशिषि लिङलोटौ ३।३।२७३ 
प० बि०--आशिपि ७१ लिङलोटौ ११२ स०--लिड च लोट_ च 
इति लिङलोटो । $- 3 
अथे--आशंसनमाशी: । अप्राप्तस्येष्टस्यार्थस्य प्राप्तुमिच्छा । 
आशिषि लिङ्लोटौ प्रत्ययौ भवतः । (प्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा को 
श्राशी: कहते हैं ) ( श्राशीः भ्रथं में घातु से लिङ्क और लोट्‌ प्रत्यय होते हैं ) 
उदा०--चिर॑ जीव्यात्‌ भवान्‌ । चिरं जीवतु भवान्‌ । भूयात्‌ । भूया- 
सताम्‌ | भूगाछुः । भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त। भूयासम । भूयास्व । 
१--उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ (६. ४. १०६) २-- श्रतों हे; (६. ४. | 
१०५) ३-ग्राङुत्तमस्य पिच्च (३. ४. ९२) ४-मेनिः (३. ४, ८ ९) ४-८ 
लोटो लङ्वत्‌ (३. ४. ५४) नित्यं ङितः (३. ४. ६६) ६--प्रामेतः (३. ४. 
९०) ७--थासः से (३. ४. ५०) सवाम्यां वामौ (३. ४. ६१) ८--क्रीङ- 
जीनां णो (६. १. ४८) 8--भ्रत्तिह्वीब्ली० (७, ३. ३६) 
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[लकारार्थप्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये तृतीय: पाद RoR 


—— oo 


f भूयास्म । एघिषीट्ट । एघिषीयास्ताम्‌ । एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एघि- 

पीयास्थाम्‌ । एविषीध्वम्‌। एधिषीय । एधिषीत्रहि । एधिषीमहि । 
सि०--जीव्यात्‌ । जीन्‌ लिङ्‌। जीव्‌ ल्‌ । जीव्‌ तिप्‌। जीव्‌ ति। 

जीव्‌ यासुट सुट. ति। जीवू या सू ति। जीव्‌ यास्‌ स्‌ त्‌। जीव्‌ या 
स्‌* त्‌ । जीव्‌ या त्‌ | जीव्यात्‌ | जीव्यास्ताम्‌। जीव्यासुः | जीञ्याः। 
जीव्यास्तम्‌ । जीन्यास्त । जीव्यासम्‌ । जीव्यास्व । जीव्यास्म । 

ह एधिषीष्ट । एध्‌ सीयुट, सुट्‌ त | एध्‌ इट सीय्‌ थू त। एधिषीय्‌ स्त | 
एधिषी ष्ट । एधिषीष्ट । 


माङि लुङ ३।३।१७५ 


प० वि०--माङि ७१ लुङ १।१ 
थे--माङयुपपदे धातोलु ङ प्रस्ययो भवति । 
( माङ के उपपद रहने पर धातु से लुङ्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--मा कार्षीत्‌ । मा हार्षीत्‌ । 
£४मा ते संगोऽस्त्वकमंणि (गीता २।४७) इत्यादि शिषषटप्रयोगसिद्धय- 
्थमत्र लिङलोटौ मण्डुकप्लुत्यानुबतेनीयो इत्याचायंद्यानन्दा आहु 
विशेषस्त्वत्र तदीयाष्टाध्यायीमाष्ये टिप्पण्यां द्रष्टव्यः ।६ 
स्मोत्तरे लङ. च ३।३।१७६ 
प० वि०-स्मोत्तरे ७१ लङ १।१ च अ०। स०--स्मशब्द उत्तरो 
यस्मात्‌ तस्मिन्‌ , स्मोत्तरे । 
अथ-[माङि] स्मोत्तरे माङ्झुपपदे धातोलेङ्‌ प्रत्ययो भवति चा- 
ल्लुङ च । (स्म शब्द परे हो ऐसे माङ, के उपपद रहने पर घातु से लङ प्रत्यय 
न होता है श्रौर चकार से लुङ भी ) 
उदा०--मा स्म करोत्‌। मा स्म कार्षीत्‌। मा स्म पचत्‌। मा स्म 
पात्तीत्‌। 
इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां तृतीयाध्याये तृतीयः पाद: 


__ १-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८. २. २९) २--स्कोः संयोगाद्योरन्ते च 
(८. २. २९) & कथमस्य सूत्रस्य पुनः प्रवृत्ति: इति सुट्‌ तिथोरित्यत्र दरष््व्यम 
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२०४ अष्टाध्यायी-प्रकारिकाय 


धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ३।४। १ 

प० वि०--धातुसम्बन्धे ७१ प्रत्ययाः १।३ स०-धातोरर्थो धात्वर्थः । 

९ ~ ०० हन [oS 
धात्वथस्य सम्बन्ध इति धातुसम्वन्धः ( उत्तरपदलापी ) तस्मिन्‌ । 

C ९ ~ ~ प च ~ 
आथ-धास्वथसम्वन्धे अयथाकालोक्ता अपिं प्रत्ययाः साधवो सवन्ति। 

( घातु के ग्र्थ का सम्बन्ध होने पर भिन्नक्राल में विधान किये गये प्रत्यय 
भी साधु अर्थात्‌ ठीक माते जाते हैं ) 

उदा०--अग्निष्टोमयाजी पुत्रोऽस्य जनिता । & अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌--- 

~ _ ~ NN Ff ९ 
अग्निष्टोमयाजीति भूतकालः जनितेति भविष्यत्कालः । तत्र भूतकालो 
सविष्यत्‌कालेन अभिसम्बध्यमानः साधुर्भवति । 

( श्रग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ इति भ्रग्निष्टोमयाजी यहां पर भूतकाल में णिनि 
प्रत्यय हुआ । ग्रब ग्रग्निष्टोम यज्ञ जिस ने किया है ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा | 
इस वाक्य में भुतकाल का भविष्यत्‌ काल के साथ सम्वन्ध होना असंभव हे अतः 

यह सूत्र बनाया गया जिससे यह प्रयोग साघु हो जाये ) 

छन्दसि लुङ्‌ लङ लिट: ३।४।५ 
कपूर वि०--छन्दास ७१ लुङलङ्‌लिट: १३ स०--लुड च लड च 
लिट्‌ च इति लुङ्लङ्लिटः ॥ । 

र अथ थातुसस्वन्धे अन्यतरस्याम्‌ ] छन्दसि वैदिकप्रयोगविषये 
यात्वथसस्वन्धे धातोः सामान्ये काले अन्यतरस्याम्‌ लुङ-लङ-लिटः 
अत्यया: भर्वान्ति । (धातु के श्र्थं के सम्बन्ध में धातु से सामान्य काल में 
विकल्प से लुङ्‌ लङ्‌ और लिट्‌ प्रत्यय होते है) 

` उदा०- -लुङ_-शकलङ्गुष्ठकोऽकरत्‌ । अहं तेभ्योऽकरं नमः । लड-- 
अग्निमद्य होतारमबृणीतायं यजमानः । लिट अद्या ममार । हि 

वाट छ 
कषएपृदाइररष्वन्यस्य धातोः सम्बन्धो मृग्य इति काशिकाकारादय 
आहुः बस्तुतस्तु “धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः? इत्यस्यायमर्थ:-- केचन प्रत्यय: 
क्वाचित्‌ केवलं धात्वथेसम्वन्ध एव भवन्ति न तु Fo रेषु 
तेनार्निष्टोमयाजी इः ग्निष्ठो AR 
नष्टोम अस्य आरनष्टोमयाजक इत्येवार्थोऽभिम्रेतः न तु 
अरिन्टोममिष्टवानितिभूतकालविशिष्टः । तेन “जनित्रा? इति भविष्यत्‌- 
कालार्थेन सह सबन्धा भवात | एवं च सति एतत्सूत्रोदाहरणेष्वपि धात्व- 
न्तरसम्बन्धी न झुग्यों भवति । धात्वर्थमात्र एव वेदे लुङलङलिटः 
र ~ 


७ र > ९ ~ 
अव्ययाः भवन्ति । इत्येवास्वसूत्रस्याथं, न तु तततत्कालविशेषेषु । सत्येवं 
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[ कृत्पत्ययप्रकरणम्‌ ] तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः २०५ 


“स दाधार प्रथिवीम्‌?? इत्यस्य स हिरण्यगर्भ नामा परमेश्वर: प्रथिवीं 
| दाधार, धरति, धरिष्यति च इति सामान्येन कालत्रयेऽपि अर्थो लभ्यते 
| इति युधिष्ठिरमीसांसका: । 
| लिङर्थे लेट्‌ ३।४।७ 
| प० वि2--लिर्ड्थे ७१ लेट १।१ स०--तिङोञ्थ लिङर्थः तस्मिन्‌ । 
| अथे-- छन्दासि अन्यतरस्याम्‌ ] लिडर्थ छन्दसि विषये अन्यतर- 
ही स्याम्‌ धातोर्लेद्‌ प्रत्ययो भवति । (लिङ्‌ के अर्थ में छन्द के विषय में विकल 
। से धातु से लेट प्रत्यय होता है) 
| _ उदा०--जोपिषत्‌ ] तारिषत्‌ । भाविषति । भाविषाति । भाविपत्‌ । 
| भाविषात्‌ | भाविषद्‌ । भाविषादू । 
| सि०--जुप लेट्‌ । जुष तिप्‌ | जुष्‌ सिप्‌ ति। जुष्‌ इट स्‌ ति। जोषि 
प्‌ अट्‌ ति। जोषिषत्‌ ॥ 
| ग्रलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४।१८ 
| प० वि०--अलंखल्वो: ७ प्रतिषेधयोः ७२ प्राचाम्‌ ६।३ क्स्वा ११ 

स०--अलग्न्च खलुश्च इति अलंखलू तयो: । 

अथ-प्रतिषेघयोरलंखल्बो रुपपदयोधातों: क्त्वा प्रत्ययो भवति 
प्राचामाचार्याणां सतेन । (प्रतिषंघवाची श्रलं और खलु शब्द के उपपद रहने 


} 
| 
| पर पूर्व देश में रहने वाले श्राचायं के मत में वत्वा प्रत्यय होता है) ५7 


उदा०-- अलं कृत्वा | खलु कृत्वा । अलं भक्सा | खलु भुक्त्वा । 
न कत्तव्यमू , न भोक्तव्यम्‌ इत्यथः | 
समानकत कयोः पूर्वकाले ३।४।२१ 
प० वि०--समानकत कयोः ७।२ पूवेकाल'७।१ स०--समान: एक 
कत्ता ययोधौत्योरिति समानकतृ कौ तयोः। पूवश्चासौ काल इति पूर्वे- 
कालः तस्मिन्‌। 
अथ-[क्स्वा] समानकत कयोः धात्वोमध्ये पूवकाले धात्वर्थे बते- 


सानादू धातो: कत्वा प्रत्ययो भवात । ( समान कर्त्ता धाले धातुओं में पूर्व- 
काल के घात्वर्थ में वतमान घातु से क्त्वा प्रत्यय होता है) 


उदा०--भुक्त्वा ब्रजति । पीत्वा ब्रजति । प्रकृत्य गच्छति । ममार 
हत्वा । अहुत्वा ममार ॥ स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा द॒त्वा ब्रजति इत्यत्रापि 
सूत्रेषु लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌ इति परिभाषया द्विवचनस्यातन्त्रत्वात्‌ क्त्वा 
भवात | 
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२०६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


सि०--भुज्‌ कत्वा । भुग्‌ स्वा । भुक्त्वा छु । युक्त्वा छु | सुक्त्वा ॥ 
हन्‌ त्वा | हृ त्वा | हुत्वा सु | हत्वा ॥ अहत्वा । न हरवा । अ दत्वा । 
अहत्वा । प्रङ्कत्य । कृ त्वा | कृत्वा । प्र कृ ल्यप्‌ । प्रक्रय। प्रक तुक्‌ य। 
परकृत्य सु । प्रकृत्य ॥ 
शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहाहास्त्यर्थेषु तुमुन्‌ ३।४।६५ 
प० चि०-शकधृषज्ञाग्लाघटरमलभक्रमसहाहास्त्यर्थेषु ७३ तुसुन 
१।१ स०--अस्ति अर्थो येपां ते अस्त्यर्थाः । शकश्च ध्रृषश्च ज्ञाश्च 
उलाश्च घटश्च रभश्च लभश्च क्रमश्च अर्हशच अस्त्यर्थाश्च इति शक- 
धृषग्लाघटरभलभक्रमसहाहास्त्यर्थाः तेष्‌ । 
अथे--शक-धृ प-ज्ञा-ग्ला-चट-रभ-लभ-क्रम-सह-अह--अस्त्यर्थपृपपदे पु 
धातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति । (शक्‌, धृष्‌, ज्ञा, ग्लै, घट, रभ्‌, लभ, क्रम्‌, 
सह्‌,, अहँ और भ्रस्ति अर्थ वाले धातुओं के उपपद रहने पर धातु से तुमुन्‌ 
प्रत्यय होता है) 
उदा०-शक्नोति भोक्तुम्‌ । ध्रृष्णोति भोक्तुम्‌ । जानाति 
भोक्तुम्‌ । ग्लायति भोक्तुम्‌ । घटते भोक्तुम । आरभते भोक्तुम्‌ । लभते 
ओक्लुम्‌ । प्रक्रमते भोक्तुम्‌ । संहते भोक्तुम्‌ । अहति भोक्तुम्‌ । 
अस्त्यर्थेषु--अस्ति भोक्तुम्‌ । भवति भोक्तुम्‌ । विद्यते भोक्तुम्‌ ॥ कृ 
पर्याप्तिवचनेष्वलमरथेषु ३।४।६६ 
प: वि०--पर्याप्तिवचनेपु ७३३ अलमर्थेष्‌ ७३ स०--पर्याप्तिरुच्यते 
येस्ते पर्याप्तिबचना अलम्‌ आदयः शब्दा: । अलम्‌ अर्थो येषान्ते 
अलमर्था: तेषुः] . दि 
अर्थे-पर्याप्तिरन्यूनता परिपूणेतेत्यनथान्तरम्‌ । [तुमुन्‌ ] पर्याप्ति- 
वचनेष्वलमर्थेषृपपदेषु धातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति । (पर्याप्ति ग्रथवा परिपू- 
रांता श्रर्थ कहने वाले भ्रलम्‌ अ्र्थ वाले शब्दों के उपपद रहने पर घातु से तुमुन्‌ 
प्रत्यय होते हैं) 
 उदा०-पर्याप्तो भोक्तुम्‌ । अलं भोक्तुम्‌ ॥ 
_ कर्तरि कृत्‌ ३।४।६७ 
प० (वि०--कत्तरि ७१ कृत्‌ १।१ 
अथ--तसं्ञकाः प्रत्ययाः कत्तरि कारके भवन्ति । (कृत संज्ञा वाले 
प्रत्यय कर्त्ता कारक में होते हैं) । 2 
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[लकारार्थप्रकरणाम्‌] तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः TSS ती 


द 


उदा०-कतों । कर्त्तारौ । कत्तौरः | कत्तौरम्‌ । कर्तारौ । क्तन्‌ । 
कत्री | कठ भ्याम्‌ । कह भि:। कर्वे । कर्ता म्याम्‌ । कर्वम्यः | कत्त: । 
कते. भ्याम्‌ । कतृभ्यः । कचु; । क्रो: । कत णाम्‌ । कर्चरि । कर्तरी: । 
कत्‌ पु । हे कत: । हे कर्त्तारो । हे कत्तारः। ° 
सि०--कर्चा । कठ सु ! कर्ता अनङ्‌ सु । कत्त'च्‌ स्‌ । कत्तीन्‌र 
| स्‌ । कर्तान्‌। कर्ता । कत्तारी | कठः औ । कर्तर ३ औ । कत्तार * ओ | 
कत्तारी । कट जस्‌ । कत्तेर जस्‌। करत्तार अस) कर्तारः । करत्तीरम्‌ । 
कर्तारो । कत शस्‌। कत्त स्‌ू*। कत्त) कत्त टा। कत्त ` आ। 
करी | कतृ ङस्‌ | कतः अम्‌ । कत्तुर | स्‌। कत्तु र. । कत्त : | क्त 
| आम्‌। कचू घुट्‌ आम्‌। कतः नाम्‌ । कत्त नाम्‌ कत्त शाम्‌“ | क्तः 
| डि| कतर, डि । कत्तेरि | कठः सुप्‌ । कतत `पृ। कतः सु । कत्तेर स । 


| कत्तेर_। क्तः । हि 
| लः कमंरिण च भावे चाकर्मकेभ्यः २। ३।६६ (२ ॥ if 
| प० वि०-लः १।३ कमेणि ७१ च अ० | भावे ७१ च अ० | अक- 
| मेकेभ्यः ५३ 
अर्थ [कत्तेरि] लकाराः कर्मणि कारके भवन्ति चकारात्‌ कत्रि 
च; अकमकभ्यो धातुम्यो भावे भवन्ति चकारात्‌ क्तरि च । 
(लकार श्रादेश सकर्मक घातुश्रों से कर्म और कर्ता में तथा भ्रकर्मक 
घातुओं से भाव और कर्ता में होता है) 


उदा०-देवदत्तेन वेदः पठ्यते । देवदत्त: वेदं पठति । देवदत्तेन 
आस्यते । देवदत्तः आस्ते ॥ 


तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३।४।७० 
प० वि०-तयोः ७२ एव अ०। कृत्यक्तस्रलथाः १।३ स०--- 
कृत्याश्च क्तश्च खलाश्च इति कृत्यक्तखलर्थाः । 


१ कडुशनस्पुर्द्सोजेहता च (उ. २. छ ङिन्न ए ए एज उ च (७. १. ६४) ङिच्च (१. १. ५२) २-- 
सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) ३--ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः (७. ३. 
११०) ४-अपतृन्तृच्‌० (६. ४, ११) ४--प्रथमयोः पूर्वसरः (६. १. ९८) 
६--ऋत उत्‌ (६. १. १०७) उरण्‌ रपरः (१. १, ५०) ७--रात्सस्य (८. 
२. २४) ८--नामि (६. ४. ३) 
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अथ--तयोरेव भात्रकमंणोः कृत्यसंज्ञकाः क्तखलर्थाश्च प्रत्ययाः 
भवन्ति । रा 
(उन्हीं दोनों भाव और कर्म में कृत्य क्त और खलू ग्रथवाल प्रत्यय हात ह) 


उदा० >> कृत्या कर्मणि-कत्त व्य: कटा सवता। व वेदो 
भवता । भावे--आसितव्य भवता | शायतेव्य भवता ॥ कतः कर्माण 
कुतः कटो भवता । पठिता वेदो मदता । भाव-आसत भवता | 
शायितं भवता । खलर्थाः कमणि-इपत्कर: कटो भवता । भाव-डप 
दाढयंभव भवता । स्वादयभर्च सवता ॥ 
भावे चाकमकेम्य इत्यचुरत्तेस्सकमंकेम्यो भावे, न भवान्ति 
र (यहाँ भावे चाकमकेभ्यः इसकी श्रनुवृत्ति ग्राती है इसलिए सकर्मक धातु: 
» से भाव में ये प्रत्यय नहीं होते हैं) 


लादेशप्रकरणाम्‌ -- 
लस्य ३।४|७७ 
प० वि०--लस्य ११ ३ 
अथ-89अकार उच्चारणाथ:६ इतोडग्ने आ तृतीयाध्यायपरिस- 
माप्ते: वक््यमाणानि कार्याणि लका रस्यैव स्थाने भवन्ति इत्यधिकारो वेदिः 
तव्यः | (ल यहां पर भ्रकार उच्चारणाके लिये है । यहां से तृतीय भ्रध्याय पर्यन्त 


तक जो भी कायं कहे जायेंगे वे सभी लकार के स्थान में होंगे, इस बात का 
अधिकार समझना चाहिए) 


तिप्तस्िसिप्थस्थ मिन्वस्मस्ताताम्झथासाथां- 
ध्वमिड वहिमहिड_ ३।४।७८ 
प° वि०--तिप्‌-तस्‌-मि-सिप्‌-थस्‌-थ-मिंप्‌-चस-मस-त-आताम्‌- 
म-थास-आथाम्‌-ध्वम्‌-इट-वाहि-महिङ । {।१ 
अथ-[लस्य्‌] लस्य स्थाने तिबादय आदेशाः भवन्ति । 
(ल के स्थान में तिपू तस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ थ मिप्‌ वस्‌ मस्‌ त श्राताम्‌ क. 
थास्‌ ्राथाम्‌ ध्वम्‌ इट्‌ वहि महिङ्‌ ये अठारह आदेश होते है) 
उदा०--पचति, पचतः, पचन्ति। पचसि, पचथः, पचथ । पचामि, 


पचावः, पचामः। पचते, पचेते, पचन्ते । पचसे, पचेथे, पचध्वे । पचे 
पचावहे, पचामहे 
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[लादेशप्रकरणम्‌| तृतीयाध्याये चतुर्थः पाद: २०६. 
कु टित आत्मनेपदानां टेरे ३४७६ 
प० ।व०--टतः ६।१ आत्मनेपदानाम्‌ ६।३ टेः ६।१ ए अविभ० | 


शप्र क ललस्य (> य ल्न ~ ~ = 
द [टता लकारस्य स्थाने आत्मनेपदानां टेरेकारादेशो 
भवात | (टितु लक्रार के स्थान में जो ग्रात्मनेपद आदेश उसकी कार 
ढा ही त्मचपद श्रादेश उसकी टि का एकार 
उदा०-पचते । पचेते । पचन्ते | 
एख०--पच्‌ शपू त । पच्‌ अ त्‌ अ। पच्‌ अत्‌ ए। पचते | पच 
शपू आताम्‌ । एच आत्‌ आम्‌ | पच आत्‌ ए । पचेते । पचन्ते । 
थासस्से ३।४।८० 
प०० वि८-थासः ६।१ से अविभ० | 
श थे Co च्य 0०4 द. ० ७९ 
ह [टितः] डितो लकारस्य सम्बन्धिनः थासस्स्थाने से इत्ययमा- 
दशा सवात | (टित्‌ लकार सम्बन्धी थास्‌ के स्थानमें “से” यह ग्रादेश होता है) 
. उदा०--पचसे । एधितासे । एधिष्यसे । जगाधिषे । पच्‌ शाप थास्‌ | 
पचस । एाधतास्‌ थास्‌। एघितास्‌ से। एधितासे । एधिष्य थास | एधि- 
घ्यस | गाध्‌ । गाधू लिद्‌। गा गाधू लिद्‌। गगाध लिट्‌ । जगाध ल | 
et DIRS 
जगाघू थास्‌ | जगाध्‌ इट्‌ थास्‌ | जगाधि से | जगाधिषेि|) ` 
लिटस्तभयोरेशिरेच्‌ २४८१ 
८ LS oi दै भय पथ ए Lo 
प म नि? लिठ: ३१ तकयोः ६२ एहिरेच्‌ ११ स०--तश्च झर 
चेति को तयो: । एश्च इरेच्चेति एशिरेच । 
थै (>. > ho क ०02 
अथ-लिडादेशयोस्तमयोसस्थाने यथासंख्यमेश इरेच इत्येतावा- 
पप बे रे >. डय छु 
देशो भवतः । (लिट्‌ के स्थान में जो ग्रादेश त और क उसके स्थान में क्रमशः 
एश्‌ भर इरेच्‌ ये दो आदेश होते हें) 
प 
उदा०--पेचे । पेचाते । पेचिरे । लेसे । लेभाते लेभिरे । 
०-पच [ि 
र र रार पच्‌ लू । पच | अ त । प पच्‌ त । 
पंच त। पच्‌ एश्‌। पंचू ए। पेचे। लेभे। पेचिरे। पच लिट । पंच 
७ ~ Re 5 
श | पच्‌ झ। पच्‌ पच्‌ झ। पपच्‌ क | पेच क। पेच इरेच्‌] पेच्‌ इरे । 
पेचिरे । लेभिरे । न 
Cs रा 
णा थल ल्व ७ 
त लतुसुस्थलथुसणल्वमा: ३।४।८२ 
प० [व०--परस्मपदानाम्‌ ६।३ णलतुसुस्थलथुसणुल्व॒सा: १ ।३ 


.._ १- अत एकहल्मध्वेश्तावेशादेलिंदि (६, ४७ (२४ 7 ~त एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि (६. ४. १२ °) 
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स०--णल च अतुश्च उश्च थल्‌ च अथुश्च अश्च णल्‌ च बश्च 
मश्चेति णलठुसुस्थलथुसणल्वमाः । 
अर्थ--[ लिटः | लिडादेशानां परस्मेपदानां तिवादीनां स्थानं यथा- 


संख्यं णलादयः आदशा भवान्त | 
( लिट्‌ के स्थान में जो परस्मैपद तिवादि श्रादेश उनके स्थान में क्रमश 


शशल इत्यादि आदेश होते हैं ) 

उदा०--पपाच । पेचतु । पेचुः । पेचिथः। पपक्थ । पंचथुः । पंच । 
'पपाच, पपच । पेचिव । पचिम । 

सि०--पच लिट । पच तिप। पच णल । पाच अ। पाच पाच 
ऋः । पा पाच अ। पर पाच अ। पपाच। पच्‌ अतुस्‌ । पच्‌ पच्‌ 
तस्‌ । पेच* अतस्‌ । पंचतु: | पंचुः। पच पच्‌ थल्‌ । पच्‌ पद्‌ इट 
थल । पेच इट थ। पेचिथ । पपच थ । पपक्थ । पच अ। पेच अ। 
पेच । पच णल । पाच णल्‌ । पपाच । पपच“ । पाचव । पाचम । 


विदो लटो वा ३।४।८३ 
प° वि०--विदः ५१लट:६१वाअ०| 
अथ परस्मपदानाम | विद ज्ञाने इत्यस्माद्धातोः परेपां लडा- 
देशानां परस्मैपदानां णलादयो नव आदेशा: विकल्पेन भवन्ति । 
( विद्‌ ज्ञाने इस धातु के पश्चात्‌ लटू के स्थान में जो तिबादि परस्मंपद 
आदेश उसके स्थान में णल्‌ इत्यादि श्रादेश विकल्प से होते हैं ) 
उदा०-- वेद । बिद्तुः । विदुः । बेत्थ। विदथुः। विद । वेद । 
विद्व | विदूस | न च भवति। वेत्ति। वित्तः । विदन्ति । वेत्सि । 
वित्थः । वित्थ | वेद्मि । विद्वः । विदूमः । 
बदू लट । विदू तिप्‌ । बिद्‌ णल्‌। वेद्‌ अ। वेद | विद्‌ 
_ आहुस्‌ । विद्‌ अतुस्‌ | विदतुः । वेत्ति। विद्‌ तिप्‌। वेदू ति। वेद्‌ 


१-श्रत उपघायाः (७. २. ११६) २--लिटि धातोरनभ्यासस्य (६.१.८) 
३-दूर्वोम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५८) हलादिः शेषः 
(७. ४. ६०) ४-्लस्वः (७. ४. ५६) ४--प्रत एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि 
(६. ४. १२०) ६--थलि च सेटि (६: ४. १२ १) ७--क्रयादिनियमाद इडा- 
गमो भवति परन्तु तस्यापि ऋतो भारद्वाजस्येति नियमादिङ विकल्पः प-- 
म (७. १. ९१) ६_असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१. २. ५) विङति च 


— 
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[लादेशप्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः २११ 
"ण १२ ०२ २० आपच्या ISN 
ति। वे 


त्रुः पञ्चानामादित आहो ब्रवः ३४८४ 


"2 बि०-न्.बः «१ पञ्चानाम्‌ ६।३ आदितः। अ० । आहः ११ 
न्रवः ६ 

अथ-[ परस्मेपदानां लटो वा] ब्रबः परस्य लटः परस्मंपदानां 
पञ्चानामादयूताना पञ्चेव णलादय आदेशा भवन्ति, तत्सन्नियोगेन 
च न्न व: आह इत्यादेशो भवति ] 

( क्रू धातु के पश्चात्‌ जो लट्‌ उसके स्थान में होने वाले परस्मैपद संज्ञक 
आदि के पांच तिबादि श्रादेशों के स्थान में णालादि पांच आदेश क्रमशः विकल्प 
से होते हैं और उस आदेश के संयोग से ब्र धातु के स्थान में ग्राह आदेश हो 
जाता 

उदा०--आह । आहुः । आहुः । आत्थ । आहथुः । त्र थ । ब्रवीसि 
तव: । त्रस:॥ न च भवति | ब्रवीति। ब्रतः। ब्र वन्ति। ब्रवीषि। 

थः। त्र थ | व्रवीमि । त्र वः । त्र मः | 


स०--त्र, तिपू। आह णल। आह। आह थल। आथ थ। 
आत्थ! । ब्रवीमि । त्र मिप । ब्र मि। त्र इट" मि। त्र ई मि। ब्रोइे 
[म । ब्रव्‌ इ मे | ब्रवीसि । त्रवन्ति। श्र झि। त्र अन्ति। त्र उवङ 
आन्त | न्रू.व्‌ आन्त । ब्र वान्त। ब्रथः। त्र थस । ब्र थः। 


लाटा लङ वत्‌ ३।४।८५्‌ 

प° [वे०--लाट: ६१ लङवट्‌ १:१ 

अथ-लोट._लकारस्य लडःबत्‌ कार्य भवति, अर्थात्‌ डितकार्य लोटो- 
पे भवाते | ( लोट्‌ लक्रार का लड के समान कार्य होता है श्रर्थात्‌ ङित्‌ कार्य 
लोट का भी होता है )। 

उदा०- पचताम्‌ | पचत । पचाव । पचास | 

[स०-डपचष्‌ । पच्‌ तोट । पच्‌ ल । पच तस । पच शप तस्‌ । 
पच तस्‌ । पचताम्‌? । पच थस | पचतम्‌ । पच्‌ शप्‌ वस | पच अ वस्‌ । 
पच आट वस्‌ । पच आ वस्‌ ! पचावस्‌। पचाव* | पचाम । 


घ्याया नि न मम कक क 

१--खरि च (८. ४. ५४) २--त्रुव ईट्‌ (७. ३. ६३) आद्यन्तौ टकितौ 
(१. १. ४५) ३--तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३. ४, १ १) ४--प्राडुत्तमस्य 
पिच्च (३. ४ ९२) ५--तित्यं ङित (३.४ ९९) 
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२१२ अष्टाध्यायी-प्रका शिकायां हः 


एर: ३।४।८६ 


प० वि०- एः ६।१ उः १।१ क fe क 
आथ--[लोटः ] लोडादेरानामिकारस्य उकारादेशो सवात 
दे 


oe 


उदा०--पचलु । पचन्तु। क 
. सि०-पच्‌ शप्‌ तिप्‌। पचति। पचतु। पच्‌ च मि पच न्त 
पचन्ति । पचन्लु । 


सेह्यिपिच्चय ३।४।८७ 
प० वि०-सेः ६।१ हि ११ अपित्‌ ११ च अ्०। स०--न पिद इति 
ऋआपित्‌ |, 


सवति । ( लोट्‌ लकार के सिप्‌ के स्थान में हि यह आदेश होता है श्रौर वह 
अपित्‌ होता हे ) 
उदा०--पच । लुनीहि । पुनीहि । 
सि०-पच राप्‌ सिप्‌ । एचहि। पच । लूअ | लू। लू लोट्‌ | लू 
. लू। लू सिप्‌ । लू श्ना सिप्‌। लू ना सि। लु ना हि। लुनीहि । 
वा छन्दसि ३।४।८८ 
प० वि०--दा अ० | छन्दसि ७१ 
_ आथ--आदेशश्छन्दसि विषये हिशव्दों वा5पिदूमवति । 
(लोट्‌ के स्थान में ओ आदेश हिशब्द वह छन्द में विकल्प से अपित्‌ होता है ) 
५०३ 
उदा०-युयोव्यस्मञ्ज हुराणमेतः । जुहुध्चि । जहोधि । 
सि०-यु | यु लोटू | यु लू यु सिप्‌* । यु यु सि। यु युद्दि।यु 
यो हि। यु यो धि" 
जुषि । हु लोट । इल्‌। हु सिप हु हु सिप्‌। कु हु सि। जु ह 
सि। जुहु हि। जु हु धि। जुद्दोधि। 
भेनिः ३।४।८९ 
| प० वि०--मेः ६।१ निः ११ 
Ms eee दन हि आ एक जज एज 
सर १--अतो हैः (६. ४. १०५) २--ई हल्यघोः (६. ४, ११३) ३--बहुलं 


= छत्दसि (२. ४. ७६) ४-इलौ (६, १, १०) ४-अ्रड्तिइ्च ( ६. ४. १०३) 
` ६-हुभहम्यो हेथि: (६. ४. १०१) ` 
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अर्थ--[लोट:] लोडादेशस्य मेनिरादेशो अवति । 

( लोट्‌ सम्बन्धी मिप्‌ के स्थान में नि आदेश होता है ) 

उदा०-पचानि । पठानि । भवानि । चतानि | 

सि०--फ्चू शप्‌ मिप्‌ । पच सि । पच आटू सि । पचामि । पचानि। 

ग्रामेतः ३।४।६० 

प° वि०--आमू १।१ एतः ६।१ 

अर्थ--[लोटः] लोट, लकारसम्वन्धिन एकारस्य स्थाने आम्‌ इत्यक- 
मादेशो भवति । ( लोट्‌ लकार सम्बन्धी एकार के स्थान में श्राम्‌ यह आदन 
होता है ) 

उदा०--पचताम्‌ । पचेताम्‌ । पचन्ताम्‌ । पचेथाम्‌। 

सि०--पूच्‌ लोट_। पच्‌ लू। पच्‌ त । पच्‌ शपू त। पचत । पचते । 
पचत ए । पचत्‌ आम्‌ । पचताम्‌ । पचेताम्‌ । पच्‌ राप्‌ आताम्‌ । 

पच अ आताम्‌ । पच आताम्‌ | पच इयूताम्‌। पव इताम्‌ । पखे- 
ताम्‌ । पचेते । पचेताम्‌ ॥ पचन्ताम्‌ । पचन्ते । पचन्ताम्‌ ॥ 


सवाभ्यां वासौ ३॥४।६ १ 
प० वि०--सवाभ्याम्‌ ५२ वामौ १।२ स०--सश्च वश्चेति सो 
ताभ्याम्‌ । वश्च अञ्चेति वामौ | 
अ्थे--[ लोटः एतः ] सकारवकाराभ्यामुन्दरस्य लोट्‌ सम्बन्धिन 
एकारस्य यथासंख्यं व अम्‌ इत्येतावादेशौ भवतः । (सकार और वकार के 
पश्चात्‌ लोट्‌ लकार सम्बन्धी एकार के स्थान में क्रमशः व और श्रम्‌ ये दोनों 
आदेश होते हैं) 
उदा०--पचस्व | पचध्वम्‌ । 
सि०--पच लोट | पच्‌ लू । पच्‌ थास्‌। पच्‌ से। पच्‌ शप्‌ से। 
पचसे। पचस्‌ ए। पचस्‌ व । पचस्व । पच्‌ शपू ध्वम्‌ । पचब्चे | 
पचध्वम्‌ ॥ 
आड तमस्य पिच्च ३।४।६२ 
प्‌० वि०--आट ११ उत्तमस्य ६१ पित्‌ ११ च छझ०॥ | हु 
Cc 0० 
अर्थ लोट: ] लोट्सम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य आर आगमो भवति 
स च पित्‌॥ (लोट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष को आट का झागम होता - है 
और वह पित्‌ होता है) र डर 
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उदा०--पचानि । पचाव । पचाम । पच । पचावहे । पचामहे । 

सि०--पच लोट । पच्‌ ल्‌ । पच्‌ मिप्‌। पच्‌ शाप ।सप्‌ । पच मि। 
पच आट मि। पच आमि। पच आनि'। पचान । पचावस्‌ । 
पचावः | पचाम । पचै । पच्‌ शप्‌ आद्‌ इट्‌ । पच आ इ | पच आ ए" | 
पच आ ऐ* । पचे | पचाबहि । पचावहे । पचावहै । पचामहे । 

एत ए ३।४।९३ 

प० बि०-एतः ६।१ ऐ अविभ० ॥ 

अर्थ--[लोदः उत्तमस्य] लोट्सम्बन्धिन उत्तमपुरुपस्य एकारस्य 
स्थाने ऐ इत्ययमादेशो भवाति । (लोटू लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के एकार 
के स्थान में ऐकार श्रादेश होता है) 

उदा०--पचे । पचावहै । पचामहै । करवे । करवावहै । करवामहे ॥ 

लेटोऽडाटौ ३।४।९४ 

प० वि०--लेटः ६।१ अडाटो १।२ स°-अट्‌ च आट, च इति 
अडाटौ 

अथ-लेटोऽडाटावागमौ भवतः पर्यायेण । (लेट्‌ लकार को अट्‌ 
श्रौर ग्राटू का भ्रागम पर्याय से होता है) 

सि०-प्र ण आयू षि तारिषत्‌ (यजु० २३।३२) । विषुरूपा भवाति 
€अथवे० १८। १।२) 

सि०--त लेट | त लू। त सिपृ ल्‌।तइट स्‌ ति। तार इस 
ति | तारिष ति । तारिष्‌ अट, ति | तारिषति। तारिषत्‌” । भवाति। 
भू लेट । भू ल्‌। भू ति। भू शप्‌ ति। भो अ ति। भव ति । भव आट 
ति। भव आ ति। भवाति॥ 


ग्रात ३।४।8५ 


प० वि०--आतः ३१ ऐ अविभ० ॥ 
अथ--[ लेट: | लेट्सम्बन्धिन आकारस्य स्थाने ऐ इत्यादेशों भवति। 
लेट लकार सम्बन्धी आकार के स्थान में ऐ यह आदेश होता है) 


--मेनिः (३, ४. ८९) २--लोटो लङ्वत्‌ (३. ४. ८५) नित्यं डित 
(३. ४. ९६) ३--टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३.४.७६) ४--एत ऐ (३.४ ९३) 
१- इतएच लोपः परस्मेपदेषु (३. ४. ६७) 
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उदा०--एथिपैते । एधिपेते । एधैते । एपैते । एघिपैथे । एधिपैथे । 
एधेथे । एघेथे । 

सि---एविषैते । एध । एध्‌ लेट । एध ल्‌ । एध आताम्‌ | एध 
सिप्‌ आताम्‌ । एध्‌ इट स्‌ आताम्‌। एधिस्‌ आताम्‌ । एविष_ आताम्‌। 
एविष_ अट. आताम्‌ | एधिष ऐ ताम्‌ । एधिष ऐते । एघिषैते | एधिष 
आट. एते । एधिषा ऐते । एधिषैते ॥ 

एधेते । एप शप अट्‌ आताम्‌। एध अ आताम। एध आताम | 
एध एताम्‌ । एध ऐते। एधेते । एघ शप्‌ आट आताम । एध आ 
ऐते। एव ऐते । एघेते ॥ 


वेतोञ्न्यत्र ३३४६६ 


प० वब०--वा अ० | एतः ६।१ अन्यत्र अ० | 

अथ--[ लेट: ] लेट्सम्बन्धिन एकारस्य स्थाने वा ऐकारादेशो भवति 
अन्यत्र (आत एं इत्येतद्‌ विषयं वजयित्वा) । 

(लेट लकार सम्बन्धी एकार के स्थान में विकल्प से ऐकार आदेश होता 
है और स्थानों पर अर्थात्‌ जिस प्रयोग में श्रात ऐ इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाए, 
उस प्रयोग को छोड़कर) 

_ उदा०--एवते । एधाते । एघतै । _एघातै । एथिषते। एथिषाते। 
धषत । एाधषाते । एांधषन्ते । एधिषान्ते । एथिषन्त । एधिषान्ते 
एधिषसे । एधिषासे । एधिषसे । एधिषासे । एधसे । एधासे । एघसै। 


-एधास । 


एधिषध्वे । एधिषाध्बे । एधिषध्वे । एधिपाध्यै | एथध्वे । एघाध्वे | 
एघध्वे । -एधाध्वे । एधिषे । एघिषे । एधिषे । एधिषै ॥ एथिषवहे। 
एधिपावहे । एधिषवहे । एधिपाबहे । एधवहे । एधावहे । एधवहै। 
एघावहे ॥ एविषमहे । एथिपामहे । एधिषमहे । एधिषामद्दै । एधमहे । 
एधामहे । एधमहे । एधामहै ॥ 

सि०--एध्‌ इट, सिप्‌ त। एधिष्‌ अट_ त । एधिषत । एधिषते । 
एधिष्‌ आट, त। एधिषाते | एधिषते । एविषातै ॥ एवं सर्वत्र ॥ 

इतश्च लोपः परस्मेपदेषु ३।४।६७ 


प० वि०--इतः ६।१ च अ० । लोपः १।१ परस्मेपदेष ७। ३ 
अथ-[लेटः वा] परस्मेपदेषु लेट्लकारसम्बन्धिन इकारस्य विकल्पेनः 
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लोपों भवति॥ (परस्मैपद प्रत्ययों में लेटू लकार सम्वन्धी इकार का 
विकल्प से लोप होता है) जर a 

उदा०-भाविषति । भाविषाति । भाविषत्‌ । भाविषात्‌ । भाविषाते । 
भविषाति। भविषत्‌ । भविषात्‌ ( अन्यत्सवं सिव्वहुलं लेटि इत्यत्र 
दरष्टन्यम्‌ ) 


स उत्तमस्य ३।४।९८ 

प० वि०--स; ६।१ उत्तमस्य ६।१ 

अर्थ-लेटः वा] लेद्सम्बन्धिन उत्तमपुरुपस्य सकारस्य वा लोपो 
भवति । (लेट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुप के सकार का विकल्प से लोप 
होता है) ै 

उदा०--भाविषवः । भाविषाव: । भाविषव | भाविषाव । भविपव: । 
भविषाव: । भविषव । भविषाव । भवबः। भवावः | भवब । भवाव ॥ 

भाविषमः । भाविषामः । भाविषम | भाविषाम । भविषमः । भविः 
घाम: । भविषम । भविषास । भवमः। भवामः। भवम । भवाम ॥ 
सि०--सवे स्पष्टम्‌ ॥ 


नित्यं ङितः ३।४।६९ 
प० वि०--नित्यम्‌ ` १।१ ङितः .६।१ स०--डः इद्‌ यस्येति ङित्‌ 
तस्य । 
i € ७७ ~ ~ 
छाथ-[स उत्तमस्य परस्मैपदेषु] ङिल्लकारसम्बन्धिन उत्तमपुरुष स्य 
सकारस्य लोपो भवति। (ङित लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का 
पंरस्मेपद में नित्य करके लोप होता है) 
उदा ०--अपचाव । अपचाम | 
सि० जच लङ्‌ । पच्‌ लू) पच्‌ वस्‌ । पच्‌ शप्‌ वस्‌ । पचवसू 
पचाव। सूअट्‌ पचावस्‌। अपचावस्‌। अपचाव । अपचाम ॥ 
वी इतश्च ३।४।१०० 
प० वि०--इतः ६१ च अ०। 
hE ON ~ ~ ४ 
अथ-[डितो लोपः परस्मेपदेपु] ङिल्लकारसम्वन्धिनः परस्मैपदेषु 
इकारस्य नित्यं लोपो भवति | (डित्‌ लकार सम्बन्धी परस्मैपद में इकार का 
नित्य करके लोप होता ह . 
'उदा०---अपचतू । अपचन्‌ | अपचः | 


६ 
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सि०-पच्‌ लङ्‌ | पच्‌ ल्‌ । पच्‌ तिपू। पच्‌ शप्‌ तिप्‌ । पचति। 
पचत्‌ । अट्‌ पचत्‌ । अपचत्‌ । अपचन्‌। अपच अम्ति। अपचन्ति। 
अपचन्त्‌ । अपचन्‌ । 

तस्थस्थमिपां तान्तंतामः ३।४।१०१ 

प° बि०—तस्थस्थमिपाम्‌ ६।३ तान्तंतामः १।३ स०--तश्च थश्च 
थश्च सिप्‌ च इति तस्थस्थमिपः तेषाम्‌ | ताम्‌ च तम्‌ च तश्च अम्‌ च 
इति तान्तन्तामः ॥ 

अथ--[ ङितः] ङिल्लकारसम्बन्धिनां तस्थस्थमिपां तान्तन्तामों 
यथासंख्यमादेशा भवन्ति । 

(ङित्‌ लकार सम्बन्धी तस्‌ थस्‌ थ और मिप्‌ के स्थान मे क्रमश: ताम्‌, 
तम्‌, त और भ्रम्‌ श्रादेश होते हैं) 

अपचताम्‌ । अपचतम्‌ । अपचत । अपचम्‌ | 

सि०--अपच्‌ मिप्‌ । अपच अम्‌ | अपचम्‌ । 

लिङः सीयुट्‌ ,३।४।१०२ 

प० वि०--लिङः ६।१ सीयुट्‌ १।१ 

अर्थ-लिङादेशानां सीयुडागमो भवति । 

(लिङ्‌ के स्थान में जो होने वाले श्रात्मनेपद आदेश उनको सीयुट्‌ का 
आगमस होता है) 

उदा०--पचेत । पचेयाताम्‌ । पचेरन्‌। पचेथाः । पचेयाथाम्‌। पचे- 
«वम्‌ । पचेय । पचेवहि | पचेमहि । 

सि०-पच्‌ लिङ्‌ | पच्‌ ल्‌ । पच्‌ त। पच्‌ शप्‌ त। पच त। पच 
सीयुट्‌ त। पच सीयुट्‌ सुटू त पच सीय्‌ स्‌ त पच इय्‌ त । पचेय्‌त १ 
पचेत । पचेयाताम्‌ । पच्‌ शप्‌ सीयुट्‌ आताम्‌ । पच ईय्‌ आताम्‌ । पचेय्‌ ` 

00 
आताम्‌ । पचेयाताम्‌ । पचेरन्‌। पच्‌ शप्‌ सीयुद्‌ झ। पचेय्‌ रन्‌*। 
७५ ~ [ 

पचेरन्‌ । पचेय । पच्‌ शप्‌ सीयुट्‌ इट्‌। पच्‌ अ ईय्‌ इ। पचेय्‌ अ" | 


ha 


पर्चय । 


—ू_ =i भ लि लिजिससससललससससमसससलालमाममामामाममाणण 


Ss nie od soe RRR 

१--लिड: सलोपोऽनन्त्यस्य (७. २. ७९) २--आदुगुणः (६. १, ८४) 
३--लोपो व्योर्वलि (६. १. ६४) ४--भस्य रन्‌ (३. ४. १०५) ५--इटोऽत्‌ 
( ३. ४. १० ६) 
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यासुट परस्मैपदेषूदात्तो ङिच्च ३।४।१०३ 

प० वि०-यासुट्‌ ११ परस्मैपदेषु ७३ उदात्तः ११ ङित्‌ १।१ 
च अ० | 

अर्थ-[लिङ] परस्मैपदेषु लिङो यासुडागमो भवति स चोदात्तो 
भवति डिच्च | 

(परस्मैपद में लिङ्‌ को यासुट्‌ का आगम होता है और वह उदात्त होता 
हे, और वह डित्‌ होता है) 

इदा०--पचेत्‌ । पचेताम्‌ । पचेयुः | पचेः । पचेतम्‌ । पचेत । पचेयम्‌ । 
पचेव । पचेम । 

सि०--पच्‌ लिङ । पच्‌ ल्‌ । पच तिप्‌। पच ति। पच शाप ति। 
पच्‌ अ यासुट ति पच यास्‌ त्‌। पच आस सुट त्‌। पच या त। पच 
इय्‌ त्‌ । पचेय त्‌ । पचेत्‌ ॥ पचेताम्‌ । पचेयुः । पचेय्‌ झि । पचेय्‌ जुस्‌ । 
पचेय उस्‌ । पचेयुस्‌ । पचेयुः । पचेय्‌ मिप्‌ । पचेय्‌ अम्‌ । पचेयम्‌ १। 


किदारिषि ३।४।१०४ 


प० [व०--कतू ११ आाशाप ७१ 

अथ--[लिङः यासुट्‌ परस्मैपदेपूदात्तः] परस्मैपदेप आशिषि लिङो 
याछुडागसां भर्वात, स चोदात्तो भवि किच्च | 

(परस्मैपद में आशीर्वाद में वर्तमान जो लिङ उसको यासुट्‌ का आगमः 
होता है और वह उदात्त होता है और वह कित्‌ होता है) 

उदा०--उच्यात्‌ । उच्चास्ताम्‌ । उच्यासुः। उच्याः। उच्यास्तम्‌। 
उच्यास्त । उच्यासम्‌। उच्यास्व । उच्यास्म | ज्यात्‌ । इञ्यास्ताम्‌ । 
इज्यासुः । इज्याः । ज्यास्तम्‌ । इज्यास्त । ज्यासम्‌ | इञ्यास्व । इञ्यास्म । 
जागयात्‌। जागयास्ताम्‌ | जगर्यासुः। जागर्याः | जागयास्तम्‌ 
जागयास्त । जागर्यासमू । जागर्यास्व। जागर्यास्म ॥ 


सि०--#गुणबृद्धिप्रतिषेधस्तुल्य: ङिति किति वा उभयत्रापि भवि- 
ठुमहति परञ्च सम्प्रसारणं जागतेंगु णे च विशेष: तच्च कित्येव 
सभवात न ड्मंत& | उच्यात्‌। वच्‌ लिङ । वच तिप। बच यासुट्‌ 
सुट्‌ ।त । वच्‌ यास्‌ स्‌त्‌। उञझ्म च यास्‌ सत्‌ । उच याश स॒ त्‌। 


तनन 


१--स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८. २. २९) 
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| उच्यातू* । इज्यात्‌ । यज्‌ लिङ । यज्‌ तिप्‌ । यज्‌ यासुट्‌ तिप्‌ | यज्‌ 
| यासुट सुट तिप्‌ । इ* अ ज्‌ यास्‌ स ति। इज यास स्‌ त्‌। इज्‌ यास्‌ 
| त्‌ । इञ्यात्‌। जागू लिङ । जागृ तिप्‌ | जागृ ति । जागृ यासुट्‌ ति। 
| जागर यास्‌ स॒ ति जागर्‌ यास्‌ त्‌। जागर यात्‌। जागर्यात्‌ । 


भस्य रन्‌ ३।४।१०५ 
" प० वि०--भस्य ६।१ रन्‌ १।१ 
अथ-[लिङः] लिङादेशस्य भस्य स्थाने रन्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
(लिङ्‌ के स्थान में जो आदेश झ उसके स्थान में रन यह ग्रादेश होता है) 
उदा०--पचरन्‌ | एघरन्‌ ॥ 


इटाऽत्‌ ३।४।१०६ 
प० वि०--इटः ६।१ अत्‌ १।१ 
थ—[लिङः] लिङादेशस्य इटः स्थाने अत्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
( लिङ्‌ के स्थान में जो ग्रादेश इट्‌ उसके स्थान में ग्रत्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०--पचेय । एधेय । पक्तीय । एधिषीय । 


सुट तिथोः ३।४।१०७ 

प° वि०--सुट ११ तिथोः ६।२ स०--तिश्च थश्चेति तिथौ तयोः । 

अर्थ--[लिडः| लिङ लकार सम्बन्धिनस्तकारथकारयोः सुडागमो 
भवति । (लिङ लकार सम्बन्धी तकार श्रौर थकार को सुट्‌ का ग्रागम होता है) 

उदा०--एथिपीष्ट । एधिषीयास्ताम्‌ । एधिषीष्ठाः । एघिषीयास्थाम्‌। 

भूयात्‌। भूयास्ताम्‌ । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । विध्यादिषु लिङि सकार- 
द्वयस्यापि निवृत्ति: । सुटः श्रवणं व्वाशीलिंङि, स्फुटतरन्तु तत्रात्मनेपदे । 

§अत्रेदं वोध्यम्‌ । भू यास स्‌ त्‌ इत्यत्र कलि तकारे परतो यासुटः 
सकारस्य स्को संयोगाद्योरन्ते चेति लोपः, पुनश्च पदान्ते सुटः सकारत- 
कारयोः संयोगादेः सकारस्यापि स्कोः संयोगाद्योरित्यनेनेच लोपः । 
निमित्तमेदात्‌ अस्य सूत्रस्य पुनः प्रवृत्तिबोध्या£% 


भज स्‌ ३।४।११८ 


प° वि०--भेः ६१ जुस्‌ ११ 
र थ--[लिड: ] लिडादेशस्य मे: स्थाने जुस्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
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(लिङ्‌ के स्थान में जो आदेश मि उसके स्थान में जुस्‌ यह श्रादेश हो 
जाता है) 
उदा०--पचेयु: । पच्यासुः । भवेयुः । भूयासुः । 
सिजभ्यस्तविदिभ्यरच ३।४।१०९ 
प० वि०--सिजभ्यस्तविदिभ्यः ५३ च अ०। स०--सिच्च 
'अभ्यस्तश्च विदिश्च इति सिचभ्यस्तविदयः तेभ्यः । 
अर्थ{ङितः केजु स] सिचः परस्य अभ्यरतसंज्ञकेभ्यो वेत्तेश्चो- 
न्तरस्य ¡ङललकारसम्बन्धिनो केजु स्‌ आदेशों भवति । (सिच के पञ्चात्‌ 
श्रम्यस्तसज्ञा के पश्चात्‌ तथा विद्‌ धातु के पञ्चात्‌ ङित्‌ लकार सम्बन्धी 
'मि के स्थान जुस्‌ आदेश होता है) 
उदा०--सिचः-अकाषुः। अभ्यस्तात्‌-अविभयुः । अजिह्वयुः । 
अजागरु: । विदे:--अविद: | 
सि०--अकाषु: । डुकन_। कृ लुङ | कृलु। कृ मि। कृ सिच 
| कार समि । कार्‌ स्‌ जुसू। कापु स्‌। अद्‌ काघुः। अकाष 
आविभयु: | अभी | भीलड्‌।भौल्‌भील।भीमि।भीभीकि। 
बिभी झि। वि भी उस्‌ । बिसे उस्‌। विभय उस । बिभयुः । अट्‌ बिभयुः । 
आबभुः । आजहयु: । ही बज्जायाम्‌ । ही लड्‌। हील । ही झि। ह्ली 
ह्वीमि [ही ही कि । हिह्ी कि। मिही मि) जि ह्ली कि। जिङ्ली 
जुस्‌ | जिह्व उस | जिहयु: | अद्‌ जिह्ृयुः । अजिह्वयुः । 
गतः ३।४।११० 
प० वि०--आतः ५।१ 
अथ-[सिचः ङ्तिः] ङिल्लकारसम्वन्धिन संच: आकारान्ताच्च 
परस्य भेजु स आदेशो ह | 
पूव णव सिद्धे नियमाथे वचनमिदः सिज लगन 
नान्यस्मादिति । २ पकर 


(ङित लकार सम्बन्धी जो सिच ग्रौर अकारा 
न्त 
स्थान में जुस्‌ आदेश होता है) उसके पश्चात्‌ भि के 


उदा० अदुः | अपुः | 
स०-दा लुङ्‌ | दा लू दा झि। दा व मी कि। दा सिन्‌ मि दाः जुस झि। दा" जुस । 
१-गातिस्थाघुपाभूस्य: सिचः परस्मैपदेषु (२. ४. ७७) 
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PANNA, 


दुः। अट, दुः। अदुः । 
लङः शाकटायनस्यैव ३।४।१११ 
प० वि०- लङः ६।१ शाकटायनस्य ६।१ एव आ०। 

थ--[ आतः मेजु स्‌ ] आकारान्तादुत्तरस्य लङादेशस्य केजु स॒ 
आरशा भाते शाकडायना वायस्य मतेन ।(आकारान्त घातु के पश्‍चात लङ 
के स्थान में जो आदेश झि उसके स्थानमें जुस आदेश होता है शाकटायनाचार्य 
के मत स्रं । ) 

उदा०-- अशुः । अवुः । अन्येषां मते अयात्‌ । अवात्‌ । 

ैगङत इत्यजुवचते तेन लङेघाकारान्ताइनन्तरो ङ्त संभवति 
नान्यस्सात्‌। तत्किं लङ्ग्रहणेन । एवं तहि लकषेव यो विहितस्तस्य यथा 
स्यात्‌। लङ्वद्भावेन यस्तस्य आ भूत्‌ । लोटो लङ्वदू इति यान्तु, 
वान्तु 

द्विषश्च ३।४।११२ 

प० बि०-द्विषः ५१ च आ० । 

अर्थ-[लङः शाकटायनाचार्यस्यैव | द्विपः परस्य लङादेशस्य मेजु- 
सादेशो भवति शाकटायनाचार्यस्यैच मतेन । 

(द्विष्‌ धातु के पश्चात्‌ लङ्‌ के स्थान में जो ग्रादेश फि उसके स्थान में 
जुस्‌ आदेश होता हे शाकटायनाचाय के ही मत में) 

उदा०--अद्विषु: । अद्विपन्‌ । 

तिङ शित्सार्वधातुकम्‌ ३।४।११३ 

प° [व° -ावड्शत्‌ १।१ सावेधातुकम्‌ ११ स०--तिडः च शिक्ष 
इति 'तिङ्‌ {शित्‌ । 

अथ--तिङः शितश्च प्रत्ययाः सार्वधातुकसज्ञा भन्ति | 

(तिङ्‌ और शकार इत्‌ वाले प्रत्यय की सावं धातुक संज्ञा होती है) 

उदा०--पचति । पचतः | पचन्ति | 


आधधातुक शेषः ३।४।११४ 
प° वि०--आधधातुकम्‌ १। १ शेषः १। १॥ 


अथे--शेष: प्रत्यय आधेधातुकसंज्ञा भवति । (तिङ्‌ और शकार इत 
वाले प्रत्यय को छोड़कर शेष प्रत्यय की ग्रा धातुक संज्ञा होती है) 


उदा०--भविता । भबितुम्‌ । भवितव्यम्‌ । 


है] 
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लिट्‌ च ३।४।११५ 

प० वि०--लिद्‌ ११ च अ०। 

अर्थ--[ आर्धधातुकम्‌ ] लिटः स्थाने तिवादयः आधंधातुकसज्ञा 
भवन्ति । (लिट भी श्राधंधातुक संज्ञक होता 

उदा०--ददे । दधे । 

सि०-ददे। दा लिट । दाल्‌। दा त। दादा त। द दात। द्दा 
एश्‌। ददा ए | दद्‌ ए । ददे । दधे ॥ 

लिङाशिषि ३।४।११६ 

प० वि०--लिडः १।१ आशाष ७।१ 

अथ-आशिपि यो लिङ स आधेधात्‌कसज्ञो भवात । 

_ (आशीर्वाद ग्रर्थ में जो लिङ, उसकी श्राधंधातुक संज्ञो होती है) 

उदा०--लाविषीष्ट । लावषीयास्ताम्‌। लावपीरन्‌ । 

छन्दस्युभयथा ३।४।११७ 

प° वि०- छन्दसि ७१ उभयथा अ०॥ 

अर्थ--छन्दसि विषये उभयथा भवति, सार्वधातुकम्‌ आर्धधातुकं 
चच ॥ (छन्द के विषय में दोनों प्रकार से होता है है अर्थात्‌ सार प्रत्ययों की 
सावंधातुक और ग्रार्धघातुक संज्ञा भी होती है) 

उदा०--वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयः । 

स०--वृधु। वध णिच । वृध इ। वर्धि लोट । वर्थि ल॒ । वर्धि 
कि | वर्धि अन्ति । वर्धि अन्तु । आधधातुकर्वान्णेरनिटि इति णेर्लोपो 
भवति ॥ वधन्तु । वधयन्तु इति प्राप्ते ॥ 

इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावैयाकरणापण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विरः 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः 
इति तृतीयोऽध्यायः 


en 


१--आधंधातुक शेषः (३. ४. ११४) श्रार्धघातुके (६. ४. ४६) श्रातो 


लोप इटि च (६. ३. ६४) 
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ङ याप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१ 
प० वि०-ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ ५१ 
#डछी-शब्देन उत्सृष्टान्त्यानुवन्या डीपू-डीपू-डीन-प्रत्यया: सामान्येन 
बे एवम्‌ हा राव्द न दमन डा यथा उत्सष्टाद्या नुबन्चा:& 
ङो च आपू च प्रातिपांदकञ्चेति ङ्याप्प्रातिपदिकम्‌ तस्मात्‌। 

(यहाँ डो शब्द से डीप्‌ ङीपू डीन्‌ इन तीन प्रत्ययो के श्रन्त्य प्‌ प्‌ न्‌ अनुः 
बन्धो=इत्संज्ञकों का लोप करके सामान्य 'डी' रूप से ग्रहण होता है । इसौ 
प्रकार आपू-शब्द से टापू डाप्‌ चाप्‌ इन प्रत्ययों के आदि के टू ड्‌ च्‌ का लोप 
करके सामान्य 'श्राप्‌' रूप से ग्रहण होता है) | 

अर्थ--[प्रत्ययः, परश्च] ङ्यम्ताद्‌ आबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
इताऽग्र आ पञ्चमाध्यायपारसमाप्तेः वच््यमाणाः प्रत्यया भवन्ति इत्यधि-_ 
कारा वेद्रितुव्यः | (यहां से आगे पञ्चम ग्रध्याय पर्यन्त जो भी प्रत्यय कहे 
जायेगे वे सभी डी और आप्‌ प्रत्यय जिस के अन्त में है उन से तथा प्रातिप- 
दिक से होंगे इस बात का अधिकार समझना चाहिये) 


स्वौजसमौट छष्टाभ्यांमिस्ङ भ्या म्भ्यसूडः सिभ्याम्भ्यसङसो- 
साम्‌ङ योस्सुप्‌ ४।१।२ 
प० वि०--सु-ओ-जस्‌-अम्‌-ओट्‌-रास्‌-टा-भ्याम्‌-भिस्‌-ङे-भ्यामः 
भ्यस्‌रङसि-भ्याम्‌-भ्यस्‌-ङस्‌-आ™स्‌-आम्‌- डि-ओस-सुप ११ स०-- 
सुश्च ओश्च जश्च अं च ओट्‌ च शश्च टाश्च भ्यांच भिश्च डेच 
भ्यांच भ्यश्च ङसिश्च भ्यांच भ्यश्च ङश्च ओश्च आञ्च डिश्च ओश्च 
सुप्‌ च इति सु-ओ-जस्‌-अस्‌,ओट _शास-टा-भ्याम-भिस्‌-ङे-भ्याम-भ्यस- 


-ङसि-भ्याम्‌-म्यस्‌-ङस्‌-ओस्‌-आम्‌ःङडि-ओस-सुप्‌ (समाहारो इन्ह:) 


€ आ _ ८” 

अर्थे--[ ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः परश्च ] ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ 
स्वादयः प्रत्यया भवन्ति | (ङ्यन्त आबन्त और प्रातिपदिक के पश्चात्‌ 
स्वादि प्रत्यय होते हैं) 

उदा०-ङीप्‌ कुमारी । कुमायो । कुमार्यः । कुमारीम्‌ । कुमायोः। 
कुमारीः । कुमार्या । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभिः । ङुमायें । कुमारीभ्याम्‌ । 
कुमारीभ्यः । कुमार्याः । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमार्याः । कुमायः । 
कु 2 ७३ ७. हे 
हाही । कुमार्याम्‌ । कुमार्यो: । कुमारीष । हे कुमारि । हे कुमायः । 
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ङीप-गोरी । ङीन्‌-शाङ्क स्वी ॥ 

टाप - खटवा | खट वे । खटवा: । खदवाम्‌। खट्व । खट्वाः । 
खटवया । खट्वाभ्याम्‌ । खटबाभिः । खट्वाये । खट्वाभ्याम्‌ 
खटवाभ्य: । खटवाया:! खटवास्याम्‌ । खटवाभ्य: । खटवाया: | खट वया 
खट्वानाम्‌ | खटवायाम्‌ । खटवयो: । खट्वासु | हे खदूचं । खटब । ह 


खटवाः ॥ डाप-वहुराजा । चापू-कारीपशब्ध्या ॥ प्रातिपादिक-- 
दृषद्‌ । रपत्‌ | दपदी । दृषदः | हपदस । दृषदौ । दृपद्‌ः ! दृषदा । 
हृषदूभ्याम्‌। दृषद्भिः | टपदे। द्पद्भ्याम्‌ । द्पद्भ्यः । टपद: । 
दृषद्भ्याम्‌ । दृषद्भ्यः । पद: । दृपदोः । टपदास | । हृपदो:। 
रषत्सु । हे दपद्‌ । हे दृषदौ । हे दृषदः ॥ 

सि०- कुमारी सु । कुमारी स्‌ । कुसारी' ॥ कुमारी | 


कुमायों * | कुमारी जस्‌। कुमारी अस्‌ । छुमाये:? । कुमारी तम । 
कुमारीमु* । कुमारी औट_। छुमारी ओ। छुमायों । कुमारी शस । 
कुमारी अस । कुमारीस" । कुमारी: । कुमारी टा । कुमायाः । कुसारी- 
स्याम्‌ । कुमारीभिः । कुमारी छे | कुमारी आट * ङे । कुमारी आ ए। 
कुमारी ऐ* | कुमाय । कुमार्या: | कुमारी ङसि | कुमारी अस्‌ । कुमारी 
आट १ अस्‌। कुमारी आः। कुमार्या:। कुमार्यो: । कुमारी ओस्‌। 
कुमार्योः। कुमारी आम्‌ । कुमारी जुट“ आम । कुमारी नाम | कुमारी- 
णाम्‌ । कुमारी [ङ | कुमारी आट, इ। कुमारी आ आम" । कुमारी 
आम्‌ । कुमार्याम्‌ । कुमारी सुप्‌ । कुमारी सु। कुमारीषु । हे कुमारि। 
कुमारी सु | कुमारि' स्‌। कुमारि ॥ 

एवं गारी शाङ्ग खी इति | 

खट्वा । खट्वा सु खटवा स्‌ । खटवा । खटवा ओ। खटवा 
शी । खदवा ई । खट्वे । खटवा जस | खटवा: | खटवा टा । खटवे 


ms 


१--हॅलूड्यान्म्यो दोर्घात्युतिस्यपुक्‍तं हल्‌ (६. १. ६६) श्रपुक्त एका- 

प्रत्ययः (१. २. ४१) २-प्रथमयोः पूर्व सवण: (६. १ ९८) दीर्घाज्जसि 

(६. १. १०१) ३-इको यणचि (६.१. ७४) ४--अ्रमि पूर्व: (६.१.१०३) 

४--प्रथमयो: पूर्वसवणंः (६. १. ९८) ६--य्‌ स्त्र्याख्यौ नदी (१. ४. ३) 

्राण्तद्याः (७. ३. ११२) ग्राद्यन्तौ टक्रितो (१. १. ४५) ७-_श्राटश्च (६. १ 

८७) ८- हस्वनद्यापो नुट्‌ (७. १, ५४) ६--ङेराम्मद्याम्नीम्यः (७.१.११६) 
 ९१०-श्वम्बार्थनद्योह्न स्वः (७. ३. १०७) ११--भ्रौङ श्राप: (७, १. १८) 


२ 
॥ 
उँ 
ड 
4 
| 
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ON, 


स्वर्त MN 
था'। खटूवया। खद्बाये। खटला के! खटबा यादी ए। 
इल्ला उप खट > डट टु 
खट्वा यं? । खट्वाये। खट्दा ङसि। खट्वा अस । खटवाया:। 
खट्वायाम्‌ । खट्या छि । खटव ब्‌ ट्‌ 
खटवांयाम हे सवये 0 0000 
'नट्चायासू । & खद्व । खट्वा सु | ख्वे* स्‌ । खटबे" ॥ 

ण्व | व १०७०-७७-७५: 4, ~ > i 

रथे बहुराजा कारीषगन्ध्या इति । 

च्षद्‌ । दृपत्‌ऽ । अन्यस्स् स्पष्टम्‌ ॥ 

स्त्रियाम्‌ ४।१।३ 


प० वि०--स्त्रियाम्‌ ७१ 

अर्थ--[_ प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | इतोऽप्रे वक्ध्यमाणा: 
प्रत्ययाः समर्थानां प्रथमाद्थेति यावत्‌ प्रातिपादकाद स्त्रियां भवन्ति 
इत्याकारा वोदतव्य: (स्त्वीलिङ्ग में वर्तमान जो प्रातिपदिक उसके पश्चात्‌ 
प्राग कहे जाने वाले प्रत्यय होते हैं, इस बात का अधिकार समभना चाहिये) 


अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४ 

प० वि०--अजाद्यतः १ टापू ११ स०--अज आदियपान्ते 
अजादय: । अजादयश्च अच्चेति ्रजाद्यत्‌ तस्मात । 

अथ-अजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्याऽकारान्ताच्च ` प्रातिपदिकात्‌. 
स्त्रियां टाप्‌ प्रस्ययो भवति । (ग्रज इत्यादि तथा प्रकारान्त प्रातिपदिक से 
स्त्रीलिङ्ग में टाप प्रत्यय होते हैं) 

उदा०--अजा । एडका । कोकिला | चटका । अश्वा | खट बा । 
देवदत्ता ॥ ड 

सि०-अज टाप्‌ । अज आ | अजा" | अजा सु। अजा स्‌ । 
अजा | 


ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ४।१।५ 


आहि चाप: (७. ३१. १०४ र बाप हज हज | (७. ३. १०५) २-याडाप: (७. ३. १ १३) ३-- 
वृद्धिरेचि (६. १. ८५) ४--सम्बुद्धों च (७. ३. १ ०६) ५--एडहस्वात्सम्बुद्धे: 
(६. १. ६७) ६-वावसाने (=. ४. ५५) ७-ग्रक: सवं दोघं: (६. १. ९७) 
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स्त्रियां डीप प्रत्ययो भवति । (क्रकारान्त आर नकारान्त प्रातिपदिक से 
स्त्रीलिङ्ग में डीपू प्रत्यय होता है) रै 

उदा०- कत्री । ह्री । नकारान्तथ्य --दरिडनी । छात्रणी । 

सि०--कत ङीप्‌ | कठ्‌ ई। कत्‌ र” नं क्री सु । कत्ती स्‌। 
कर्त्री ॥ दण्डिन्‌ | दण्डिन्‌ ङीप्‌ । दण्डिनी सु | दण्डिनी । 

उगितरच ४।१।६ हि 

प० वि०--उगितः ५१ च अ०॥ स०-उक इत्‌ यस्य साउयम 
उगित्‌ तस्मात्‌ । 

अथे-[डीप ] उगिदन्तात्‌ प्रातिपादकात्‌ स्त्रिया डीप प्रत्ययो 
भवति । (उक्‌ है इत जिसका ऐसे तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय 


होता है) 9 
उद्रा०-भवती । अतिभवती । भवन्ती । पचन्ती । 2 घातोरुंगत 


प्रतिषेधो बक्तव्यः १८ उस्रा्तत्‌। पर्णध्वत्‌ ब्राह्मणी ।  अञ्चतश्चाप- 
संख्यानम्‌ > प्राची । प्रतीची । उदीची । 

सि०--भवती । भा डबतुपू* । भा अवत्‌। भू अवतू । भत्रत्‌। 
भवत्‌ ङीप | भवती सु | भवती । भवत्यौ * । भवत्यः । भवत्यम्‌ । भव- 
त्यौ । भवतीः] उखास्रात्‌ । उखात्‌ स्र'सते,पर्णानि ध्वंसत इति । प्राची । 
प्र 'अव्न्चु । प्र अञ्च्‌ । प्र अञ्च्‌ क्विन । प्र अच्‌ । प्र चृ" | प्रा“ च्‌ । 
प्राच्‌ ङीप्‌ | प्राची । 

न षटस्वस्रादिभ्यः ४।१।१० 

प० वि०--न अ ० । परस्वस्नादिभ्यः ५३ स०--षट्‌ च स्वाः 
द्यश्चेति षट्स्वस्रादयः तेभ्यः। स्वसा आदिर्येषान्ते स्वस्रादयः । 

अर्थ-षटसंज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीप्रत्ययो न 
भवति । ( षद्‌ संज्ञक श्रोर स्वस्न इत्यादि शब्दों से स्त्री प्रत्यय नहीं होते हैं ) 

उदा०-पञ्च ब्राह्मण्य: | सप्त । नव । दश । स्वस्रादिभ्यः-स्वसा। 
दुहिता | ननान्दा । याता । माता । तिस्रः | चतस्रः ॥ 


१--इको यणचि ( ६. १. ७४ ) २--भातेडंवतुप्‌ ( उणा० १. ६३ ) 


३--डित्वक्तरणासामर्थ्यादमस्याषि टेलोपो भवति (भाष्येष्टि:) ४--इको यणचि 
(६. १. ७४) ५--प्रथमयोः पूवंसवणं (६. १. ८) ६--क्रत्विग्दधुक्छग्दि- 
उष्णिगञ्छ्युजिक्रुञ्चां च (३, २. ५६) ७--ग्रचः (६. ४, १३८) ८-चो 
(६. ३. १३८) 
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_ स्तरप्रत्यवप्रकराम | _ चतुर्थाध्याये प्रथम: पादः २२७ 
सन: ४। १॥१ १ 

प० वि०-मनः ५१ 

अर्थ--[डोपू न] मन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ङीपू प्रत्ययो न भवति । 

( मन्नन्त प्रातिपदिक से डीपू प्रत्यय नहीं होता है) 

उदा०--दामा । दामानौ । दामानः | 

दा मानेन । दा सन्‌ । दासन्‌* । दामन्‌ सु । दासान्‌ सु । दामा । 

ग्रनो बहुब्रीहेः ४।१।१२ 

प० वि अनः ५।१ बहुत्रीहेः ५।१ 

अथ [झी न्‌ न] अन्नन्ताद्‌ बहुब्रीहेः स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययो न भवति । 

(अन्‌ है अन्त में जिसके ऐसे बहुब्रीहि से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय नहीं 
होता है ) 

उदाऽ-सुपर्बा सुपवोणौ सुपर्वाणः । सुशमी । सुशर्माणौ । 

सुरार्माणः । 

सि०--सुपर्वा । शोभनं पर्वे अस्याः इति । सुशमौ । शोभनं शर्म 
अस्याः इति। उभयत्र बहुव्रीह्रिसमासः । सुपवेन्‌ सु । सुपर्वान स । 
सुपर्वान्‌ । सुपर्वा । सुपर्वन्‌ औ । सुपर्वीन्‌ औँ । सुपर्वाणौ । ~ 

डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ४।१।१३ 
प० वि>-डायू ११ उभाभ्याम्‌ ५२ अन्यतरस्याम अ०। 
(९ च्य मक iS ° ० [aS 

अथ-[अनो बहुब्री है: ङीपू | उभाभ्यां मन्नन्तात्‌. प्रातिपदिकाडू 
अनन्ताच्च वहुत्रीहदेरन्यतरस्याम्‌ डाप्‌ प्रत्ययो भवति स्त्रियाम्‌ । 

( मनन्त और अनन्त बहुब्रीहि इन दोनों. प्रादिपादिकों से विकल्प करके 
स्त्रीलिङ्ग में डाप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-पामा । पामे । पामाः। सीमा | सीमे | सीमाः। न च 

~ नो नौ 
भवति । पामा। त पामानो । पामानः। सीमा । सीमानों। सीमान: ।. 
अनन्तात्‌ बहुबीहें:---बहुराजा । बहुराजे । बहुराजाः । बहुतक्षा । बहुतत्षे। 
बहुतक्षाः । न च भवति । बहुरांजा। बहुराजानौ । वहुराजान: 
बहुतच्षा | बहुर्तक्षाणौ । बहुतक्षाण: । 


सि०--पामा । पामन्‌ ० 2 म पाम दष 8055 5056 । पामन्‌ आ । पाम्‌ अन्‌ आ। 


१--श्रातो मनितूक्वनिब्वनिपंश्च (३. २. ७४) २९--क्रन्नेस्यो डीप (४, 
९४) मत (४६ Rs Ri) FH) 2 sn} Ns. NR जे ५ 
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२२ 'ष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


त नी त 


पाम्‌* आ । पामा सु | पासा । पामा । पामन्‌ सु | पामान स्‌ । पासा । 
बहराजा । बहवो राजानो अस्यां नगर्याम्‌ इत वहुराजा नगरा । 
बहव: तत्तानोऽस्यां नगायीमिति बहुतक्षा नगरी । 

वहु जस्‌ राजन्‌ जस | बहुराजन्‌ डाप्‌ । वहुराजू आ । बहुराजा 
सु । बहुराजा । बहुराजा ओ । बहुराजा ३ । वहुराज । 


ग्रनपसजनात्‌ ४।१।१ ४ 

प० वि०--न उपसंजनमिति अनुपसजनम्‌ तस्मात्‌] 

अथे--इत।ऽग्रे समर्थानां प्रथमादूचोत यावत वद्यमाणा अत्यया: 
अनुपसजनादू भवन्ति इत्यांधकारां वादतव्यः | 

(समर्थानां प्रथमाद्‌ वा इस सूत्र तक आगे कहे जाने वलि प्रत्यय अनुप- 
सर्जन से होते हैं, इस बात का भ्रधिकार समझना चाहिए) 

अत्र अप्रधानमुपसजेनम्‌“. इति पूर्वाचायवचनाडुसारम्‌ उपसजेन- 
शब्देन अप्रधानम्‌ अर्थात्‌ गौणम्‌ इत्यर्थो गृह्यते, न तु प्रथमानिदि 
समास. उपसजनम्‌ । तेन कुरुचर-आदिप ।टतप्रत्ययान्तस्याथस्य 
प्राधान्यात्‌ “टिटढाणञ? इति ङीब्‌ भवति 'बहुकुरुचरा' इत्यादिषु 
बहवः कुरुचरा अस्यां नगर्याम्‌ इति बहुत्रीहिसमासे अन्यपदाथस्य प्रा- 
धान्यात्‌ टिदन्तस्य कुरुचर॒पदस्याथोउप्रधानो भवांत अतो ङीपू न सर्वात, 
अजाद्यतष्टाप्‌ इति टाप्‌ भवति । 

इस सूत्र में उपसर्जन शब्द से 'ग्रप्रधान' श्रर्थात्‌ 'गौण' यह अर्थ समझना 
चाहिए । 'प्रथमानिदिष्ट ' (१. २. ४३) सूत्र विहित उपसर्जन संज्ञा नहीं लेनी 
चाहिए | “कुरुषु चरतीति कुरुचर:' (कुरु देश में विचरने वाला) में टित्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द के श्रर्थ की प्रधानता है इसलिए 'टिट्ढाराड' (४. १. १५) सूत्र से 
ङीप्‌. हो जाता है | परन्तु 'बहृवः कुरुचराः सन्ति अस्यां नगर्याम्‌ सा बहुकुरु- 
चरा (बहुत से कुरु देश में विचरने वाले मनुष्य हें जिस नगरी में) इस 
बहुत्रीहि समास में भ्रन्य पदार्थ “नगरी” की प्रधानता है 'कुरुचर' की 
नहीं । श्रतः यहां टिदन्त कुरुचर के गौण होने से डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता | 


टिड्ढाणनूद्वयसजूदध्ननमात्रचतयपठकठनकनक्वरपः ४।१।१% 


प० ।व०-टड्ढाणुभ्‌द्वयसजूद्ध्नमृमात्रचृतयपूठकूठञूकमृक्वरपः | 
 ५।१स०-टिच्च ठश्च अण च अञ्च द्ययसच्च दघ्नच्च मात्रच्च | 
ह ron 

| १--यचि भम्‌ ( १. ४, १८) टेः (६. ४. १४३) है 
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तयपूच ठक्‌ च ठञ्च कञ्च क्वरप्‌ च इति टिडढाणजद्वयसज दघ्नन- 
भात्रचूतयपूठकूठञकञक्वरप्‌ तस्मात्‌ | विकता... 
अर्थ -[ अजुपसर्जेनात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ प्रातिपदिकात्‌] टिदादिभ्योऽ- 
उपसजनमभ्यः प्रातपांद्केभ्यः स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भचति । ( टिदन्तादि 
अनुपसजन जो ` आतिपदिक उससे स्त्रीलिङ्ग में डीपू प्रत्यय होता है ) 
उदा०-टित्‌-कुरूचरी । मद्रचरी | ढ--सोपर्णेयी | वैनतेयी । 
अणु कुम्भकारी । अन्‌-ओत्सी । औदपानो । इयसच्‌-ऊरुद्व्यसी । 
जाजुद्वयसी । दघ्नच्‌ ऊरूदृघ्नी । जालुदध्नी । मात्रचू-ऊरमात्री | 
जानुमात्री । तयपू--पब्न्चतयी | दशतयी | ठक्‌-श्राङ्िक्की । शाला- 
किकी । ठञ_--लावणिकी । कञ_--याइशी । ताइशी । क्वरप-- 
इत्वरी | नश्वरी । > नञ्स्नमीककृख्यु'स्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ > 
नञ्_-स्त्रेणी । स्तञ पौनी । ईकक्‌-शाक्तीकी | याष्टीकी ।.ख्युन- 
आढयङ्करणी । सुभगङ्करणी । तरुण | तरुणी | तलुन । तलुनी ॥ 
सि०--कुरुचरी । कुरुषु/चरतीपि । कुरु सुप्‌ चर ट । कुरुचर | कुरुचर 
डीपू । कुरुचर ई! कुरुचरी सु। कुरुचरी स्‌। कुरुचरी ॥ सौपर्णेयी | 
सुपण्याः अपत्यं स्त्री चेत्‌ सौपर्णेयी | सुपर्णी ङस्‌ ढक्‌ । सुपर्णी ढ। 
सुपणी एय । सुपर्णी एय्‌ अ | सुपण एय । सौपण' एय । सौंपर्णेय ङीप । 
सौपर्णेय्‌ ई । सौपर्णेयी । सौपणेयी सु । सौपर्णेयी ॥ बनितायाः अपत्यं 
स्त्री चेदिति वैनतेयी । कुम्भकारी । कुम्भ करोतीति । कुम्भ अम कु 
अण्‌ । कुम्भकार | कुम्भकार डीप्‌ । कुम्भकार ई। कुस्भकारी सु । 
झुम्भकारी ॥ नगरकारी ॥ औसी । उत्सस्य उदपानस्य वा अपत्यं स्त्री 
चेत्‌ | उत्स्‌ ङस्‌ अञ्‌`। उत्स्‌ अ । औत्स । औत्स डीप्‌ | औत्स ई । 
ओत्सी सु । ऑस्सी । ररुद्वयसी । ऊरूः प्रमाणमस्याः : जालुः 
प्साणमस्या हत । ऊरु सु इयसच्‌? । ऊरुद्यस्‌ ङीप्‌ । ऊर्द्रयस्री 7 
ऊरुद्वयसी सु । ऊरुद्वयसी ॥ पञवतयी | पञ्च अवयवा अस्या इति । 
पञ्चन्‌ जस्‌ तयप्‌" । पञ्चन्‌ तय । पञ्चतय ङीप । पञ्चतयी | 
आक्षिकी । अक्षैदीव्यति शलाकाभिदोंव्यतीति ॥ अच्च मिस ठक" । 


000 


अक्ष ठ । अक्ष इक | अक्ष इक । आक्ष_इक | आक्षिक डीप | आक्तिकी 


_ १स्रीम्यो ब्‌ (४. १. १२०) २-उल्लब्थिज ए. ( दरा इ ढक्‌ (४. १. १२०) २--उत्सादिम्योब्न्‌ (४. १. ८६) ३-- 
प्रमाण दयसच्‌दघ्तञ्मात्र चः (५. र्‌. ३७) ४- सख्याया ग्रवयवे तयप (५. २. 
४२) ४--तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (४. ४,२) 
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Ne NS 


err TS ~ 
ese ८४८८४४४१४४” 


सु। आक्षिकी ॥ लावशिकी । लवण पण्यमस्या इत | लवण सु। 
उञ । लवण इक | लवणु इक। लावणिक डीप्‌ । लावणिकी ॥ 
यादृशी । यदू दृश्‌ कञ्‌* । यादृशा । यादृश. डीप्‌ । याद्शू इ। यादृशी ॥ 
इत्वरी | इण गतौ | इ क्वरप्‌२ । इ वर । इ तुक्‌ वर । इत्वर ङीपू | 
इत्वरी ॥ नश्वरी ॥ स्त्रैणी । स्त्रिया इयम्‌ । एस इयम्‌ इति वि 
स्त्री डस नञ । स्त्रे न | स्त्रैण डीप्‌। स्त्रैणी सु | स्त्रेणी। पुस 
न । पौत्न डीप । पास्नी ॥ शाक्तीकी । शक्ति: प्रहरणस 
विग्रहः । शक्ति स्‌ इकक” । शक्ति इक। शाक्त इक | शाक्त्‌ इक । 
शाक्र्तीक डीप्‌। शाक्तीकी सु | शाक्तीकी । यष्टिः प्रहरणमस्या इति 
चिञ्रहः &तरुणी तलुनी अत्र सुरादा वपय आंभनवमात्रऽ4 तरुणतलुन- 
शब्दाभ्यां डीबू वेदितव्यः यदा लु वयो विवदय्रते तदा गोरादिपाठान्‌ 
ङीषा भवितव्यम्‌ ।।६ 
यञश्च ४।१।१६ 

प० वि०--यञः ४१ च अ ॥ 

अर्थ ङीपू ] यञन्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो 
भवति । (यम्‌ प्रत्यय है अन्त में जिसके ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग मे डीप्‌ 
प्रत्यम होता है) 

उदा०--गागां । वात्सी । 

[स०--गगेस्य गोत्रापत्य स्त्री चेदिति विग्रह: । गग डस यञ्‌ । 
रागं य | गग्‌ ° य | गागे य। गाग्य | गाग्य डीप । गाग्य हे । गाग्य 
इ गागू “ ई। गार्गी सु। गार्गो ॥ वात्सी ॥ 

प्राचां ष्फः तद्धितः ४।१।१७ 

प० ॥व०--प्राचाम्‌ ६।३ ष्फः १।१ तद्धितः १॥६ 

अथ-[यञः] प्राचामाचार्याणां मतेन यञन्तात्‌ स्त्रियां ष्फः प्रत्ययो 
अवात, स च ताद्रत्ज्ञः ॥ §ताद्धतसंज्ञकत्वात्‌ प्रातिपदिकसज्ञा भवति 

ततश्च पित्त्वात्‌ ङीष्‌ भवाति ।& 


न 


१--लवणाट्ठनु (४, ४. ५२) २- त्यदादिषु हृ शोऽन।लोचने कश्च (२ 
२. ६०) २-इणनशूजिसत्तिम्यः क्वरप्‌ (३. २, १६३) ४-स्त्रीपुसाम्याँ 
. नङ्स्ननौ भवनात्‌ ( ४. १. ८७ ) ५--शकितियष्ट्योरीकक्‌ ( ४. ४. ५६ ) 


द ६--गर्गादिम्यो यन्‌ ( ४, १. १०५ ) ७-यस्यति च (६. ४. १४८) पना 
क हृलस्तद्धितस्य च (६. ४. १४०) द 
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(पूर्व देश में रहने वाले ग्राचार्यो के मत में यनन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग 
में प्फ प्रत्यय होता है और उसकी तद्धित संज्ञा होती है) तद्धित संज्ञा होने से 
प्रातिपदिक संज्ञा होती है श्रीर उससे पुन: षिद्गौरादिम्चश्च से डीष होता है 

उदा०--गाग्यीयणी । वात्स्यायनी । अन्येषां मते, गागा । वात्सी | 

सि०- गस्य गोत्रापत्यं स्त्री चेदिति विग्रहः । गाग्य ङस्‌ ष्फ। 
गाग्ये फ । गार्य आयन । गाम्य आयन | गाग्यायण ङीष्‌ । गाग्यौ- 
यणी । वात्स्यायनी ॥ 
वयसि प्रथमे ४।१।२० 

प० वि०--वयसि ७१ प्रथमे ७१ 

अथ--[ङीप्‌ अतः] #कालकृतशरीरावस्थायोवनादिवेय& प्रथमे 
वयसि यप्प्रातिपडिकं वतेते तस्मात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवाते | (प्रथम 
वय में वर्तमान जो प्रातिपदिक उससे स्त्रीलिङ्क में डीप्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--कुसारी । किशोरी | बकरी । 

द्विगी: ४।१।२१ 

प० दि०--टडिंगोः ५१ 

अर्थ-र्[डीपू अततः] ढिगुसंज्ञकात्‌ अदन्तप्रातिपदिकात्‌. स्त्रियां डीपू 
प्रत्ययो भवति । (डिगसंज्ञवाले श्रदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीपू प्रत्यय 
होता है) 

उदा०--प5चपूली | दशपूली । त्रिलोकी । 
सि०-त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी । त्रिलोक” ङीप्‌ । त्रिलोकी ॥ 

पत्युनों यज्ञसंयोगे ४।१।३३ 
प० वि०--पल्युः ६।१ नः १।१ यज्ञसंयोगे ७१ स०--यज्ञेन संयोग; 
यज्ञसंयोगः तस्मिन्‌ । 
¢ ९ च aS DCN क 
अथ--पतिशव्दस्य नकारादेशो भवति यज्ञसंयोगे॥ अलोऽन्त्यस्यति 
नियंमादू इकारस्य स्थाने “पत्‌ न”, ततः डीप्‌ प्रत्ययस्तु नकारान्तत्वादेव 
सिद्धः ॥ (पत शब्द का नकार आदेश हो जाता है यज्ञसंयोग अर्थ गम्यमान 
होने पर) अलोऽन्त्यस्य के नियम से पति के इ को न्‌ होकर 'पतन्‌' रूप होता 
है इसलिये डीपू प्रत्यय तो उसके नकारान्त होने से हो हो जायेगा। 


१--षिद्गौरादिभ्यशच (४. १. ४१) २-तद्वितार्थोतरपदसमाहारे च 
(२. १. ५१) भ्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते इति (२. ४, ३० वा०) 
स्त्रीलिङ्गता । 
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उदा०--वशिष्ठस्य पत्नी । $्यजसानस्य सार्या यज्ञस्य कर्णे 
साधनत्वाद्‌ विना तया तदनिप्पत्तेः यज्ञस्य स्वर्गाख्यप्रधानफलअहीतू- 
स्वादू वा यजमानस्य पत्नी ॥ : 
सि०--पति । पतन्‌ ङीपू । पत्नी सु । पत्नी । 
भ्रन्यतो [ङीष्‌ | ४।१।४० 
षिद्गौरादिभ्यश्च ४।१।४१ 
प० बि०--पिदूगौरादिभ्यः ५।३ च अ० | स०--पिच्च गौरादय- 
श्चेति पिद्गौरादय: तेभ्यः । गोर श्रादियेयान्ते गौरादयः (बहु«) 
अर्थ-[डीप्‌ ] पिदूभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गौरादिभ्यश्च स्त्रियां डीष 
प्रत्ययो भवति । (षकार इत्‌ वाले तथा गौर इत्यादि प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग 
में ढीष्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--नत्तेकी । खनकी । गाग्यायणी । वास्स्यायनी । गोरा- 
दिभ्यः--गौरी । मत्सी । 
सि०- मत्स्य । मत्स्य ङीप्‌। मत्स्य ई। मत्सी छु। मत्सी स्‌ | 
सत्सी । मि 


\ 


वोतो गुणवचनात्‌ ४।१।४४ 
प° [वे०--वा अ० | उतः ५।१ गुणवचनाद्‌ ५१ स०--गणसू 
उक्तवान्‌ गुणवचनः ( भूते काले ल्युट्‌) 
अथ--[डीप | गुणवचनादुकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां वा ङीष्‌ 


अत्ययो भवति । (गुणवाची उकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग मे विकल्प से 
~ & tf लङ्ग 
ङीष्‌ प्रत्यय होता है) दक सं स्त्रीलिङ्ग म विकल्प से 


उदा०--पडुः । पटवी । सदुः | मृदूवी । 
सि०-पढु ङीप्‌ । पट्वी सु । पट्वी ॥ 
बह्वादिभ्यच ४।१।४५ 
प० बि०--बह्ाादिभ्यः ५३ च अ० । स० दिर्येषाः 
७ “बह: आद न्ते 
- हुः आदि 
अथ-“बहादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां वा ङीष प्रत्ययो भबति | 


(बहू इत्यादि प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में विकल्प से डोष्‌ प्रत्यय होता है) 
नु उदा०--बहु | बह्वी । 


सि०--बहु ङीष्‌ | बहु ई । बह ई । बही । 
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पु योगादाख्यायाम्‌ ४।१।४ 

प० वि०--पु योगात ५१ आख्यायाम्‌ ७१ स०-पुसा योगः 
पु योगः तस्मात्‌ ॥ 

अर्थ--[ डीप] पु'योगाद्धेतोयत्प्रातिपदिकं स्त्रियां आख्यायां वतेते 
तस्मात्‌ डोषू प्रत्ययो सवाते । (पुरुष से सम्बन्ध के कारण से जो प्रातिपदिक 
स्त्रीलिग को कहने में समर्थ होता है उस प्रातिपदिक से डौष्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--गणकस्य स्त्री गणकी । महामात्री । गोपी । 

> गोपालकादीनां प्रतिषेधः > गोपालकस्य स्त्री गोपालिका, अश्व- 
पालिका ।> सूर्याद्देवतायाँ चाब्वक्तव्य: > सूयस्य स्त्री देवता सूर्या । 

सि०--गणुकस्य (ज्योतिषी की) स्त्री गणकी, या तु स्वं गणयति 
सा गणका । महामात्रस्य (प्रधानस्य) स्त्री या तु स्वयं प्राधान्ये स्थिता सा 
महासात्रा (प्रधाना) । गोपस्य स्त्री इति । 


इन्द्रवरुण भवशर्वरुद्रमूड हिमा रण्ययवयवनमातलाचार्याणासा= 
नुक्‌ ४।१।४९ 


प० वि०-इन्द्रवरुण॒भवशव रुद्रसृडाहिमारण्ययवयबनमातुला चार्या- 

णाम्‌ ६३ आनुक्‌ ११ स०--इन्द्रश्च वरुणश्च भवश्च शवश्च रुद्रश्च 
सृडश्च हिमञ्च अरण्यञ्च यवश्च यवनश्च मातुलश्च आचायश्च इति 
इन्द्रवरुण॒भवशवेर्द्रमूडहिमारण्ययवयवनमा तलाचायौः तेषाम्‌ । 

अथे--[ ङीष्‌ | इन्द्रादीनां प्रातिपदिकानां परः स्त्रियां ङीष प्रत्ययों 
सवति आनुक्चागमः। ( इन्द्र इत्यादि प्रतिपदिकों के परे स्त्रीलिङ्ग में डीष 
प्रत्यय होता है श्रौर श्रानुक्‌ का श्रागम होता है ) 

उदा[०--इन्द्राणी । वरुणानी । भवानी । शर्वाणी । रुद्राणी। 
स्रडानी । > हिमारण्ययोमेह्त्वे ५ महद्धिमम हिमानी । महृदरण्यम- 
र्‌ण्यानी । ? यवाद्दोषे > दुष्टो यवो यवानी। > यत्रनाह्लिप्याम्‌ > 
यबनानां लिपिरिति यवनानी । > उपाध्यायमातुलाभ्यां वा > उपा- 
ध्यायस्य स्त्री उपाध्यायी उपाध्यायानी । या तु स्वयमध्यापयति उपाध्याया 
सा भवति । मातुली । मातुलानी । ८ आचार्याइणत्वञ्च > आचा- 
योणी | आचायी । स्वयमध्यापिका तु आचायी एव । > अर्यक्षत्रिया- 
भ्यां वा % अयणी । अर्या । क्षत्रियाणी । क्षत्रिया । 


सि०--सवे स्पष्टम्‌ । 
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क्रींतात्करणापर्वात्‌ ४।१।५० 

प० वि०--क्रीतात्‌ ४१ करणपूर्वात्‌ ५।१ 

स०--करणं पूव मस्मिन्निति करणपूबम्‌ तस्मात्‌ । 

अथ--[छीप्‌ ] करणपूर्वात्‌ क्रीतशब्दान्तादू अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां ङीष प्रत्ययो भवति । ( करण है पूर्व में जिसके ऐसे क्रीतशब्दान्त 
ग्रदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्क में डोष्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--चस्त्रक्रीती । वसनक्रीती । क्वाचन्न | धनक्रीता । 

सि०--बम्त्रेण क्रियते सा चनत्रक्रीती । वस्त्र टा क्रीत । वस्त्रक्रीत 
ङीष्‌ । चस्त्रक्रीती सु । ब्रस्त्रक्रीती । 

स्वा ङ्गाच्चोपसजनादसंयोगोपधात्‌ ४।१।५४ 

प० वि०--स्वाङ्गान्‌ ५१ च अ०। उपसर्जनात्‌ ५।१ असंयोगोप- 
धात्‌ ५१ स०-्वमेवाङ्गम्‌ इति स्वराङ्गम्‌ | संयोग उपधायां यस्येति 
संयोगोपधः, न संयोगोपध इति असंयोगोपधः तस्मात्‌ । 

अथे--[ अतः, वा इत्येतद्‌ अध्वा ङ्गपूवेपरादूवेत्यतः [ स्वाङ्गः यदुप- 
सजेनमसंयोगोपधं तदन्ताददन्तान प्रातियदिकात स्त्रियां वा ङीप 
प्रत्ययो भवति । (स्वाङ्गवाच्ञी जो उपसर्जन संयोग है उपधा में नहीं जिस के 
ऐसे श्रकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा ०--चन्द्रमुखी । चन्द्रमुखा । अतिकेशी । अतिकेशा । 

सि०--चन्द्रमुखी । चन्द्र इब मुखमस्या इति | अतिकेशी | अति 
क्रान्ता केशान्‌ | 


जातेरस्त्रीविषयादयोपधात ४।१।६३ 
प० व= जातेः ५१ अस्त्रीविषयात्‌ ५।१ अयोपधात्‌ ४।१ 
स०-स्त्रीबिपयो यस्य स स्त्रीविमयः, न स्त्रीविपयोऽस्त्रीविषय 
तस्मात्‌ | यकार उपधायां यस्येति यकारापधः । न यकारोपध इति अयका- 
रोपथः तस्मात्‌ । 
थे-[ ङीष्‌ | जातिवाचि यत्ातिपरिकं न च स्त्रियामेव नियत- 
मयोपधञ्च तस्मात स्त्रियां ङीष प्रत्ययो भवति । 


वस्त्रवसनयोः करयोः क्रीतशब्देन कत्त करणो कृता बहुलम्‌ इति (२. १. ३२) 
प्रागेव सुवत्पत्तेः , समासः । 
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( जिस का केवल स्त्रीलिङ्ग ही विषय नहीं है, और जिस में यकार उपधा 
में नहीं है ऐसे जातिवाची प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०-कुक्कुटी । सूकरी | ब्राह्मणी । वृषली । नाडायनी । 
छृतिप्रहणा जातिलिङ्गानां च न सवेभाक। 
सळदाख्यातनिर्मा ह्या गोव च चरणः सहू ।। 
2८ योपधग्रतिषेधे ह्यगवयमुकयमत्स्यमनुष्याणामप्रातिषेधः > हयी । 
गवयी । मत्सी । मनुषी । 


इतो मनुष्यजाते ४।१।६५ 

प० वि०--इतः ५१ मञुष्यजातेः ५१ स८--मनुष्यस्य जातिरिति 
मनुष्य जातिः तस्याः । 

अथे--[ ङीप्‌ ] इकारान्तात्‌. प्रातिपदिकान्‌ सनुष्यजातिबाचिन 
स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययो भवति । ( इकारान्त जो मनुष्य को जाति को कहने 
वाला प्रातिपदिक उससे स्त्रीलिङ्ग में डोष्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--अवन्ती.। कुन्ती । दाक्षी । प्लाक्षी । 

सि०--अवन्ती । अवन्तेरपत्यं स्त्री चेत्‌ । अबन्ति ञ्यङ^ । अचन्तिः 
ङीप । अवन्त्‌ ई । आवन्ती । कुन्ती । दत्तस्य मत्यं स्त्री चेद्‌ इति 
दाक्ती। दक्ष इञ । दाक्षि ङीप। दाक्षि सु । दाक्षी । प्लाक्षी । 


ङ तः ४।१।६६ 
प० वि०--ऊडः १।१ उतः ५।९ 
थ--[ मनुष्यजाते: ] उकारान्तान्मदुष्यजातिवाचिनः प्रातिपादकात्‌ 

स्त्रियामूङ प्रत्ययो भवति । ( मनुष्य जाति को कहने वाले उकारान्त प्राति- 
पदिक से स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--कुरूः । ब्रह्मवन्धू: । वीरबन्धू: | 

सि०- कुरोरपत्य स्त्री इति कुरू: । कुरु ण्य* | कुरु' ऊडः। कुरु 
ॐ । कुरू सु । कुरूः । 

ब्रह्म बन्धुरस्या वीरो बन्धुरस्या इति विग्रहः । §त्रह्बन्धूवी रबन्धूशब्दो 
कस्याञ्चिहदेबजाती वर्त्तेते 


१__वृद्धेत्कोशलाजादान, ञ्यङ्‌ (४. १. १७१) २--स्त्रियामवन्तिक्ुन्ति- 
कुरुभ्यश्च (४. १. १७६) ३-श्रत इन्‌ (४. १. ६५) ४-_कुरुनादिभ्यो ष्यः 


` (४. १. ७२) ४--स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च (४, १. १७६) । 
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पङ्गोश्च ४।१।६८ 
प० वि०पङ्गोः ५।१ च अ०। 
अर्थ ऊडः ] पङ्क शब्दात स्त्रियामूङ्‌ प्रत्ययो भवति 
( पङ्गु शव्द से स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय हाता है ) 
उदा०-पङ्ग : । > श्वसुरस्यांकाराकारलोपश्च वक्तव्यः > श्वसन :। 


 ऊरूत्तरपदादापम्य ४।१।६ 

प० वि०—उरूत्तरमदात ५१ ओपम्ये ७१ स०--अरु: उत्तरपदं 
यस्येति अरूत्तरपदं तस्मात्‌ | उपमीयतेऽनेनेति उपमा, तस्य भाव ओप- 
म्यम तस्मिन्‌ ओपम्ये । 

अर्थ--[ ऊछः | ऊरूत्तरपदात्यातिपदिकादोपस्ये गम्यमाने स्त्रिया- 
मूड प्रत्ययो भवाति । ( ऊरु है उत्तरपद जिसका ऐसे प्रातिपदिक से उपमा का 
भाव गम्यमान होने पर स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--कदलीस्तस्भोरू: । नागनासोरूः । करभोरूः । 

सि०--क्रदलीस्तम्भस्थ इव ऊरूः यस्याः सा कदलीस्तम्भोरूः । नाग- 
सासस्येव करभस्येव उरू: यस्या इति विग्रहः । 

शाङ्ग रवाद्यजो ङीन्‌ ४।१।७३ 

प० वि० शाङ्ग रवाद्यञः «१ ङीन्‌ १।१ स०-शाङ्ग रव आदि- 
येषान्ते शाङ्ग रवादयः । खाङ्गीरवाइथश्च अञ्च इते शाङ्ग रवादञ्ग 
तस्मात्‌ । 

थे-[जातेः] शाङ्ग रवादिभ्योऽञाम्तेभ्यश्च जातिवाचिभ्यः प्राति- 

पांद्कभ्यः स्त्रयां डीन प्रत्ययो भवति । (शाङ्ग रव इत्यादि तथा अञान्त 
जातिवाची प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--शाद्ठ रबी | कापटवी । अञन्तेभ्य:--वेदी । और्वी । 

सि०--शुज्ञरु अण' । शाङ्ग रव डीन्‌। शाङ्गरवी | कपटु अणू* 
कापटव ङीन्‌ । कापटवी । बेदी । विद अजन वैद ङीन्‌। वेदी । 

यङश्चाप्‌ ४। १॥७४ 
प० वि०--यडः: ५१ चाप्‌ १।१ 
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[ तद्धितप्रत्ययप्रकरणाम्‌ ] चतुथीध्याये प्रथमः पादः २३७ 


उदा०-->्यङः ष्यङश्च सामान्यप्रहणमे तत्‌ । आस्वप्ठया । 
सोवीर्या । कोसल्या । प्यङ- कारीषगन्ध्या । कासुदगन्ध्या । वाराह्या । 
वालाक्या । 

सि०-आस्वष्ठस्य सोवीरस्य कोसलस्य वा अपत्यम्‌ स्त्री इति 
आम्बष्ठया' । सोवीया* । कोसल्या* । आम्बष्ठ ङस्‌ ञ्यङ्‌ | 
आस्बष्ठ- य। आम्वप्ठ्य चाप आम्वष्ठयाः । कारीषगन्ध्या | करी 
षस्य गन्ध इव गन्धो यस्येति विभ्रहः। करीषगन्त्र ङस इ । करीपगन्ध 
इ। करीपगन्धि उस अणु” | कारीषगन्ध अण । कारीषगन्ध अ। 
कारीपगन्ध । कारोपगन्ध ष्यङ* | कारीपगन्ध य । कारीपगन्ध्य चाप्‌ । 
कारीपगन्थ्या । कारीपगन्ध्या सु । कारीषगन्ध्या स्‌ । कारापगन्ध्या | 

वराहस्य अपत्यं पुमान्‌। वराह ङस्‌ इञ_ | वाराहि । वाराह ष्यङः 
वाराह्य चाप । वाराह्या सु । वाराह्या | वालाक्या । 


ताडितप्रत्ययप्रक रणाम्‌ 


तद्धिताः ४।१।७६ 
प० वि०-तद्धिताः १।३ स०- तस्मै हितम्‌ इति तद्धितस्ते तद्धिताः । 
अर्थ-इतोऽग्रे आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः वच्त्रमाणाः प्रत्ययाः 
तद्धितसंश्चकाः भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः | (इसके आगे पञ्चम श्रध्याय 
पर्यन्त कहे जाने वाले प्रत्ययों की तादित संज्ञा होती है, इस बात का ्रधिकार 
समझना चाहिए) 


यनस्ति: ४। १।७७ 


प० बि०--यूनः ५१ तिः ११ 
थे--युवन्‌ शाब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां तिप्रत्ययो भवति । 
(युवन्‌ प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में ति प्रत्यय होता है) 
- उदा०--युबतिः। 

सि०--युवन्‌ ति । युवति खु । युवतिः । 

१ वृद्धेत्कोशलाजादाञा ञ्यङ_(४. १. १७१) २--यचि भम्‌ (१. ४. 
१८) यस्येति च (६. ४. १४८) ३--भ्रक: सवें दीर्घ: (६. १. ९७) ४-- 
अनेकमन्यपदार्थे (२. २. २४) उपमानाच्च (५. ४. १३७) ५--तस्यापत्यम्‌ 
(४. १, ६२) ६--भ्रणिनोरनाषंयोगु रुपोत्तमयो: ष्यङ्‌ गात्रे (४. १. ७८) 
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अणिजोरनार्षयो गुरूपोत्तमयोः ष्यङ गोत्रे ४।१।७८ 


प° वि०-अणिञोः ६॥२ अनाषयोः ६।२ गुरुपात्तमय। ६।२ ष्यड 
१।१ गोत्रे ७१ स०--अणु च इञ्च इत आणन तया अणिञोः | न 
आपौः तयोः। त्रिप्रभ्नतीनामन्त्यमक्षरमुत्तमम्‌ । उत्तमस्य समीपम्‌ उपात्त 
मम्‌ । गुरुः उपोत्तमं यस्य प्रादिपदिकरु ति गरोपोत्तमम तयो: । 

ऋआथे-गोत्रे यावणिञञो विहितावनापो तदन्तयोः प्रांतपादकया- 
ग रूपोत्तमयोः स्त्रिया ष्यङादेशो भवात । 

(गोत्रापत्य में जो विधान किये गए भरा और इञ्ग प्रत्यय ऋषिवाची 
नहीं तदन्त उत्तम के समीप गुरु भ्रक्षर वाल प्रातिपदिक के स्थान में स्त्रीलिङ्ग 
में ष्यङ्‌ श्रादेश होता है) 

उदा०--४निर्हिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इत्यणु इञ्‌ इत्यतयास्स्थानं 
प्यङ आदेशो भवति ।£ 

अण:--कारीपगन्ध्या । कौमुदगन्ध्या । इव्यः-वाराह्मा | वालाक्य ॥ ... 

समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ४।१।८२ ४ द 
प० बि२-समर्थानाम्‌ ६।३ प्रथमात्‌ ५१ बा अ०। 

अथ=इतोऽम्े वक्ष्यमाणाः तद्धिताः प्राग्दिशो विभाक्तिरितियावत्‌ 
समर्थानां यः प्रथमः तस्मात्‌ वा भवान्त इत्यधिकारां वाीदतव्यः | 

(यहां से श्रागे कहे जाने वाले प्राग्दिशो विभक्ति इस सूत्र तक 
जो प्रथम प्रकृति उस प्रातिपदिक से होता है, इस बात का अधिकार 
समभना चाहिए) ली- नेछ” 

प्राग्दीव्यतो$ण ४।१।८३ 


प० वि०-प्राक्‌ ११ दीव्यतः ५१ अण्‌ १।१ 
अथ--तेनः दीव्यति खनति जयति जितम्‌ इति एतस्मात्‌ प्राक 
वणा प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 


(तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ इस सूत्र के पूर्व श्रण॒ प्रत्यय होता है, 
इस बात का अधिकार समझना चाहिए । 


##अधिकारः पस्मिाषा-विधिर्वेति त्रिष्वपि दशनेषु अपवादविषयं 
परिहृत्य अण प्रवत्तते 
प्राग्दिव्यतोऽण्‌ इस सूत्र को अधिकार सूत्र, परिभाषा सूत्र या विधि सूत्र 


इन तीनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार का सूत्र माना जाय फिर भी श्रपवाद 
विषय को छोड़कर इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fouhdation Chennai and eGangotri 


[ तदधितप्रत्ययप्रकरणम्‌' चतुर्थान्याये प्रथमः पादः २३६ 


ग्रश्‍वपत्यादिभ्यरच ४।१।८४ 
वि०-अश्वपस्यादिभ्यः ५३ च अ०। स०--अश्वपतिरादि- 
अश्वपत्यादय: तेभ्यः । 

सर्थे--अश्वपत्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दीव्यतीयेष्बर्थेषु अण्‌ 
प्रत्ययो अवाति । (प्रखाति इत्यादि प्रातिपदिको से प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे 
अर प्रत्यय होता है) 
।०--आश्वपतम्‌ | शातपतम्‌। अश्वपति । शतपति । धनपति । 
गणपति राष्ट्रपति | कुजयति । गहपति । धान्यपति | पशुपति । धमपति। 
सभापति । प्राणपति । क्षेत्रपति ! 


दित्यदित्यादित्यपत्यत्तरपदाण्ण्यः ४।१।८५ 
प० वि०--ंदिति-आओंदाति-आ  दित्य-पत्युत्तरपातू ५१ ण्यः १।१॥ 
स०-दितिश्च अदितिश्च आदित्यश्च पत्युत्तरपदञ्चेति दित्यदित्या- 
स्यपत्युःलरपदं तस्मात्‌ । पतिः उत्तरपदं यस्य तत्‌ पव्युत्तरपदम्‌ । 
त्य इत्येतेभ्यः पत्त्युत्तरपद।च्च प्राति- 
पदिकात्‌ प्राग्दीञ्यतीयेष्वर्थेषु णयः प्रत्ययो भवति । 


(दिति, अदिति, आदित्य श्रौर पति शब्द हुँ उत्तर पद जिसका ऐसे प्राति- 
पदिक से प्राग्दीव्यतीय श्रर्थो में ण्य प्रत्यय होता हे) 


उदा०--देत्यः । आदित्यः । आदित्यम्‌। पत्त्युत्तरपदात्‌-प्राजा- 
पत्यम्‌ । सैनापत्यम्‌ | 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४।१।८६ 
प० वि०--उस्सादिभ्यः ५।३ अभ १।१ स०--उत्स आदियेंषां ते 
उत्सादय: तेभ्यः | 
अथ--उत्सादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेष्वञ प्रत्ययो 


सर्वात । ( उत्स इत्यादि प्रातिपदिक से प्राग्दीव्यतीय ग्रर्थो में भ्रा प्रत्यय 
होता हूँ) 


उदा०--ओऔत्सः । ओदपान: । 
स्त्रीपु साभ्यां नञ्स्ननौ भवनात्‌ ४।१।८७ 
प° वि०--स्त्रीपु साभ्याम्‌ ५।२ नञ्स्नमो १।२ भवनात्‌ ५१९ स०- 
स्त्री च पुमांश्च इति स्त्रीपु सौ ताम्याम्‌। नञ_ च स्तन च इति नङस्नञौ | 
_ अथे प्राक्‌ ] धान्यानां भ पने इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ ये अर्था विजिता 
तेष्वर्थघु स्त्रीशय्दात्‌ पु'रशब्दाच्च यथासंख्यं नञ्स्ननो प्रत्ययौ भवतः 


१ 


जन 
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क त ST 


इति स्त्रैणम । स्त्रीभ्य आगत इति स्त्रैणूम । स्त्रीभ्यो हितम्‌ इति 
स्त्रैजम्‌ । 
द्विगोल गनपत्ये ४।१।८५ 
प० वि०--देगोः ६।१ लुक्‌ १ अनपत्ये ७१ स०--न अपत्यम्‌ 
अनपत्यम्‌ तस्मिन्‌ अनपत्ये । अ न 
अर्थ-|प्राग्दीव्यतो5ण | प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थे 
योऽनपत्येऽ वर्तमानः तद्धितः प्रत्ययः तस्य लुग्सव 


उदा०--एङचकपालः । दशकपालः । द्विवेदः । त्रिवेद: । 
सि०--पञ्चखु कपालेषु संस्कृत इति विश्रहः । पञ्चकपाल' सुप्‌ 


अण । पञ्चकपालः सु । पञ्चकपालः । दौ वेदावधीते इति विग्रह । 
द्विवेदश ओट्‌ अण । द्विवेदः । 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌-- _ 
तस्यापत्यम्‌ ४।१।९२ 
प० वि०--तस्य-६।१ अपत्यम्‌ १।१ 
अथ--[समर्थाना प्रथमादूवा | तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌. 
अपत्यमित्येतस्मिननर्थे यथाविहित प्रत्यया वा भवन्ति । 
(षप्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य इस ग्र्थ में यथाविहित जिस जिस 
प्रकृति से इस सूत्र के पूर्वं या पश्चात्‌ प्रत्यय विधान किये गए हैं वे विकल्प स 
होते हैं) ce 
उदा०--ओऔपगवः । आश्वपतः । दैत्य ओत्सः । स्त्रैणः । पॉस्नः । 
उ 
| १- तडित्तार्थोत्तरपदसमाहारे च (२. १. ५१) २--सस्क्ृतम (४. ४. २) 
` ३--संझ्यापूर्वो द्विः (२. १. ५२) द्विगोजु गनपत्ये (४. १. ८८) --तदषीते 
तद्वेद :४. ४, ५१) 


क - La 
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~ न १००९ ० xR 

[सि०--डपगोरपत्यं पुमान्‌ इति ओऔपगवः। अश्वपतेरपत्यं पुमान्‌ 
आश्वपतः । उप्‌ ङस्‌ अण्‌ । ऽ अ। उपगो' अ। औपगो अ। 
आपगवू अ । ओपगव सु। औपगवः । अश्वपति ङस्‌ अण | अश्वपत्‌ 
आ | आश्वपत्‌ अ । आश्वपत सु । आश्वपतः । 2 ता 

ग्रत इञ्‌ ४ १॥९५ 

प० व--अतः ५१ इञ्‌ १।१ 

अथ--[तस्यापत्यम्‌] अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकादिञ. प्रत्ययो भवति 
तस्यापत्यमित्येत स्मिन्नर्थे । (भ्रकारान्त प्रातिपदिक से उसका श्रपत्य इस अर्थ 
म इज, प्रत्यय होता है) 

उदा०--दाक्षिः । प्लाक्षि: | दाशरथिः। 

_ सि०-दक्तस्य अपत्यं पुमान्‌ इति दाक्षि: | दक्ष: ङस्‌ इञ । दक्ष इ । 

दाक्षि सु । दाक्षिः । - 


एको गोत्रे ४।१।६३ 
प° वि०-एकः १।१ गोत्रे ७१ 
~ 0 
अर्थ--गोत्र एक एव प्रत्ययो भवति । सर्वे अपत्येन युज्यन्ते । 


(गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है । श्रौर उसके बाद जितने अपत्य हे उन 
सभी का बोध एक प्रत्यय से होता है) 


गोत्राद्य न्यस्त्रियाम्‌ ४।१।६४ 
प० बि०--गोत्रात्‌ ४१ यूनि ७१ अस्त्रियाम्‌ ७१ स०--त स्त्री 
अस्त्री, तस्याम्‌ अस्त्रियाम्‌ । 
यूनि अपत्ये विवक्षिते गोत्रादेव प्रत्ययो भवति, स्त्रियां तु न भवति । 
वी व अपन अर्थ में गोत्रप्रत्ययान्त से ही प्रत्यय होता है, स्त्री अ्रपत्य में 
उदा०--गार्ग्यायणः । वात्स्यायनः । दाक्षायणः । 
सि०-गगेस्य गोत्रापत्यम्‌ इति गार्म्यः | गाग्येस्य युवापत्यम इति 


€ 
गा ये ७ [द पर 
ग्यायण: | गाग्ये ङस्‌ फक्‌ | गा्यायणः । वात्स्यायनः । दक्षस्यापत्यम 
दाक्षिः । दाच्षयु वापत्यम्‌ दाक्षायणः । 


गोत्रे कुञ्जादिभ्यरुच्फञ्‌ ४।१।६८ 


प° वि०--गोत्रे ७१ कुञ्जादिभ्यः ५३ च्फञ्‌ १११ स०-_क्ुङख 


१-यचि भम्‌ (१. ४. १८) COO यम क चि कक जज (६. ४. १४६) 
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RR 
आदिर्येषान्ते कुङजादयः तेभ्यः | 
शै तस्यापत्यम्‌] कुञ्जादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये च्फञा 
प्रत्ययो भवति (कुञ्ज इत्यादि प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ में च्फञ्‌ प्रत्यय 
होता है) 
उदा०-कौमजायनः । 
सि०--कुञ्जस्य गोत्रापत्यम्‌ इति कोञजायनः | कुञ्ज ङस्‌ च्फञ्‌ | 
कुच्ज फ | कुञ्ज आयन । कुन्ज्‌ आयन । कोञ्ज्‌ आयन | कॉङजायन 
सु । कोञ्जायनः ॥ 
नडादिभ्यः फक्‌ ४।१।९६ 
` प० वि०--नडादिभ्यः ४३ फक्‌ ११ स०-नड अआदिर्येपान्ते नडा- 
दय: तेम्यः नडादिभ्यः । हन प हि 
अर्थ-[गोत्रे तस्यापत्यम्‌ ] नड इत्येवमादिभ्यः प्रादिपदिकेस्यो गोत्राः 
यत्ये फक प्रत्ययो भवति | (नड आदि प्रातिपदिक से गोत्रापत्य ग्रथ म फक्‌ 
प्रत्यय होता है) 
उदा०- नाडायनः । चारायणः । एतिकायनः । 
` सि०--तडस्य गोत्रापत्यम्‌ नाडायनः। नड ङस्‌ फक्‌ | नड फ। 
नड आयन | नड आयन । नाडायन। नाडायनः। चर ङस्‌ फक । 


` यनिनोरच ४।१।१०१ 
प० वि०-यञिञोः ६।२ च अ०। 
स०--यब च इन च इति यञिञौ तयोः । 
` अर्थ= [फक्‌ तस्यापत्यम्‌ गात्रे] गोत्रे यौ यव्यिजो तदन्तात्‌ फक्‌ 
श्रत्ययो भवति। (गोत्र अर्थ में यत्र और इन्‌ जिसके अन्त में है, ऐसे प्रातिपादिक 
से फक प्रत्यय होता है। £ 
उदा०--गाग्यायणः । वात्स्यायनः । दाक्षायणः । प्लाक्षायणः 
सि०-गगेस्य गोत्रापत्यम्‌ गाग्यः । गाग्यस्य युवासत्यम्‌ गाग्यायणः । 
गार्ग्यं ङस्‌ फक । गाग्ये आयन । गाग्यं आयन। गार्ग्यायण सु । 
गाग्यायणः । 
अनष्यानन्तर्य बिदादिभ्योऽञ्‌ ४।१।१०४ 


प० वि०--अनृषि, सौत्रो निर्देशः ५३ आनन्तर्ये ७१ बिदादिभ्यः 
५।३ अन. १।१ स०-न ऋषिः अनृषिः, तेभ्यः अनृषि सौत्रो निर्देशः 
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विद आदियेंपां ते विदादय: तेभ्यः । 

अथे--अनृषिम्यो विदादिभ्य अनन्तरापत्येऽञः प्रत्ययो भवति। 
अत्रेदं बोध्यम्‌ बिदादिषु ऋषिवाचिनः अनुषिवाचिनश्च शाब्दाःपठ्यन्ते । 
तत्र ये ऋषिवाचिनशशब्दाः तेभ्यो गोत्रे एवऽञ, प्रत्ययः ये तु अनुषि- 
वाचिनश्शब्दास्तेभ्यो गोत्रेऽनन्तरे च प्रत्यय इत्येव भाष्याल्ञभ्यत इति 
नागेशः । सिद्धाम्तकौसुदीकारस्तु अत्र एभ्यो गोत्रे ये त्वत्रानुषयस्तेभ्य 
अनन्तरे, काशिकाकारस्तु अत्र बिदादिभ्यो गोत्रापत्ये अनृषिभ्योऽनन्तः 
रापत्ये प्रत्ययो भवति, कयटस्तु तत्र ऋषिभ्यो गोते एवऽञ्‌ प्रत्यय 
अनपिभ्यस्त्वनन्तरापत्य एवेत्येष विषयविभागः । अत्र यथा प्रयोगं तत्त्वं 
सुधियो विभावयन्तु । 

उदा०-बेदः । औवः । पौत्रः । दौ हित्र | 

सि०--बिदस्य गोत्रापत्यम्‌ वेद: । बिद ङस्‌ झाञ्‌ | विद्‌ अ । बैद 
सु । बेंड: । पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । दुहितुरपत्यं दौहित्रः । दुहित ङस्‌ अन्‌ । 
दुहित्र_ अ। दोहित्र सु । दौः 


गर्गादिभ्यो यन्‌ ४।१।१०५ 


प० बि०- गर्गादिभ्यः ५३ यञ्‌ ११ स०--गग आदियेंषान्ते 
गर्गादयः तेभ्यः । 

अर्थ--[ गोओ ] गगीदिभ्यो गोत्रापत्ये यञ. प्रत्ययो भवति । 

( गर्ग इत्यादि प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ में यमू प्रत्यय होता है ) 

उदा०-गाग्ये: । वात्स्यः | 

[सि०--गगस्य गोत्रापत्यम्‌ इति गाग्य: । गर्ग डस यन । गर्गं य। 
गाग्य सु । गाग्यः । वात्स्य: । े 


शिवादिभ्यो$ण ४१।११२ 
१० वि०--शिवादिभ्य: ५३ अण्‌ । स०--शिव आदियेपान्ते 
शावादय: तभ्य: । 
अर्थ--शिवादिभ्य: प्रतिपदिकेभ्योऽपत्ये अथे अण प्रत्ययो सबति। 


- ६७ अतः प्रश्षातिः सामान्येन प्रत्यया विज्ञायन्ते गोत्र इति निवृतम्‌& 
` ` ( श्विव इत्यादि प्रातिपदिक से रत्य अर्थ में भ्ररा प्रत्यय होता है ) 


उदा०--शेवः | गाङ्गः । : 
सि०--शिवस्य अपत्यं पुभान्‌ शैवः । गङ्गाया अपत्यं पुमान्‌ इति । 
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मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वायाः ४ ११११४ 
प० वि०-मातुः ६।१ उत्‌ १।१ संख्यासंभद्रपूर्वायाः ६।१ 
` ` स०--संख्या च सञ्च भद्रा चेति संख्यासंभद्राः। संख्यासभद्रा: 
पूर्वा यस्याः मातुरिति संख्यासंभद्रपूर्वा तस्याः । 
` अथ--संख्यापूर्वात्‌ संवद्‌ भद्रपूवोच्च माढशाव्दात्‌ अपत्येऽ- 
थेऽण प्रत्ययो भवति उकारश्चान्तादेशः । 
. (संख्या, सं श्रौर भद्रा शब्द है पूवं में जिसके ऐसे मातृ शब्दान्त 
प्रातिपदिक से अपत्य के अर्थ में ग्रण प्रत्यय होता है ग्रौर मातृ शव्द को उकार 
अन्तादेश होता हे ) 
उदरा०--ट्वेमातुरः । षाण्मातुरः | सांमामुरः भाद्रमातुरः । 
सि०--द्वयोमात्रोरपत्यम्‌ इति द्वैमातुरः । द्वि ओस्‌ माठ ओस | 
अण। द्वि मात अण | द्विमाद अ। द्वेमाद अ । हमातु अ। इ साठुर 
अ । होमातुर सु | द्र मातुरः। &उकाराद्‌शाथं वचन प्रत्ययस्जु तस्या- 
पत्यम्‌ इत्येव सिद्धम्‌ । 8 
कन्यायाः कनीन च ४।१।११६ 


प० वि०-कन्यायाः ६।१ कनीन अविभक्तिको निदे शः । च आ०। - 
अर्थ कन्याशब्दाद्‌ू अपत्येऽर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन 
कनीनशब्द आदेशो भवंति । 
( कन्या शब्द से भ्रपत्य अर्थ में अरा प्रत्यय होता है और उसके संयोग से 
कन्या शब्द के स्थान में कनीन यह ग्रादेश हो जाता है ) 
! उदा०--कानीनो व्यासः । कानीनः कणेः । 
स्त्रीभ्यो ढक ४।१।१२० 
प० वि०-्त्रीभ्यः ५३ ढक्‌ १।१ 
र्थ--स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यों ढक प्रत्ययो भवति अपत्येऽथे । 
( स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द से भ्रपत्य ग्र्थं में ढक्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०- सौपर्णेयः । वैनतेयः । 


कुर्वादिभ्यो ण्यः ४।१।१५१ 


प० वि०-ङुर्वादिभ्यः ५३ र्य: १११ स०- कुरुरादिये षान्ते कुवा 
इयः तेम्यः । 
. झथ-कुरु इत्येवमादिभ्यः प्रातिपदिकेम्योऽपस्ये ण्यः प्रत्ययो भवति। 


PS जि जज 
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( कुरु इत्यादि प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय होता है) 

उदा०--कोरव्य: । गाग्य: । 

सि०--कुरु ङस्‌ रय । कुरु य | कुरो" य। कुरव्‌* य । कौरव्य सु । 
कौर 

मनोर्जातावञ्यतौ षक्‌ च ४ १॥ १६१ 

प° वि०--मनोः ६।१ जातो ७१ अळ्यतो १२ षुक ११ च अ० | 

अथ--मनुशब्दात्‌ अञ यतौ प्रत्ययौ भवतः षुक्‌ चागमः जातौ 
गम्यमाने । ) मनु शब्द से श्रञ्‌ और यत्‌ प्रत्यय होते हैं और षुक का आगम 
होता हू, जाति गम्यमान होने पर ) 

उदा०- मानुष: । मनुष्य: । 

[स०--मनु पुकू अञ्‌ | मनुषू अ । मानुष सु । मालुषः । मनषुक 
य । मनुष्य: । bs 

श्रपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४।१।१६२ 

प० वि०--अपत्यम्‌ १।१ पोत्रप्रम्मुति ११ गोदम्‌ १।१ 

स०--पोत्रात्प्रश्राति पोत्रप्रश्नृति । ; 

अथे-पोत्रप्रश्वाति अपत्यं गोत्रसंज्ञं भवति | 

( पौत्र इत्यादि श्रपत्यों की गोत्र संज्ञा होती है ) 


जीवति तु वंश्ये युवा ४।१।१६३ 
प० वि०--जीवाति ७।१ तु अ० | वंश्ये ७१ युवा ११ 
अथ--अभिजनप्रबन्धो वंशः । अभिजनाः पितामहादयः | प्रबन्ध: 
सन्तान: । तत्र भवो वंश्यः तस्मिन्‌ वंश्ये । वंश्ये पित्रादौ जीवति पोत्रादे 
यंदपत्यं चतुर्थादि तद्युवसंज्ञमेव न गोत्रसंज्ञम्‌ । 
( वंश्य अर्थात्‌ पिता इत्यादि के जीवित रहने पर पौत्र का जो अपत्य 
अर्थात चतुर्थ अपत्य उसकी युवासंज्ञा होती है, गोत्र संज्ञा नहीं ) 


जनपदशब्दातक्ष त्रिया दा ४।१।१६८ 
प० वि०--जनपदशब्दात्‌ ५।१ क्षत्रियात्‌ ५१ अञ्च १।१ 
अथ--जनपदशब्दो यः क्षत्रियवाची तस्माद्‌ अपत्येऽ्थेऽञ प्रत्ययो 
भवति । ( जनपद शब्द जो क्षत्रिय को कहने वाला उससे भ्रमत्य ग्रथ में अन 
प्रत्यय होता है ) 


न ना ळा पर क नी 
१--श्रोग्रु णः (६. ४. १४६) २--वान्तो यि प्रत्यये (६. १. ७६) 
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उदा०--ऐदवाकः । वैदेहः । पाञ्चालः । 
सि०--ईक्भ्षाकोरपत्यम्‌ पुमान्‌ ऐद्वाक: । ऐदवाक्‌ अ । एंद्वाकः । 
२८ ्षत्रियसमानशव्दाञ्जनपदशब्दात्तस्य राजनि अपत्यवत ?८ 
पञ्चालानां राजा पाञ्चालः । विदेहानां राजा वेंदेहः । मगधानां राजा 
सागव: । 
द्वयञ्मगधक लिङ्गसूरमसादण्‌ ४।१।१७० 
प० बि०- द्वयन्मगघकलिङ्गसूरमसात ५१ अण्‌ १।१ स०“--छो 
अचौ यस्मिन्‌ प्रातिपदिक इति व्यच्‌ । ठ्व्यच्च मगधश्च कलिङ्गश्च 
सूरमसश्चेति इयन्मगधकलिङ्गसूरमसम्‌ तस्मात्‌ । क 
अर्थ--[ जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ ] जनपदशव्दात्‌ चञ्चियबाचिनो 
हयच्‌ मगध कलिङ्ग सूरमस इत्येतेम्यश्वापत्येडण प्रत्ययो भवति । 
(जनपद को कहने वाले क्षत्रियाची जो दो श्रच्‌ वाले तथा मगध 
कलिङ्ग सूरमस शब्द हँ उनसे श्रपत्य श्रथ में भ्रण, प्रत्यय होता है ) 
उदा०-आङ्गः | बाड़: । मागधः । कालिङ्गः । सौरमसः। ?८ तस्य 
राजनीत्येव > आङ्गो राजा । 
वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्‌ `४।१।१७१ 
प० वि०-वृद्धेत्कोसलाजादात्‌ ५।१ ञ्यङ्‌ १।१ स०--वृद्धशच इच्च 
कोंसलश्च अजादश्चेति बृद्धेत्कोसलाजादम्‌ तस्मात्‌ । 
र्थ~[जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ ] जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियवाचिनों 
' वृद्धादिकारान्तप्रातिपदिकात्‌ कोसलाजादशब्दाभ्याळ्चापत्ये व्यडः 
प्रत्ययो भवति | 
' (जनपद को कहने वाले जो क्षत्रियवाची वृद्ध संज्ञा वाले, इकारान्त प्राति- 
पदिक तथा कोसल और भ्रजाद शब्द उनसे अपत्य अर्थ में ञ्यङ्क प्रत्यय होता है) 
उदा०--बृद्धात--आम्बष्ठ्यः । सौवीर्यः । इकारान्तात्‌-आवन्त्यः । 
कौन्त्यः । कोसल्य: । आजाद्यः । % तस्य राजनीत्येव ?८ आम्बष्ठयों 
राजा । 
कुरुनादिभ्यो ण्यः ४।१।१७२ 
, प० वि०-कुरुनादिभ्यः ५३ ण्य: १। १ स०-नकार आदिर्येषान्ते | 
नादयः । कुरुश्च नादयश्चेति कुरुनादर्य: तेभ्यः । | 
5: अर्थ-[ जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ ] कुरुशव्दान्नादिभ्यश्च प्राति- 
` पदिकेभ्यो ण्यप्रत्ययो भवति अपत्येऽ्थे । 


१--दाण्डिनायन० (६. ४, १७४) इति सूत्रेण निपातनाद्टिलोपः 
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( कुरु और नकारादि प्रातिपदिक से श्रपत्य अर्थ में प्य प्रत्यय होता है ) 
उदा०--कोरव्य: । नादिभ्यः-नषध्यः । नैपथ्यः । > तस्य राजनीत्येव % 
कोरव्यो राजा । 
ते तद्राजा. ४।१।१७२ 
प० वे०--ते १३ तद्राजाः १।३ 
अथ-तेऽञादयस्तद्राजसंज्ञा भवन्ति । 
( उन श्रञादि प्रत्ययो की तद्राज संज्ञा होती है ). 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः 
ब ~ | 
रकताद्यर्थप्रकरण मू--- 
तेन रक्तं रागात ४।२।१ 
प० वि०--तेन ३।१ रक्तम्‌ १।१ रागात्‌ ५।१ 
अथ-रञ्यते अनेनेति राग: ॥ तेनेति तृतीयासमर्थाद्‌ रागविशेष- 
वाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ रक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 


(तृतीय समर्थं रागविशेषवाची (रंग विशेषवाची) प्रातिपदिक से रंगा गया 
इस अर्थ में ज॑सा विधान किया गया है, वैसा प्रत्यय होगा) 


उदा०--काषायम्‌ । माजिष्ठम्‌ । कोसुम्भम्‌ । 

सि०-कषायेण रकतं वस्त्रम्‌ इति काषायम्‌ वस्त्रम्‌ । कषाय टा 
अण्‌ | कषाय अ | कपाय्‌ अ | काषाय्‌ अ | काषाय सु । काषाय अम्‌ । 
काषायम्‌ | मजिष्ठेन कुसुम्भेन वा रक्तं वस्त्रम्‌ इति विग्रहः ॥ 


लाक्षारोचनाटठक ४।२।२ 


प० बि०--लाक्षारोचनात्‌ ५१ ठक्‌ ११ स०--लाक्षा च रोचन- 
ञ्चेति लाक्षारोचनम्‌ तस्मात्‌ । 

अथ--[तेन रक्तम्‌ रागात्‌ ] लाक्तादिभ्यो रागवचनेभ्यस्तृतीया- 
समथप्रातिपदिकेभ्यो रक्तमित्येतस्मिन्नर्थे ठक प्रत्ययां भवति । 


(लाक्षा रोचन इन रागविशेषवाची तुतीया समर्थ प्रातिपदिक से रंगा गया 
इस श्रथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है) 


उदा०-लाक्षिकम्‌ । रौचनिकम्‌ | 
नक्षत्रेण युक्तः कालः ४।२।३ 
प० बि०--नक्षत्रेण ३३१ युक्तः १।१ कालः १।१- 


| 
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` अर्थ-[ तेन ] तृतीयासमर्थान्नक्षत्रविशंपवाचिनः प्रातिपांदकातू 
युक्त; काल इत्येतस्मिन्नर्थ यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

(तृतीया समर्थ नक्षत्र विशेषवाची प्रातिपदिक से युक्त काल इस श्रर्थ में 
यथाविहित (अरा) प्रत्यय होता है) 

उदा०--पौषी रात्रि: | पौषमहः । 

सि०--६४कथं पुननेक्षत्रेण पुष्यादिना कालो युज्यते | पुष्यादिसमी- 
यस्थे चन्द्रमसि वतेमानाः पुष्यादिशव्दा: प्रत्ययमुत्यादर्यान्त | पुष्येण 
नक्षत्रेण युक्तः कालः, पुष्यसमीपस्थेन चन्द्रमसा युक्त इत्यर्थः ।६ 

सि०--पुष्य टा अण । पुष्य अ | पुष्य्‌ अ। पौष्य्‌ अ । पोष* 
शप । पौष ङीप्‌* । पौषी सु । पौषी ॥ 

लुबविशेषे ४।२।४ 

प्‌० बि०—लुप्‌ १।१ अविशेषे ७१ स०--न विशेपः अविशेषः 
तस्मिन्‌ । 

अर्थ-पूर्वेण विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति अविशेषे गम्यमाने । 

(पूर्वं में विधान किये गये प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है विशेष किसी रात्रि 
या दिन का बोध न हो तो) 

उदा०--अद्य पुष्य: । अद्य कृतिका । 

दुष्टं साम ४।२।७ 

प० वि०--दृष्टम्‌ ११ साम १।१ 

अर्थ-[तिन] दृतीयासमर्थप्रातिपदिकात्‌ ष्टं साम इत्येत स्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से देखा गया साम इस 


` ग्र्थं में यथाविहित (श्रणा) प्रत्यय होता है) 


, उदा०-क्रुञ्चेन दृष्टं साम इति क्रौञचम । वाशिष्ठम्‌ । 
वैश्वामित्रम्‌ । ४ 
वामदेवाड्‌ ड्यड्ड्यौ ४।२।९ 
प० वि०--वामदेवात्‌ ५।१ ड्यड ड्यौ १२ स०--ड्यच्च ड्यूश्च 


इति ड्यडड्यो 


८ [ति ७ ४७ os 
अथ-[तेन दष्टं साम] वामदेवात्‌ ठृतीयासमर्थीत्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
वि 5 १ तामदतातू  एतीयासमथात्‌ आातिपादकातू 


१--सूर्य तिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपघाया; (४, १. १ ५६) २-टिड्ढा- 
णन्‌० (४. १. १५) 


१ 
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इष्टं साम इत्येतस्मिन्नर्थे ञ्यत्‌ ड्य इत्येतो प्रत्ययो भवतः ॥ 

(वामदेव तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से देखा गया साम इस अर्थ में ड्यत्‌ - 
और डय प्रत्यय होते हैँ) 

उदा०-वामदेवेन दृष्टं साम इति वामदेव्यम्‌ साम ॥ 

संस्कृत भक्षा ४।२।१६ 

ए० वि०-संस्क्ृतम्‌ १।१ भक्षा ११ 

अर्थ - [तत्र] सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्क्रतमत्येत स्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति ` यत्संस्कृतं भच्चाशचेत्‌ ते भवन्ति। 

धलरविशदमम्यवहारार्थं भक्षम्‌ इत्युच्यते । सत उत्कर्षाधानं 
संस्कारः 

(सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से संस्कार किया गया इस अर्थ में यथाविहित 
(प्रण) प्रत्यय होता है) दांतों से चवाकर खाने योग्य पदार्थ को भक्ष कहते हें। 

उदा०--श्राष्ट्रो संस्कृता भक्षा श्राष्ट्रा अपूपाः । राष्ट्रा यवाः। 
भ्राष्टा ओदना: । 

सि०-श्राष्ट्रा ङि अण | भ्रष्ट । राष्ट्रा जस्‌ । श्राष्ट्राः ॥ 


सास्य देवता ४२।२४ 

प० वि०--सा ११ अस्य ६।१ देवता १।१ 

अथ--प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपादिकात्‌ अस्य देवता इत्येतस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (प्रथमा समर्थप्रातिपदिक से देवता है इसका' 
इस अर्थ में यथाविहित (अण्‌) प्रत्यय होता है) 

उदा०--इन्द्रो देवताऽस्य मन्शम्येति एन्द्रो सन्त्रः। इन्द्रो देवताऽस्य 
हविष इति एन्द्रं हविः । & देवताराव्दाऽयं बहुष्वर्थेषु प्रसिद्धः । इह 
तु मन्त्रप्रतिपाद्यो विषयः देवताशब्देन उच्यते। तथा चोक्तं कात्या- 
यनेन-या तेनोच्यते सा देवता (ऋकसबीलुक्रमणी०) । तेन यस्मिन्‌ सन 
इन्द्रः प्रतिपाद्यते वण्यते स्तूयते तस्य मन्त्रस्य इन्द्रा देवता एवमग्न्याद- 
यस्तत्तन्मन्त्रविषया देवतापदवाच्या द्रष्टव्याः 

(देवता शब्द लोक में बहुत अर्थो में प्रसिद्ध है । इस सूत्र में देवता शब्द 
से मन्त्र प्रतिपाद्य विषय का ग्रहण होता है। यही बात कात्यायन ने भ्रपनी 
ऋक्सर्वानुक्रमणी में कही है । इस लिए जिस मन्त्र में इन्द्र का प्रतिपादन हो 
या स्तुति की गई हो उस मन्त्र का इन्द्र देवता होगा वह मन्त्र ऐन्द्र कहावेगा । 
इसी प्रकार भ्रग्त्यादि देवताग्रों के विषय में भी समझें) | 
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विषयभेदेन इमा इन्द्रादयो देवताः सचेतना: अचेतनाश्च 
भवन्ति | यदि कस्मिश्चिम्मन्त्र इन्द्रशाव्देन विद्युदादयो भोतिकाः पदार्था 
उच्यन्ते तदा सा इन्ट्रदेबता चेतना उच्यते यदा तु इन्द्रशव्देन कस्मि- 
श्चिन्मन्त्रे आत्मा परमात्मा वा उच्यते तदा सा इन्द्रदेवता सचेतना 
इत्युःच्यते | (विषय के भेद से ये देवता चेतन और श्रचेतन दोनों प्रकार के होते 
हें | जब किसी मन्त्रमें इन्द्र शब्द से विद्युत्‌ आदि भौतिकपदाथों का वणन किया 
जाता है तब वह इन्द्र देवता अचेतन होता है श्रीर जब इन्द्र शब्द से किसी 
मन्त्र में आत्मा या परमात्मा का वरान होता हूँ तब वह्‌ इन्द्र देवता सचेतन 
कहा जाता है) 


अग्नेढेंक ४।२।३३ 

प० वि०--अग्ते: «१ ढक्‌ ११ 

अये-[सास्य देवता] अग्नेः प्रातिपदिकात्‌ सास्य देवता इत्येत- 
स्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति। (अग्नि प्रातिपदिक से वह देवता है 
इसका इस श्र्थमें ढक्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--आग्येयो मन्त्रः | आग्नेयोऽष्टकपालः । 

सि०--अग्निदेंबतास्य सन्त्रस्येति विग्रहः । अग्नि सु ढक्‌ । अग्नि 
ढ | अग्नि एय । अग्न्‌ एय | आग्न्‌ एय । आग्नेय सु । आग्नेयः ॥ 

पतृव्यमातुलमातामहपितामहाः ४।२।३६ 

प° बि८_पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः १।३ स०--पितृव्यश्च 
माठुलश्च मातामहश्च पितामहश्चेति पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः। 

अथ-पिठव्य-मातुल -मातामह-पितामह इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते 

(पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हे) 

- उदा०-- >पितृमातृम्यां भ्रातरि व्यडू लचो > पितुश्रौता पितुञ्यः । 
मालुञ्राता मातुल: [> मातृपितृम्यां पितरि डामहच्‌ » मातुः पिता माता- 
महः । पितुः पिता पितामहः । > मातरि पिच्च) [माढृपिठ्म्यां मातरि 
डामहूचू षिच्च वक्तव्य: | पितुमाता पितामही । मातुर्माता मातामही । 
सि०-पिहव्य: । पितृ ङस्‌ व्यतू । पितृ व्य | पितृव्य सु । पितृव्य: । 
मात ङस डुलच्‌ | मात उल । मात्‌" उल | मातुल: । मातामहः । पिता- 
महः । पितामह: । मातामही । पितामही । मातामह ङीष्‌ । मातामद्द 
इ । मातामही । 


१-2: (६. ४. १४३) अचोज्त्यादि टिः (१. १, ६३) 


१ 
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तस्य समूहः ४।२।३७ 

प° वि०-तस्य ६।१ समूह: १।१ 

अर्थ-पष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समूहः इत्येतस्मिन्न्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति (पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से समूह इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय 
होता है) 

उदा०-काकम्‌। वाकम्‌ । बाकेम्‌ | 
सि०--काकानां समूह: इति विग्रहः । वकानां बृकानां वा समूह इति 
विग्रह:। बुक आम्‌ . अण | बक अण | दृक अ | बृक्‌ अ। बाकू अ। 
बाके सु । वाके अम्‌ | वार्कम्‌ । 

भिक्षादिभ्योऽण ४।२।३८ 

प° वि--भिक्षादिम्यः ५।३ अण्‌ ११ स०--मिक्षाशव्द आदिर्येषां 
ते भिक्षादयः तेभ्यः। 

[तस्य समूहः] मित्षादिम्यः ग्रातिपदिकेभ्योऽण्‌ प्रत्ययो भवति तस्य 
समूह इत्येतस्मिन्नथे | ( भिक्षा इत्यादि प्रातिपदिकों से उसका समूह इस 
अर्थ में भ्रण प्रत्यय होता है) 2० 

उदा०--मैक्षम्‌ । गार्भिणम्‌। भिक्षा । गर्सिणी | क्षेत्र। करीष। 
अङ्गार । चर्मिन्‌ धर्मिन्‌ । सहस्र | पदाति । पद्धति । अथर्वेन्‌ । दक्षिणा । 

सि०-मभिक्षाणां समूहों मैक्षम्‌ । गर्भिणीनां समूहो गाभिणम। 
><भस्याढे तद्धिते पुबदूभावों वक्तव्य:% भिक्षा आम्‌ अण । भिक्षा 
अ । भैक्ष सु । भैक्ष अम्‌ । भैँ्तम्‌ । गमिणी आम्‌ अण | गभिन्‌' अ। 
गर्भिन्‌र अ गार्मिन्‌ अ । गार्भिणम्‌। 
ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ४।२।४३ 

प० बि--ग्रामजनबन्धुभ्यः ५३ तल्‌ ११ स०--ग्रामश्च जनश्च 
वन्धुश्चेति प्रामजनबन्धवः तेभ्यः । 

अर्थ--[तस्य समूहः] प्राम-जन-बन्धुम्यः प्रातिपदिकेम्यस्तल्‌ प्रत्ययो 
भवति तस्य समूह: इत्येतस्मिन्नथे । (ग्राम, जन और बन्धु प्रातिपदिकं | 
से तस्र समूह श्रर्थात्‌ इसका समूह इस अर्थ में तल्‌ प्रत्यय होता है ।) 


पर समुह १.0 0... र म जळी आही 
१--भस्याढे तद्धिते पुवद्भावो वक्तव्यः (६. ३. ३५ वा०) २--यचि 


भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२६) नस्तद्धिते (६. ४. १४४) इनण्यन- 
पत्ये (६. ४. १६४) 
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nr 


उदा०--ग्रामता । जनता। बन्धुता। >»गजसहायाभ्याङनचे! 
वक्तव्य: > गजता । सहायता । 
. सि०-प्रामाणां जनानां बन्धूनां वा समूह: इति विग्रह । ग्राम आम्‌ 
तल्‌ । प्रामत टाप्‌ । ग्रासता । 

तदधीते तद्वेद ४।२।५६ 

प० बि०-तत्‌२। १ अधीते क्रिया । तत्‌ २।१ वेद क्रिया०। न 
छ अथ--द्वितीयासमथेप्रातिपदिकात्‌ अधीते वेद इत्येतयोरथयो- 
य थाविहितं प्रत्ययो भबति (द्वितीया समर्थं प्रातिपदिक से पढ़ता है ग्रोर जानता 
है इन दोनों ग्रर्थो में यथाविहित (अर) प्रत्यय होता है । 

उदा०--छान्दसः । वैयाकरणः । नै र्क्तः । नैमित्तः । 
सि०- छन्द: व्याकरण निरुक्त निमित्तानि वा अधीते वेद इति 
विग्रहः | छन्दस्‌ अम्‌ अभ्‌ । छान्दस सु | छान्दसः। व्याकरण अम्‌ 
अण्‌ | वयाकरणः१ | 

क्रमादिभ्यो वृन्‌ ४।२।६१ 

प्‌० (वि०--क्रम आदियेपान्त क्रमादयः तेभ्यः | 

_अथ--[तदधीते तदूवेद | _ कमादिभ्यः आ्रातिपदिकेम्यः तदधीते 
तदूवेद इत्येतयोरथयोचु नु प्रत्ययो भवति । 

(क्रम इत्यादि प्रातिपदिक से उसको पढ़ता है या उसको जानता है, इन 
अर्थ में बुत्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा[०----क्रमकः | पदक: । क्रम । पद्‌ । शिक्षा । मीमांसा । 
सामन्‌ | 


चातुराथिकप्रकरणम्‌-- 
तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ४।२।६७ 


प० वि०-तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७१ अस्ति क्रिया० | इति आ०। देशे 
७१ तन्नाम्न ७।१ | स०--ततू प्रत्ययान्तं नाम यस्येति तन्नाम तस्मिन्‌ । 

अथ--तदिति प्रथमासमथेप्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यथेः 
यथावाहित ्रत्ययो भवति चत्तत््रथमासमथम्‌ अस्ति चेत्‌ तदूभवति, 
यत्तद्‌ अस्मिन्निति निर्दिष्ट प्रत्ययान्तनामा देशश्चेत तद्भवति । 


{त स्ताभ्यां पदान्ताभ्यां पुवौः तु ताभ्यामैच्‌ (७. ३, ३) 


रः 

8५2" 

ग ०, 3 
4 + 


। 


( 


क CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 + न “४” 


डे 
द्‌ 
। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[चाठुराथिकप्रकरणम्‌] चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः २५३ 


लक 


~ 


(प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तमी के भ्रर्थ में यथाविहित (प्रण) प्रत्यय 
होता है, यदि वह प्रथमा समर्थ अस्ति अर्थात्‌ 'है' अर्थ को बतलाने वाला हो 
ओर 'ग्रस्मिन्‌' यह प्रत्ययान्त शब्द बनने पर, देश को कहने वाले हों) 

उदा०--ओ दुम्बरः | वाल्वजः । पार्वतः ॥ 

सि०--उदुम्त्रराः सन्ति अस्मिन्‌ देशे इति ओदुस्बरो देशाः । पवता 
सन्त्यास्मन्‌ देश इति पावता: ॥ 

तेन निवृ तम्‌ ४।२।६८ 

प० वि०-तेन ३।१ निवृ तम्‌ ११ 

अथ--[देशे तन्नाम्नि] वृतीयसमथप्रातिपदिकान्‌ निवृ तम्‌ इत्ये- 
तास्मन्नथ यथावाहत प्रत्यया भवात देशनास्नि अभिधेये | 

(तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से बनाया गया ग्रर्थात्‌ बनवाया गया इस ग्रर्थः 
में यथाविहित (ग्रण) प्रत्यय होता है देश का नाम गम्यमान होने. पर) 

उदा०--कोशाम्बी नगरी। 

सि०--कुशाम्बेन निर्मिता नगरी इति विग्रहः । कुशाम्ब टा अण । 
कौशाम्ब अ । कौशास्व ङीप्‌ । कोशाम्वी सु । कोशाम्बी ॥ 


तस्य निवासः ४।२।६६ 
प० वि०—तस्य ६।१ निवासः १।१ 
अर्थ-देशे तन्नाम्नि] पष्ठीसमर्थप्रातिपदिकान्‌ निवास इत्येत- 
स्मिन्नथे यथाविहित॑ प्रत्ययो भवति देशनामधेये । (षष्ठी समर्थ घ्रातिपदिकः 
से निवास इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है देश का नाम भ्रभिधेय,होने पर), 
उदा०--शैब: । 
सि०-शिबीनां निवासो देश इति शैबों देश: ॥ 
'ग्रदृरभवरच ४।२।७० 
प० वि०--अदूरभव: ११ च अ० | स?--न दूरम्‌ अदूरम्‌। अदूरे 
भवः अदूरभवः । ` 
अथे- [देशी तन्नाम्नि, तस्य] षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अदूरभव 
इत्येतस्मिन्नथे देशनामधेये यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (षष्ठी समर्थ 
प्रातिपदिक से पास होने अर्थ में यथाविहित (प्रण) प्रत्यय होता है देशके नाम 
होने पर) 
उदा०--विदिशाया नद्या अदूरभवं नगरं वेदिशम ॥ 
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शैषिकप्रक रणाम्‌ 


शेषे ४।२।९२ 
प० वि०- शेपे ७१ 
€ SM छ च) ००९ नि RTS ~ 
आथे--इतोऽप्रे वच्यमाणा: प्रत्ययाः शेष अथे भवन्ति इत्यधिकारो 
वेदितव्यः | शेषशाब्देनात्र इत आरम्भ “तस्येदम्‌? इतिपर्यन्तं ये अर्थाः 
वक्ष्यन्ते तेषां ग्रहणम्‌ । (यहां से कहे जाने वाले प्रत्यय शेष ग्रथो में होते हैं, 
इस बात का अधिकार समझना चाहिये) शेष से ग्रभिप्राय यहां 'तस्येदम्‌' प्रक- 
रणा पर्यन्त जितने वक्ष्यमाण ्रर्थ कहे हैं उनसे है । 
राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ ४।२।९३ 


प० वि०-रराष्ट्रावारपारातू ५१ घखो १।२ स०--राष्ट्रञ्च अवार- 
पारञ्चेति राष्ट्रावारपारम्‌ तस्मात्‌ । घश्च खश्चेति घस्रो । 

अथे-राष्ट्र अवारपार इत्येताभ्यां यथासंख्यं घखौ प्रत्ययौ 
भवतः शेपे। (राष्ट्र और श्रवारपोर इन दो शब्दों से क्रमशः घ ग्रौर ख 
प्रत्यय होते हैं शेष श्रर्थों में) 

उदा०- राष्ट्रियः | अवारपारीणः । » अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि > 
अवारीणः | पारीणः %त्रिपरीताच्च % पारावारीणः। 


ग्रामाद्‌ यखञौ ४।२।६४ 


प° वि:--प्रामात्‌ ५१ यखबो १।२ स०--यश्च खञ्चेति यखञौ । 

अ्थे--प्रामशब्दात्‌ यखञो प्रत्ययौ भवतः शेषे (ग्राम शब्द से य और 
खम्‌ प्रत्यय होते है शेष ग्रथ में) 

उदा०--गाम्यः। ग्रामीण: । 


दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४।२।६८ 


प० [व०--दाक्षणापश्चात्‌पुरसः ५१ त्यक्‌ ११ स०--दक्षिणा च 
पश्चाच्च पुरश्चेति दक्तिणा-पश्चात पुरस तस्मात 
थ--दन्षिणा-पश्चात्‌-पुरसः प्रातिपदिकात त्यक प्रत्ययो भवति 
शैषिकः । (दक्षिणा, पश्चात्‌ और पुरस्‌ प्रातिपदिक से त्यक्‌ प्रत्यय होता 
हें शेष ग्रर्थो में) 
उदा०--दाल्षणायां भवः दाक्षिणात्य: । पश्चाद्‌ भवः पाश्चात्यः । 
पुरो भवः पौरस्त्यः । | 5 
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| द्य प्रागपागदक्प्रतीचो यत. ४।२।१०१ 

प० ।वे०--ञ्य-प्राग-अपाग-उदक-प्रतीचः ५।१ यत ११ स०-- 
च्योश्च प्राक्च अपाक्‌ च उदक्च प्रस्यक्चेति द़॒प्रागपागुदकप्रत्यक्‌ तस्मात । 

अथ-लादव प्राच-अपाच-उदचत-प्रत्यच इत्यतभ्यः प्रातपांदकभ्या 
यत्‌ प्रत्ययो सबाते शापिकः । (दिव्‌, प्राच्‌, श्रपाच्‌, उदच्‌, प्रत्यच्‌ इन प्राति- 
-पदिकों से यत्‌ प्रत्यय होता है शेष ग्रथाँ में) 

उदा८--दिवि भवः दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ 
प्रतीच्यम्‌ ॥ 

| ्रव्ययात्‌ त्यप्‌ ४।२।१०४ 

प० बि०-अव्ययात्‌ ५।१ त्यप्‌ ११ 

अथ-अव्ययात्‌ त्यप्‌ प्रत्ययो भवति शेषिकः । (अव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय 
होता हे शष ग्रथ में) 

उदा०--#अमेहक्व॒तसित्रे भयः एव अमात्यः । इहत्यः । क्वत्यः | 
ततस्त्यः । तत्रत्यः ॥ >< त्यव्नेध्र चे > नित्यः ॥ 


एषमोह्य:इवसोऽन्यतरस्याम्‌ शरा १०५ 

प० वि०--ऐपमोह्यःश्‍वस: ५१ अन्यतरस्याम्‌ अ०। स०--ऐषमश्च 
ह्यशच श्वश्चेति ऐषमोह्यश्वस तस्मात्‌ । 

अर्थ [त्यप्‌ ] ऐपमस्‌-द्यस्‌-खसः प्रातिपदिकात्‌ त्यप्‌ प्रत्ययो भवति 
शाषिकोऽन्यतरस्याम । (ऐषमस्‌ ह्यस्‌ शवस्‌ इन प्रातिपदिकों से विकल्प से 
त्यप्‌ प्रत्यय होता है शेष अर्थ में) 

उदा०- -ऐषमस्त्यम्‌ । ऐषमस्तनम्‌ । ह्यस्त्यम्‌ । ह्यस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌ । 
श्वस्तनम्‌ । शोवस्तिकम्‌ ॥ 


दिकपूर्वपदादसंज्ञायां ञः ४।२।१०७ 

प०वि०-दिकपूवपदात्‌ ५१ असंज्ञायाम्‌ ७१ स८“पूवेञ्च 
तत्पर चेति पूवंपदम्‌ः¬दिक्चाची पूवपद यस्य तत्‌ । दिक्पूवेपद्म 
तस्मात्‌ । न संज्ञा असंज्ञा तस्याम्‌ | 

अ्थे--दिग्बाचिन: शब्दाः पूवेपदानि यस्य तस्मात्‌ असंज्ञायां वते- 
मानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ञः प्रत्ययो भवति शैषिकः । (दिशावाची शब्द है पुर्वे- 
पद जिसका ऐसे असंज्ञा में वर्तमान प्रातिपदिक से शेष अर्थ में ज प्रत्यय होता है) 

उदा०--पोवंशालः । आपरशालः | 
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सि०--समासभ्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ 
वृद्धाच्छः ४।२।११४ 
प० वि०--वृद्धात ५ १ छः ।१॥ 
अथे--वृद्धसंज्ञकप्रातिपदिकात्‌ छः प्रत्ययो भवति शेषिकः । (वृद्ध 
संज्ञक प्रातिपदिक से छ प्रत्यय होता है शेष अर्थ में) 
उदा०--शालीय: | मालीयः । 
भवतष्ठक्छसौ ४।२।११५ 
दा. वि०--भवतः ११ ठक्छसौ १॥२ स०-ठक्‌ च छश्च इति 
ठकछसो । 
५, अथ- [वृद्धात्‌ | भवच्छव्दाद्‌ वृद्धात्‌ ठक्छसौ प्रत्ययो भवतः 
रोषिको । (वृद्ध संञ्चक भवत्‌ शब्द से ठक्‌ शरीर छस प्रत्यय होते है शेष अर्थ में) 
उदा०--भावत्क: । भवदीयः । 
सि०--भवत्‌ ङस्‌ ठक्‌ । भवत्‌ ठ | भावत्‌ ठ | भावत्क सु? । 
भावस्कः। भवदीयः । भवत्‌ छस्‌। भवत्‌ छ । भवत इय । भवद्‌? 
इय । भवदीय सु । भवदीयः ॥ 
इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां चतुर्थाध्याये द्वितीय: पादः 


जातक 


युष्मदस्मदो रन्यतरस्यां खञ्च ४।३।१ 
१० बि०-जडुष्मद्स्मदोः ६।२ अन्यतरस्याम्‌ अ० खञ्‌ ११ च 
डः | स० युसन अस्मच्चेति युष्मदस्मदौ तयोः | 
अथ--(उत्तरादेशा्थ षष्ठी) युष्मद्‌-अष्सद्‌ इत्येताभ्यां प्रातिपदि- 
काभ्याम्‌ खपि प्रत्ययो भवति शैषिकोऽन्यतरयाम्‌ । 
(युष्मद्‌ और श्रस्मद्‌ प्रातिपादिक से खम्‌ प्रत्यय भी शेष ग्रर्थो में विकल्प 
से होता है) 
अत्रो दं ज्ञातव्यम्‌बद्धत्वाच्छ; अन्यतरस्यां म्रहणादण खन्‌ तु 
सात्तादेव तस्मात्‌ अक्कातिद्वय परत्ययत्रयमस्मात्‌ कारणात्‌ यथासंख्यं नध 
उदा०--युवयोयु ष्माकं वा अयं युष्मदीयः, अस्मदीयः । 
a सि०-युष्मद्‌ ङस्‌ छ । युष्मद्‌ ईय । युष्मदीयः । अस्मदीयः । 
| १--इंसुसुकतान्तात्‌ कः (७, १, ५१) २--सितिच (१" ४. १६) ३-0 
` पदत्वात, भलां जशोऽन्तं (८, २. ३ ९) 


> 
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तस्मिन्नणि च यष्माकास्माको ४।३।२ 


प० वि०--तस्मिन्‌ ७१ अणि ७१ च अ०। युष्माकास्माकौ १।२ 
०--युष्माकश्च अस्माकश्चेति युष्माकास्माको । 

अथ--[युष्मदस्मदोः] तस्मिन्‌ खब्यि अणि च युष्मदस्मदोयथा- 
संख्यं युष्माक अस्माक इत्येतावादेशो भवतः । 

(उस खन्‌ और अरा के परे रहने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के स्थान में 
क्रमशः य्रुष्माक भर श्रस्माक आदेश होते हुँ) 

उदा०-खञि-यौष्माकीणः । अस्माकीनः । अशणि-योष्माकः । 
श्रास्माकः | 

सि०-युष्मद्‌ ङस्‌ खञ्‌ । युष्मद्‌ ख | युष्माक इन | युष्माक इन । 
योष्माकीन । योष्माकीण सु । यौष्माकीणः | अस्माकीनः। योष्माकः । 
युष्मदू ङस्‌ अण्‌ । युऽमाक अ । युष्माक्‌ अ। यौष्माक सु । योष्माकः। 
आस्माक:ः । 


तवकममकावेकवचने ४।३।३ 


प० वि०--तवकममको १२ एकवचने ७१ स०--तवकश्च सम- 

कश्चेति तवकममको । 
थे-[युष्मदस्मदोः] युष्मदस्मदोरेकवचने तवकममकावादेशौ 

भवतः । (ग्रुष्मद्‌ और अ्रस्मद्‌ शब्द के स्थान में एक वचन में तवक और ममक 
आदेश होते हे) 

क्षत्रे दं ज्ञातव्यम-एकवचने आदेशार्थम्‌ इदं वचनम्‌, प्रत्ययास्तु 
पूर्वेणैव सिद्धाः 

उदा०-खनि-तावकीनः । मामकीनः। अशि-तावकः। मामकः । 
छे-त्वदीयः । मदीयः । 

सि०-तव मम वा अयम्‌ इति विग्रहः । युष्मदू ङस्‌ अण । तवक' 
अर । तवक अ । तावक अ । तावक सु । तावकः । मामकः । तावकीनः 
युष्मद्‌ ङस्‌ खञ्‌ | तवक ख । तवक ईन । तवक्‌ ईन । ताबक्‌ झन। 
तावकीन सु । तावकीनः। मामकोनः। तदीयः । युष्मद्‌ छ । युष्मद्‌. 
इय । त्व' अद्‌ इय । त्वदू ईय । त्वदीय सु । खदीयः। मदीयः । 


९---परत्ययोत्त रपदयोशच (७. २. ६८) 
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|. मध्यान्मः ४।३।८ 

प० वि०--मध्यातु ५।१ मः १।१ 

अथ-मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शोषे मः प्रत्ययो भवति। (मध्य प्राति- 
पदिक से शेष अर्थ में म प्रत्यय होता है) 

उदा०-मध्ये भवः मध्यमः । > आदेश्चेति वक्तव्यम्‌ < आदिमः । 

कालाट्ठनू ४।३।११ 

प० वि०--कालात्‌ ५१ ठन्‌ १।१ 

'अर्थे-कालवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ ठम्‌ प्रत्ययो भवाति शेषेऽ । 

(कालवाची प्रातिपदिक से शेष श्रर्थं में ठमू प्रत्यय होता है) 

` उदा०-मासे भव: मासिकः । सांवत्सरिकः । आद्धेमासिकः । 


| श्राद्धे शरद: ४।३।१२ 
प० वि०--श्राद्धे ७]१ शरदः ५१ 
है अर्थ--[ठन] श्राद्धे गस्यमाने शरत्पातिपदिकात्‌ ठन्‌ प्रत्ययो भव- 
ति शेषे | (श्राद्ध गम्यमान होने पर शेष भ्र्थमें शरत्‌ प्रातिपदिक से ठन प्रत्यय 
होताह - « १ 
उदा०--शरदि भवं श्राद्धम्‌ इति शारदिकं श्राद्धम्‌ । 
विभाषा रोगातपयोः ४।३।१३ ` 


पट वि०--बिभाषा ११ । रोगातपयोः ७२ स० -रोगश्च आतप- 
श्चेति रोगातपयोः । टं 
अर्थ-शरदः] शरतप्रातिपदिकाद रोगे आतपे च अ 
es देः] शरतूप्रातिपदिकाद रोगे आतपे च अभिधेये ठडा.. 
त्ययों विभाषा भवति शेषे । (शरद्‌ शब्द से रोग और ग्रातप श्रभिधेय होने 
पर ठमू प्रत्यय विकल्प से होता हे शेष श्रथ में) 
उदा०-शरदि भवो रोगः आतपो वा शारदिको रोगः । शारदिकः 
आतपः | अणि-शारदो रोगः आतपो वा । . | 
निशाप्रदोषाभ्याञ्च ४।३।१४ 
ह प० वि०-निशाम्रदोषाभ्याम्‌ ५२ च अ०। स०-निशा च प्रदोषर- 
चेति निशाप्रदोषी ताभ्याम्‌। ` | 
 , अर्थे- [विभाषा ठन्‌] निशाप्रदोषाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां विभाषा, 
१ उन प्रत्ययो भवति । rsa = 
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TEINS ५” 


(निशा और प्रदोष शब्द से विकल्प करके ठम्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--निशायां प्रदोषे वा भवः नेंशिकं . प्रादोषिकम्‌ । चेशम्‌ । 
प्रादोषम्‌ । 

सवसस्लुट्‌ च ४।३।१५ 

प्‌० वि०--श्वसः ५१९ तुट्‌ ११ च अ० | 

अथ--[विभाषा ठन्‌ ] श्वःशब्दाद्‌ विभाषा ठन प्रत्ययो भवति 
तुटू चागमः शोषे । (शवः शब्द से विकल्प से ठन, प्रत्यय होता है शेष में 
और प्रत्यय को तुट्‌ श्रागम भी । 

उदा०--श्वो भवः शो वस्तिकः । 

सि०- श्वस्‌ तुट ठन्‌ । श्‍वस्तू ठ । श्वस्त इक । शोवस्त' इक | 
शौवस्त्‌ इक | शौवस्तिक सु । शौवस्तिकम्‌ । 

प्रावृष एण्यः ४।३।१७ 

प? वि०--प्राब्टषः ५। १ एण्यः १।१ 

अर्थ प्राबृप्‌ शब्दादेश्य: प्रत्ययो भवति शैषिकः | (प्रावृद्‌ शब्द से 
एण्य प्रत्यय होता है शेष में) । 

उदा०- प्रावृषि भवः बलाहकः इति ग्रावृषेण्यों बलाहकः । 

सायंचि रंप्राह् प्रगेञ्व्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ लुट्‌ च ४।३।२३ 

प० वि०--सायंचिरंप्राह्न प्रगेऽव्ययेभ्यः ५।३ ट्युटयुलौ १।२ तुटू 
१।१ च अ०। 

स०-सायञ्च चिरञ्च प्राहं च प्रगे च अव्यानि च इति साय॑- 
चिरप्राङ्क प्रगेऽव्यानि तेभ्यः | टयुश्च ट्युल्च इति ट्युट्युलौ । 

अथे-[कालात्‌ ] सायं चिरं प्राह्ण प्रगे इत्येतेभ्योऽन्ययेभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यः कालवाचिभ्यः टयुद युलौ प्रत्ययौ भवतस्तयोस्तुट चागमः 
शेषिको। (सायम्‌, चिरम्‌ प्राह प्रगे तथा अव्यय इन कालवाची प्रातिपदिकों से 
शेष भ्रर्थ में ट्यु भ्रौर ट्युल्‌ प्रत्यय होते हे श्रौर इन प्रत्ययो को तुट्‌ का आगस 
होता है शेष भ्रथं में) 

उदा०- सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राह्णेतनम्‌ | प्रागेतनम्‌। 
दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ । प्राह्ृ्रगयोरेदन्तत्वं निपात्यते । 


> चिरपरत्परादिभ्यस्त्नो वक्तव्यः > चिरत्नम्‌ । परुत्नम्‌ । परारित्दभू । 


१-द्वारादीनां च (७. ३. ४ ) इत्यनेन च वृद्धिरेजागमस्च 
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~ i i SSSR 


तत्र जात: ४।३।२५ 
‘= प० वि८-=तन्र अ० । जातः १।१ 
अर्थ--तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ जात इत्येत स्मिन्नर्थे 
यर्थाचाहत प्रस्ययो भवात ।,(मप्तमीसमर्थ प्रातिपादिक से उत्पन्न हुआ इस 
अर्थ मं यथाविहित ( श्रण्‌ ) प्रत्यय होता, है )। यहां से आगे ४।३।५१ 
तक इसका श्रधिकार है । 
उ०स्र घ्नं जातः.। स्रौघ्नः | माथुरः । राष्ट्र जातः | राष्ट्रियः । 
प्रावृषष्ठप्‌ ४।३।२६ 
प० [वि०--प्रावृषः ५१ ठप्‌ १।१ 
अर्थ-प्राबृषशब्दात्‌ सप्तमोसमर्थात्‌ जात इत्येतरि मन्नर्थे ठप 
प्रत्यया भवात ।(सप्तमीसमर्थ प्रावृट्‌ शब्द से उत्पन्न हुआ इस भ्रर्थ में यथावि- 
हित प्रत्यय होता है) 
` उदा०--प्रावृषि जातः प्रावृषिकः । 
प्रायभवः ४।३।३& 
प० [च०- प्रायभवः १।१ स०--प्रायेण भवः प्रायभवः । 
थ- तत्र] सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रायभव इत्येत रिमन्ने 


यथाविहितंःप्रत्ययो भवति ।.(सप्तमीसमर्थं प्रातिपदिकसे अधिकतर होने वाला 
इस श्रथ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 


उदा०-खु'्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति स्रौघनः । 
संभूते ४।३।४१ 
प° वि०--संभूते (क्रिया) 


अथ--तित्र] सप्तमीसमथप्रातिपदिकात्‌ संभूते इत्येतस्मिन्नथ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति। सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से संभव होता है इस 
अर्थ में यथा विहित प्रत्यय होता है) 


उदा°--स्रष्ने संभवति स्रौघ्नः । माधुर; 
तत्र भवः ४।३।५३ 
प° वि०--तत्र अ०। भवः-१।१ 


। “अथ->तत्रोति सप्तमीसमथम्रातिपदिका 
त्‌ भव इत्येतस्मिन्नर्थे यथा-_ 
विहितं प्रत्ययो भवति । (सम्तमीसमथं प्रातिपदिक से होने वाला इस ग्रथं 
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में यथाविहित प्रैत्यय होता है) 

उद्‌[०- शाल्लायां भवः शालीयः । मालीयः । सौध्नः । माथुर: ॥ 

दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।५४ 

प० वि०--दिगादिभ्य: ५३ यत्‌ ११ स°--दिकूछच्द आदिर्येषां 
ते दिगादयः तेभ्यः । 

अथे-[तत्र भवः] दिशावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तत्र भव इत्येत 
स्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । (दिशावाची प्रातिपदिक से उसमें होने वाला 
इस ग्रर्थ में यत॒ प्रत्यय होता है) 

उदा०--दिश्यम्‌ । वम्येम्‌ । पूस्यम्‌ । गण्यम्‌ । 

ररोरावयवाच्च ४।३।५ 

प० वि०----शरीरावयवातू्‌ ५१ च अ०। स०----शारीरस्य अवयव 
शरीरावयवः तसमात्‌ । 

अथ----[ तत्र भव] शरीरावयववाचिनः . प्रातिपदिकात्‌ तत्र भव 
इत्येतस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

(शरीर के अद्भ को कहने वाले प्रातिपदिक से तत्र भवः इस भ्रर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता है ) 

उदा०--दन्तेपु भवं, दन्त्यम्‌ । कण्यम्‌ । ओष्ठ्यम्‌ | 

जिह्वामूलाङ गलेशछः ४।३।६२ 

प० वि०- जिह्वामूलाङगुलेः "५१ छः १।१ स०--जिह्लामूलञ्च 
अड्गुलिश्चेति जिह्वामूलाङगुलि तस्मात्‌ । 

अथ तत्र भवः] जिह्वामूल अङगुलि इत्येताम्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
छ: प्रत्ययो भवाति तञ भव इत्येतस्मिन्नर्थं । 

(जिह्वामूल श्रौर अज्भू लि शब्द से तत्र भवः इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है) 

उदा०--जिह्ामूले भवः जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्ग लीयम्‌ । 


वर्गान्ताच्च ४।३।६३ 


प० वि०--वर्गोन्तात्‌ ५१ च अ० । स०-वर्गशब्दोऽन्तो यस्येति 
वर्गान्त: तस्मात्‌ । 

अथ-वर्गान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तत्र भवः इत्येतस्मिन्नर्थ छु 
प्रत्ययो भवति । ( वर्ग शब्दान्त प्रातिपदिक से उसमें होने वाला इस अर्थ में 
छ प्रत्यय होता है ) 
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उदा०-कवर्गे भवं कवर्गीयम्‌ । तवगी यम्‌ । 
सोऽस्य निवासः ४।३।८९ 
प० वि०- सः १।१ आस्य ६।१-निवासः १।१ 
अथ--प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य निवास इत्येतस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भबति । ( प्रथमासमर्थं प्रातिपदिक से 'उसका निवास 
“है! इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 
उदा०--ख घ्नो निवासोऽस्येति स्रौघ्नः । माथुरः । राष्ट्रियः | 
तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।१०२ 
प० वि०--तेन ३।१ प्रोक्तम्‌ १।१ 
अथ-ठृतीयासमथप्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं 
'प्रत्ययो भवति । 
( तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से प्रोक्त अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 
उदा०-पाणिनीयम्‌ । व्याकरणम्‌ । प्ातञजलम्‌ | पातञजलः । 
सि०--पाणिना प्रोक्तम्‌ इति विग्रहः । पाणिनि छ” । पाशिन्‌ ईय । 
पाणिनीय सु । पाणिनीय अम्‌ । पाणिनीयम्‌ | पतञ्जलिना प्रोक्तम 
पातञ्जलं महाभाष्यम्‌ । पातञजलमधीते वेद्‌ वेति पातञ्जलः। 
पातञजल अम्‌ अण्‌ । पातञजलः^ । 
तस्येदम्‌ ४।३।१२० 
'प० वि०--तस्य ६।१ इदम्‌ १।१ 
४ यू 
अथ- षष्ठीसमरथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ इदिमत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति। (षष्ठी समर्थं प्रातिपदिक से यह है उसका? इस श्रं में 
यथाविहित प्रत्यय होता है ) 
विकारार्थप्रकरणाम्‌ 


तस्य विकारः ४।३।१३२ 
प० वि०--तस्य ६।१ विकारः १।१॥ 
अथ--षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ विकार इत्येतस्मिन्नर्थे यथाः 
'विहितं प्रत्ययो भवति । ( षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से विकार श्रं में 
'यथाविहित प्रत्यय होता है ) A | 


१ वृद्धाच्छः (४. २. ११४) २-प्रोक्ताल्लुक्‌ .. ए-यूबाच्छः (४ २. ११४) २ओक्ताल्बुक २ र ६४) 
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उदा०--अश्मनो विकार: आश्मन:। आश्मः। अश्मनो विकार 
इति टिलोपः पाक्षिकः । भास्मनः । मार्तिकः। 
४8तस्यप्रकरणे तस्येति पुनर्वचनं रोषाधिकारनिवत्यर्थम ।& 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां चतुर्थाध्याये तृतीयः पाद 
ठयाधिका रप्रकरणाम्‌ 


प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४।४।१ 
प० वि०--प्राक्‌ १। १ वहतेः ५१ ठक्‌ १।१। 
थे—तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ इत्येतस्मात्‌ प्राग्‌ [वक्ष्यमारोष्वर्थषु 
ठक्‌ प्रत्ययो भत्रति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 
( तद्‌ वहति रथुगप्रासङ्गम्‌ इसके पहले-पहले कहे जाने वाले ग्रर्थो में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) 


तेन दीव्यात खनति जयति जितम्‌ ४४२ 


प० वि०--तेन ३।१ दीव्यति क्रिया०। खनति क्रिया । जयति 
क्रिया० । जितम्‌ १।१ 
` अथ--तेनेति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ दीव्यति खनति 
जयति जितम इत्येतेषु अर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । ( तृतीया समर्थं प्राति- 
पदिक से दीव्यति, खनति जयति और जितम्‌ इन ग्रर्थो में ठक्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--अक्षेदीव्यति, आक्तिकः। शालाकिकः। कौदालिकः । 
अच्षैजेयति जितम्‌ वा आक्षिकम्‌ | शालाकिकम्‌ । 


संस्कृतम्‌ ४।४।३ 
प० वि०--संस्क्ृतम १।१ 
अथ--[तेन | दृतीयासमथप्रातिपदिकात्‌ संस्कृतम्‌ इत्यतस्मिन्नर्थ ठक 
प्रत्ययो भवति । ( तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से संस्कार किया गया इस अर्थ 
में यथाविहित (ठक) प्रत्यय होता है ) म 
उदा०--दध्ना संस्कृतम्‌ दाधिकम्‌ । 
तरति डोडाए 
प०वि०--तरति क्रिया  . 
अर्थ--[ -तेन ¦] तृतीयासमथप्रातिपदिकात तरति इत्येतस्मिन्नरभे 
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' यथाविहितं प्रत्ययो भवति । ( तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से तैरता है इस अर्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 
उदा०--काए्डप्लवेन तरति काणडप्लविकः,। औड्पिकः । 
क र»: गोपुच्छाट्‌ ठक्‌ ४।४।६ 
प° वि०--गोषुच्छात्‌ ५१ ठक्‌ १।१ 
he (>. RN - ™p 
अथे-[तेन| तृतीयासमर्थाद्‌ गोपुच्छशाव्दात्‌ तरति इत्येतस्मिन्नर्थे 
~ [a 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
( तृतीयासमर्थं गोपुच्छ शब्द से तैरता है, इस ग्र्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है) 
> ~ 2. ०९ ४० 
` उदा०--गोपुच्छेन तरतीति गोपुच्छिकः । 
नौद्व्यचष्ठन्‌ ४।४।७ 
पं० वि०--नौदूव्यच: ५।१ ठन्‌, ११ नोश्च दूव्यच्चेति नोदूव्यच्‌ 
तस्मात्‌ । | 
थे [ते ; मै शङ द्‌ A _ (९ ~ ९ 
_ अर्थ-[तेन तरति] नोशब्दात्‌ दूव्यचश्च प्रातपांदेकात्‌ तरति इत्ये- 
' तास्मन्नर्थे उन्‌ प्रत्ययो भवति । ( नौ और दो अच्‌ हैं जिसमें ऐसे प्रातिपदिक 
से तेरता है, इस ग्रथं में ठन्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--नावा तरति नाविकः। द्वयच:-घटेन तरति घटिकः । 
बाइकः । 
चरति ४।४।८ 
प० वि०--चरति क्रिया० । ` 
€ ~ र्था र 
अर्थे-[ तेन ] तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ चरति इत्येतस्मिन्नर्थ' 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति | ( तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से जाता है और 
खाता है इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 
उदा०--दृध्ना चरति दाधिक: । हास्तिकः | शाकटिक: । 


निवृ त्ते5क्षद्य्‌ तादिभ्य: ४।४। १ ९ 
वे 4 ९. - 

_ प० वि--निवृ त्ते ७१ अक्षद्य तादिभ्य: ५३ स०- अक्षद्य तमादि 

[न ॥ ॥ >~ 3 

यषान्ते अन्तद्य,तादयः तेभ्यः । 
OE oe 

tN वेन | अचषदूतादिभ्यः तृतीयासमर्थभ्रातिपदिकेभ्यो 
निद ते इत्यस्मिन्नर्थे यश्रा विहितं प्रत्ययो .भवति । (अक्षद्यूत इत्यादि तृतीया 

“समं श्रातिपदिकों से बनाया गया इस ग्रर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 
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वत्रेर्म म्नित्यम्‌ ४।४।२० 


प? वि०--क्त्रे: ५१ सप्‌ १।१ नित्यम्‌ १।१ 

अथ--[ निवृ त्ते ] कित्रप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ निवृ त्तम्‌ इत्ये- 
तस्मिन्नथ नित्य मपू प्रत्ययो भात | 

( वित्र प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से बनाया गया इस ग्र्थ में नित्य ही मप्‌ 
प्रत्यय होता है ) नित्य ग्रहणा से वित्र प्रत्ययान्त 'कृत्रि' आदि शब्दों के प्रयोग का 
श्रभाव दर्शाया है इसीलिए 'तेन' कीभ्ग्रनुवृत्ति होते हुए भी उसका सम्वन्ध इस 
सूत्र में नहीं लगता । 

उदा०--कर्मणा निर्वृत्तम्‌ इति ऋत्रिमम्‌ ¡पक्त्रिमम्‌ । 

व्यञ्जनैरुपसिक्ते ४।४।२६ 

प० [वे०—व्यञजनः ३।३ उपांसकतं ७।१ 

अथ --[ तेन ] व्यञ्जनवाचिभ्यः प्रातिपदिकेम्यस्तृतीयाससथ भ्य 
उपसिक्ते इत्येतस्मिन्नथ यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (व्यञ्जनवाची तृतीया 
समर्थ प्रातिपदिक से उपसिक्त इस ग्रर्थ मं यथाविहित (ठक्‌) प्रत्यय होता है) 

उदा०--दृघ्ना उपसिक्तम्‌ ओदनम्‌ इति दाधिकम्‌ । सौपिकम्‌ । 
खारिकम्‌ । 


यदधिकार्रकरणाम्‌ 


प्राग्हिताद्यत्‌ ४।४।७५ 
प० ब०-प्राक्‌ ११ [हतात्‌ ५१ यत्‌ १।१ 
अथ --इतोऽम्रे तस्मे हितम्‌ इत्येतस्मात्‌ प्राक वक्ष्यमाणेषु अर्थेष 
यत्‌ प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । ( तस्मे .हितम्‌ इस सूत्र के पहले 
पहले कहें जाने वाले श्रर्थो मे यत्‌ प्रत्यय होता है, इस वात का अधिकार 
समभन चाहिये ) 


तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ४।४।७६ 
प० वि०--तत्‌ २१ बहति क्रिया० । रथयुगप्रासङ्गम्‌ २१ स०-- 
रथश्च युगश्च प्रसङ्गश्चेति रथयुगप्रासङ्गम्‌ । 
थे--तद्‌ इति द्वितीयासम्थीत्‌ रथयुगप्रासङ्गप्रातिपदिकात्‌ 


` चहति इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं (यत्‌ ) प्रत्ययो भवति । 


(द्वितीयासम्थं रथ युग और प्रासङ्ग प्रातिपादिक से ढोता है इस अर्थ में 
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यथाविहित (यत्‌) प्रत्यय होत। है) ; 
उदा०- रथं युगं प्रासङ्गम्‌ वा वहति इति रथ्यः युग्यः प्रासङ्यः गौ: । 
शकटादण्‌ ४।४।८० 
प० वि०--शकटात्‌ ५१ अणू १।१ 
अथ--[तद्बह्वति] शकटात्‌ प्रातिपदिकात्‌ द्वितीयासमर्थात्‌ वहती- 
व्यूस्मिन्नर्थे अण्‌ प्रत्ययो भवति । (शकट प्रातिपदिक से ढोने श्र्थ में अरण 
प्रत्यय होता है) न 
उदा०--शकटं बह्वति इति शाकटो गौः ॥ 
हलसीराट्ठक्‌ ४।४।८१ 
प० वि०--हलसीरात ५१ ठक्‌ ११ स०--हलं च सीरं च इति 
हुलसीरम्‌ तस्मात्‌ 
अर्थ--[ तद्‌ बह्वति] हलसीरशब्दाभ्यां द्वितीयसमर्थप्रातिपदिकाभ्यां 
बहुतीत्येत स्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। ( हल और सीर द्वितीया समर्थ 
प्रातिर्पादक से 'ढोता है! इस भ्रर्थ में ठकू प्रत्यय होता है) 
उदा०--हलं सीरं वा बहति इति हालिकः सैरिको गौः 
तत्र साधुः ४।४।९८ 
प० वि०--तत्र आ० | साधुः ११ 
अथे--सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ साधु इत्येतस्मिन्नर्थे यथावि- 
हितं (यत्‌ ) प्रत्ययो भवति । (सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से “चतुर है” इस 
अर्थं में यथाविहित्‌ (यत्‌) प्रत्यय होता है) 
' उदा०--सामछु साधुः सामन्य: । कर्मणि साधुः कर्मण्यः । 
सिः--सामन्‌ यत्‌ । सामन्‌* य | सामन्य | 


भक्तादणा ४।४।१०० 
प्‌० (वि०--भक्तात्‌ ५।१ अण १॥१॥ 
अथ- [तत्र साधुः] भक्तशन्दात सप्तमीसमथप्रातिपदिकात साधु 


इत्ये ९ 
त्येतस्मिन्नथे अणु प्रत्ययो भवति । (भक्त शब्द से अच्छा अर्थ में ग्रण 
प्रत्यय होता हे) ps 


उदा०--भक्ते साधुः, भाक्तः शालिः। ---_ > ना भाक्तः रालिः। भाक्तास्तर्डुलाः॥ _ 
= श१-ये चाभावकर्मणोः (६. ४. १६८) 
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परिषदो ण्यः ४।४।१०१ 

प० वि०--परिपद: ५।१ ण्यः १।१ - 

अर्थ--[तत्र साधुः] परिपच्छव्दात्‌ सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साध इत्येतस्मिन्नथे ण्यः प्रत्ययो भवति । (परिषद्‌ शब्द सप्तमी समर्थ 
प्रातिपदिक से चतुर इस अर्थ में प्य प्रत्यय होता है) 

सि०--परिपदि साधुः पारिषद्यः ॥ 

सभाया यः ४।४।१०५ 

प० वि०-सभायाः ५१ यः ११ 

अर्थ--[तत्र साधुः] समाशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तत्र साधु इत्येत- 
स्मिन्नथे' यः प्रत्ययो भवति । (सभा शब्द से तत्र साधु इस अर्थ में य 
प्रत्यय होता है) 

उदा०--सभायां साधु: सभ्यः ॥ 

समानतीर्थे वासी ४।४।१६७ 

प० वि०--समानतीथेः ७१ समानश्चासौ तीथेश्वेति समानतीर्थः 
तस्मिन्‌ । बसतीति वासी म्रह्मादिस्वाण्णिनिः ॥ 

अर्थ-[तत्र] समानतीर्थशव्दात्‌ सप्तमीसमर्थात प्रातिपदिकात्‌ 
वासी इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । (समानतीर्थं सप्तमी 
समर्थ प्रोतिपदिक से वासी इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 

उदा०--सती थ्ये: । 2. 

सि० -समाने तीथे गुरौ वसतीति विग्रह: | समानतीथ ङि यत्‌ 
समानतीर्थ य । सतीर्थ,” य। सतीथ्ये सु । सतीथ्यः ॥ 


इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावेयाकरणुपण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
चतुर्थाध्याये चतुर्थ: पादः 
इति चतुर्थोऽध्यायः 


ee 


१--तीर्थ ये (६. ३. ८७) 
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 _ .प्राक, क्रीताच्छः .५।१।१ 
प° वि०--म्राक्‌ ११ क्रीतात्‌ ४१ छः १।१ 
१०७५ 2 323 009५ > पने 
- अर्थे--इतोञय़े तेन क्रीतम्‌ इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ वक्ष्यमाणेषु अर्थेषु छः 
प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः | (यहां. से तेन क्रीतम्‌ इस सूत्र के 
पहले पहले कहे जाने वाले श्रथों में छ प्रत्यय होता है, इस बात का ग्रधिकार 
समझना चाहिये) १ 
उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२ 
_ प० बि०-उगवादिभ्यः ५।३ यत्‌ ११ स०-उश्च गवादयश्चेति 
तेम्यः । गौरादियेंपान्ते गवादयः । 
अ्थ--उवर्णान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गवादि भ्यश्च प्राकृक्रीती येष्वर्थेषु 
यत्‌ प्रत्ययो भवति | (उवर्णान्त और गो इत्यादि प्रातिपदिक से क्रीत के पहले 
पहले अ्र्थो में यत्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०-उवर्णान्तात्‌--शाङ्कवे हितम्‌ शङ्कव्यं दारु । पिचव्यः 
कार्पासः | कमण्डलव्य दारू | 
सि०--शडकु ङे यत्‌ । शङ्को' य | शाङ्कवूः य | शङ्क्य सु । 
शङ्कन्य अम्‌ । शाङ्कव्यम्‌ ॥ - 
' तस्मे हितम ५।१।५ 
७७ ~ 
प० वि०--तस्मै ४।१ हितम्‌ १।१ | 
_ अथ--चतुर्थीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ दितम्‌ इत्येतस्मिन्नथे` यथावि- 
हितं प्रत्ययो भवति | (चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से हित इस अर्थ में यथावि- 
हित प्रत्यय होता है) 
mS ~ | 
उदा०--वत्संभ्यों हितम्‌ गोधुक्‌ इति वत्सीयः गोधक 
'शरीरावयवाद्‌ यत्‌ ५।१।६ 
4० [वि०--शारीरावयवात्‌ ५१ यत १।१ स० शरीरस्य अवयवः 
शरीरावयवः तस्मात्‌ । 
NN 
-[ तत 
खा टन [ स्म हितम्‌ ] शरीरस्य अवयबवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
हतम्‌ इत्यतास्मन्नथ यत्‌ प्रत्ययो भवति | (शरीर के श्रवयववाची 
श्रातिपदिक से तस्मै हितम्‌ इस अर्थ में यत प्रत्यय होता है) ' 


१-यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२९) श्रोगु णः (६. ४. 
१४६) २-वान्तो यि प्रत्यये (६. १. ७६) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ठनधिकारप्रकरणम्‌] पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः २६६. 


कि 


ति र) 


NN 


उदा०--दन्तंभ्या हुतम्‌ दन्त्य चूणम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । अआष्ठयम्‌ | 
नाभ्यस । नस्यम्‌ । 


प्राग्वतेष्ठञ्‌ ५।१।१८ 

प० वि०-ऱपाक १।१ वत: ५।१ ठञ्‌ १।१ 

अथ-इतोऽग्रे तेन तुल्यं क्रिया चेदूवति इत्येतस्मात्‌ प्राक वच्यमा- 
णेषु आर्थपु ठन्‌ प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । (यहां से तेन तुल्यं 
क्रिया चेद्वतिः इस सूत्र के पहले पहले कहे जाने वाले अ्र्थो में ठन्‌ प्रत्यय 
होता है इस बात का श्रधिकार समझना चाहिए) 

आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमोणाटठक ५।१।१६ 

प० वि०--आ अ० । अहात ५१ अगोपुच्छसंख्यापरिमाणात ५।१ 
ठक्‌ १।१ स०- गोपुच्छं च संख्या च परिमाणं चेति गोपुच्छसंख्यापरि- 
माणम्‌ । न गोफुच्छसंख्यापरिमाणम्‌' इति अगोपुच्छ्संख्यापरिमाणम 
तस्मात्‌ । 

अथ-तदहेति इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ वच््यमाणेषु अर्थेषु ठक प्रत्ययो 
भवति गोपुच्छादीन्‌ वजयित्वा । तदहंति इस सूत्र तक कहे जाने वाले 
अर्थों मे ठक्‌ प्रत्यय होता है गोपुच्छादि शब्दों को छोड़कर इस बात का 
ग्रधिकार समझना चाहिये) 


शताच्च ठन्यतावशते ५।१।२१ 
प० बि०-शतात्‌ ५१ च अ०। ठन्यतो १।२ अशते ७१ स०-- 
ठन्‌ च यच्च इति ठन्यतौ । न शतम्‌ अशातं तस्मिन्‌ । 
अथ--[आहीत्‌ ] शतशब्दात्‌ आहीष्वर्थेषु ठन्यतौ प्रत्ययौ भवतः 
अशतेऽभिधेये ।(शत शब्द से भ्राहींय भ्रथो में ठन्‌ और यत्‌ प्रत्यय होते हैं शत 
भ्रभिदेय होने पर नहीं । 
उदा०-शतेन क्रीतं शत्यम्‌ | शतिकम्‌ । 


संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ५।१।२२ 


प° वि०—संख्यायाः ४१ अतिशदन्तायाः ५४१ कन्‌ ११ स०--तिश्च 

शच्च इति तिशतो । अन्तश्च -अन्तश्च इति अन्तौ । तिशतौ अन्तौ 
यस्याः संख्याया इति तिशदन्ता । न 'तिशद्न्ता .इति अतिशान्ता तस्याः 
अतिशदन्तायाः । यक उ क DNR 


~ 
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२७० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


अर्थ [आहीत्‌] संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌ आहष्विथ जु कन्‌ 
प्रत्ययो भवति त्यन्तां शदन्तां च संख्यां वजेयित्वा । ( संख्यावाची प्राति- 
पदिक से श्राहीय भ्रर्थो में कन्‌ प्रत्यय होता है त्यन्त और शदन्त संख्या को 
छोड़कर) 

उदा०-पञ्चभिः क्रीतः पञ्चकः । बहुकः । गणुकः । 


तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७ 


प० वि०-तेन ३।१ क्रीतम्‌ ११ 
अर्थ—तेनेति त॒तीयासमथप्रातिपदिकात्‌ क्रीतम्‌ इत्येस्मिन्न्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति (तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से खरीदा गया इस 


~~ 


- अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 
उदा०-सप्तत्या क्रीतम्‌ साप्ततिकम्‌ । आशीतिकम्‌ | 
सि०-सप्तति टा ठन्‌ । सप्तति इक । साप्तत्‌ इक। साप्ततिक सु । 
साप्ततिक अम्‌ । साप्ततिकम्‌ । 
तदस्य परिमाणम्‌ ५।१।५७ 
प° वि०--तत्‌ १।१ अस्य ६।१ पारमाणम्‌ १।१॥ 
थ--तदिति प्रथमासमथप्रातिपदिकाद्‌ अस्य परिमाणमित्येतस्मि- 
न्नथे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से इसका 
परिमाण है इस प्रथं में यथाविहित प्रत्यय होता है) 
उदा०-प्रस्थः परिमाणमस्य, प्रास्थिको राशिः। 


- तदहति ५।१।६३ 


` प० वि०-तदू २।१ अहेति क्रिया० । 
अथ--द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अर्हति इत्येतस्मिन्नर्थ' यथा- 
विहितं प्रत्ययो भवति । (द्वितीया समर्थं प्रातिपदिक से योग्य होता है इस 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 


उदा०-श्वतच्छत्रमहाति, श्वेतच्छन्रिकः । वास्त्रयुग्मिकः । 
दण्डादिभ्यो यः ५।१।६६ 


प० वि०-दण्डादिभ्य: ५३ यः ९।१॥ ` 
अर्थ [तद्‌हति] दरडादिभ्यो द्वितीयासमर्थप्रातिपदिकेभ्यो अहेति 
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[ तद्धितप्रत्ययप्रकरणम्‌ ] पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः २७१ 


इत्येतस्मिन्नथे यः प्रत्ययो भवति । (दण्ड इत्यादि द्वितीया समर्थं प्रातिपदिक 
से योग्य होता है इस श्रर्थ में य प्रत्यय होता हे) 

उदा०--दण्डमहेतीति दण्डयः ॥ 

तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ५।१।११५ 

प० वि०--तेन ३।१ तुल्यम्‌ १।१ क्रिया १।१ चेत्‌ अ० । वतिः १।१ 

चअथे-तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तुल्यं क्रिया चेद्‌ इत्येतस्मि- 
न्मथे वातिः प्रत्ययो भवति ।:(तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से 'समान क्रिया यदि 
हो! इस अर्थ में वति प्रत्यय. होता है) 

उदा०-त्राह्मणेन तुल्यं क्रिया चेत्‌ त्राह्मणबत्‌। स्थानिना तुल्यं 
क्रिया चेत्‌ स्थानिवत्‌ ॥ 

तत्र तस्येव ५।१।११६ 

प० वि०--तत्र अ० । तस्य ६।१ इव अ०। 

अथ--सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वां इवाथे वतिः प्र्ययो भवति । (सप्तमी वा षष्ठी समर्थं प्रातिपदिक से 
समान अर्थ में वति प्रत्यय होता है) 

उदा०--मथुरायामिव मधुरावत्‌ स्त्र घ्ने प्राकारः। देवदत्तस्य इव 
देवद्त्तवत्‌. ॥ 

तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।११९ 

प० वि०--तस्य.६।१ भावः १।१ स्वतलो ११२ स०--खश्च तल 
चेति त्वतलौ | 

अथ--षष्ठी समर्थप्रातिपदिकाद्‌ भाव इत्येतस्मिन्नथे त्वतलौ ` 
प्रत्ययौ भवतः । (पष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से भाव भ्रथ में त्व और तन्‌ प्रत्यय 
होते है) 

उदा०--धप्रक्कृतिजन्यवोधे प्रकारो भावः$ गोभौवों गोखम्‌ 
गोता ॥ मनुष्यस्य भावः मनुप्यत्वम्‌ । मनुष्यता ॥ 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः 


तदस्य संजातः तारकादिभ्यः इतच्‌ ५।२।३६ 


प० वि०--तत्‌ ११ अस्य ६।१ संजातः १।१ तारकादिभ्यः ५३ 
इतच्‌ १।१ स०-तारकः आदियेंषान्ते तारकाद्यः तेभ्यः । 
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२७ अष्टाध्यायी-प्रकारिकायां 
अर्थ--प्रथमासमर्थेभ्यः तारकादिभ्यः . प्रातिपदिकेभ्यः अस्येति 
षष्ठ्यथे इतच्‌ प्रत्ययो भवति, यत्तत्‌ प्रथमासमर्थ सञ्जातश्चत्‌ 
तदूभवति | (प्रथमा समर्थ तारकादि प्रातिपदिकों से इस का इस भ्रथ म 
इतच्‌ प्रत्यय होता है यदि प्रथमा समर्थ संजात (हुआ) अर्थ को कहता हो ) 
उदा०--तारका: सङजाता अस्य नभस्तारकितं नभः। पुष्पितो 
वृक्ष: । परिडत: पुरुषः || 
प्रमाण द्रयसज्दघ्नञ्मात्रचः २। १) ३१ 
प० वि०--प्रमाणे ७।१ हृयसज्दघ्लज्मात्रच: १।३ स०-द्वयसच्च 
दघ्नच्च मात्रच्चात 'डयसउंदध्नऊ-सात्रच 
अथ-[तस्य] प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू अस्य प्रमाणम्‌ इत्येत- 
स्मिन्नथे दृयसचु-दघ्नच्‌ सात्रच इत्यत प्रत्यया भवात । 
(प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से “इसका प्रमाणा है” इस अर्थ में दृयसच 
दघ्नच्‌ आर मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं) 
. उदा०--ऊर्‌ः प्रमाणम्‌ अस्यात ऊरुद्टयसम्‌। ऊरुदघ्नम्‌ । ऊरुमा- 
त्रम्‌ । जानुद्बयसम्‌ । जानुदघ्नम्‌ । जानुमात्रम्‌ । 


पुरुषहस्तिभ्याम्‌ प्रण च ५।२।३८ 

प० वि०--पुरुपहस्तिभ्याम्‌ ५२ अणु १।१ च अ० । स०--पुरुषश्च 
हस्ती च पुरुषहस्तिनौ ताभ्याम्‌ | 

अथ--प्रमाणे तदस्य] . प्रथमासमर्थाभ्याम पुरुषहस्तिशब्दाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्य प्रमाणम्‌ इत्येतस्मिन्नथे` अण प्रत्ययो भवति 
चकाराद्‌ इयसच्‌ दघ्नच्‌ मात्रच इत्येते प्रत्यया भवन्ति । 

(प्रथमा समर्थं पुरुष श्रौर हस्तिन्‌ प्रातिपदिक से “इसका प्रमाण है इस 
अर्थ में श्रण्‌ श्रौर चकार से द्वयसच्‌ दघ्नच और मात्रच प्रत्यय होते हैँ) 

उदा०-पुरुषो हस्ती वा प्रमाणम्‌ अस्य उदकस्य इति पौरुषं उदकम्‌। 
पुरुषद्वयसम्‌ । पुरुषदघ्नम्‌ । पुरुषमात्रम्‌ । हास्तिनम्‌ । . हस्तिद्ठयसम्‌। 
हस्तिदघ्नम । हस्तिमात्रम्‌ ॥ 


यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ५।२।३९ 
प० वि०-यत्तदेतेभ्यः ५।३ परिमाणे ७१ बतुप १।१ सं०--यच्च 
तञ्च एतच्चेति यत्तदेते ;तेभ्यं 
अथ-[तदस्य] यत्तदेतेभ्यः प्रथमासमर्थेभ्यः अस्य .परिमाणम्‌ 
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[ तद्धितप्रत्ययप्रकरणम्‌ ] पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः २७५३ | 
cS RN SNS 


इत्येतस्निन्नथे बतुप्‌ प्रत्ययो भवति । (यद्‌ तद्‌ और एतद्‌ प्रथमा समं 
प्रातिपदिक से इसका परिमाणा है इस ग्रथे में वतुप्‌ प्रत्यय होता हे) 
उदा०--यत्‌ परिमाणमस्येति यावान्‌ | तावान्‌ | एतावान्‌ । 
सि०--यत्‌ सु वतुप्‌। यत्‌ वत्‌ । य आ* वत्‌ । यावत्‌? | यावत्‌. 
खु । यावात्‌ सु । याबानुम्‌त््‌ः सु । यावान्त्‌ सु | यावान्त्‌ स्‌ । याबान्त्‌ । 
यावान्‌ । यावन्तो । यावन्तः । यावन्तम्‌ । यावन्तो । याबतः। यावता | 
यावदूभ्याम्‌* । यावांदूभ: ॥ 


किमिदंभ्यां वो घः ५।२।४० 


प० वि०--किमिदंभ्याम ५२ वः ६१ घः १।१ स०--किम 'च 

इद्म्‌ च इति किमिदमौ ताभ्याम । 
थे-{तद्स्य परिमाणे वतुप्‌ ] किम्‌-इदंभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 

अस्थ परिमाणम इत्येतस्मिन्नथे वतुपू प्रत्ययो भवति तस्य वतपो वका- 
रस्य च स्थाने घ इत्ययमादेशो भवति । 

(किम्‌ और इदम्‌ प्रातिपदिक से इसका परिमाण है इस अर्थ में वतुप्‌ प्रत्यय 
होता है और वतुप्‌ के बकार के स्थान में घ यह आदेश हो जाता है) 

उदा०--कियान्‌ । कियन्तौ । कियन्तः | कियन्तम्‌ । कियन्तौ । 
कियतः । कियता । कियदूभ्याम्‌ कियद्भिः । इदम्‌-इयान्‌। इयन्तौ । 
इयन्तः । इयन्तम्‌ । इयन्तौ । इयतः । इयता । इयदूभ्याम्‌। इयद्भिः । 


सि०--किम सु बतुप्‌ । किम्‌ घतप्‌ । किम्‌ घत्‌। किम्‌ इय्‌ अत्‌ 
किम्‌ इयत्‌ । की इयत्‌ । क्‌ इयत्‌ । कियत्‌ । कियत्‌ सु । कियात्‌ स्र। 
कियान्त्‌ स्‌ । कियान्त्‌ । कियान्‌ । 

इद्म्‌ । इदम्‌ बतुप्‌ । इदम्‌ वत्‌ । इदम्‌ घत्‌ । इश्‌* घत्‌ । इ इय 
अत्‌ | इ इयत्‌ । इयत्‌ सु | इयात्‌ स्‌ । इया चुम त स्‌ । इयान्त स्‌। 
इयान्त्‌ । इयान्‌ । इयन्तौ । इयन्तः॥ 


१- प्रा सर्वनाम्नः (६. ३. ६१) श्रलोऽन्त्यस्य (१. १, ५१) २--प्रकः 
सवण दीघंः (६. १. ६७) ३--उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः (७. १. ७०) 
मिंदचोऽन्त्यात्परः (१. १, ४६) ४-स्वादिष्वसरवंनामस्थाने (१. ४. १७) 
कलां जशोऽन्ते (८. २. २९) ५- इदङ्िमो रीरकी (६. ३. ६०) झनेकाल्दि- 
त्सवंस्य (१. १. ५४) 
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किमः संख्यापरिमाणे डति च ५।२।४१ 
प० वि०-किमः ५।१ संख्यापरिमाणे ७१ डति ११ च अः । 
स°०--संख्यायाः परिमाणम्‌ संख्यापारमाणम्‌ तास्मन्‌ । 
थे--[तदस्य वतुप्‌ वो घः] किंशाव्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रथमासम- 
थीत अस्य संख्यापरिमाणम इत्येतस्मिन्नथे डात प्रत्ययो भवात चका- 
रात वतुप्‌ प्रत्ययोऽपि भवति, तस्य च बकारस्य स्थाने घकाराइशो 
भवति । (किम्‌ प्रथमा समथ प्रातिपदिक से “इसका संख्यापरिमाणा'”' इस श्रथ 
में डति प्रत्यय होता है ग्रौर चकार से वतुपू प्रत्यय भी और उस वतुप फे वकार 
के स्थान में घकार श्रादेश हो जाता है) 
उदा०--का संख्या परिमाणम्‌ एपां ब्राझणानाम्‌ इतिं कति कियन्तो 
वा ब्राह्मणा: ॥ 
सि०--कति । किम्‌ डति । किम्‌ अति | कृ अति । कति। कति 
जस्‌। कति” ॥ 
. संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२ 
प० वि०--संख्याया: ५१ अवयव ७।१ तयप्‌ १। १॥ 
अथ- [तदस्य] तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्याबाचिप्रातिपदिकाद्‌ 
अस्य अवयव इत्येतस्मिन्नथे तयप्‌ प्रत्ययो भवति । (प्रथमा सँमर्थं संख्या- 
चाची प्रातिपदिक सें इसका भ्रवयव (भाग) है, इस ग्रथे में तयप्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०-पञ्च अवयवाः अस्य इति पञ्चतयम्‌ । पञ्चतयी । दश- 
तयम्‌ । दशतयी । चतुष्टयम्‌ । चतुष्टयी । 
सि०--पड्भ्वन्‌ तयप्‌ । पञ्चतय सु । पञ्चतय अस्‌ । पञ्चतयम्‌ । 
पञचतयी । पञ्चतय ङीप्‌ । पञ्चतय्‌ ३ । पञ्चतयी सु । पञ्चतयी ॥ 
द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ५।२।४३ 
प० [व०-द्वात्रम्याम्‌ ५२ तयस्य ६।१ अयच्‌ १।१ वा अ०। 
स०--द्ो य॒ त्रयश्चेति द्वित्री ताभ्याम्‌। & शब्दप्रधानोऽय” 
'निर्देशः, नत्वथ प्रधानम्‌ अतएव सूत्रे द्विवचनं क्रियते । 


अथ-द्ित्रिभ्यां परस्य तयस्य स्थाने अयच्‌ इत्ययमादेशो भवति वा | 
( द्वि औरौर त्रि शब्द के पश्चात्‌ तयप्‌ के स्थान में विकल्प से ग्रयच आदेश 


Nes ‘beanies MMM Blt 3000002. 
१--टेः (६. ४. १४३) २- बहुगणवतुडति संख्या (१. १ २२) षड्भ्यो 
(७. १. २२) 
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होता है ) 
उदा०--दा अवयवा अस्येति इयम्‌ द्वितयम्‌ । त्रयोऽवयवा अस्येति 
त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ | 


संख्याया गुणस्य निमाने मयट्‌ ५।२।४७ 


प० ० सख्यायाः ५१ गुणस्य ६।१ निमाने ७१ मयट ११ 
अथ तदस्य ] गुणो भागः इत्यनर्थीन्तरम्‌। निमानं मूल्यम्‌ 
त्यनथ।न्तरम्‌ । तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌. 
अस्य शुणस्य भागस्य वा निमानम्‌ मूल्यम्‌ वा इत्येतस्मिन्नर्थं मयटः 
प्रत्यया स्वाते । ( प्रथमासमर्थं संख्यावाची प्रातिपदिक से “इस भाग का यह 
मुल्य है” इस अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०-यवानां द्रो भागौ निमानमस्य उदश्विद्भागस्य द्विमयस्‌ 
उदाश्वद्‌ यवानाम्‌ | त्रिमयम्‌ । चतुमेयम्‌ । 


तस्य पुरणे डट्‌ ५।२।४८ 


प० ।व०--तस्य ६।१ पूरणे ७१ डट १।१ 

अथ-[संख्यायाः] पूयतेऽनेन इति पूरणम्‌ । तस्येति षष्ठीसमर्थात्‌ 
सख्यावाचश्रांतपादकात्‌ पूरण इत्यंतास्मन्नथ डट प्रत्ययो भवति । 

( पष्ठीसमथं संख्यावाची प्रातिपदिक से पूरणा अर्थ में डट प्रत्यय होता है) 

उदा०-एकाद्शानां पूरणे, एकादशः । द्वादश: । त्रयोदशः । 

[स०- एकादश डट । एकादश अ। एकादश सु । एकादशाः । 


चान्तादसख्यादमट्‌ ५।२।४६ 


प० वि०--नान्तात्‌ ५१ असंख्यादेः ५१ मयट्‌ १।१ स०-नः अन्तो | 
यस्य हात नान्तः तस्मात्‌ | संख्या आदियस्य इति संख्यादिः न संख्यादि 
असंख्यादिः तस्मात्‌ । 
थ-[संख्यायाः पूरणे] असंख्यादेनोन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संख्या- 
वाचिनः डटो मडागमो भवति पूरणेड्थों । 
( संख्यावाची शब्द आदि में नहीं है जिस के ऐसे नकारान्त संख्यावाची 
प्रातिपदिक से पुरण अर्थ में डट, को मट्‌ का आगम होता है ) 


उदां०-पञ्ञ्चानां पूरणं पञ्चमः । सप्तमः 
(हे: (६. ४, १४३) ३ 
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सि०--पञ्च्चन्‌ आम्‌ मट्‌ डट्‌ | पञ्च म अ । पञ्चस छु | पञ्चमः 
षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ५।२।५ १ 


प० बि०--षटकतिकतिपयचतुराम ६।३ थुक्‌ १।१ _ 
अर्थ--[ तस्य पूरणे डट | पट्‌-कति-कपिपय-चतुर्‌ इत्येतेपां डटि 
परतस्थुगागसो भवति तस्य पूरणे इत्येतस्मिन्नथ । a 
६ अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌ षष्ठीनिदेशबलात्‌ पडादीनामागमित्वं स्पष्टम्‌ 
इति तदाुक्रूल्येनानुव त्तो डट्‌ सप्तम्या विपरिणम्यते & 
`` ( षट्‌ कति, कतिपय श्रौर चतुर्‌ शब्द को डट के परे रहने पर थुक का 
आगम होता है ) हू ४ 
उदा०--षण्णां पूरणो पष्ठः। कतिथः । कतिपयथः । चतुथ :। 
> चतुरश्छयतावाद्यत्तरलोपश्च < चतुर्णा पूरणः तुरीयः । तुय: । 
सि०--पष्ठ:। पष्‌ आम्‌ डट.। पष्‌ थुक्‌ अ। पष्‌ थूअ [षपूट॒' 
अ। पष्ठ सु। षष्ठः। | 
तुरीयः । चतुर्‌ आम्‌ छ । तुर्‌ छ । तुर_ ईय । तुरीय सु । तुरीयः । 
चतुर्‌ _ यत्‌ । तुय:* । 
जौ द्वेस्तीयः ५।२।५४ 
प० वि०-द्वेः ५।१ तीयः १।१ 
अर्थ--[ तस्य पूरणे ] द्विशब्दात्‌ तीयः प्रत्ययो भवति तस्य पूरणे 
इत्येतस्मिन्नथ (द्रि शब्द से “उसकी पूर्ति” इस मर्थं में तीय. प्रत्यय होता है) 
उदा०- द्योः पूरणो द्वितीयः । 


म त्रे: सम्प्रसारणञ्च ५।२।५५ 
प° वि०-त्रे: ४१ सम्प्रसारणम्‌ ११ च अ० । छ 
अथे- | तीयः | त्रिशब्दात्‌ तस्य पूरणे इत्येतमिन्नर्थे तीय: प्रत्यया 
भवति तत्सन्नियोगेन त्रेः संप्रसारणं च भवति । 
(त्रि शब्द से उसकी पूति इस अर्थ में तीय प्रत्यय होता है और उसके 
संयोग से त्रि को सम्प्रसारण भी हो जाता है ) 
 उदा०-त्रयाणां पूरणः तृतीयः । 


१-्टुना ष्ट्रः (=. ४. ४०) ` २--चतुरवछयतावाद्यक्षरलोपरच (४: ९: 
प्रश्वा०) a 
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तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५।२।९४ 
प० वि०--तत्‌ ११ अस्य ६१ अस्ति क्रिया०। अस्मिन्‌ ७१ 
इति अ०। मतुप्‌ ११ 
अथ--तदिति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति 
इत्येतस्मिन्नथे' मतुप्‌ प्रत्ययो भवति । ( प्रेथमासमर्थं प्रातिपदिक से “इसका 
है” या “इसमें है” इन ग्रथ में मतुपू प्रत्यय होता है ) 
- उदा०--गाबोऽस्य सन्ति इति गोमान्‌ देवदत्त: । वृज्चाः अस्मिन्‌ 
पवेते सान्ति इति वृच्चवान्‌ पवत: । 
` सि०--इक्ष जस्‌ मतुप्‌ । वृक्ष वत्‌' स्‌ । वृक्षवत्त्‌ सु । बृत्षवात्‌ स्‌। 
वृक्षवान्त्‌* स्‌ । वृक्षवान्त्‌ | वृक्तवान्‌ । वक्षवन्तो | वृक्तवन्तः । वृज्चवन्तस्‌ | 
वृत्तवन्तो । वृक्षवतः । : 
अत इनिठनौ ५।२।११५ 
पट वि०--अतः ५।१ इनिठनौ १।२ स०--इनिश्च ठन्‌ च इति 
इनिठनो । ध 
अर्थ--[अन्यतरस्याम्‌ तदस्यासत्यस्मिन्निति] प्रथमासमर्थीत्‌ अकांरा- 
न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य अस्ति अस्मिन्‌ वा इत्यर्थे इनिठनो प्रत्ययौ 
भवतः अन्यतरस्याम्‌ पक्षे मतुप च । 
( प्रथमासमर्थ भ्रकारान्त प्रातिपदिक से “इसका या इसमें है! इस अर्थ में 
विकल्प से इनि श्र ठन्‌ प्रत्यय होते हैं ) 
उदा०--गुणा सन्ति अस्य अस्मिन्‌ वा इति गुणी । गणिकः । गुण- 
वान्‌। छत्री । छत्रिकः । छत्रवान्‌ । दरडी । दरिडक: | दस्डवान । 
सि०--शुण इनि । गुण इन्‌ । गुण इन्‌। गुणिन्‌। गुरिन सु। 
गुणीन* स्‌! गुणीन्‌। गुणी*। गुणिनो । गुणिनः । गुणिनम । 
गुणिनो । गणिनः । गुणिना | गुणिभ्याम्‌ । गुशिभिः। 


ग्रस्मायामेधात्रजो विनिः ५।२।१२१ 


प° वि=अस्मायामेधास्जः ५१ विनिः १।१ स०--अस च साया 
च मेधा च स्रक्‌ च इति अस्मायामेधास्तरक्‌ तस्मात्‌ । 


CR 000 

१--मादुपधायाइच मतोर्वोऽयवादिभ्यः (८, २, ६) २-- सुडनपु सकस्य 
(१. १. ४२) उगिदचां सर्वेनामस्थानेऽघातोः (७. १. ७ ०) ३--सौ वा ४. 
१४) ४---नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य (८. २. ७) 
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अथं-[ अन्यतरस्याम्‌ तदस्यास्त्यस्मिन्निति | प्रथमासमर्थात्‌ 
असन्तात्‌ माया मेधा खक इति एतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य अस्य अस्ति 
अस्मिन्‌ वा इत्यर्थे विनिः प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम्‌ | (श्रसन्त, माया 
मेघा और खक्‌ शब्द से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय होता है) 

उदा०--यशः अस्ति अस्य अस्मिन्निति वेति यशस्वी । यशास्वान्‌। 
मायावी । मायावान्‌! मेधावी । मेधावान्‌ । खग्वी । 

सि०-यशस्वी । यशस्‌ सु विन्‌। यशस्वी । यशस्विनौ । यशस्विनः । 
यशस्‌ मतुप । यशस मत्‌ । यशस्वत्‌ । यशस्वत्‌ सु। यशस्वात्‌ स्‌। 
यशस्वान्त्‌ । यशस्वान्‌ । यशस्वन्तो । यशास्वन्तः। 


प्रश आदिभ्योज्च ५।२।१२७ * 


प° वि०--अथआद दि भयः ५।३ अच्‌ १।१ स०-अशः आदि येपान्ते 
अशअआदयः तेभ्यः । 

अर्थ-[तदस्यास्त्यस्मिन्निति ] प्रथमान्तेभ्यः अर्शस्‌ इत्येवमादिभ्य 
घ्रातिपदिके्योऽस्यास्त्यस्मिन्‌ वा इत्यर्थे अच्‌ प्रत्ययो भवति । (प्रथमासमथं 
अशस इत्यादि शब्दों से 'इसका वा इसमें है” इस अर्थ में भ्रच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--अशॉसि अस्य बिद्यन्ते इति अशसः । आक्रतिगणोऽयम्‌ । 
तेन । पापमस्य अस्मिन्‌ वा विद्यते इति पापः पुरुपः । आम्राणि सन्ति 
अस्य वृत्तस्येति आम्रो वृक्षः । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः 


प्राग्दिशीयप्रत्प्रयप्रकरणाम्‌ 


प्राग्दिशो विभक्तिः ५।३।१ 

प० वि०-प्राक्‌ ११ दिशः ५।१ बिभक्तिः १।१ 
. अथ-इतोऽमे दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाम्यो दिग्देशकाले 

ष्वस्ताति इत्येतस्मात्‌ प्राक वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञा: भवन्ति 
इत्यधिकारो वद्तव्यः। ( यहाँ से दिकशब्देभ्यः इसके पहले पहल कहे जाने 
` वाले प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है, इस बात का श्रधिकार समझना चाहिए) 

अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌ समर्थानामिति प्रथमादिति च निवृत्तम्‌ वेति 

त्वनुवेत्तत एव ॥48 
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किसवेनामबहुभ्योञ्द्रयादिभ्य: ५।३।२ 
किसवनामबहुम्य: ५३ अद्वयादिभ्यः ५।३ किञ्च सवेनाम च 
बहुश्चेति किंसवेनामवहबः तेभ्यः। द्विः आदिर्येषान्ते द्व्यादय; | न 
हूयादय: अद्वुयादय: तेभ्यः । 
थ[प्राग्दिश ] दिकशब्देभ्य इति यावत्‌ वक््यमाणाः प्रत्यया 
किमः सवृनाम्नः बहुशव्दाच्च दूयादिभ्यो वर्जितेभ्यः भवन्ति इत्यधि- 
कारो वोंदेतव्यः। (दिक्शब्देभ्यः इस सूत्र के पहले पहले कहे जाने वाले प्रत्यय 
किम्‌ सवंनाम और बहु शब्द के पश्चात्‌ द्वि इत्यादि को छोड़कर होते हैं इस बात. 
का अधिकार समझना चाहिए) 


इदम इश्‌ ५।३।३ 
प० [व०-- इदमः ६१ इश्‌ ११ ॥ 
अथ--[ प्राग्दिश: | इदमः स्थाने इश इत्ययमादेशो भवति प्राग्दिशी- 
येषु प्रत्ययेषु परतः । (प्राग्दिशीय प्रत्ययो के परे रहने पर इदं के स्थान 
में इश्‌ आदेश हो जाता है) 


एतेतौ रथोः ५।३।४ 
प० वि०--एतेती १।२ रथोः ७२ स०--एतश्च इच्चेति एतेतौ । 
रश्च थश्चेति,रथौ तयोः । 
अर्थ--[इदमः] इदंशाब्द्स्य रेफादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये 
प्रत्यये परतः एत इत्‌ इत्येतौ ' यथासंख्यम्‌ आदेशो भवतः | 


(इदं शब्द का एत श्रोर इत्‌ श्रादेश क्रमशः हो जाता है प्राग्दिशीय रेफादि 
आर थकारादि प्रत्यय के परे रहने पर) 


एतदोऽन्‌ ५।३।५ 

प० वि०--एतद्‌ः ६।१ अन्‌ ११ 

अर्थ- [प्राग्दिशः] एतदः प्ररिदिशीये प्रत्यये परतः आन्‌ इत्ययमादेशो 
भवति। (एतद्‌ के स्थान में अन्‌ ग्रादेश होता है प्रार्दिशीय प्रत्यय के परे 
रहने पर) 

8श्अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌-एतद्‌ इति योगविभागः कत्तव्य: । एतद्‌ 
एत? इत? इत्येतावादेशो भवतः रथोः। ततः अन्‌ । अश्च भवत्ये 
तद: इति कक 
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२५० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६ 
प° बिं०--सर्वस्य ६।१ सः-१।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । दि ७१ 
अर्थ-[प्राग्दिशः] सर्वस्य स्थाने स इत्ययमादेशो भवति अन्यतरस्यां 
्राग्दिशीये दकारादौ प्रत्यये परतः । (स्वं के स्थान में स आदेश होता है 
प्राग्दिशीय दकारादि प्रत्यय के परे रहने पर विकल्प से) 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७ 

प० वि-पञ्ञचम्याः ५१ तसिल्‌ १।१ 

अर्थ --पङ्चम्यन्तात्‌ कि सर्वनाम वहुभ्यस्तसिल्‌ प्रत्ययो भवति । 

(पञ्चम्यन्त किम्‌ सर्वनाम आर बहु शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--कुतः । कस्मात्‌ । यतः। यस्मात्‌ । ततः तस्मात्‌ । अतः 
एतस्मात | इतः । अस्मात. । अमुतः । अमुष्मात्‌ । बहुतः । बहोः । 

सि०- कुतः । कस्मात्‌ तसिल्‌ । किम्‌ ङसि तस्‌ । किम्‌१ तस्‌ । छु 
तस्‌ । कुतस्‌ सु | कुतस्‌ । कुतः । यतः । यस्मात्‌ तसिल्‌ । यद्‌ ङसि तस्‌। 
ब अ° तस्‌। य* तसू | यतः। ततः तद्‌ ङसि तसिल । तद्‌ तस्‌। 
त अ तस्‌। ततस्‌ । ततः | अतः । एतस्मात्‌ तसिल्‌ । एतद्‌ तस्‌ । अन्‌" 
तस्‌ । अतस्‌। अतः । इतः । अस्मात्‌. तसिल्‌ । इदम्‌ ङसि तस्‌ । इदम्‌ 
तस्र्‌ । इश तस्‌ । इ तस्‌ | इतः । अमुतः । अमुष्मात्‌ {तसिल्‌ । अदस्‌ ' 
तस्‌ । अद अ तस्‌। अद तस्‌ | अमु” तस्‌ । अमुतस्‌ सु । अमुतस “ । 
अभुतः । एते प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति वेति ज्ञातव्यम्‌ 

पर्यभिभ्यां च ५।३।९ 

प० वि०--पर्येमिभ्याम्‌ ४२ च अ० | स०--परिश्च अभिश्च इति 
परिअंभी ताभ्याम्‌ । , 
अर्थे--परि-अभि इत्येताम्याम्‌ च तसिल्‌ प्रत्ययो भवति। 


१--कृत्तद्धितसमासाश्च (१, २. ४६) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२. ४. 
७२) २- कु तिहोः' (७. २. १०४) ग्रनेकाल्शित्सरवस्य (१. १. ५४) ३ 
प्राग्दिशो: विभक्ति: (५. ३. १) अष्टन ग्रा विभक्तो (७. २, ८४) त्यदादीनामः 
(७. २. १०२) ४-उस्यपदान्तात (६. १. ६३) भ्रतो गुणे (६. १. ६४) 
५--एतदोऽन्‌ (५. ३. ५) ६--इदम इश्‌ (५. ३. ३) ७-श्रदसोऽसेर्दादुदी 
'मः (८. २. ००) ८-पद्वितश्चासरवेविभक्तिः (१. १, ३७) श्रव्ययदांप्सुपः 


(२. ४. ८२) 
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(परि और ग्रभिशव्द से तसिलू प्रत्यय होता है) 
उदा०--पारंत: । आभितः । 


सप्तम्यास्त्रल्‌ ५।३।१० 


प० ॥व०--सप्तम्या: ५।१ तरल १।१॥ 
अथ-_किसवनामबहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यस्त्रल प्रत्ययो भवति । 
(किम्‌ सर्वनाम और बहु सप्तम्यन्त शब्दों से त्रल प्रत्यय होता है) 


उदा०--कुत्न | कास्मिन्‌ | यत्र। यस्मिन्‌। तत्र। तस्मिन्‌। अत्र । 
एतास्मन्‌ । इत्र | अस्मिन्‌। अमुत्र । अमुष्मिन्‌ । बहुत्र | 
इदमा ह: ५।३।११ 
प० वि०--इद्म ५१ हः १॥१॥ 
अथ --[सप्तम्या: ] इदमः सप्तम्यन्तादू हः प्रत्ययो भवति । 
(इदम्‌ सप्तम्यन्त से ह प्रत्यय होता है) 
उदा०-अस्मिन्‌ अस्यां वा इह । 
सि०--अस्मिन्‌ ह॒। इदम्‌ डि ह॒। इदम्‌ ह । इश्‌ ह। इ ह। इह 
सु। इह । £ 
किमोऽत्‌ ५।३।१२ 
प० वि०--किमः ५।१ अत्‌ १।१ 


अथ-[सप्तम्याः] किमः सप्तम्यन्तात्‌ अत प्रत्ययो भवति स्वार्थे । 
, (किम्‌ सप्तम्यन्त से स्वार्थ में अत्‌ प्रत्यय होता है) 
` उदा०-क्व । कस्मिन्‌ । 


सि०-किम्‌ ङि अत्‌। किम्‌ अ। क्व' अ। क्व्‌ अ। क्ब 


सु । कव । 


इतराभ्योऽपि दृश्यते ५।३।१४ 

प० वि०--इतराभ्यः ४३ अपि अ०। दृश्यते क्रिया०। ' 

अथ--पञ्चम्यन्तसप्तम्यन्तेम्य इतराभ्योऽपि विभकि्तिभ्यः तसिला- 
दयो श्यन्ते | (पञ्चम्यन्त और सप्तम्यन्त से भिन्न से भी तसिल आदि प्रत्यय 
देखें जाते हे) * 
उदा०--स भवान्‌। ततो भवान्‌ । - तत्र भवान्‌ । तं भवन्तम । तत्र 

Mh) आम न म क SEO टा 

-वंबाति (७, २. १०५) 
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PS NS 
भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तेन भवता। ततो भवता। तत्र भवता । 
तस्मै भवते । तत्र भवते । ततो भवते ! तस्मात्‌ भवतः। ततो भवतः। 
तत्र भवतः । तस्य भबतः। ततो भवतः । तत्र भवत: । तास्मन्‌ भवाति । 


ततो भवति । तत्र भवति । 
सर्वेकान्यकियत्तद: काले दा ५।३।१५ 
प० वि०--सर्वेकान्यकिंयत्तदः ५१ काले ७।१ दा १। 
०--सर्वेश्च एकश्च अन्यश्च कश्च यश्च स चेति सवे-एक-अन्य- 
किम्‌-यद्‌-तदू तस्मात्‌ । 
अथ --[ सप्तम्याः ] सप्तम्यन्तेभ्यः सर्वादिभ्यः कालाथ वत- 
मानेम्यः स्वार्थः दा प्रत्ययो भवति । ( कालविषय में वर्तमान सर्वादि 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से स्वार्थ में दा प्रत्यय होता है ) 
उदा०--सवेस्मिन काले, सवदा | एकस्मिन्‌ काले एकदा । अन्य- 


स्मिन्‌ काले अन्यदा । कस्मिन्‌ काले, कदा । यस्मिन तस्मिन्‌ वा काले 
यदा, तदा । 


सि०--कदा । कस्मिन्‌ दा । किम्‌ दा । क* दा | कद्दा सु । कदा" । 
तदा। तदूङिदा।तद्‌ दा। त अ दा । तदा । तदा सु । तदा । 


इदमो हिल ५।३।१६ 
प८ वि०-इदमः ५।१ हिल १।१ 
अथ--[ सप्तस्याः काले ] सप्तम्यन्तात्‌ इदमः काले वतंमानात्‌ 
हिल्‌ प्रत्ययो भवति स्वार्थे | (काल अर्थ में वर्तमान सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द 
से हिल प्रत्यय होता है स्वार्थ में ) 
उदा०--अस्मिम॒ काले एतर्हि । 


सि०--अस्मिन हिल्‌ । एत3 हिलू। एतहि सु । एतर्हि । 
अधुना ५।३।१७ 
प० [व०--अधुचा १।१ यद्वा अव्ययपदम्‌ । 
थ--अधुना इति निपात्यते | ( श्रधुता निपातन से सिद्ध होता है ) 

£ कि निपात्यते इदमोऽरभाबो धुना च प्रत्यय | इदमो वा लोपोऽ 
शुना च प्रत्ययः | अस्मिन्‌ काले अधुना ।% 
कमा के (७, २. १०३) २ तद्रास्व विभक्तः (१. १. १० १-किमः कः (७. २. १०३) २--तद्धितश्चासवंविभक्ति: (१. १. ३०) 
-ग्रव्ययादाप्सुपः (२, ४. ८७) ३--एतेतौ रथोः (५. ३. ४) 


ह 
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( इदम को श्रशू भाव और घुना प्रत्यय निपातन किया है अथवा इदभ्‌ का 

लोप आर अघुना प्रत्यय ) 
दानीं च ५।३।१८ 

प° वि०--दानीम्‌ ११ च अ०। 

अथ- सप्तस्याः इदमः काले ] {सप्तम्यन्तादू इदमः कालवाचिनः 
दाना अत्ययो अवाति । ( सप्यम्यन्त इदम्‌ शब्द से दानीम्‌ प्रत्यय होता है 
स्वार्थ में ) 

उदा०--अस्मिनू काले इदानीम्‌ । 

सि०-इदम्‌ डि दानीम्‌ | इदम्‌ दानों । इश्‌१ दानीं । इदानीम्‌ । 

-तदोदाच ५।३।१८ 

प० वि०-प्तदः ५१ दा ११ च अ०। 

अर्थ--[ सप्तम्याः काले ] सप्तम्यन्तात्‌ काले वर्तमानात्‌ तत्‌ 
राव्दात्‌ दा प्रत्ययो भवाति चात्‌ दानीं च । (काल में वर्तमान सप्तम्यन्त 
तद्‌ शब्द से दा प्रत्यय होता है और चकार से दानीं प्रत्यय भी ) 

उदा०--तास्मन्‌ काले तदा, तदानीम्‌ । | 

सि०--तदू छ दा | तदू दा। त अ" दा । तदा सु। तदा । तदू 
डे दानीन्‌ । तदू दानीमू। त अ दानीम्‌। तदानीम्‌ । तदानीम्‌ सु । 
तदानीम्‌ । 

श्रनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ५।३।२१ 

प० वि०--अनद्यतने ७१ हिल्‌ ११ अन्यतरस्याम्‌ अ०। स०--- 

न अद्यतनम्‌ , अनद्यतनम तस्मिन । 
थे- सप्तम्याः काले ] किंसर्वेनामबहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यो अनः 

द्यतने कालविशेषे वतमानेभ्यो हिल प्रत्ययो भवत्यन्यतरस्याम्‌ । 

९ किम्‌ सर्वनाम और बहु इन सप्तम्यन्त कालवाची प्रातिपदिक से ्राज न 
होने वाले कालविशेष में विकल्प से हिल्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--कहि । कदा । यहि । यदा । तर्हि । तदा । एतर्हि । बहुहि । 


प्रकारवचन थाल 


प० [वे०--प्रकारवचने ७१ थाल्‌ ११ स०--उच्यते इति वचनम 
प्रकारस्य वचनम प्रकारवचनम तस्मिन । 


१--इदम इश्‌ (५, ३. ३) अ्नेकालूजित्सर्वस्य (१. १, ५४) 
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अथ--[ किंसवेनामवहुभ्योऽद्ट्यादिम्यः ] किमादिभ्यः प्रकारवचने 
वतंमानेभ्य: स्वार्थे थालू प्रत्ययो भवति। ( किम्‌ , सवनाम ओर वहु इन 
प्रकोरवाची शब्दों से थालू प्रत्यय होता है स्वार्थं में ) 

& अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌--सप्तम्याः काल इति निवृत्तम्‌ । सामान्यस्य 
बिशेषो भेदक: प्रकारः । प्रक्रत्यथविशेपणं चेतत्‌ & 

उदा०--तेन प्रकारेण तथा । येन प्रकारेण यथा । बहुभिः प्रकारे 
बहुथा । 

सि०-तेन थाल्‌ । तद्‌ टा थाल्‌ | तदू थाल्‌ । त अ था। तथा सु । 
तथा । यथा । बहुथा । 

; इदमस्थमुः ५।३।२४ 

प० वि०--इदमः ५१ थमुः ११ 

अर्थ-- प्रकारवचने ] प्रकारवचने बर्तेमानाद्‌ इदंशब्दात्‌ थमु 
अत्ययो भवति । ( प्रकारवचन में वर्तमान इदम्‌ शब्द से. स्वार्थ में थमु प्रत्यय 
होता है ) 

उद्‌[०--अनेन प्रकारेण इत्थम । 

सि०--इदम्‌ टा थमु । इदम्‌ थमु । इदम्‌ थम्‌ । इत* थम्‌ । इत्थम्‌ । 

किमरच ५।३।२५ 

प० वि०--किमः ५।१ च अ०। 

अथ प्रकारवचने थसुः ] प्रकारबचने वतमानात्‌ किमशब्दात्‌ 
थमुः प्रत्ययो भवाति । ( प्रकारवचन में वर्तमान किम शब्द से थपु प्रत्यय 


होता है ) 
उद[०--केन प्रकारेण कथम। 


सि०--किम्‌ टा थमु | किम्‌ थम्‌ | क थस्‌२ | कथम्‌ सु । कथम्‌ । 
स्वाथिकप्रत्ययप्रक रण म्‌ -- 


दिकराब्देभ्य: सप्तमीपञ्चमी प्रथ माभ्यो दिग्देश काले- 
ष्वस्तातिः ५।३।२७ 
प० वि०-दिकशब्देभ्यः ५३ सप्तमीपञ्चमीप्रथमाम्यः ५।३ दिक्देश- 


कालेषु ७३ अस्तातिः १।१ स०-दिशां शब्द: दिक्शब्दः तेम्य: । सप्तमी 
~ क ३ 
च पञ्चमी च प्रथमा चेति सप्तमीपञ्चमीप्रथमाः ताभ्यः | दिक्‌ च देशश्च 
वव. iS MR vl EN DSi Se 


१--एतेतौ रथोः (५. ३. ४) २--किमः कः (७. २. १०३) 
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कालश्चेति दिक्देशकालाः तेषु । 

अर्थ-दिक्शव्देभ्यो दिग्देशकालेषु वतेमानेम्यः सप्तमीपञ्चसी- 
गरथमान्तभ्योऽस्तातिः प्रत्ययो भवति स्वार्थ । 

( दिशा, काल और देश श्रथ में वर्तमान दिशावाची सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त 
भ्रौर प्रथमान्त शब्द से स्वार्थ में श्रस्ताति प्रत्यय होता है ) 

उ काब पू C ७ /२ 

दा०--दिका्देभ्यः-पूवस्यां दिशि बसति पुरस्ताद्‌ बसति । पूर्व- 
स्याः आगतः :। पव 
|| bE जुरस्तादागतः । पूर्वा दिशा रमणीयम्‌ पुरस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । 
(शा -पूवाक्मिन्‌ देश वसाति पुरस्ताद्‌ बसति, पुरस्तादागतः पुरस्तादू 
रमणीयम्‌। काले-पूवस्मिन्‌ काले वसात पुरस्ताद्‌ बसति । पुरस्तादागतः । 
उरस्तादू रमणीयम्‌ । एवम्‌ अधस्ताद्‌ वसति । अधस्तारागतः | मधः 
स्तादू रमणीयम।. 

[a पू C Oe [a ~ 
र सि०--पूर्वेस्या दिशि बसति पुरस्ताद्‌ बसति। पूर्वा डि अस्ताति । 
वा अस्तात्‌ । पुर,” अस्तात्‌ । पुरस्तात्‌ । अधरा अस्ताति। अधरा 
अस्तात्‌ | अध्‌ * अस्तात्‌ । अधस्तात्‌ । अधस्तात्‌ सु । अधस्तात । अब- 


स्तात्‌ | अवरा डिः अस्ताति । अवरा अस्तात्‌ । अवर अस्तात। अच ^ 
अस्तात्‌ । अवस्तात्‌ ॥ एवं पञ्चम्यन्तेभ्यः प्रथमाम्तेम्योऽपि साधनीयम्‌ 


पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ ५।३। ३६ 


प० विऽ-ूर्बाधरावराणाम्‌ ६।३ असि ॥ अविभक्तिको निर्देश: || 
पुरधवः १।३ च अ० । एषाम्‌ ६३ स°-पूर्वश्च अधरश्च अवरश्चेति 
पूर्वाधरावरा: तषाम्‌ । पुर च अध्‌ च अव्‌ च इति पुरधवः । प्रातिप- 
दिकम्रहणे लिङ्गविरिष्टस्यापि प्रहणं भवति इति दिग्वाचिनः 
स्त्रीलिङगो अपि गृह्यन्ते । 

i ~ 

क अथ- अस्तातेरर्थे] पूर्वाधरावराणाम्‌ असिः प्रत्ययो भवति अस्ताः 
तरथ, तत्सन्नियोगने च एषां यथासंख्यं पुर अध्‌ अव इत्येते आदेशा 
भवन्ति । (पूर्व श्रधर भर ग्रवर शब्द से असि प्रत्यय होता है और उसके 
सन्नियोग से पुर, अव्‌ और ग्रध्‌ क्रमश: आदेश हो जाते हैं) 

उदा०-पूर्वायां दिशि, पूवस्याः दिशः, पूर्वा वा दिक इति पुरो 
वसाते । पुर; आगतः । पुरो रमणीयम्‌ । अधो बसति। अधः आगतः । 


` अधो रमणीयम्‌ | अवो वसति । अब: आगतः । अबो रमणीयम्‌ । 


` १-.पूर्वांधरावराणामस्ति पुरधवर्वैषाम (५.३. इह 000 पुरधवरचेषाम्‌ ( ५. ३. ३६) ` 
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ग्रस्ताति च ५।३।४० 

प० वि०-अस्ताति ७१ च अ०। :लुप्तानुवन्धातू सप्तस्येकवचने 
रूपस्‌ क 
अर्थ--[पूर्वाधरावराणाम्‌ पुरधवः] अस्ताति प्रत्यय परत: पूवद। 
यथासंख्यं परादयः आदेशा भवन्ति । कअत्रेद वोध्यमू-- आढ शाथस्‌ 
इदं सूत्रम । प्रत्ययस्तु पूवेणव सिद्ध: ।टकऱाट्द भय इति (ग्रस्ताति 
प्रत्यय के परे रहने पर पूर्व श्रधर और अवर शब्द के स्थान मे क्रमशः 
युर, अध और भ्रव्‌ आदेश होते हैं) 

उदा०--पूव त्र सूत्रे उदाह्मतानि | 


संख्याया विधार्थ धा ५।३।४२ 

प° बि०--संख्यायाः ५१ विधार्थे ७१ धा ११ स०--विधस्य 

अथः विधाथः तस्मिन्‌ । 
र्थ--संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो बिधाथे वत्तसानेभ्यो था 

अत्ययो भवति । (संख्यावाची प्रातिपदिक से विधार्थे अर्थात्‌ क्रिया के प्रकार के 
ग्रथ में धा प्रत्यय होता है) 

उदा०--एकधा खादति । द्विथा गच्छति । त्रिधा । चतुद्धा। 
पञ्चधा | 

&#अत्रेदं बोध्यम-विधायामिति वक्तव्ये अथम्रहणस्य प्रयोजनं विधा- 
शाब्दो यत्र अथे प्रसिद्धस्तत्रेव यथा स्यात्‌ । ताहशश्चाथः प्रकार एव, 
स च क्रियाविषयक एव गृह्यते । अत एव तत्र “बिधाथे वतमानेभ्य 
इत्यनेन क्रियाप्रकारे वतेमानेम्य इति ज्ञातव्यम । कथं तर्हि "नवधा 
रव्यं, बहुधा गुण? इत्यादि । अत्रापि हि अश्रता क्रिया प्रतीयते इति 
ज्ञानेन्द्र । उपदिश्यते इति वा, भवति इति वा इति हरदत्तः । प्रकार 
सामान्य इति वयम्‌ ।६3 


अतिशायने तमबिष्ठनौ ५।३।५५ . 


प० वि०--अतिशायने ७१ तमबिष्ठनौ १।२ स०-अतिपूरवाच्छेः 
तेल्यु द्‌ | अतिशयनमेवातिशायनम्‌ अस्मादेव निपातनादूदीधेः । तमप्‌ 


च इष्ठन्‌ च इति तमविष्ठनौ ॥ 


थे-अतिशयनविशिष्टेऽथे वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्थाथे 
तमबिष्ठनौ प्रत्ययौ भवतः । (भ्रत्यन्त॑ प्रकषंता अर्थ में वत्तमान प्रातिपदि 
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से तमप्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हैँ) 
oe 88 ० (७७ दु ७ ७ ति 
| उदा०--प्रकृत्यर्थविशेषणं च स्वार्थिकानां द्योत्यं भवति सर्वे इमे 
आढ्याः, अयमपासातशयंन आढ्यः आढ्यतमः । सुकुमारतमः। दर्श 
नीयतमः । सर्वे इसे पटवः, अयमेषामतिशयेन पटुः, पटिष्ठः लघिष्ठः । 
गरिष्ठ ` । यदा च प्रकषवतां पुनः प्रकर्षो विवक्ष्यते तदा अतिशायि- 
न्तद अपर; प्रत्यया भवत्येव । श्रेष्ठतमाय कर्मणे (यजु १।१) युधि- 
5२: श्रेष्ठतमः कुरूणाम्‌ 
सि०--परिष्ठ: । पढु सु इष्ठन्‌ । पटु इष्ठ टि 
वर S इष्ठ । पट इष्ठ | 
सु । पटिष्ठः ॥ द हा 
Re तिडरच ५।३।५६ 
१० वि०--तिड: ५।१ च अ०। 
अथ-¬-तिङन्ताच्चातिशायने द्योत्ये तमप प्रत्ययो भवाति । 
७५ ग 5 5९ ~ 
(तिङन्त से श्रतिशय द्योतित होने पर तमप, प्रत्यय होता है) 
hat ॥ ` Loy 2 ~ 
_ उंदा०--सर्वे इमे पचन्ति इति अयमेषामतिशयेन पचति इत्ति पच- 
तितमाम्‌ । खादतितमाम्‌। अस्तितमाम्‌ । | 
[स०--पचातितमाम्‌ । पचति तमप्‌ । पचतितम आम" | पचतितम्‌ 
he 


~ he 


आम. । पचतितमाम्‌ सु । पचतितमाम्‌ ॥ 


७ 


_ दविवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५।३।५७ 

. प० वि०--द्विवचनविभज्योपपदे ७१ तरवीयसुनो । १।२ स०-- 
&यारथयावचनम्‌ इति द्विवचनम्‌ । करणे ल्युट्‌ । कर्मणि षष्ठ्या 
समासः || विभक्तव्यम्‌ विभञ्यम_। निपातनाद्‌ यत्‌. @ विभज्यं च 
तदुपपद च विभज्योपपदस_। द्विवचनं च विभज्योपपदं च द्विवचनविभ- 
ज्यापपद्म_ ( समा” इन्द्र: ) तस्मिन्‌ द्विवचनं च विभज्यं च ह्विव- 

चनविभञ्यं, तच्च तदुपपद्‌ चेति हरदत्तः! तच्चिन्त्यम_, तथासति उप- 
पदम वचनेनापि संवद्धयते । न च तदिष्यते। तस्मात्‌ पूर्व विभ- 
ब्यशब्देन कमधारयः ततो इन्द्रः । आपि च 'अन्वर्श चोपपदमुपोच्चारित- 
पदमुपपदमिति तच्च विभज्य वाक्य एव प्रयुज्यते वृत्ती तु गताथेत्वान्न 
प्रयुज्यते इत्यपि हरदत्तेन यदुक्तं तदापि DM लय लाख दि गाया स्पष्टं हि 'साथुराः 
१-टेः (६. ४. १५५) १--किमेत्तिडव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे (५.४. ११) 
69काशङृत्स्तव्याकरणानुसारं स्वेभ्यो धातुभ्यो यत्‌ ण्यत्‌ क्यपः प्रत्यया 
भवन्ति इति युषिष्ठिरमीमांसक: । द० क्षीरतरङ्गिणी पुष्ठ, ३१ ठिळ. शा पक 
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| २८८ रष्टाध्यायी-प्रकारिकायां 
SR OY हा पशणाणा पी 
| 7 (> eS सत ६ (र 
| पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः' इत्यत्र इत्तावषि (प्रत्यये त्यपि) 'पाटलि- 
| पत्रेम्य:' इत्यस्य प्रत्यक्षं श्रवणात्‌ । न 

| अर्थ--[अतिशायने, तिङश्च) द्वयोरेकस्यातिराये विभक्तन्य्‌ चोप- 
| & पदे प्रातिपदिकात्‌|तिङन्ताच्च तरवीयसुनो प्रत्ययो भवतः । | 
| 

| 

| 


5-2: (दो में से एक के अतिशय और विभाग किये जाने वाले के उपपद रहने 

पर तरप और ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हे) Fe 
उदा०--ढौँ इमौ आढ्यो, अयम्‌ अनयोः आतिशयेन आढ्यः इति 
आढयतरः। सुकुमारतरः । पचतितराम्‌ । जल्पतितराम्‌ | ईयसुन-हो 
इमौ पटू । अयमनयोरतिशयेन पढ़, पदीयान्‌। लघीयान्‌। विभज्ये 
चोपपदे--माधुराः पाटलिपुत्रकेम्य आढ्यतराः । दशेनीयतराः। पटी | 
यांसः । लघीयांसः । 
सि०--पटीयान्‌ । पढु इयसुन्‌। पद्‌ ईयस्‌ । पटीयस्‌ । पटीयस्‌ 
सु । पटीयास्‌ सु । पटीया नुम्‌* स्‌ स्‌ । पठीयान्स्‌ स्‌ । पठीयान्स्‌ | 
पटीयान्‌ । पटीयांसौ । पटीयांसः । 
. अजादी गुणवचनादेव ५।३।५८ 

| प० वि०--अजादी १।२ गुणवचनात्‌ ५१ एव अ०। स०--अच 

| आदिर्ययोस्तौ अजादी (बहु०) 

| अथ--अजादी इष्ठन्नीयसुनौ प्रत्ययौ गुणवचनादेव भवतः। . 

` (म्रजादि इष्ठन्‌ श्रौर ईयसुन्‌ ये दोनों प्रत्यय ग्रुणवाची प्रातिपदिक से हीः 

| सेते) 

उदा०-लघीयान्‌ । पटीयान्‌ । पटिष्ठः । लघिष्ठः । 

| सि०-लघु ईयसुन्‌। लघ्‌ ईयस्‌ । लघीयस्‌ सु। लघीयास्‌ स्‌ 

। लघीया नुम्‌ स्‌ स्‌। लघीयान्स्‌ स्‌। लघीयान्स्‌ । नघीयान्‌। लघी- 

यांसौ । लघीयांस: ।' लघीयांसम | लघीयांसौ | लघीयसः । 


तुरछन्दर्सि ५।३।५६ 


प०वि०--तुः ४१ छन्दसि ७१ | 
अर्थ-[अजादी] तुरित ठन्ट्चौ सामान्येन गृह्य ते । (जन्त प्राति 


~ a 


पदिक से छन्द में भ्राजादि प्रत्यय होते हैं) 00002 8 // NN SMR 
?--दे: (६. ४. १५५) २-श्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) रै 
________ उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः (७. १. ७०) ही 


EIEN BE FL EEN 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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SUSE 


उदा०--आसुति करिष्ठः । दोहीयसी घेनुः । 
_ सिल्क ठच्‌ | कत इष्ठन्‌। कर्‌ इष्ठ | करिठ सु । करिष्ठः। 
दोहीयसी । दुह, ठन्‌ ङीप्‌ । द्रोग्धी । दोग्यू इयसुन्‌ | दोह, ईयस्‌ । दोही- 
यस्‌ । दोहीयस्‌ ङीप्‌ । दोहीयसी सु । दोहीयसी । श 

&अत्रेद॑ वोध्यम्‌-इमे उभे दोग्प्र यौ इयमनयोरतिशयेन दोग्ध्री 
भस्याढे तद्धिते सिद्धश्च प्रत्ययविधौ इति वचनात्‌ तद्धिते कचेन्ये प्रागेव 
पुवद्भाव इति ङीपि निवृत्ते दोग्धूशव्दात्‌ प्रत्ययः, ततस्तृचि निवत्ते 
निमित्ताभावात्‌ घत्वजशत्वयोरपि निवृति:४४ 

प्रशस्यस्य श्र: ५।३।६० 


प० बि०--्रशास्यस्य ६।१ श्रः ११ 

अथ---[अजादी इति प्रक्ृतस्य सप्तम्या विपरिणम्यते] 
प्रशस्यशब्दस्य श्र इत्ययमादेशो भवति अजाद्योः प्रत्यययोः परतः । 

(प्रशस्य शब्द के स्थान में श्र आदेश हो जाता है ग्राजादि प्रत्यय के परे 
रहने पर) i 

उदा०-उभो इमौ प्रशस्यौ अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः इति श्रेयान्‌ । 
सर्वे इमे प्रशस्याः, अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः इति श्रेष्ठः ॥ है 

सि०--प्रशस्य इष्ठन्‌ । श्र इष्ठ । श्र इष्ठ । श्रेष्ठ सु | श्रेष्ठ: ॥ 
श्रेयान्‌ । प्रशस्य ईयसुन्‌ । श्र ईयस्‌। श्रेयस । श्रेयस्‌ । श्रेयास्‌ सु । श्रेया 
बुम स्‌ स्‌। श्रेयान्स्‌ स्‌ । श्रेयान्स्‌ । श्रयान्‌। ` 


ज्य च ५।३।६१ 

प० वि०--ज्य अविभक्तिको निर्देशः | च अ०। 

अर्थ-[प्रशस्यस्य अजाद्योः] प्रशस्यशाव्द्स्य ज्य इत्यादेशो भबति 
अजाद्योः प्रत्यययोः परतः । {प्रशस्य शब्द के स्थान. में ज्य आदेश होता है 
अजादि प्रत्ययो के परे रहने पर) 

उदा०--सर्वे इमे प्रशस्याः अयमतिशयेन प्रशस्यः च्येष्ठः | उभा- 
बिभो प्रशस्यौ, अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः इति ज्यायान्‌ । अयमस्मात्‌ 
ज्यायान्‌ । ३ 


न स्वी 
१--यचि भम्‌ (१. ४. १८) अस्य (६. ४. १२६) यस्येति च (६. ४. 
१४८) टे: (६. ४. १५५) प्रकृत्येकाच्‌ (६. ४. १६३) इति प्रकृतिभावः २-_ 
श्रादुगुणः (६. १, ४८) 
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NX I De MIEN 
सि०- ज्यायान्‌ । ज्य इयसुन्‌ । ञ्य आयस्‌" । ज्य आयस्‌ । ज्यायस्‌ 
सु। ज्यायास्‌ स्‌। ज्याया जुम स॒ स्‌ ञ्यायान्स्‌ स्‌। ज्यायान्स्‌ । ज्यायान्‌ 
ज्यायांसौ । ज्यांयासः । 
विन्मतोलु क्‌ ५।३।६५ 
. प० वि०--विन्मतोः ६।२ लुक्‌ ११ स०--विनच मतुश्चेति विनमतः 
“तस्य । 
अ्थ--[अजाद्योः] विनो मतुपश्च लुग्‌ भवति अजाद्योः प्रत्ययो 
परतः । (विन्‌ और मतुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होता है अजादि प्रत्ययके परे रहने पर) 
उदा०--सर्वे इमे खग्विन: अयमेपामतिशयेन खाजष्ठ: । उभा- 
“विमो स्रग्विनौ अयमेषामतिशयेन स्रजीयान्‌ । अयमस्मात्‌ खजीयान्‌ । 
मतोः-सर्वे इमे त्वग्वन्तः, अयमेषामतिशयेन त्वचिष्ठ: | उभो इमौ 
-त्वग्बन्तौ, अयमनयोरतिशयेन, त्वचीयान्‌ । अयमस्मात्‌ त्वचीयान्‌ । 


प्रशंसायां रूपप ५॥३॥६६ 
प० वि०-प्रशासायाम्‌ ७१ रूपप्‌ १।१ 
| थ-[तिङश्च] प्रशंसा स्तुतिः प्रशंसाविशिष्टेड्थ वतमानात्‌ प्राति- 
£ . "पदिकात्‌ स्वार्थे रूपप्‌ प्रत्ययो भवति | ( प्रंशसाविशिष्ट अर्थ में वर्तमान जो 
| प्रातिपदिक उससे स्वार्थे में रूपप्‌ प्रत्यय होता है) 
कस्वार्थिका: प्रत्ययाः प्रकृत्यथविशेषस्य द्योतकाः भवन्ति 
| उदा०- प्रशस्तो वैयाकरणः वैयाकरणरूपः । याज्ञिकरूपः। पचति- 
-रूपम्‌ पचतोरूपम, पचन्तिरूपम्‌ । ६क्रियाप्रघानमाख्यातम्‌। एका च 
-क्रियेति रूपमप्रत्यायन्तात्‌ द्विवचनवहुवचने न भवतः। नप'सकलिङ्गन्तु 
“भबति लोकाश्रयत्वाल्लि ङ्गस्य 


ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः ५।३।६७ 
ईषदसमाप्तौ ७१ कल्पब्देश्यदेशीयरः १।३ स०-संपूर्णंता पदाथानां 
शसमाप्तिः स्तोकेनासंपूणता, ईषदसमाप्ति: तस्याम । 

अथ--[तिडश्च | ईषदसमाप्तिविशिष्टेऽ्रेः वर्तमानात्‌ प्रातिपदि 
. कात्‌ तिङन्ताच्च ' करपब्‌-देश्य-देशीयरः प्रत्ययाः भवन्ति । 

(थोड़े श्रपुर्णंता श्रर्थ विशिष्ट में वर्तमान प्रातिपदिक और तिङन्त से 
कल्पब्‌ देश्य भ्रौर देशीयर्‌ प्रत्यय होते हुँ ) 


Do =e 7m Tm tamer 


। 
| 
| ६ 


१- ज्यादादीयसः ( ६. ४. १६० ) 
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ER mS SRN 

उदा०-ईपदसमाप्तः पटुः, पटुकल्पः | पटुदेश्यः । पट्टदेशीयः । 
पचतिकल्पम्‌ । पर्चातदेश्यम्‌ । पचतिदेशीयम्‌ । 

विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु ५।३।६८ 

प० वि2--विभापा १।१ सुपः «१ बहुच्‌ १।१ पुरस्तात्‌ १।१ तु १।१ 

अर्थ--[ ईषदसमाप्तौ ] ईपदसमाप्तिविशिष्टेंड्थे वर्तेमानात्‌ 
सुवन्ताद्‌ विभाषा वहुच्‌ प्रत्ययो भवति, स तु पुरस्तादेव न तु परत: । 

( थोड़े से अपूर्णा ता विशिष्ट अर्थ में वत्तेमान सुवन्त से विकल्प करके बहुच्‌ 
प्रत्यय होता है और वह पहले ही होता है पश्चात्‌ नहीं ) 

उदा०--ईपदसाप्त: पटुः वहुपडुः । बहुमृदु: । 

प्रकारवचने जातीयर्‌ ५।३।६ 

प० वि०--ग्रकारवचने ७१ जातीयर्‌, १।१ 

स०-प्रकारो अस्ति अस्मिन्निति प्रकारः । प्रकारस्य वचनं प्रकारवचनम्‌ 
तरिमन्‌ । 

अथे सुपः ] सुबन्तात्‌ प्रकारवि शिष्टे थे वत्तेमानात्‌ प्रातिपदि- 
कात्‌ स्वार्थे जातीयर. प्रत्ययो भवति । ( सुबन्त जो प्रकार विशिष्ट अर्थ में 
वत मान है उससे स्वार्थ में जातीयर_ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-- प्रकारवति चायं प्रत्ययः । थाल्पुनः प्रकारमात्रे एब 
भवति > । पटुप्रकारः पटुजातीय: । सूदुजातीयः । दर्शनजातीय: । 


प्रागिवात्कः ५।३।७० 
प० वि -आक्‌ ११ इवात्‌ ५१ कः १।१ ; 
€ पु ~ ष्वर्थे 
अथ-इवे प्रतिकृतो इत्येतस्माआक्‌ वच्यमाणेषु स्वार्थेष्वर्थेषु कः 


ग्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 
( इवे प्रतिकृतौ इस सूत्र के पहले-पहले कहे जाने वाले स्वाथाथं में क 
प्रत्यय होता है इस वात का श्रधिकार समना चाहिये ) 
ग्रव्ययसरवेनाम्तामकच्‌ प्राक्‌ टेः ५।३।७१ 
प० वि०--अव्ययस्नास्नाम्‌ ६।३ अकच्‌ १।१ प्राक्‌ १।१ टेः ५१ 
स०--अव्ययानि सवेनामात्ति चेति अव्ययसवेनामानि तेषाम्‌ । 
र अर्थ प्रागिवात्‌ तिङश्च ] चच्ष्यमाशेषु ्ार्थेप्वर्थेषु अव्ययनां 
सवनाग्नां तिडन्तानां च टेः प्राक्‌ अकच्‌ प्रत्ययो भवति प्रागिवात्‌ इत्य- 
धिकारो वेदितव्यः । 
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( इवे प्रतिकृतौ इस सूत्र के पहले-पहले यहां से श्रागे कहे जाने वाले 
स्वार्थिक अर्था में श्रव्यय तिङन्त और सर्वनाम के टि के पहल श्रकच्‌ प्रत्यय 
होता है; इस बात का अधिकार समझना चाहिये )) 


ग्रज्ञाते ५।३।७३ 
ष्‌० वि०--अज्ञाते ७१ स०--न ज्ञातम्‌ इत अज्ञातम्‌ तास्मन्‌ । 
अथ -[ सुपः तिङश्च ] अज्ञातेऽश्रे बतेमानात्‌ सुबन्तात्‌ तिड- 
न्ताच्च यथाविहितं प्रत्ययो भवति । ( अज्ञात ग्रर्थ में वर्तमान सुबन्त और 
तिङन्त से यथाविहित भ्रकच्‌ या क प्रत्यय होता है ) 
उदा०--सव नाम्नो 5कच्‌--सवके | विश्वके । उभयक। त्वयका । 
मयका । त्वयाकि। | मयकि । »“ओकारसकारभकारादो सुप सवेनाम्नष्ट 
प्रागकच > 
युवकयोः । आवकयोः । युष्मकासु । अस्मकासु । युष्मकाभिः । 
अस्मकाभिः । अव्ययादकच--उच्चकः । नीचकः। शनकः। सुबन्तात्‌. 
--अश्वकः | उष्टकः । गदेभकः । तिङन्तादकच्‌-पचतांकः जलः 
पतकि । 
सि०--सवके । सर्वे। सव ए। सव. अकच्‌ ए | सवे. अक्‌ ए। 
सव, अक ए | सवक । एवं सवत्र । युवकयोः । युवयोः | युवय्‌ आः। 
युवय्‌ अकच आ: । युवय्‌ अक ओः | युवकयोः । अश्वकः । अज्ञात 
अश्वः इत वप्रः । अश्व क । अश्वक सु । अश्वकः । 


कुत्सिते ५।३।७४ 
ए० वि०--कुत्सिते ७।१ 
अथ-[सुपः तिङः] कुत्सिते अर्थ बतेमानात्‌ सुबन्तात्‌ तिडन्ताच्च 


यथाविहितं प्रत्ययो भवति । ( कुत्सित र्थ में वर्तमान सुबन्त और तिङम्त से 
यथाविहित प्रत्यय होता है ) 


 उदा०-कुर्सितोऽश्वः अश्वकः । गदभकः। उष्ट्रकः । उच्चकेः । 
नीचकः । सवके । विश्वके । युवकयोः । आवकयोः । युष्मकाभिः | अस्म 
कामिः । युष्मकासु । अस्मकासु । पचतकि । जल्पतकि ह यामा भति अपति, „०-१०6 


१--किमः कः (७, २, १०३) टेः (६. ४. १५३) 


£ 
७ 
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कियत्तदो निर्द्धारणे द्रयोरेकस्य डतरच्‌ ५।३।९२ 


प० वि०--कियत्तद: ५१ निर्द्धारणे ६।१ इयोः ७२ एकस्य ६।१ 
डतरच्‌ १।१ स०--किं च यच्च तच्चेति किंयत्तदू तस्मात्‌ । 
अर्य--[ किंम्‌ यद्‌ तद्‌ इत्येतेभ्यः सुबन्तेभ्यः द्वियोरेकस्य निद्धारणे 
डतरच प्रत्ययो भवति । ( किम्‌ यत्‌ तत्‌ इन सुवन्तों में दो में से किसी एक 
के निर्द्वारण के विषय में डतरच्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--& जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य 
प्रथक्करणम्‌ निद्धीरणम्‌ को भवतोः कठः । कतरो भवतोः कठः। 
यतरः, ततरः ॥ कः कतरो वा भवतोः कारकः । यतरः, ततरः । कः कतरो 
चा भवतोः पट्टः । यतरः, ततरः। कतरो भवतोः देवदत्तः । यतरः, 
ततरः ॥ 
सि०-कतरः । किम्‌ डतरच्‌ । किम्‌ अतर | कू* अतर । कतर सु । 
कतर: ॥ | 
वा बहूनां जातिपरिप्रश्‍ने डतमच्‌ ५।३।६३ 
प° वि०--वा अ० । बहूनाम्‌ ६।३ जातिपरिप्रश्‍ने ७१ डतसच्‌ १।९ 
स०--जात्या: परिप्रश्‍न: इति जातिपरिप्रश्‍न: तस्मिन्‌ । 
थे--[किंयत्तदः निद्धारणे एकस्य] बहूनां मध्ये एकस्य निद्धोरणे 
राम्यमाने जातिपरिप्रशनविषयेभ्यः किमादिभ्यः सुबन्तेभ्यो वा डतमच्‌ 
प्रत्ययो भवति (बहुत में से किसी एक के निर्धारण गम्यमान होने पर जाति 
परिप्रशनविषयक किमादि सुबन्त से विकल्प से डतमच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--&वाग्रहणमकजर्थम्‌। महाविभाषया अप्रत्ययोऽपि भवति 
अत एव त्रैरूप्यम्‌ को भवतां कठ: । कतमो भवतां कठः। को भवतां 
कठः । $ क इति अकचसहितस्य रूपमेतद्‌ । महाभाष्ये साकच्कार्थो 
वक्तव्योऽयं कादेशः इति किमः कः इति सूत्रे निर्णीतः अत एब अकच- 
सहितस्य किम इत्येतस्य कक इति रूपं न जायते यो यतमो यको वा 
भवतां कठ: । सः ततमो सको वा आगच्छतु॥। परिप्रश्नग्रहणं च किम 
एव विशेषणं, न यत्तदोरसम्भवात्‌ । जातिग्रहणं तु सवंरेव सस्बध्यते 


इवे प्रतिकृतौ ५।३।४६ 
प० वि०-इत्रे ७१ प्रतिकृतौ ७१ 
अर्थे -[कन्‌ ] प्रतिक्रतौ इवार्थे सुबन्तात्‌. कन्‌ प्रत्ययो भवति । 
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————— I “५८५८-५८-८८ 


Ne er SR 
~ ०० 


(प्रतिकृति, प्रतिरूपक, प्रतिछन्दक या इसके सहृश इसकी आक्कति है, इस 


अर्थ में वर्तमान सुवन्त से कन्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--अश्व इव प्रतिकृतिः इति अश्वकः । ज्ष्रकः | गर्देभक: ॥ 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां पञ्चमाध्याये तृतीयः पादः 


किमेत्तिङव्यग्रघादाम्वद्रव्यप्रकषे ५।४।११ 
प० वि०--किमेतिडव्ययघादू ५१ आसु १।१ अद्रव्यप्रकर्षे ७१ 
५ __से०--किम्‌ च एच्च तिङ्‌ च अव्ययं चेति किमेत्तिङ- व्ययानि 
तेभ्यो घ इति किमेत्तिङव्ययघः तस्मात्‌ । द्रव्यस्य प्रकर द्रव्यप्रकर्प:। 
न द्रव्यप्नकषे: अद्वव्यप्रकर्प: तस्मिन्‌ । 
अथ--.कमः एद्न्तात्‌ तिङोऽव्ययाच्च यो घस्तदन्तादासुः प्रत्ययो 
~ क 0922: च्य ब हि ८ र 
भवात च तु द्रव्यप्रकपे | (किम्‌ एकारान्त तिङ्‌ अव्यय के पश्चात्‌ विधान 
क्या गया जो घ (तरप तमप_) तदन्त से ग्राम्‌ प्रत्यय होता है द्रव्य प्रकर्ष 
मं नहीं । 
उदा०--कितराम्‌ । कित्माम पूर्वाह्णेतराम्‌ । पूर्वाह्णेतमाम्‌ । 
पचतितराम्‌ । पचतित चै उच्चै 
माम्‌ । उच्चेस्तराम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ ॥ 


संख्यायाः करियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ५।४।१७ 
Eh कट याया! ५।१ क्रियाभ्यावृत्तिगणने ७।१ कृत्वसुच्‌ १।१ 
न शाः | अभितः आसमन्ताद्‌ वृत्तिरिति अभ्यावृत्तिः पौनः 


उन्यामत्य्थः ॥ तस्या: अभ्यावृत्तिः क्रियाभ्यावृत्तिः तरयाः गणनम्‌ । 
क्रियाभ्याद्त्तिगणनम्‌ तस्मिन्‌ | 


oo Sek _क्रियाभ्यावृत्तिगणने वर्तमानेभ्यः स्वार्थे 
कत्तसुन्‌ अत्ययो भवाति । (संख्यावाची सुबन्त से क्रिया के वारग्बार होते को 
गिनने में स्वार्थ में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता. है) 


उदा०-पञ्चवारान्भुङ्क्ते पळ्चक्रत्वी भुङक्ते । सप्तक्ृत्व: । 
 ह्रित्रिचतुर्भ्य: सुच्‌ ५।४।१८ 
~ 0 तर 

प° वि०-ढित्रिचतुम्य: ५।३ सुच्‌ १।१ स०-द्वौ च त्रयश्च चत्वार- 


श्चेति द्वित्रिचस्वारः तेभ्यः 
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अर्थ--[संख्याया: क्रियान्यावृत्तिगण्ने] द्वि त्रि चतुर_ इत्येतेभ्य 
संख्याशव्देभ्यः क्रियाभ्याद्टांत्तगणने वनत्तमानेभ्यः सुच्‌ प्रत्ययो भर्वात । 

(क्रियाम्यावृतिगणन श्रर्थं में वर्तमान द्वि त्रि चतुर, संख्यावाची सुबन्त सं 
स्वार्थ में सुच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--द्विः खादति । त्रिः खादति । चतुः खादति ॥ 

एकस्य सकच्च ५४२६ 

प० वि०--एकस्य ६।१ सकृत्‌ ११ च अ०। 

अर्थ-[सुच ] एकस्य सक्रदित्ययमादेशो भवति सुच्च प्रत्ययः क्रिया- 
गणनेऽर्थे वतेमानात्‌ ॥ (एक शब्द के स्थान में सकृत्‌ यह आदेश हो जाता 
है और सुच्‌ प्रत्यय होता है क्रिया गणन|ग्र्थं में वर्तमान | 

उदा०--सक्नत्‌ खादति ॥ 


बहुवल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।३२ 


प० वि०--बहल्पाथात्‌ ५१ शस्‌ १।१ कारकात्‌ ५१ अन्यतरस्याम्‌ 
अ०। स०-बहुश्च अल्पश्च बह्ृल्पौ । अर्थश्च अर्थश्चेति अथो । 
वहृल्पौ अथौ यस्य तत्‌ बह्ृल्पाथंम्‌ तस्मात्‌ । 

अथ--बहथाद्‌ अत्पर्थाच्च कारकाभिधायिनः शब्दात्‌ शस्‌ प्रत्ययो 
भवति अन्यतरस्याम्‌ । (बहु गर्थे वाले तथा ग्रल्प श्रर्थ वाले कारक को कहने 
वाले शब्दों से विकल्प करके शस प्रत्यय होता है) 

उदा०--बहूनि ददाति वहुशो ददाति । अल्पं ददाति अल्पश 
ददाति । भूरिशो ददति ॥ वहुभिः अल्पेन वा ददाति बहुशः अल्पशः 
वा ददाति एवं कारकान्तरेषु अपि उदाहायम्‌ | ॒ 


संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ५।४।४३ 

प० बि०-संख्यैकवचनात्‌ ५१ च अ० । वीप्सायाम्‌ ७१ स= 
संख्या च एकवचनं चेति संख्येकवचनम्‌ तस्मात्‌ । 

अर्थ-[शस्‌ अन्यतरस्याम्‌ ] संख्यावाचिभ्यः सुबन्तेभ्यः एकवच- 
नाच्च वीप्सायां वत्त॑मानेभ्यः शस्‌ प्रत्ययो भवात अन्यतरस्याम्‌ 

(संख्यावाची सुबन्त श्रौर एकवचन सुबन्त से वीप्सा अर्थ में विकल्प से 
शस्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--संख्याया:--ठ्रौँ हौ मोदकौ ददाति, द्विशः ददाति त्रिश॥॥ 
काषीपणं कार्षापणं ददाति कार्षापणशो ददाति । माषशः । पादशः । 
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कृभ्वस्तियोगे संपद्यकत्तंरि च्विः ५।४। ५० 

। प° वि०--कृम्वस्तियोगे ७१ संपद्यकत्तेरि ७१ च्विः १।१ 
। स०-का च भूश्च अस्तिश्चेति कृभूअस्तयः तेयोगः इति कृ-भू-अस्ति- 
| योगः तस्मिन्‌ । संपद्थश्चाक्ौ कर्ता चेति संपद्यकर्ता तस्मिन्‌ । न भूतः 
। अभूतः ॥ तस्य आत्मनो भावः इति तदूभावः । अभूतस्य तद्भाव: इति 
| अभूवतदूभावः तस्मित्‌। ५ र 
॥ अथ--संपद्यकत्तरि वत्तमानात्‌ सुबन्ताद्‌ अभूततद्भावे गम्यमाने | 
| कु-भू-अस्तिभिर्धातुभिर्यागे च्विः प्रत्ययो भवति । (संपद्य कर्ता में वर्तमान 
सुबन्त से श्रमृततद्भाव गम्यमान होने पर क्र भू और अस्ति धातु के योग में | 
: {च्व प्रत्यय होता है) | 

उदा०--अशुक्लः शुक्लः क्रियत इति शुक्लीकरोति | शुक्लीभवति । 
शुक्लीस्यात्‌ । 
है “सि०--शुक्ल सु च्वि करोति | शुक्ली करोति ॥ 
| समासान्तप्रत्रयप्रकरणम्‌ 
| समासान्ताः ५।४।६८ 
| प° वि०--समासान्ताः १३ स०--समासस्य अन्तः समासान्तः ते 
| समासान्ताः । समासस्य अन्तः चरमावयब इत्यर्थः 
। अथ--आपाद्परिसमाप्तेऽर्थे प्रत्यया विहितास्ते समासस्य अन्ताव- 
यबा ्रमावयवाः एकदेशाः वा भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। | 
| (पाद की परिसमाप्ति तक जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है वे समास 
| के अन्त अवयव होते हैं इस बात का भ्रधिकार समझना चाहिये) 

न पूजनात्‌ ५॥४६६ 
पर वि०--न अ०। पूजनात्‌ ५१ 
अध -वूननवचानात्‌ सुबन्तात्‌ समासान्तो न भवति । (पुजनवाची सुबन्त 
के पश्चात्‌ समासान्त नहीं होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये) 
| उदा०--सुराजा । अतिराजा > पूजायां स्वतिग्रहणं कत्तेव्यम्‌ > 
इह्‌ मा भूत्‌ | परमराजः: | परमगव: || 
नजस्तत्पुरुषात्‌. ५।४।७१ 


प० वि०--नञः ५१ तत्पुरुषात्‌ ५।१ 
कभ NN MSS + 


१--श्रस्य च्वौ (७, ४. ३२) 
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अथ--नव्यः परे वक्ष्यमाणा ये राजाइयस्तदन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ समा- 
सान्तो न भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

( नन्‌ के पश्चात कहे जाने वाले जो राजन्‌ इत्यादि शब्द तदन्त तत्पुरुष 
से समासान्त प्रत्यय नहीं होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) 

उदा०--न राजा इति अराजा | न सखा इति असखा । 

ऋकपूरब्धूःपथामानक्ष ५।४।७४ 

प° वि०-ऋक्पूरव्धूःपथाम्‌ ६।३ अ। लुप्तप्रथमंकवचनान्तम्‌ । 
अनक्षे ७१ ( सम्बन्धिनोऽधिकरणुत्वविवक्षायां सप्तमी ) 

स०-ऋक च पूर. च अप्‌ च धूर्‌ च पन्थाश्चेति ऋक्पूरव्धूपन्थान 
तेषाम्‌ । न अत्तः इति अनक्षः तास्मिन्‌ । 

अथ-ऋक-पूर -अप्‌-धूर -पथिन्‌ इत्येवमन्तानां समासानाम्‌ 
अकारः प्रत्ययो भवति, अक्षसम्वन्धिनी या धूस्तदन्तस्य न भवात ५7 

ऋक्‌, पूर्‌, भ्रप्‌, धूर्‌, पथिन्‌ ये शब्द हैं भ्रन्त मै जिसके ऐसे समास में 

उदा०--अनृच:। बहवृचः | ललाटपुरम्‌। नान्दीपुरम्‌। द्वीपम्‌ । 
अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । राजधुरा । मद्दाधुरः । जलपथः । 

सि०--अनृचबहवृचावध्येतर्यव । न ऋचोऽस्य सान्ति इत अच्चो 
साणत्रकः 

नञ ऋच अ। अ ऋच । अनुट* ऋच । अनूच सु । अनुचः । 

बहव ऋचोऽस्य सन्तीति बहवृचः । 

ललाटस्य पुरम्‌ । ललाटपुरम्‌ । नान्या: पुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌ । छोपम्‌ , 
अन्तरीपम्‌, समीपम्‌ । द्विगता आपो अस्मिन्नन्तगंता आपोऽस्मिन्‌ सङ्गता 
आपोऽस्मिन्निति विग्रह: । 

द्विप अ। द्वि ईप अ । दीप सु ठ्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । अन्तर 
अप अ । अन्तर ईप अ । अन्तरीप सु । अन्तरीप अम्‌ । अन्तरीपम्‌ । 
समीपम्‌ । राजधुरा । राज्ञः धूरिति विग्रह: । राजन्‌ ङस्‌ धूर अच्‌। 
राजन धुर, अ। राजधुर। राजधुर टापूं। राजधुरा सु । राजधुरा । 
महाघुरः । महती धूयंस्येति विग्रह । महती घुर अ। महृत्‌ धुर अ। 


मह आ घुर । महाधुर सु । महाधुरः । जलस्य जले वा पन्था इति 
मह. अ 23 0730: RF HS उप की 


१- तस्मान्नुडचि (६. ३. ७२) २-द््यन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌ (६. ३. ६६ 
आदेः परस्य (१,१. ४३) ३--आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः (६.३.४४) 
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विम्रहः। जल ङस्‌ पथिन्‌ अ। जल पथिन्‌ अ। जलपथ्‌* अ | 
जलपथ सु । जलपथः। 
तत्पुरुषस्याङ्क लेः संख्याव्ययादेः ५।४।८६ 

प० वि०--तत्पुरुषस्य ६।१ अङ्ग लेः ६।१ संख्याव्ययादेः ६।१ 

स०--संख्या च अव्ययं च संख्याव्ययम्‌ संख्याव्ययम्‌ आदि यस्य 
इति संख्याव्ययादिः तस्य । 

अ्थे--[ अच्‌ इति प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोस्नः इत्यतः अनुबत्तते ] 
अङ्ग.।लशान्दान्तस्य तत्पुर्षस्य संख्यादेरव्ययादेश्च अच प्रत्ययो भवति | 

( अङ्ग,लि शाब्दान्त संख्यादि श्रौर अव्ययादि तत्पुरुष से समासान्त श्रचु 
प्रत्यय होता है ) 

उदा०- ठ यङ्गुलम्‌ | च्यङ्ग लम्‌ । निरङ्ग लम्‌ । 

सि०--#& अङ्ग ली प्रमाणमस्य, तिस्रः अङगुल्यः प्रमाणमस्य इति 
Re [चगेतमङणुलभ्या, निर लम्‌ । द्वि ओ अङगालि ओ मात्रच | 
द्वि ओ अङ्गुलिः औ अच | द्वि अङ्गुलि अच । डि अङ्गुल अ। 
इ. यङगल सु । द्व यङ्ग. लः । 


राजांहर्सखिभ्यष्टच्‌ ५।४।९ १ 

प० [व०--राजाहस्साखभ्य: ५३ टच्‌ १।१ स०--राजा च अहश्च 
सखा चात राजाहस्सखायः तेभ्यः | 

अथ तत्पुरुषस्य ] राजन्‌ अहन सखि त्येवमन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ 
समासान्तः टच प्रत्ययो भवति । 
(राजन अहन और सखि शन्द्रान्त तत्पुरुष से समासान्त टच प्रत्यय होता है ) 

उदा०-मद्र्राजः । इ यहः । व्यह: । राजसखः । 
CS अहनी समाहृते । त्रीणि अहानि समाहृतानि इ 


द्वि औ अहन्‌ औ स्च । द्वि अहन्‌ टच । द्वि अह» अ । द्वि अह । 


यहः । ञ्यहः । मद्रराजः ) मद्राणां राजन टच | मद आम्‌ राजन्‌ सु 


टच्‌ | मद्रराजन्‌ अ | मद्रराजू* अ । मद्रराज सु । 000 5 कसा Re 


१--नस्तडिते (६. ४. १४४) श्रचोऽनत्यादि टि (१. १. ६३) 
२--प्रमाणे लो द्विगोंनित्यम्‌ (५, २. ३७ वा०) 
३--नस्तद्धिते (६. ४. १४४) 
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मद्रशाजः+-। राजसखः । राज्ञः सखा इति विग्रह: | राजन्‌ ङस्‌ सखि 
सु टच्‌ । राजन_सखि अ। राजसखि अ। राजसख्‌* अ। राजस 
सु । राजसखः । 
गोरतद्धितलुकि ५।४।९२ 
प० वि०--गोः ५१ अतद्धितलुकि ७१ स०--तद्धितस्य लुक इति 
तलुक तस्मिन्‌ । 
अथ-[ तव्पुरुषस्य | गोशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ टच्‌ अत्ययो भवात 
तद्धितलुकि सति तु प्रत्ययो न भवति । ( गोशब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
टच्‌ प्रत्यय होता है, तदित लुक होने पर प्रत्यय नहीं होता है ) 
उदा०--दशगव: । पञ्चगवः । 
सि०-तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यत्र द्रष्टव्या । 
नावो द्विगोः ५।४।९९ 
प० वि०-नाबः ५१ द्विगोः ५१ स०-- 
अर्थ -[ तत्पुरुषस्य टच्‌ ] नोशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ द्विगोष्टच्‌ 
प्रत्ययो भवति समासान्तः । ( नौशब्दान्त तत्पुरुष डिग्रु से समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय होता है ) 
उदा०--पङ्च नावः प्रिया यस्येति पंञचनावप्रियः । दशनावप्रिय: । 
इन्द्राच्चदषहान्तात्समाहारे ५।४।१०६ 
प० वि०--दृन्हात्‌ ५।१ चुदषहान्तात्‌ ५१ समाहारे ७१ स॒०-- 
चुश्च दश्च षश्च हश्च इति चुदषहम्‌ । चुदपहम्‌ अन्ते यस्य तत्‌ चुदप- 
हान्तम्‌ त्स्मात्‌ । 
अथ--[टच्‌ ] ठरन्द्वाच्चवगोन्तादू दकारान्तात्‌ षकारान्तात्‌ हकारा- 
न्ताच्च टच्‌ प्रत्ययो भवति, स चेद्‌ इन्द्रः समाहारे वतते । 
(इन्द्र समास जो चवर्गान्त दकारान्त षकारास्त और हकारान्त उससे 


१-र्‍यस्येति च (६. ४. १४९) 

विभाषा समासान्तो भवति (६. २. ११७ भा०) इति परिभाषया समा- 
सान्ताभावे 'सर्वं राज्ञाम्‌’ (अदि पर्वं १.१०२) इत्येवमादयः महाभारते भासनाट- 
केषु च प्रयुक्ताः प्रयोगा साधवो भवस्ति एवं च कृत्वा 'श्रीयुतमहाराजधि- 
राजम्प्र:ः इति (ऋ० द० पत्रव्यवहार पृष्ठ ३४० वि० सं०\ स्वाभिदयानन्द- 


प्रगोगोऽप्युपपद्यते । 
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समाहार में प्रत्यय समासान्त टच्‌ होते हैं) 

उदा०--वाक्त्वचम्‌ । ख्रक्स्वचम्‌ । श्रीख़जम्‌ । इड्जम । वागूजेम्‌ । 
समिद्दृषदम्‌ । संपद्विपदम्‌ । वाग्विप्रुपम्‌ । छात्रोपानहम्‌ । 
धेनुगोदहम ॥ 

सि०--स्रक्च स्वक्‌ च इति स्रकव्व॒चम्‌ । श्रीश्च खक चा इति 
श्री्रजम्‌ | वाक्‌ च ऊक_च इति वागूजम्‌ । समिच्च टपच्चेति समिद्‌- 


~ 


टपद्म्‌ । सम्पच्च [वपच्चात सम्पदावेपदम्‌ | वाक्च [त्वट्‌ चात वाक- 


त्विषम्‌ । बाक्च विप्रद चेति वागविप्रपम्‌ । छत्रच उपानच्चेति छत्रो- 
पानहम्‌। धेनुश्च गोधुक्‌ चेति धेनुगो हदम्‌ । 
भ्रव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ५।४।१०७ 

प° वि०-अव्ययीभावे ७।१ शरत्प्रभृतिभ्यः ५।३ 

अथ [टच्‌ ] शरदादिभ्यः सुवन्तेभ्यष्टच प्रत्ययो भवति अव्ययी- 
सावे | (शरदादि से श्रव्ययीभाव समास में में समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--शरदः समीपम्‌ । उपशरदम्‌ ॥ 

भ्रच३च ' ५।४।१०८ 
प० वि०_अनः ५१ च अ० | 
अथ--[ अव्ययीभावे टच्‌ ] अनन्तादव्ययीभावाट्‌टच प्रत्ययो 


भवात समासान्तः | (श्रनन्त भ्रव्ययीभाव से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा८-राज्ञः समीपम्‌ उपराजम्‌ । 


[स०-उपराजन्‌ दच्‌ । उपराज्‌ अ। उपराज सु। उपराज अम्‌ 
उपराजम्‌ ॥ 


बहुत्रीहौ सकथ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌ ५।४।११३ 
प्रसम्भ्यां जानृनोज्ञु ५।४।१२६ 
प० ।ब०-्रसम्भ्याम्‌ «२ जानुनः ६।१ ज्ञः १।१ स०--प्रश्‍च सं 
चेति प्रसमौ ताभ्याम्‌ । 


अथ--[बहुत्रीहो ] प्र सम्‌ इत्येताभ्यामुत्तरस्य जानुशव्दस्य ज्ञरादेशो 
भवति समासान्ते बहुत्रीहौ । (प्र सम्‌ के उत्तर जानु शब्द का जु भ्रादेश हो 
जाता है समासान्त बहुब्रीहि में) 


उदा०--प्रकृष्टे जानुनी अस्य प्रज्ञः । संज्ञः । 
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[समासान्तप्रकरणम्‌] पञ्चमध्याये चतुर्थः पादः ३०१ 
ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ५।४।१३० 
प० वि०--ऊध्योत्‌ ५।१ विभाषा १।१ 
अर्थ--[बहुन्रीहौ जानुनः] उध्वेशव्दादुत्तरस्य जानुशब्दस्य विभाषा 
ज्ञरित्यादेशो भवति विभाषा वहुन्रीहौ समासान्तः। (ऊध्वं शब्द के 
पञ्चात्‌ जानु शब्द का विकल्प से ज्ञु आदेश होता है बहुव्रीहि समासान्त में) 
उदा०--ऊर्ध्वे जानुनी अस्य, अध्वेजानु: । उर्ध्वजञुः । 
ऊधेषोऽनडङ ५।४।१३१ 
प° वि०--ऊधपः ६।१ अनङ्‌ १।१ 
अर्थवहुत्रीहौ] ऊधः शाब्दान्तस्य बहुत्रीह्ेरनङादेशो भवति 
समासान्तः । (ऊधः शब्दान्त बहुब्रीहि को समासान्त भ्रनडः ग्रादेश होता है) 
उदा०--कुण्डमिव ऊधोऽस्याः, सा कुएडोध्नी | घटोध्नी । 
सि०--घटोधन्‌ ङीप्‌ । घटोध्नी' सु । घटोध्नी ॥ 
जायाया निड_ ५।४।१३४ 
प? वि०--जायायाः ६।१ निङ्‌ १।१ 
अर्थ-[बहुत्रीहौ] जायाशाव्दान्तस्य बहुब्रीहेनिंड आदेशो भवति 
बहुत्रीहौ समासान्तः । जाया शब्दान्त बहुब्रीहि को निङ्‌ आदेश होता है 
समासान्त) 
युवतिजीया यस्य स युवजानिः। युवति जाया निङ्‌ । युवजाया 
नि । युबजाय्‌ नि । युबजानि सु। युवजानिः ॥ 
गन्धस्येदुत्पृतिसुसुरभिभ्यः ५४।१३५ 
प० वि०--गन्धस्य ६।१ इत्‌ १।१ उत्पूतिसुसुरभिभ्यः ५३ स०-- 
उच्च पूतिश्च सुश्च सुरभिश्च इति उत्पूतिसुसुरभयः तेभ्यः । 
अथे [बहुत्रीहौ ] उत्‌ पूति सु सुरभि इत्येतेभ्यः परस्य गन्धस्ब 
शब्दस्य इकारादेशो भवति समासान्तो बहुत्रीहौ समासे । (उत्‌ पूति सु 
सुरभि इन शब्दों के पश्चात्‌ गन्ध शब्द का इकार होता है बहुव्रीहिमें समासान्त) 
उदा०--उदूगतो गन्धोऽस्येति उद्गन्धिः। पूतिगन्धिः। सुगन्धि ॥ 
उपमानाच्च ५।४।१३७ 
प० वि०--उपमानात्‌ ५१ च आ० । 
अर्थ-[गन्धस्य बहुत्रीहौ | उपमानाद्‌ यो गन्धशब्दः तस्येकारादेशो 
HOSA MN मकनन माक ती 


१--म्रह्लोपो$नः (६. ४. १३४) 
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भवति समासान्तो बह्ब्रीही । (उपमान के पश्चात, जो गन्ध शब्द उसको 
इकार आदेश हो जाता है समासान्त बहुब्रीहि में) 

उदा० - पद्मस्य इव गन्धो यस्येति पद्मगन्धिः । 

उर्‌ः प्रभतिभ्यः कप्‌ ५।४।१५१ 

प० वि०--उरःप्रसतिभ्यः ५३ कपू १।१ स०--उरसः प्रभृतय 
उरःप्रभतयः तेभ्य उरःप्रभृतिभ्य 

अर्थ--[वहुन्रीह्ौ] उरः प्रभृत्यन्ताद्‌ बहुब्रीहें: कप्‌ प्रत्ययो भवति । 

(उरः इत्यादि है अन्त में जिसके ऐसे बहुब्रीहि से समासान्त कपू प्रत्यय 
होता है) 

उदा८--ञ्यूढसुरोऽस्य व्यूढोरस्कः । प्रियसर्पिष्कः । 

इनः स्त्रियाम्‌ ५।४।१५१ 

प० बि०--इनः ५१ स्त्रियाम्‌ ७१ 

अर्थ-[बहुत्रीहौ ] इन्नन्ताद्‌ बहुब्रीहौ कप्‌ प्रत्ययो भवति स्त्रियां 
विषये । (इनन्त बहुश्रीहि से कप्‌ प्रत्यय होता है स्त्रीलिङ्ग के विषय में) 

उदा०-वहचो द्णिडनोऽस्यां शालायां बहुदणिडका शाला | 

नद्य,तश्च ५।४।१५३ 

प० बि०--नद्यूतः ५१ च अ० | स०--नदी च ऋच्चेति नद्युत्‌ 
-तस्मात्‌। . 

अथ--[बहुत्रीहदौ ] नद्यन्ताद्‌ बहुत्रीहेः ऋकारार्ताच्च कप प्रत्ययो 
भवाति | (नदयन्त बहुव्रीहि और ऋकारान्त से कप. प्रत्यय होता है समासान्त) 

उदा०-बह् यः कुमायः अस्मिन्देशे इति बहुकुमारीको देशः । 
बहुकतृ कः । 

[सि०-बह्वी जस्‌ कुमारी जस्‌ कप्‌ । बहुकुमारीक* क। बहु कुमा- 
'रीक? सु । वहुकुमारीकः | 


राषाद्विभाषा ५।४।१५४ 
प० वि०--शेषात्‌ ५१ विभाषा १।१ 
__ अर्थ [बहुजीहो] यस्माद्‌ बहुरे: समासान्तो न विहितः स शेषः 
१--स्त्रियाः पुवद्‌-(६ ३. ३४) २--केऽणः (७. ४. १३) न कपि 
(७. ४, १४) \ 


® 


अष्टाध्यायी प्रकाशकाया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ दविर्वेचनप्रकरणम्‌ | पष्ठाध्याये प्रथमः पादः ३०३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ का क 


स्तस्माद्‌ विभापा कप्‌ प्रत्ययो भवति । (जिस्‌ बहुब्रीहि से समासान्त विधान 
नहीं किया गया है ऐसे शेष से विकल्प करके समासान्त कप, प्रत्यय होता है) 

उदढा०-वलह्न.यः खट्वाः आस्मन्‌ दशा स बहुखट्वका देश: | वहु- 
खट्वाको देशः । वहुमालकः । बहुमालाकः । 

सि०-वह्ली जस्‌ खद्वा जस्‌ कप । बह्ली खटवा कपू । बहु 
खटूव क । वहुखट्वाक* ॥ बहुखट्वकः । वहुखटवाक: । 

तिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावैयाकरणापण्डितब्रह्मदत्ता- 

चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशापातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
पञ्चमाध्याये चतुर्थः पादः 
इति पञ्चमोऽध्यायः 


द्विवंचनप्रक रणाम्‌ 


एकाचो द्वे प्रथमस्य. ६।१।१ तए / 
प० वि०-एकाचः ६१ द्व १२ प्रथमस्य ६१ स०--एकोञ्च अस्मिन 
इति एकाच्‌ (बहु०) तस्य । हट दु 
अ्थ--प्रथमस्य एकाचो दे भवतः इत्यधिकारो वेदितव्यः आ 
सम्प्रसारणात्‌ । ( प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हो जाता है इस वात का अधिकार 
समभना चाहिए सम्प्रसारण प्रकरणा से पुर्व तक ) 


भ्रजादेट्वितीयस्य ६।१।२ 
प० वि०- अजादे: ६।१ द्वितीयस्य ६।१ स०-- अच आदियस्य डात १ 
अजादि: तस्य । 
अर्थ -[ द्वो प्रथमस्य ] अजादे&तीयस्येकाचों ह भवतः इत्यघि- 


कारा वेदितव्यः । ( श्रच्‌ है आदि में जिस के ऐसे के द्वितीय एकाच्‌ को हित्व 
होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिए) 


SS Eo 
१-स्त्रिया: पुवद्‌-(६. ३. ३४) २--केऽणः (७. ४. १३) न कपि 


(७. ४. १४) श्रापोऽन्यतरस्य।म्‌ (७. ४. १५) 
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न न्द्राः संयोगादयः ६।१।३ 
प० बि०--न अ० । न्द्राः १३ संयोगादयः १।३ स०-नश्च दश्च 
रश्चेति न्द्रा: ( समाखविग्रहे नकारदकारे अकार उच्चारणाथं । संयो- 
गस्य आदिः संयोगादिः ते संयोगादयः । 
र्थ -[ द्वितीयस्य एकाचो द्रे ] द्वितीयस्य एकाचः संयोगस्य 
वादयः नकारदकाररेफाः न द्विरुच्यन्ते । 
( द्वितीय एक श्रच्‌ वाले समुदाय के संयोग के नकार, दकार और रेफ को 


द्वित्व नहीं होता है, इस वात का अधिकार समझना चाहिये ) 


पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४ 
प° वि०--पूवे: ११ अभ्यासः १।१ 
. अर्थ हो इति प्रथमान्तं पष्ठ्था बिपरिणभ्यते ] ये द्व॑ विहिते 
. तयोय: पूर्वः स अभ्यास संज्ञो भवति । 
( जिस द्वित्व को विधान किया गया है उन दोनों में जो पूर्व उसकी 
ग्रम्यास संज्ञा होती है ) 
उभे प्रभ्यस्तम्‌ ६।१।५ 
प० वि०--उभं १२ अभ्यस्तम्‌ ११ 
अथ--[ इ ] ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे भवतः। 
( जिस द्वित्व का विधान किया गया है उन दोनों इकट्ठ की अभ्यस्त 
संज्ञा होती है ) 
र. लिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८ 
7 ?.>प० वि०- लिटि ७१ धातोः ६।१ अनभ्यासस्य ६।१ स०--न 
` अभ्यासः अनभ्यासः तस्य । 
८] „ अ्थे--[प्रथमस्य एकाचो द्वे द्वितीयस्य] लिटि परतो धातोः प्रथमः 
.-स्येकाचो द्वितीयस्य वा अनभ्यासस्य यथायोगं द्वे भवतः । 

( लिट्‌ के परे रहने पर घातु के प्रथम या द्वितीय एकाच को यथायोग 
द्वित्व होता है यदि बह भ्रभ्यास संज्ञक न हो | अर्थात्‌ पहले किसी और निमित्त 
को मानकर द्वित्व होकर अम्यास संज्ञक न बना हो ) 

उदा०--पपाच । पपाठ 


सन्यङोः ६।१।६ 
प० वि०-सन्यङोः ६।२ स०--संश्च यङ च इति सन्यडौ तयोः । 
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[दिर्वचनप्रकरणम्‌] षष्ठाध्याये प्रथमः पादः ३०५ 
AMMAN का क त यी 


अथे--[ धातोरनभ्यासस्य ] सनन्तस्य यडन्तस्य च. धातोरवयवस्य 
प्रथमस्य एकाचो द्वितीयस्यवा अनभ्यासस्य यथायोगं द्वे भवत: | 


( सन्नन्त और यङन्त धातु के अनभ्यास श्रवयव के प्रथम या द्वितीय एक 
अच्‌ वाले का यथायोग द्वित्व होता है । 


उदा०--सन:--पिपक्षांति । पिपतिषति । अरिरिषति । आदिटिषति । 
आशाशषत । उन्दिदिपति । अडिडडिषति । अर्चिचिषति । यड:--पाप- 
च्यते । यायञ्यते । अटाट्यते । अरायंते । 

[सि०आरिरिषति। ऋ सन्‌। ऋ स। ऋ इट्‌ स। अर इ स। 
आरिप । आरिष रिष । आरे रिप लट्‌। अरिरिष ल्‌। अरिरिष तिप्‌। 
अरिरिष शप्‌ ति। अरिरिष अति। अरिरिषति । अटिटिषति । अट 
सन्‌ | अट्‌ स | अट्‌ इट स.। अटिस | अटिष । अटिष टिष । अटि टिष 
लट्‌ । अटिटिष तिप्‌ । अटिटिष शप्‌ ति। अटि टिष अ ति। अटिटि- 
पति | अशिशिपति । अश्‌ स । आशिस । अशिष । अशिष शिष । अशि- 
शिप शपू तिप्‌ | अशिशिषति। उन्दिदिषति । उन्दी क्लेदने । उन्द्‌ । 
उन्द्‌ स | उन्दिष। उन्दिष्‌ दिप। उन्दिदिष शप ति। उन्दिदिषति । 
अडिडडिपति | अदूड अभियोगे | अदूड्‌ सन्‌ । अदिड ष। अद्‌ डिष । 
अदू डि डिष | अडिड डिप शप्‌ तिप्‌ । अडिंडडिपति | | 

> अर्तेरव्यतिशर्णोतीनाम्रुपसंख्यानम्‌ इति यङ १८ अरार्यते । ऋ 
यङ्‌ | अर * य । अस्य रय | अर अ ये। अर य। अरा य लट। 
अराय त । अराय शप्‌ त। अराय त । अरार्यते। ` , | 

०८०११४१) ५ 

इलो ६।१।१० 2 

थे--[ धातोरनभ्यासस्य ] श्लौ परतोऽनभ्यासस्य धातोरवयवस्य 

प्रथमस्यकाचो ट्वितीयस्य बा यथायोगं हे भवतः। (इलु के परे रहने पर 

अनभ्यास धातु के भ्रवयव के प्रथम या द्वितीय एकाच्‌ को यथायोग द्वित्व होता है 
___ उदा०--जहोति । बिभेति । 


चडि ६।१।११ 


थे--[ धातोरनभ्यासस्य ] चङि परतोऽनभ्यासस्य धातोरवयवस्य 


प्रथमस्यंकाचो (द्वितीयस्य वा यथायोगं ह. भवत: । ( चङ्‌ के परे रहने पर 
श्रनभ्यास धातु के ग्रवयव प्रथम या द्वितीय एकाच्‌ को यथायोग द्वित्व होता है) 


` १-यकि च (७. ४. ३०) २-यराररपस्य रेफस्य प्रसवे म अहि भवतीति 
वक्तव्यम्‌ (६. १. ३ वा०) 
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re क न कक कक शकर BT RCT ES य 


उदा०--अपीपचत्‌ । 'अपीपठत.। 

& प॒चादीनां ण्यन्तानां चङि कृते णिलोप उपधाह्ृसवव्वं द्विवे चन- 
मिव्येषां प्रवृत्तिक्रमः । तथा च सन्वल्लघुनि चङ्परे इति सन्वद्भात्र 
बिधीयमानो हृस्वस्य स्थानिवद्भावान्न प्रतिषिध्यते | यो दि अनादिष्टाद्‌ 
' अचः पूर्वस्तस्य विधि प्रति स्थानिबदूभावो भवति । न चास्मिन्‌ कार्याणां 
क्रमेणना दिं्टादचः पूर्वा$म्यासो भबति इति | आटिटत्‌ इति दिवे चनेऽचि 
इति स्थानिवद्भावाद्‌ द्वितीयस्यैकाचो द्विवं चनं भवति & 

SERS nS 
ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ६।१।१३ 

प० वि०--ष्यङः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ पुत्रपत्योः ६।२ तत्पुरुषे ७१ 

स०--पुत्रश्च पतिश्च इति पुत्रपती तयोः पुत्रपत्योः । 

अर्थ-पुत्रपत्योर्त्तरपद्योस्तत्पुरुषे समासे ष्यङः सम्प्रसारणं भवति | 
; ( तत्पुरुष में पुत्र और पति शब्द के उत्तर पद में परे रहने पर ष्यङ्क का 
-सम्प्रसारण हो जाता है ) 
: उदा०--कारीषगन्धीपुत्रः। कारीषगन्धीपतिः । कोमुदगन्धी पुत्रः । 
कौमुद्गन्धीपतिः । 
. सि०-अन्यत्सर्व यङश्चाप्‌ इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ विशेपस्तु कारीष- 
'गन्ध्यायाः पुत्रः इति विग्रहः । कारीषगन्ध्या पुत्र । कारीषगन्ध्‌ इ आ 

` पुत्र | कारीषगन्ध्‌ ई पुत्र । कारीषगन्धीपुत्र | कारीषगन्धीपुत्रः । कारीप- 
गन्धीपतिः । 
बन्धुनि बहुव्रीहौ ६।१।१४ 
प० वि०--वन्धुनि ७१ बहुब्नीहो ७१ 
अर्थ--[ ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ ] बन्धुशब्द उत्तरपदे बहुत्रीहौ समासे 


ष्यङः सम्प्रसारण” भवति । (बन्धु शब्द के उत्तरपद में परे रहने पर बहुब्रीहि 


समास में ष्यङ्‌ को सम्प्रसारण होता है) - 
उदा०--कारीषगन्धीबन्धुः । कोमुदगन्धीबन्धुः । कारीषगन्ध्या 
बन्धुरस्येतिं विग्रहः । 
वचिस्वपियजादीनां किति ६।१।१५ 


प° वि०--वचिस्वपियजादीनाम्‌ ६।३ किति ७१ स०--यजः आदि” 


१-.हलः (६. ४. २) 
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२० tat गः ही [a चर्च ~ ~ 2. 
यपान्ते यजादयः | वाचश्च स्वपिश्व यजाद्यश्चेति वचिस्वपियजादय: 
तपासू । कू इद्‌ यस्य स कित्‌ तस्मिन्‌ किति। ने क. 
_ अथ-[ सम्प्रसारणम्‌ ] बच परिभाषणे । ब्रुवो वचिरितिः च। 
निष्वपू शये । यजादयो, यज देव पूजासंगतिकरणदानेष्वित्यत: प्रश्चति 
आ गसान्तात्‌। तेपां वचिस्वपियजादीनां सम्प्रसारणं भवति किति 
प्रत्यय परतः। ( वच्‌, स्त्रप्‌ और यजादि धातुओं का सम्प्रसारण होता है. कितु 
प्रत्यय के पर रहने पर ) 

उदा०--वचि-उत्तः । उक्तवान्‌ | स्वपि-सुप्तः । सुप्तवान्‌। यज~ 
इष्ट: । इष्रवान्‌ | 

॥स°--वच्‌ कत। वचू त। उ अ च्‌ त | उच्‌* त । उक्तः3 | 

~ ~ + 


्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृर्चतिपृच्छति- 
भृज्जतोनां ङिति च ६।१।१६ 

प० वि०--म्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति-बृश्च ति-प्रच्छति- 
थ्रजतीनाम्‌ ६।३ ङिति ७१ च अ०। स>--प्रहिश्च ज्याश्‍च वयिश्च ` 
व्यधिश्च वष्टिश्व विचतिश्च वृश्चतिश्च प्रच्छतिश्च भृज्जतिश्चेति 
महि--ज्या - वयि-व्यधि--बष्टि - विचति-बृशचति-प्रच्छति-श्रज्जतयः 
तेषाम्‌। ङ्‌ इत्‌ यस्येति ङित्‌ तस्मिन्‌ ङिति । गा 

अथ-[सम्प्रसारणम्‌ किति] प्रह उपादाने, ज्या वयोहानौ वेनो 
वायि, व्यथ ताडने, वश कान्तौ, व्यच व्याजीकरणे, ओत्रश्चू छेदने 
प्रच्छ जीप्सायाम्‌, भ्रस्ज पाके इत्येतेषां धातूनां ङिति प्रत्यये परतश्च- 
कारात्किति च सम्प्रसारणं भवति | (इन धातुओं को ङित्‌ और कित्‌ प्रत्यय 
के परे रहने पर सम्प्रसारण होता है) न 

उदा०-अह डिति--ग्रह्मति । जरीगृह्मते । किति- गृहीतः । गृही- 
तवान्‌ । ज्या डिति--जिनाति | जेजीयते । किति--जीनः | जीनवान्‌ | 
वयि-लिटि परतो वेभो वयिरादेशस्तस्य डिद्भावात्‌ किदेबोदाहियते । 
ऊयतु: | उययु:। व्यध डिति--विध्यति। वेविध्यते । किति-विद्ध: । 
विद्धवान्‌ । वश ङिति-उष्टः | उशन्ति | किति--उशित: | उशितवान्‌ | 
व्यच ङिति-विचति । वेविच्यते । किति-विचितः । विचितवान्‌। ब्रश्च 


डिति--बृश्चति । वरीवृर्च्यते । किति-वृक्‍्ण: । वृक्‍णवान्‌ | = सि 3 कतिक |] १: 


१--सम्भ्रसारणाच्च (६. १. १०४) २- चो; कुः (८. २. ३०) 


५ 
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३०८ "अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 


ङिति- प्रच्छति । परिप्रच्छयते । प्रश्नः, नडि तु प्रश्ने चासन्नकाले इति 
निपातनाद्‌ असम्प्रसारणम्‌। किति- प्रष्ट: | प्रष्टवान्‌ । भ्रस्ज ङिति- 
भ्रज्जति । वरीभ्ृज्ज्यते । भ्रस्ज किति-भृष्टः | भृष्टवान्‌ । 
सि०--गृह्णाति | प्रह_लट । ग्रह, ल | ग्रह तिप्‌ । प्रह श्ना ति । ग्रह 
नाति।ग ऋ अह.नाति। गृह ना ति। गृह्णाति । ग्रह यङः । ग्रह 
य । गृह. य । गृह ग्रह य। ग्र गृह य। गर, गृह य । ग गृह य। 
जः गृह य। ज रीक* गृह य। जरीगृह्य लट्‌। जरीगृह्य शप्‌ त। 
जरीगृह्य अ ते । जरीगृह्यते। ग्रह क्त। ग्रह त। ग्रह ईद्‌ त। 
गृहीतः। जी" ना ति। जि^ नाति। ज्या क्त। ज्यात। जि 
त।जीत।जीन°। जीनः। ऊयतुः। वेञ_। वेञ्‌, लिट्‌। वयू 
लिट | वय्‌ अतुस्‌ । उ अ य्‌ अतुस्‌। उय्‌ अतुस्‌ । उय्‌ उय्‌ अतुस्‌। 
उ उय अतुस्‌। ऊंयतुस्‌ । ऊयतुः। विद्ध: । व्यध्‌ कत । व्यध्‌ त। व्‌ 
इअधूत।विञअ्ंध्‌त।वि धूत।विध्‌ध“। विद्‌ ध। विद्धः। 
उष्टः। बश्‌ क्त] वश्‌ त। उ अ श्‌ त | उश्‌ त। उष्‌ त'। उष्‌ ट । 
` इष्ट सु। उष्टः। व्ृक्णः। ब्रश्च्‌ क्त। त्रश्च्‌ त | वृश्च त। वृस्क्‌ त। 
चुक्‌११ न। बृक्‌ ण। वृक्णः । कथमत्र कुत्वं, न त्रश्चञ्रस्जेति सूत्रेण 
पत्वेन : भवितन्यम्‌-उच्यते निष्ठादेशः ˆ षत्वस्वरप्रत्ययविधीड्‌ 
विधिषु सिद्धों वक्तव्यः» तत्र पत्वं प्रति नत्वस्य सिद्धस्वाद्‌ मलादिः 
निष्ठा न भवति । कुत्वे तृ कत्तेव्ये तदसिद्धमेवेति प्रवत्तेते कुर्व्‌ 


लिद्यभ्यासरयोभयेपाम्‌ ६।१।१७ 


प० वि०-लिटि ७१ अभ्यासस्य ६।१ उभयेषाम्‌ ६।३ 
९ ७ ७. %. [es परतः 
अथ [सम्प्रसारणम्‌] उमयेषां वच्यादीनां ग्रहादीनां च लिटि परत’ 


, ` १-उरत्‌ (७. ४. ६६) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) २- पूर्वोऽभ्यासः 
(६. १. ४) अत्र चोपोऽम्यासस्य (७, ४. ५०) हलादिः शेषः (७, ४. ६०) 
-३-कुहोश्चुः (७, ४, ७२) ४--रांग्रदुपधस्य च (७. ४, ९०) आद्यन्तौ टकितौ 
'(१. १. ४५) ५- हल: (६. ४, २) ६--प्वादीनां हस्वः (७. ३. ५०) ४7 
'ल्वादिम्यर्च (८. २. ४४ ) . ८ मषस्तथोर्धोऽघः ( ५, २. ४० ) 
६--ब्रश्च अस्जसृजमृजयजराजश्राजच्छ॒शां: ष: (८. २. ३६) १०-ष्ट्ता ष्दुः 
(ङ, ४, ४०) ११-स्कोः संयोगाद्ोरन्ते च (८. २. २९) . .. 


२ 
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न MOUS or 00. 


अभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति ।. (वच इत्यादि और ग्रह इत्यादि इन दोनों के 
अम्यास का सम्प्रसारण होता है लिट्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--वचि--उवाच । उवचिथ । ` स्वपृ-सुष्वाय । सुष्वापिथः। 
यजू--इयाज । इयाजथ । ग्रह -जम्राह । जग्राहेथ । £प्रहेरावशेष:£ 
(धातु के अभ्यास को सम्प्रसारण होकर 'जग्रह_ अ' 'उरत्‌' से भ्ररादेश 
करके रेफ की निवृत्ति करने से भी 'जग्राह' रूप बनता है और सम्प्रसारण बिना 
किए भी 'हलादि शेषः' से रेफ की निवृत्ति होने पर वही रूप बनता है। 
ज्या--जिज्यो । जिञ्यिथ। वयि--उवाय । उवयिथ। व्यध-- 
विव्याध । विव्यधिथ । वश--उबाश | अवशिथ । व्यच- विव्याच | 
विव्यचिथ । वश्च-वन्रश्च । वत्रश्चिथ। पच्छतिभृञ्जत्योरविरेषः 
पूवंचत्‌ । 
सि०--वच । वच्‌ लिट्‌ | वच॒ ल्‌ । बच णल। वाच अ। वाच 
वाच्‌ अ।वा वाच्‌ अ। व वाच अ। उ अ वाच अ। उवाच । वच 
लिट्‌ | वच्‌ थल्‌ । वच्‌ थ। #अत्न प्रकरणे इदं बोध्यम्‌- क्रादिनियमा- 
दिट्‌ प्राप्त उपदेशेड्त्वत इति प्रतिषिद्धः, ऋतो भारद्वाजस्य इति नियमात्‌ 
पुनरिड आगमो भवति वच्‌ इट थ | वचिथ । बच वच इथ। व चच 
इथ। उ अ वचिथ। उवचिथ । उवक्थ ॥ ग्रह लिट । ग्रह णल । 


' आह. अ।मआह आह अ।ग्राम्राहइ, अ। प्र प्राह अ।|ग्र महू अ। 


गर्‌ ग्राह अ । ग ग्राह. अ । जग्राह ॥ &यद्यपि अहिषच्छतिभञ्जतीना- 
मभ्यासस्य संप्रसारणे कृते$कृते च विशेषो नास्ति, तथापि पजेन्यवल्ल- 
क्षणं प्रवत्तेते । जग्राह, पप्रच्छ, बश्रञ्ञ, इत्यादिषु सम्प्रसारण कृते प्रयोगो 
निष्पादनीयः बृश्चतेस्तु विशेषः। सम्प्रसारणस्य अकरणे वत्रश्च इत्यत्र 
वकारस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । कृते तु न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ इति 
निषेधप्रबृत्तिरिति्ष 


विभाषा श्वेः ६।१।३० 
प० बि०--विभाषा १।१ श्वेः ६१ 
अर्थ-[सम्प्रसारणम्‌, लिड्यङोश्च] टुओश्वि इत्येतस्य धातोः 
विभाषा सम्प्रसारणं भवति लिटि यङि च परतः। (दुप्नोशिव घातु का 
विकल्प से सम्प्रसारण होता है लिट और यड के परे होने पर) 


उदा०--शुशाव । शिश्वार्य । शुशुवतुः। शिश्वयतुः । यङि शोशू- 
यते । शेश्वीयते | 
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. सि०--डओोश्वि । श्वि । श्वि लिट | श्वि ल्‌ । श्वि णल्‌ । श्‌ व्‌ इ 
णल्‌।शउइअ।श उअ।शुअ।शौ अ। शाव्‌ अ । शुः शाव। 
शुशाब। श्वि णल्‌ । श्वै अ । श्यायू अ। शि" श्वायू अ । शिश्वाय ॥ 


न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६।१।३६ 


प० वि०-न अ० | सम्प्रसारणे ७१ सम्प्रसारणम्‌ १? 
अरथ-सम्प्रसारणे परतः सम्प्रसारणं न भवति (सम्प्रसारण के परे 
रहने परं सम्प्रसारण नंहीं होता है) 
' उदा०_विद्धः।' | 
'सि०--व्यधू क्त। व्यध्‌ त।व्‌ इ अध्‌ त। विध्‌ त। बिद्धः। 
&#अन्यत्सव साधनं सम्प्रसारणविधायके सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । अत्र यकारस्य 
सम्प्रसारणे कृते पुनः वकारस्य सम्प्रसारणमनेन सूत्रेण प्रतिषिध्यते ` 
'श्रात्वप्रक रणाम्‌ 
- आदेच उपदेशेऽशिति ६।१।४४ 
:` प० वि०-+आत्‌ ११ एचः ६।१ उपदेशे ७१ अशिति ७।१ स०-- 
न शित्‌ अशित्‌ तस्मिन अशिति । 
८ € ~ च. ~ 
: ` शअथन्[धातोः] उपदेशे यो धातुरेजन्तस्तस्य आकारादेशो भवति, 
शिति तुन भवति । (उपदेश में जो धातु -एजन्त उसको श्राकार आदेश हो 
जाता हैं, शकार इत्‌ वाला प्रत्यय परे हो तो नहीं) ु 
_.उदा०-- &अशीतीति ` प्रसय्यप्रतिषेधोऽयंतेनेतदात्वमन्ैमित्तिकं 
प्रागाव प्रत्ययोत्पत्तेभवतिकी ग्ताता । ग्लातुम्‌ । ग्लातव्यम । म्लाता | 
म्लातुम्‌ । म्लातव्यम्‌ । ८ 
~ ४2 ० ९. २. 
सि०--ग्ले म्ले हयक्षये । ग्ले। गला ठच्‌ । ग्ला तृच्‌ । ग्लाढ सु | 
ग्लात अनङ सु। ग्लातन्‌ स्‌ । ग्लातान्‌ स्‌ । ग्लातान्‌ । ग्लाता । 
ग्लातारो । गलातार, । ग्लातारम्‌। ग्लातारो । ग्लातन्‌ । ग्लाचा । ग्लाढ- 
भ्याम्‌ | ग्तातांभ: | कल 


` क्रीङ जीनां णौ ६।१।४७ 


'प्‌० वि०--क्रीडजीनाम्‌ ६।३ णौ ७।१ स०--क्रीश्व इङ्‌ च॑ 
जिश्चेति क्रीङ्जयः तेषां क्रीङजीनाम्‌ । 


वि निति i उस... 


न 
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अथ-[आदेच्‌ | डुक्रीञ्‌ द्रञ्यविनिमये, इङ्‌ अध्ययने, जि जये 
इत्येतेषां धातूनाम्‌ एचः स्थाने णो परतः आकारादेशो भवति | 

(डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये, इङ्‌ ग्रध्ययने, जि जये इन धातुओं का भ्राकार 
श्रादेश हो जाता है णिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-क्रापयति । अध्यापयति । जापयति | 

सि०-डुक्रीन्‌ | क्री णिच्‌ । क्री इ। क्रा इ। क्रा पुक' इ । क्रापि 
लट । क्रापि लू । क्रापि तिप्‌। क्रापि शप्‌ ति। क्रापि अ ति। क्रापे अ 


~ 
~ 


ति । क्रापय्‌ अ ति । क्रापयति । क्रापयतः। क्रापयन्ति॥ इङ । इ शित । 
इइ।आइ.। आ पुक इ । आंपि लट्‌ । आपि तिप्‌ । आपि शप ति। 
आप अ ति । आपय अ ति:। आपयति | अधि. आपयति | ग्रध्यापयति । 
जि णिच । जा इ । जा पुक्‌ इ। जापि । जापि लट्‌ । जापि तिप । जापि 
शप्‌ ति। जापे अ ति जापय अ ति । जापयति | 


सृजिद्शोर्भेल्यमकिति ६।१।५७ 

प० वि०--सजिदृशो: ६।२ झलि ७१ अम्‌ १।१.अकिति ७१ स०- 
सृजिश्च टशश्चेति सजिद्दशौ तयोः । न किदति अकित्‌ तस्मिन्‌ । : 

अथ--छज विसर्गे, दशिर प्रेक्षणे इत्येतयोधीत्वो्लादावकिति 
प्रत्यये परतोऽमागमो भवति । (स्रज्‌ हशिर्‌ इन धातुभ्रों को भ्रम्‌ का ग्रागम . 
होता है झलादि भ्रकित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) ८५ 

उदा०--स्रष्टा । सष्ठुम्‌ । खप्ट्यम्‌ । द्रष्टा । द्रष्ठुमू । द्रष्टव्यम्‌ ।. 
§लघूपधगुणस्य।पबादोऽयममागमः& FE 

सि०-खज | सज्‌ तृच्‌ । स्‌ अम्‌ ज्‌ | खज्‌* तू । स्रष्‌ः तू ।_. 
स्रष्टू सु । ष्टा । द्रष्टा ॥ 

घात्वादेः षः सः ६।१।६२ 

प० वि०--धात्वादे: ६१ षः ६१ सः १।१ स०--घातौरादि 

धात्वादिः तस्य धात्वादे: । 
थे-धातोरादेः षकारस्य सकारादेशो भवति। (धातु के भ्रादि 


'षकार का सकारादेश होता है) 


उदा०--सहते । सहेते । सहन्ते | सहसे । सहेथे । सहध्वे । सहे । 


र 0 0 क सत Ede कड्या 
१ - अत्तिह्वीब्ली० (७. ३. ३६ २--इको यणचि (६. १. ७४) ` 


३-ब्रश्‍चभ्रस्जसुनमुजयजराज ज्राजच्छशाँ षः (८. २. ३६) 
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सहावहे । सहामहे । 
सि०-८षह । षह । सह. लट सह त । सह शप्‌ त। सह अत । 
संह. अ ते । सहते ।। 
शो नः.६१।६३ 
: प०७ वि०--शु: ६१ नः ११ 
अर्थ--[घात्वादे:] घातोरादेः णकारस्य नकारादेशो भवति । (दातु 
के प्रादि णकार का मकार आदेश होता है) 
. उदा०--नयति | नयतः। नयन्ति।. नयसि। नयथः। नयथ। 
नयामि । नयावः। नयामः॥ नमति । नमतः | नमन्ति । 
सि०-णीञ। णी। नी लट_। नी ल्‌ । नी तिप । नी शप ति। 
नीअति।नेअति। नय अति । नयति। 


लोपो व्योवँलि ६।१।६४ 
प० वि०-लोपः १।१ व्योः ६२ वलि ७१ स०--बश्च यश्चेति 
व्यौ तयोः व्यो 
अथ--बका रयकारयोलॉपो भवति वलि परतः । (वल्‌ प्रत्याहा ! के परे 
रहने पर वकार ग्रौर यकार का लोप होता है) 
 उदा०--यकारस्य--पचेत्‌। पचेताम्‌ । पचेयुः । पचेरन्‌। यजेरन्‌ 
वकारस्य--जी रदानुः । 
सि०--डुपचष पाके । पच लिङ। पच लू | पच्‌ तिप्‌। पच्‌ शप 
ति। पच ति । पच यासुट ति । पच यास्‌ सुट. ति। पच या" ति। पच 
या त्‌। पच इय्‌ त्‌ | पचेय त्‌ । पचेत्‌ । पचेय ताम्‌। पचेताम्‌ । पचे 
रन्‌ | पच्‌ शप झ। पच रन्‌ । पच सीयुट रन्‌। पच्‌ ईय रन्‌ | पचेय 
रन्‌ | पचेरन्‌॥ जीव्‌ | जीव्‌. रदानुक्‌ । जीव रदानु । जीरदाडु सु। 
जीरदानुः । 
>: वेरपृक्तस्य ६।१।६५ 
` प* बि०_वेः ६१ अएक्तस्य ६। १ 
अर्थ-[लोपः] अप्क्तस्य वेलोपो भवति । (प्रवत वकार का लोप 


होता है) 


१-_साघनं तृ सुट्‌ तिथोत्तित्र द्रष्टब्यम्‌ २--महाभाष्यकारसम्मत्या जीवः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठाध्याये प्रथमः पादः ३१३ 


~ 


उदा०--चित्‌ । चितौ । चितः । छित्‌ । छिदौ । छिदः । 

सि०- चिन्‌। चि क्विप्‌ । चि विप्‌। चि बि। चि व्‌ । चि। चि 
तुक | चित्‌ सु । चित्‌ स्‌। चित्‌ । छिदिर । छिद्‌ क्विप्‌ । छिद्‌ व्‌। 
छिदू सु। छित्‌" । छिदो ॥ 


हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ ६।१।६६ 


प० वि/--हल्ङयाव्भ्यः ५३ दीर्घात्‌ ५१ सुतिसि १।१ अएक्तं ११ 
हल ११ स०-हल्‌ च ङी च आप्‌. चेति हल्‌ङयापः तेभ्यः। हलड- 
याम्भ्यः । सुश्च तिश्च सिश्च इति सुतिसि (समा० इन्दवः) 

अर्थ-[लोपः] हन्ताद्‌ ङयन्ताद्‌ आबन्ताच्च दीर्घात्‌ परं सु ति 

त्येतद्‌ अप्रक्त हल लुप्यते। (हलन्त ङ्यन्त श्रौर आबन्त जो दीर्घ 
उसके पश्चात्‌ सु ति सि जो अपृक्त हलू उसका लोप होता है) 

उदा०-हलन्तात्‌ सुलोपः-राजा । तत्तां । कत्ती । हर्त्ता | ङ्यन्तात्‌. 
सुलोपः-कुमारी । गौरी । शाङ्ग रवी | आबन्तात्‌ सुलोपः-खटवा । लता। 
सीता । गीता । हलन्तादेच तिलोपः सिल्लोपश्च । तिलोपः-अविभभेवान्‌। 
अजागभ वान्‌ । सिलोपः-अभिनोऽत्र । 


सि०-राजन्‌ स्‌। राजान्‌ स्‌। राजान्‌। राजा। तत्षन्‌ सु। 
तक्षान्‌ स्‌ । तक्षान्‌ । तक्ता । अविभर_। भ्रम. लड्‌ । श्च ल्‌। श्च तिप्‌। 
श्र श्लु ति। श्र ति। भर ति। भर्‌ भर * ति। भ भर ति। बभर 
ति। बिभर ६ त्‌। बिभर_। अट. बिभर_। अबिभभेवान॥ जागृ निद्रा- 
क्षये | जां लङ | जागृ तिप्‌ । जागू शाप्‌ ति। जागृ ति। जागर त्‌ । 
जागर । अट. जागर_। अजागर. भवान्‌। अजागभवान्‌। अभि- 
नोऽत्र। भिदिर_। भिद्‌ । मिद्‌ लङ । भिद्‌ ल्‌। भिद्‌ सिप्‌। भिश्नमूदू 
सि। भिनद्‌ स्‌। भिनद्‌ । भिनर_° | अट्‌ भिनर_' अभिनर_ अत्र । 
अमिन उ“ अत्र । अमिनो ` अत्र । अभिनोऽत्र'° ॥ 


घातोरदान्रुक्‌ । जीवति प्राणान्‌ घारयति इति जीरदानुः । वेदिकं रूपमेतत्‌ 
(उणा० २. २३) १--व्विप्‌ च (३. २. ७६) २--वावसाने (८. ४. ५५) 
३--सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८५) ४--सावंघातुकार्षेध'तुकयो 
(७. ३.८४) उरण्‌ रपरः (१.१. ५०) ५--श्लौ (६, १. १०) ६--अ्ुमामित्‌ 
(७. ४. ७६) ७--दश्च (८.२.७५) ८--अतो रोरप्लुतादप्लुते (६-१.१०९) 
६--आदगुण: (६. १. ८४) १०'-एडः पदान्तादति (६, १. १०५) 
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ST SSH 


एङ ह्वस्वात्स्‌ ब॒द्धः ६।१।६७ 
प° वि०--एडहस्वात्‌ ५१ संबुद्धः ६।१ स०-एङ च हृस्वश्चो | 
एडह्स्वं तस्मात्‌ । 
थे--[ लोपः हल्‌ ] एङन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ हस्वान्ताच्च परो हल | 
लुप्यते स चेत्‌ संबुद्धेभेवति । (एडन्त और हस्वान्त प्रातिपदिक के पश्चात्‌ | 
हल्‌ का लोप होता है यदि वह हलू सम्बुद्धि का हो) | 
उदा०--एडन्तातू-हे अग्ने | हे वायो । हस्वान्तात-हे देवदत्त । | 
हें नदि । हे वधु । हे कुण्ड । | 
सि०--अग्नि सु । अग्ने' स्‌ । अग्ने* । हे कुण्ड सु इत्यत्र अतोऽम्‌, | 
इत्यम्‌ आदेरो कृते अमि पूवं इति पूर्वेरूपे कृते हलसात्रस्य सकारस्य | 
लोपो भवति ! | 
) तुगागमप्रकरणम | 


ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६।१।६६ | 
प० वि०--हस्वस्य ६१ पिति ७।१ कृति ७।१ तुक ११ स०-पकार | 
इत्‌ यस्य सोऽयं पितत तस्मिन्‌ पिति । | 
थे--पिति कृति परतो हृस्वस्य तुगागमो भवति । | 
(पकार इत वाले कृतसंज्ञंक प्रत्यय के परे रहने पर हस्व को तुक्‌ का | 
आगम होता है) | 
उदा०--अग्निचित्‌ | सोमसुत्‌ । प्रकृत्य । प्रहर | 
सं हिताप्रकरणाम | 
संहितायाम्‌ ६।१।७० 

' प० बि०--संहितायाम्‌ ७।१ 
अथ --इतोब्म अनुदात्तं पदमेकवजम्‌ इति यावत वक्ष्यमाणानि 
कार्याणि सहितायां भवन्ति इत्यधिकारों वेदितव्यः  . ( यहाँ से गे कहे 


जाने वाले कार्य संहिता के विषय में होते हैं, इस बात का अधिकार समभना 
चाहिये) 


| वस्तुतः “सर्वविधिभ्यो लोपविधिर्बलीयान्‌” इतिपरिभाषया श्रमदिशात्‌ 
प्रागेव लोप: प्रवतंते । 


१-ह्वस्वस्य गुणः (७. ३. १०८) १--एङ्‌ह्स्वात्सम्बुद्धेः (६. १. ६९) 
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छेच ६।१।७१ 


प० वि९-छे ७१ च अं०। 

अर्थ-[ हृस्वस्य तुक] छकारे परतः संहितायां विषये हृस्वस्य तुगा- 
गसो सवति । .(छकार के परे रहने पर संहिता के विषय में हस्व को तुक्‌ का 
आगम होता है) 

उदा०--इच्छति । गच्छति । यच्छति । 

सि०-इषुगमियमां छ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


इको यणचि ६।१।७४ 
प० वि०-इकः ६।१ यण्‌ १।१ अचि ७।१ 
अथ--[संहितायाम्‌] अचि परतः इकः स्थाने यण भवति संहि 
तायां विषये । (अच्‌ के परे रहने पर इक्‌ के स्थान में यण होता है, संहिता के 
विषय में) 
: उदा०--दध्यत्र । मध्वत्र | कत्र थम्‌ । लाकृतिः । 
सि८--दघि अत्र । दधू य्‌ अन्न । दध्यत्र। मधु अत्र। मध्‌ व_ 
अत्र | मध्वत्र । कत अर्थम्‌। कतेर अर्थम्‌ । कत्र थम्‌। ल॒ आक्ृतिः 
लू आकृति । लाकृति:। इको यणभिव्येवधानं व्याडिगालवयोरिति 
वक्तव्यम्‌ ८ भू आदयः । भूव्‌ आदयः । भूवादयः । 


एचोऽयवायावः ६।१।७५ 


प० [व०-एचः ६।१ अयवायावः १।३ स०-अय च अव च आय 
च आव चेति अयवायावः । 


अथ-[संहितायाम्‌ अचि] अचि. परतः एचः स्थाने अय्‌ अव 
आय्‌ आव्‌ इत्येते आदेशा भवन्ति संहितायां विषये यथासंख्यम्‌ । 

(अच्‌ के परे रहने पर एच्‌ के स्थान में श्रय्‌ अव्‌ आय्‌ ग्राव्‌ क्रमशः ये 
आदेश संहिता के विषय में होते हे) | 

उदा०-चयनम्‌ । लवचम्‌ । चायकः । लावकः । 


सि०---चे अनम्‌ । च अय्‌ अनम्‌। चयनम्‌ । लो अनम्‌ । लव- 
नम्‌ | चे अकः । च्‌ आय्‌ अकः | चायकः । लौ अकः | ल आव अंकः 
लाबकः । 
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सं हितायामेकादेश प्रक रण म्‌ 
| एकः पूर्वपरयोः ६।१।८१ 
प० बि०--एकः १।१ पूर्वपरयोः ६॥२ स०-ख्यत्यात्परस्थेति एतस्मात 
प्राक्‌ पूर्वस्य परस्य च इयोरपि स्थाने एकादेशो भवति इत्यधिकारो 
वेदितव्यः । (स्यत्यात्परस्य इस सूत्र तक पूर्व और पर दोनोंके स्थान में एकादेश 
होता है, इस बात का अधिकार समना चाहिए) 
आद्गुणः ६।१।८४ 
प० बि--आत्‌ ५१ गणः १।१ 
अर्थ-[अचि संहितायां पूर्वपरयोः एक] अवणादचि पूर्वे पूरयोः 
स्थाने गुणः एकादशो भवति संहितायां विषये । 
(श्रवण के पश्चात्‌ ग्रच्‌ के परे रहने पर पूर्व श्रौर पर के स्थान में गुण 
एकादेश होता है संहिता के विषय में) 
उदा०-खट्वेन्द्र:। मालेन्द्रः । तवोदकम्‌ । खट्वोदकम्‌ | तव्यः । 
. खट्बश्य: । 
सि०--खट्वा इन्द्र: । तव उदकम्‌ | खट्वा उदकम्‌ । तव ऋश्यः । 
खटवा ऋश्य ॥ 
वृद्धिरेचि ६।१।८५ 
ष० वि०-बृद्धि: ११ एचि ७१ 
अथ--[आत्‌] अवर्णादेचि पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशो भवति। 


(अवर्ण के पश्चात्‌ एच्‌ के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एका- 


देश होता है संहिता के विषय में) 
८९ 
उदा०--ज्रह्म एडका, त्रह्मडका । खट्वा एडका, खटवौडका । ब्रह्म 
ऐतिकायनः, ब्रह्मे तिकायनः। खट्वा ऐतिकायनः, खट्वैतिकायनः । ब्रह्म 


~ 


ओदनम्‌, ब्रह्मौदनम्‌ । खटवा ओदनम्‌, खट्वौदनम्‌। ब्रह्म औपगवः, 
अज्यौपगव: । खट्वा औपगवः, खदवौपगवः । 
ग्राटरच ६।१।८७ 
प० वि०--आटः ५।१ च अ०। 
अर्थ अचि] आटः अचि पूर्वपरयोः स्थाने बृड्धिरेकादेशो 
भवति संहितायां विषये । (राट्‌ के पश्चात्‌ अच्‌ के परे रहने पर पूर्व भर 
पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है संहिता के विषय में) 
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उदा०--ऐधत । ऐघेताम्‌ | ऐधन्त । ऐघथाः । ऐघेथाम्‌। ऐधध्वम्‌ । 
ऐघे । ऐधाबहि । ऐघामहि । 

सि०--एथ । एध लङ । एध ल । एध त। एध्‌ शप त। एध अ 
त । एधत । आट एधत । आ एधत । ऐधत । 

आट ग्रहणेन याटोऽपि ग्रहणं भवति तेन “कुमार, या ए? इत्यवस्था- 


यामनेन वृद्धिमव ति कुमाय । 


ग्रौतोऽम्शसोः ६।१।६० 

प० वि०--आ ११ ओतः ५१ अमशसोः ७।२ स०-अम्‌ च 
शश्चेति अम्‌शसो तयोः अमशसोः | 

अर्थ-ओकारादमि शसि च परतः पूव परयोः स्थाने आकारादेशो 
भवति। (ओकार के पश्चात्‌ अम्‌ और ञस्‌ के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान ` 
में आकारादेश होता है | 

उदा०--गा पश्य । गाः पश्य । द्यां पश्य, द्याः पश्य | 

सि०-गो अम्‌। गा अम्‌ । गाम्‌। गो शस्‌ , गो अस्‌ । गा अस्‌ । 
गास्‌ । गारु । गाए | गाः । 

एडि [पररूपम्‌ | ६।१।९१. 
उस्यपदाच्तात्‌ ६।१।९३ 

प० वि०--डास ७१ अपदान्तात्‌ ५१ स०-पद्स्य अन्तः पदान्तः 

तस्मात्‌ पदान्तात्‌. । 
थ---[आत्‌ पररूपम्‌] अवणीदपदान्तादुसि पूर्वपरयोः स्थाने 

पररूपमेकादेशो भवति । (अपदान्त अकार के पश्चात्‌ उस्‌ के परे रहने परप 
और पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है) 

उदा०---भिन्द्यः । छिन्द्युः । अगात्‌ । अगाताम्‌ । अगुः । 
अगाः | अगातम्‌ । अगात्‌ । अगाम्‌ । अगाव । अगाम । 

सि०--मिद्रि | भिदू लिङ्‌। भिद्‌ ल्‌ । भिद्‌ कि। भिद्‌ जुस्‌ । 
भिद्‌ उस्‌ । भि श्नम्‌द्‌ उस्‌ । भिनदू उस्‌। भिनद्‌ उस्‌। मिन्दु उस्‌। 

द्‌ यासुट्‌ उस्‌ | भिन्दू यास्‌ उस्‌ । भिन्द्या उस्‌। भिन्द्युः । अशुः । 
इत्यस्य साधनं गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


गतो गण ६।१।९४ 
प० वि०--अतः ५१ गूणे ७१. 
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अर्थ--[ अपदान्तात्त्‌ पररूपम ] अपदान्तादकारादू उरणे परतः पूर्व- 
यरयोः स्थाने पररूपमेकादेशो भवति । ( श्रपदान्त ्रकार के पश्चात गुणा 
के परे रहने पर पूर्व प्रौर पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है ) 

उदा०--पचन्ति | यजन्ति । 

सि०-- अदेङ्गुणः इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


अकः सवणा दीर्घः ६।१।९७ 


प० वि०-अकः ५१ सवर्णे ७१ दीर्घः १।१ 

अर्थ-[ अचि ] अक: उत्तरस्य सवणे अचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने 
दीघे एकादेशो भवति | ( अक्‌ के पश्चात्‌ सवरां श्रच्‌ के परे रहने पर पुर्व 
और पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है) . 

उदा०-दण्ड-अग्रम्‌, दण्डाग्रम्‌ | दधि-इन्द्रः, दधीन्द्रः । मधु-उदके, 
मधूदके । होट-ऋश्यः, होतृश्यः । 


प्रथमयोः पुवंसवणं: ६।१।६८ 


प० वि०--प्रथमयोः ७२ पूर्वेसबणे: १११ स०--प्रथमा च प्रथमा 
च इति प्रथमे तयोः। पूवस्य सवर्णः इति पूर्वसवर्णः (षष्ठी तत्पु०) 

५ र ८, ४5 oN AAS 
अथ--[ अकः दीः अचि | & प्रथमाशब्दो विभक्तिविशेषे 
रूढस्तत्साहचर्यात्‌ हितीयापि प्रथमेत्युक्ता &8 प्रथमायां द्वितीयायां च 
विभक्ताबचि अक उत्तरस्य पूर्वेपरयोः स्थाने पूर्वसबणदीर्घ एकादेशो 
भवति । (अक्‌ के पश्चात्‌ प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के अच्‌ के परे रहने पर 
धुव पर क स्थान में पूर्व सवणं दीघं एकादेश होता है) 

उदा०--अग्नी । वायू । वृक्षा: । प्लक्षा: । वृक्षान्‌ | प्लक्षान्‌ । 
सि०--अग्नि ओ । अग्नी । वृक्ष जस्‌। वृक्ष अस्‌ । वृक्षाः । वृक्ष 
रास्‌ | वक्ष अस्‌ | वृक्षास । वृक्षान्‌ । 


तस्माच्छसो नः पुंसि ६।१।६९ 


प० वि०--तस्मात ५। १ शसः ६।१ नः १।१ पुसि ७।१ 
अथः पूव॑सवणः दीर्घ: ] तसमात्‌ पूर्वसबर्णदीर्घदुत्तरस्य शसो च 
इत्ययमादेशो भबति पु सिं । (उस पु॑सबणां दीघं के पश्चात्‌ शस्‌ के स्थान में 
नकार ग्रादेश होता है पुल्लिङ्ग में ) 


उदा०-इक्षान्‌ , पुरुषाच्‌ , यान्‌, तान । 
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सि०-अलोऽन्त्यस्य इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
नादिचि ६।१।१०० 
प० बि०--न अ०। आत ५१ इचि ७१ 
अथ--अवर्णादिचि यदुक्तं तन्न भवति । पूवसबर्णादीर्घो न 
भवतीत्यर्थः । ( अवरां के पश्चात्‌ इच्‌ प्रत्याहार के पर रहने पर पुवं सवणा 
दोघं नहीं होता है ) 
उदा०--रामो । तो । यौ । खट्वे । कुण्डे । 

_सि०-राम ओ । रामौ । कअत्रप्रकरणे इदं बोध्यम्‌-राम औ इति 
स्थिते वृद्धिरेचि इति सूत्रेण बृद्धि-एकादेशे प्राप्ते प्रथमयोः पूर्यसवणी 
इत्यस्य सूत्रस्य तद्पवादत्वात्‌ प्रवृत्ति, तस्यापि निषेधः नादिचि इति 
सूत्रेण । पुनः बृद्धिरेचि इत्यनेने व सूत्रेण बृद्धिरेकादेशो भवति [४ 

दीर्घाज्जसि च ६।१।१०१ 
प० (बि०--दीर्घात्‌ ५१ जसि ७१ च अ०। 
अथ-[इचि] दीर्घाज्नसि इचि च परतः पूर्वसवर्णदीर्घो न भवति। 
( दीघं के पश्चात्‌ जस्‌ और इच्‌ के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में 
पूवं सवणां दीघं एकादेश नहीं होता है ) 

उदा०--कुमाय: । कुमायौः । ब्रह्मवन्ध्वी । ब्रह्मबन्ध्वः | 

सि०--छुमारी जस्‌ । कुमारी अस्‌ | ङुमार्यः। कुमारी औ। 
कुमायों ।.ब्रह्मबन्धू जस्‌ । त्रह्मवन्ध्व: । त्रह्मनन्धू औ । ब्रहमबन्ध्वौ । 

वा छन्दसि ६।१।१०२ 

प० ति अ० । छन्दसि ७१ 

अथ-[ दीघोजसि च ] दीर्घाच्छन्दसि विषये जसि इचि च परत: 
वा पूर्वेसवर्णृदीर्घो न भवति । ( दीर्घं के पश्चात्‌ छन्द के विषय में जस 
और इच्‌ के परे रहने पर विकल्प से पुर्वसवणं दीर्घ नहीं होता है ) 

अमि पूर्वः ६।१।१०३ 

प० वि०--अमि ७१ पूर्वः १।१ 

अथ-[ अकः ] अक उत्तरस्य अमि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्व 
एकादेशो भवति । ( भ्रक्‌ के पश्चात्‌ रम्‌ के परे रहने पर पूर्वं पर के 
स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है ) 
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उदा०--रामम्‌। अग्निम्‌ । वायुम्‌ । 
सि०--राम अम्‌ । रामम्‌ । 
सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०४ 
प० वि०- सम्प्रसारणात्‌ ५१ च अ० । उ ३ 
अर्थ--[ पूर्वे: आचि ] सम्प्रसारणादचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने 
पूव एकादेशो भवति । ( सम्प्रसारण के पश्चात्‌ श्रच, के परे रहने पर पूर्व 
और पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है ) 
उदा०--उक्तम्‌ । साधनं सम्प्रसारणसंज्ञासूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
एड; पदान्तादति ६।१।१०५ 
प० वि०-एङः ५।१ पदान्तात्‌'५।१ अति ७१ 
अथे--[ पूर्वः ] पदान्तादेङोऽति परतः पूवपरयोः स्थाने पूवरूप- 
मेकादेशो भवति । ( पदान्त एङ्‌ के पश्चात्‌ श्रकार के परे रहने पर पूर्व और 
पर के स्थान.में पूवं रूप एकादेश होता है ) 
उदा०--वायोऽत्र । अग्नेऽत्र । 
सि०- वायु सु । वायो स्‌ । वायो अत्र । वायोऽत्र । 
ङसिङसोइच ६।१।१०६ 
प० वि०-ङसिङसोः ६।२ च अ०। स०--ङसिश्च ङश्चेति ङसि- 
ङसो तयोः | | द 
अथ--[ एङः अति ] एङः उत्तरयोङसिङसोरति परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पूर्वरूपमेकादेशा भवति । ( एङ के पश्चात्‌ ङसि और ङस्‌ के भ्रकार 
के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में पूव रूप एकादेश होता है ) 
उदा० - वायोः । अग्नेः । 
~ [oS 2290 
सि०--वायु ङसि | वायु अस्‌ । वायो) अस्‌ । वायोस्‌ | वायोः | 
ऋत उत्‌ ६।१।१०७ 
प० बि० -ऋतः ५१ उत्‌ १।१ 
५ अर्थ -[ ङसिङसोरति | ऋकारान्तादुत्तरयोडेसिड्सोरति परतः 
पू्वपरयोरुकार एकादेशो भवति | ( ऋकारान्त के पश्चात्‌ ङसि और अस. 
के श्रकार के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में उकार एकादेश होता है ) 
१--शेषो घ्यसखि (१. ४, ७) घेझिति (७. ४, १११) ` 


निज... 
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उदा०--पितुरागच्छति । पितुरयं वेदः । " 

सि०--पितृ ङसि । पिठ अस्‌ | पित्‌ उर_* स्‌ । पितुर स्‌ । पितुर्‌ २ 
पितुः । 

ख्यत्यात्पस्स्य ६।१।१०८ 4 

प० वि०-ख्यत्यात्‌ ५१ परस्य ६१ स०--ख्यश्च त्यश्च इति 
ख्यत्यं तस्मत्‌ ख्यस्यात्‌। 

अथ--[ ङसिङसोरति उत्‌ ] ख्य व्य इत्येताम्यां परस्य ङसिङसो- 
रतः स्थाने उकारादेशो भवाति | ( ख्य्‌ और त्यू के पश्चात्‌ ङसि श्रौर ङस्‌ के 
अकार क स्थात म उकार ग्रादश हाता ह ) 

उदरा०-सख्युराग च्छति । सख्युरयं वेद: । पत्युरागच्छति । पत्यु 
रयं वेदः । 

सि०--सखि ङसि । सखि अस्‌। सख्य अस्‌। सख्य उर स्‌। 
सख्युर स्‌ । सख्युः । पति ङसि। पति अस्‌ | पत्य अस्‌ । पत्य उर 
स्‌ । पत्युर्‌ स्‌ । पत्युर्‌, । पच्युः १ 


प्रतो रोरप्लतादप्लते ६।१।१०९ ४ 

प० वि०--अतः ५१ रोः ६।१ अप्लुतात्‌ ०१ अप्लुते ७। १ 
स०--न प्लुतः तस्मात्‌ । 

अथ उत्‌ अति ] अप्लुतादकारादुत्तरस्य अप्लुतेऽति परतः रो 
रेफस्य उकारादेशो भवति ।( श्रप्लुत श्रकार के पश्चात्‌ भ्रप्लुत अकार के परे 
रहने पर रु के रेफ क स्थान में उकार आदेश होता हे ) 

उदा०--त्रृक्तोऽत्र । प्लक्षोऽत्र । 

[स०--वृक्तर "अत्र । वृक्ष उ अत्र । वृत्ता अत्र । वृत्ताञ्त्र। 

६सूत्वम्‌ अस्य आश्रयत्वात्‌ पवंत्रासद्धम्‌ इत्यांसद्ध न भवति | 


हशि च ६।१।११० 
प०वि०--ह॒शि ७१ च अ०] | . १ हर 
अथ---[ अतो रोः] हशि च परतः अत उत्तरस्य .रोरुकारादेशो 
भवाति । ( हश्‌ के परे रहने पर ग्रकारके परचातू रु के रेफ के स्थान में 
उकार ग्ादेश होता है ) s 
उदा०--पुरुपो हसति । पुरुषो याति । 


१--उरण रपरः (१. १. ५०) २--रात्संस्य (५. २. २४) 
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सि०-पुरुपर, हसति । पुरुप उ हसति । पुरुषो हरति । 
_प्रकृतिभावप्रकरणाम्‌ 
प्रकृत्याऽन्तः पादमव्यपरे ६।१।१११ 
प० वि०--प्रकृत्या ३।१ अन्तःपादम्‌ ७१ अव्यपरे ७१ स०-पादस्य 
अन्तः [ मध्ये ] इति अन्तः पादम्‌ (विभक्त्यय अव्ययीभावः) अव्य- 
यादाप्सुप इति ङेलु कि प्राप्ते तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ इति ङेरमूभावः) 
अविद्यमानों वकारयंकारौ परो यस्येति अव्यपरम्‌ तस्मिन्‌ । 
अर्थ- ! पादमध्यस्ये अवकारयकारपरेऽति परतः एङ्‌ प्रकृत्या भवति । 
(पाद के मध्य में वर्तमान श्रकार के परे रहने पर एड्‌ प्रकृतिभाव से रहता 
है, यदि अकार से परे य, व न हों) 
उदा०--ते अमरे अश्वमायुङजन्‌। ते अस्मिन्‌ यवमादघुः । अव्यपरे 
इति'किम्‌-तेऽवद्‌न्‌ । तेऽयस्मयम्‌। 
सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।११८ 


प० वि०--सवेत्र १६ यद्वा अव्ययपदम्‌ । विभाषा ११ गोः ६।१ 
अर्थ-[एङोऽति] सर्वेत्र#& यज्जुषि भाषायां च अति परतो गोरेङ्‌ 
अकृत्या भवति विभाषा (सवंत्र श्रर्थात्‌ यज्जः या भाषा में गो शब्द का एड्‌ 
अकार के परे रहने पर विकल्प करके प्रकृति से रह जाता है) 
उदा०-गोऽप्रम्‌ । गो अग्रम्‌ । 


अवङ स्फोटायनस्य ६।१।१ १६ 
प° वि०--अवङ १।१ स्फोटायनस्य ६।१ 
थ=-[गोः अचिःविभाषा] अचि परतो गोः स्फोटायनात्रायस्य 
मतेनावङादेशो भवति विभाषा । (श्च के परे रहने पर स्फोटायनाचायं के 
मत से गो शब्द का श्रवङ्‌ आदेश होता है विकल्प से) 
उदा०-गवाम्रम्‌ गोऽग्रम्‌', गबाजिनम्‌, गोऽजिनम्‌। 


| रत्न सर्वेपि वृत्तितः पादशन्देन -ऋक्पादस्यैव ग्रहणमाहुः .केचन तदर्थं 
'वाच्छन्द्ि' इत्यतः छन्दसीत्यतुवत्तंयम्ति । यद्यप्ययं नियमो वैदिकक्षु प्रायेण 
हर्यते तथापि ववचित्‌ महाभारतादावपि नियमस्योपलम्भात्‌ सूवकृता च ऋचि 
"छन्दसि इत्यादिपदस्यानुनतत्वात्‌ सामान्यविषयोऽयं द्रष्टव्यः इति मीमांसकाः | 

उपरिष्टाद्‌ (६।१।११३) 'यजुपि? -इत्यनुवत्तंते -तश्िवृ्यं' सर्वग्रह 
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 _ इन्द्रे च ६।१।१२० 
प० वि०-इन्द्रे ७१ च अ० | 
अथे-इन्द्रशव्दस्याचि.परतो गोरवडादेशो भवति । (इन्द्र शब्द के 
शरच्‌ क परे रहने पर गो शब्द का श्रवङ्‌ आदेश होता है) 
उदा०--गो इन्द्र: । गवेन्द्रः । 


प्लुतप्रगृह्या अधि नित्यम्‌ ६।१।१२.१ 


प्‌० वि०--प्लुतप्रगृह्या: ११३ अचि ७।१ नित्यम्‌ १।१ स०--प्लुताश्च | 


अगृद्याश्चेति प्लुतप्रगृह्या: । 
अथ- प्रकृत्या] प्लुताश्च प्रगृह्याशचाचि नित्यं प्रकृत्या. भवन्ति | 
प्लुत और प्रगृह्य ग्रच्‌ के परे रहने पर नित्य ही प्रकृति भाव से रहते हैं) 
उदा०--देवदत्ता ३ अत्र न्वसि प्रगृह्याः-अग्नी इति । वायू इति । 
आङोञ्नुनासिकश्छन्दसि बहुलम्‌! ६।१।१२२ 
प० वि०-आड: ६।१ अनुनासिकः १।१ छन्दसि ७१ बहुलम्‌ १।१ 
थे (> ट 000, ७ ९० © ~ र्ड 
अथे- [अचि प्रकृत्या]] 'आडो चि परतः.संहितायां छन्दसि विषयेऽ 
न कारितो 'बहुलं भवात, स च प्रकृत्या भवति । (अच्‌ के परे रहने 
पर संहिता के विषय,मै छन्द में 'भ्राड्‌ को भ्रनुंनासिक श्रादेश.ब हुल करके 
होता. है और. वहे प्रकंतिभाव से -रहता है) क की 
 उदा०-अभ्र आँ अप: । गभीर आँ उम्रपुत्रे जिघांसत । बहुलं 
किम्‌ 
दिव उत्‌ ६।१।१२७ 


९ 
अथ-[पदान्तात्‌ ] दिव: पदस्य. उकारादेशो भवति 


| महाभाष्यानुसारी ` ` ] महाभाष्यानुसारी पाठोऽयम्‌ । अन्ये तु बहुल नपन). || । अन्ये तु बहुलं न पठन्ति । 

१--बहुलवचनात क्वचिन्न भवति-- इन्दो. बाहुभ्यामात्रत्‌ (झा +-अतरत्‌) 
क्वचिद्‌ भ्राङोऽन्यत्राप्यनुनासिको भवति । :यथा-सवितु: सवां एवा (ऋ० १। 
११३ । १) २-अत्राकार उच्चारणार्थः । अन्यथा 'ग्रकयोः' इति स्यात । 
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नञः समासः नञसमासः । (ष० तत्पु०) न नञूसमसास: इत अनन - 
समासः (नञ्‌ तत्पुर) तस्मिन्‌ अनञ्‌समासं | 
अर्थ अनञसमासे वर्तमानयोरककारयोरेतत्तदोः छुलोपो भवति 
हलि परतः संहितायां विषये । 
(नन्‌ समास में वर्तमान नहीं हो, ऐसा जो ककार रहित एतद्‌ और तद्‌ 
शब्दं उसके सु का लोप होता है हल्‌ के परे रहन पर संहिता के विषय में) 
उदा०--एष ददाति । स ददात | 
सि०-एतदू सु । एत अ' सु । एत सु। एस^ स्‌! एप, ददाति। | 
. एप ददाति | तदू सु। त अ सु | त सु।स* सु । स झु ददाति।स | 
द्दाति॥ . । 
' सुडागमप्रकरणम्‌ | 
सुट्‌ कात्पूर्व: ६।१।१३१ | 
प० ब०-ससुट १।१ कात्‌ ५१९ पूवः १।१ । 
अथ--ककारात्‌ पूवः सुडागमो भवति इति पारस्करप्रभ्नतीनि च 
संज्ञायाम्‌ इति यावत्‌ अधिकारो वेदितव्यः। (ककारः के पूवं सुट्‌ का 


ग्रागम होता है, पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ सूत्र.तक इस बात का अधिकार 
` समझना चाहिए) 


संपरिभ्यां करोतौ भूषणो ६।१।१३२ 
. ` प० बि०-संपरिभ्यां ४९ करोतो ७।१ भूषणे ७१ स०-सं च 
पारिश्च इत संपरी, ताम्याम्‌ । 
अर्थ--सं परि इत्येताभ्यां भूपाणार्ये करोतौ परतः सुद्‌ कात पूर्वा 
भवति। (सं और परि के पश्चात्‌ भुषण शर्थ में वर्तमान क धातु को ककार के 
"पूव सुटू का आगम होता है) ५ 
उदा०--संस्कर्ता । संस्कतम्‌ । संस्कर्चव्यम्‌ । परिष्कर्ता | परिष्की 
त्त म्‌ । परिष्कत्त व्यम्‌ । 
सि०-सं कती । सं RS परन्केती । कती |... 5 - । संस्कर्त्ता । 


| 
| 
|| 
| 
। 
| 


१-त्यदादीनामः (७. २. १०२) ्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) 


२--तदीः | 
सः सावनन्त्ययोः (७. २. १० ६) ३--ग्रादेशप्रत्यययोः (८. ३ ५६) 
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स्वरप्रकरणम्‌ , 
भ्रनुदात्तं पदमेकवजेम्‌ ६।१।१.५२ . 
प० वि०-अनुदात्तम्‌ १।१ पदम्‌ ११ एकबजेम्‌ ११ 
सर्थे--एकवर्जे पदं सर्वमनुदात्तं भवति । (एक को छोड़कर सारा पद 
अनुदात्त होता है) - 
अत्रे दै बोध्यम्‌ यत्र क्वचिदपि केन्ञापि सूत्रेण उदात्तः स्वरितो 
वा बिधीयते, तमेव उदात्त स्वरितं वा स्वरं वजेयित्वा अन्यत्सव मनु- 
दाते भवतीत्यथः। अपि चात्र सुप्तिङन्तं पदमिति पारिभाषिकं पदं न 
आह्यम्‌, धात्वादावस्य सूत्रस्य अप्रवृत्ते: । अत एव पद्यते गम्यते 
अर्था येन तत्पदम्‌ । तत एव प्रक्ृतिप्रत्ययागमादिषु विगह्दीतेष्वपि स्वर- 
विधिः सिध्यति | (जहां कहीं भी किसी सूत्र से भी उदात्त या 
स्त्रित का विधान किया जाता है, उसी उदात्त या स्वरित को छोड़कर शेष 
पद सारा ग्रनुदात्त होता है | यहां यह भी जानने योग्य वात है कि सुप्तिङन्तं 
पदम्‌? इस सूत्र से जो पद संज्ञा की जाती है उस पारिभाषिक पद संज्ञा का 
यहां ग्रहण नहीं होता है क्योंकि यदि उस पद का ग्रहण हो तो धातु इत्यादि 
में उदात्त यो स्वरित स्वर का विधान होने पर शेष में अनुदात्त स्वर की 
प्रवृति ही नहीं होगी, क्योंकि केवल धातु (प्रकृति) या केवल प्रत्यय की पद 
संज्ञा ही नही होती । इसलिये जिससे श्रर्थ का ज्ञान हो उसको पद कहते 
हैं । ऐसा करने से धातु प्रत्यय झागम इत्यादि को अलग श्रलग उदात्त या 
स्वरित स्वर सिद्ध हो जाता है, यह परिभाषा सूत्र है) 
उदा०--कत्तेव्यम्‌ । गोपायति । अत्रेदं बोध्यम्‌-सतिरिष्टः स्वरो 
बलीयान्‌ । उत्तरोत्तरं स्वरो बलीयान्‌ भवतीत्यथः यथा कत्तव्यम्‌ इत्यत्र 
धातोरित्यनेन सूत्रेण (६.१. १५६) क्र धातोरन्तोदात्तो भवति । ततस्तव्य- 
न्तव्यानीयरः इत्यनेन सूत्रेण तव्यप्रत्ययः । सोऽप्याद्य दात्तो भवति । केन 
प्रकारेण भवेत्‌ स्वरव्यवस्था इत्यस्ति अत्र विचारणा । सतिशिष्ट 
स्वरा बलीयान्‌ इात नयमात्‌ साताराष्ट्रत्वातू प्रत्ययस्वरो भवति | अतएव 
आद्य दात्तश्च इत्यनेन प्रत्ययस्य आद्य दात्तत्वं भवति । तथा च सति 


कत्तेव्यम्‌ इत्यत्र तकारोत्तरवती अकार एव उदातो भवति । एवं सव त्र 


( यहां पर ज्ञातव्य है-जो जो स्वर आगे भ्राता जायेगा वही बलवान्‌ होता 


जायेगा । जैसे कत्तंव्यम्‌ थहां पर घातोः (६. १. १५६) इस सूत्र से कृ घातु 


अन्तोदात्त होता है | उसके पश्चात्‌ तव्य प्रत्यय ग्रांता है। अब वह प्राद्युदात्त 
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होता है | यहां पर किस प्रकार से स्वर की व्यवस्था हो यही विचार उपस्थित 
है | भ्रव इस स्थिति में ग्रागे आगे श्राने वाला स्वर वलवान्‌ होता हैं इस नियम 
से प्रत्यय का ही स्वर होगा । श्रव श्राद्युदात्ततच इस सूत्र सेत में अकार 
आद्युदात्त , , हुआ) 

क्वविकरणस्वरस्तु सतिशिष्टोऽपि सार्वंधातुकस्तरं न वाधते& लुनीत 
इति तस एव स्वरो भवति। ॥ 

अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६।१।१५५ . 
प० वि०--अलुदात्तस्य ६१ च अ० । यत्र अ० | उदात्तलोपः १।१ 


` स०- उदात्तस्य लोपः उदात्तलोपः । 


` अर्थ[ उदात्तः ] यत्र यस्मिन्ननुदात्ते परत उदात्तस्य लोपो 
भवति तस्यातुदात्तस्यादिरुदातो भवति । (जिस श्रनुदात्त के परे रहने पर 
उदात्त का लोप होता है उस श्रनुदात्त का श्राद्युदात्त होता है) 
उदा०- कुमारी । कुमार इ, कुमारी । कुमारशब्दोच्न्तोदात्तस्तस्य 
डीप्यनुदात्ते उदात्तो लुप्यते । अनुदात्तो ङीब्‌ उदात्तः । 
धातोः ६।१।१५६ _ 
प० वि०--धातोः ६।१ 
€ च 
अर्थ--[कर्पात्वतो बभोऽन्त उदात्तः ६।१।१५३ इत्यतः अन्त इत्य- 
न॒वत्तते] धातोरन्तोदात्तो भवति । (धातु अन्तोदात्त होता है) 
उदा०--पचति | पठति | गोपायति । 
चितः ६।१।१५७ 
| प० वि०-चितः १।१ स०--चकार इद्यस्येति चित्‌ तस्य चितः । 
अथ-अन्तः] चितोऽनतोदात्तो भवाति। ( चकार इत्वाला प्रत्यय 
अन्तोदात्त होता है) 
उदा०-भङ्जभासमिंदो घुरच । सङ्ग रम्‌ । भासुरम्‌ । भेदुरम्‌ । 
क तद्धितस्य ४।१।१५८ 
अथ--[ अन्तः चितः ] तद्धितस्य चितोऽन्तोदात्तो भवति। 
(चकार इत्वाला तद्धित श्रन्तोदात्त होता है) 
उदा०-गोत्रे कुजा दिभ्यश्चूफञ_ । कौञ्जायनाः । 
OR तागा | 
प० वि०--कितः ६।१ कंकार इत्‌ यस्येति कित्‌ तस्य कितः । 
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अर्थ-[तद्धितस्य अन्तः] तद्धितस्य कितः अन्तोदात्तो भवति । 
(ककार इत्वाला तद्धित श्रन्तोदात्त होता है) 
उदा०--नडादिभ्यः फक्‌ । नाडायनः । चारायणः । 
तित्स्वरितम्‌ ६।१।१७० 
प° वि०--तित्‌ १।१ स्वरितम्‌ ११ स०-तकार इत्‌ यस्येति तित्‌ । 
अर्थ--तित्स्वरितं भवति । (तकार इत्‌ वाला स्वरित होता है) 
उदा०--सन्नन्ताद्यत्‌। चिकीर्ष्यम्‌। जिहीर्ष्यम्‌। ऋहलोरण्यत्‌ । 
हार्यम्‌: 
? भीह्लीभृहुमदजनधनदरिद्राजागरां 
[प्रत्ययात्पूर्वं | पिति ६।१।१८६ ` 
लिति ६।१।१८७ 
प० वि०--लिति ७१ 
अर्थ---[प्रत्ययात्पूरव] लिति प्रत्ययास सुदात्तं भवति । 
(लकार इत्वाले प्रत्यय के परे रहने पर पूर्वे को उदात्त होता है) 
उदा०--चिकीषेकः । जिहीर्षकः ॥ 
ञ्नित्यादितित्यम्‌ ६।१।१९१ 
प० वि०--ब्न्निति ७१ आदिः १।१ नित्यम्‌ ११ स०--अश्च 
नश्चेति व्नौ | इच्च इच्चेति इतौ । ञनो इतो यस्येति ङिनत्‌ तस्मिन्‌ 
ङ्न्निति | [ । 
अर्थ--निति निति च नित्यमादिरुदात्तो भवति | (नकार भ्रौर 
नकार इत वाले प्रत्यय के परे रहने पर नित्य आदि उदात्त होता हे) 
उदा०-गाग्ये: । वात्स्यः । वासुदेवाजु नाभ्यां बुन्‌। वासुदेवकः । 
अजु नक: । 
आमन्त्रितस्य च ६ १॥१९२ 
. अर्थ-आसमन्त्रितस्यादिरुदात्तो भवति । (आमन्त्रित का आदि उदात्त 
होता है) 
उदा०--देवदत्त । देवदत्तौ । देवदत्ताः ॥ 
उपोत्तमं रिति ६।१।२११ 
प° वि०-उपोत्तमम्‌ ११ रिति ७१ स०-रेफ इत्‌ यस्येति रित्‌ 
तस्मिन्‌ रिति । 
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का उपोत्तम उदात्त होता है) 
उदा० -त्रिप्रशृतीनामन्त्यमुत्तमम्‌ । तस्य समीपमपोत्तमम्‌ । तव्यत्त- 
व्यानीयरः | करणीयम्‌ । हरणीयम्‌ । इत्यत्र णेरिकार उदात्तो भवति । 
समासस्य ६।१।२१७ 
प० वि०--समासस्य ६।१ - 
अर्थ-समासस्यान्तोदात्तो भवति (समास का ग्रन्तोदात्त होता है) 
उदा०--राजपुरुष: । ब्राह्मणकम्बलः । व्राह्मणसमित्‌। स्वरविधो 
व्यव्जनसविद्यमानवद्ति हलन्तेऽप्यन्तोदात्तत्वं भवति । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां षष्ठाध्याये प्रथमः पादः 
श्रल्ुवप्रक रणाम्‌ 
ग्रलृगुत्तरपदे ६।३।१ 
प° वि०-अलुक्‌ १।१ उत्तरपदे ७१ स०--न लुक्‌ अलुक्‌ । उत्तरं 
च तत्‌. द च इति उत्तरपदं तस्मिन्‌ उत्तरपदे | 
अथ--अलुगिति प्रागानङः, उत्तरपदे इति प्रोगङ्गस्य अधिकारो 
वेदितव्यः । (अलुक इस पद का आनडः ऋतो इन्द्रे इस सूत्र तक तथा उत्तरपदे 
इस पद का ग्रङ्गस्य इस सूत्र तक अधिकार समझना चाहिये) 
पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२ 
प० वि०-पञ्चम्याः ६।१ स्तोकादिभ्यः ५।३ स०--स्तोकमादि 
येषां ते स्तोकादय: तेभ्यः । 
र अर्थे--स्तोकादिभ्य उत्तरस्य पञ्चम्याः अलुरभवति उत्तरपदे 
परतः । (स्तोक' इत्यादि शब्दों के पश्चात्‌ पञ्चमी का अलुक होता है उत्तरपद 
के परे रहने पर) ? 
 उदा० -स्तोकान्मुक्तः । अल्याम्मुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्या- 
शादूआगतः । दूरादागतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छान्मुकतः । 
श्रोजःसहोम्भस्तमसस्तृतीयायाः ६।३।३ 
प० वि०--ओजःसहोम्भस्तमस: ५१ तृतीयायाः ६।१ स०-- 


ओजश्च सहश्च अम्भशच तमश्चेति ओज:सहो 
हो >~ "सहाम्भरतमः तस्मात्‌ अआज- 
सहोम्भस्तमसः ग 
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अर्थ-रिदन्तस्योपोत्तममुदात्तं भवति । (रेफ है इत्‌. जिसका ऐसे तदन्त 
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[ भ्रलुकप्रकरणम्‌ | पष्ठाध्याये तृतीयः पादः ३२६ 
Co RSTO DI SU) SUSE SSCS 


अथ--ओजस्‌ सहस्‌ अस्भस्‌ तमस्‌ इत्येतेभ्य उत्तरस्यास्ट्तीयाबा 
अलुक्‌ भवति उत्तरपदे परतः । (भोजस सहस्‌ अम्भस्‌ तमस्‌ इन शब्दों के 
पश्चात तृतीया का अलुक्‌ होता है उत्तरपद के परे रहने पर) 

उदा०--ओजसाकृतम । सहसाक्ृतम्‌। अम्भसाकृतम्‌ । तमसा- 
कृतम्‌ । ; 

ग्रात्मनरच | ६।३।६ 
वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ६।३।७ 

प० वि०--यैयाकरणाख्यायाम्‌ ७१ चतुर्थ्याः ६१ स०--वैयाकर- 
णस्य आख्या (संज्ञा) वैयाकरणाख्या तस्याम्‌। | 

अर्थ-[आत्मनः] वैयाकरणस्य आख्यायां वतेसानायाम्‌ आत्मनः 
चतुर्थ्या अलुक्‌ भवति उत्तरपदे परतः । (वैयाकरण की संज्ञा में वर्तमान 
आत्मन्‌ शब्द के चतुर्थी का अलुक्‌ होता है, उत्तरपद के परे रहने पर) 

उदा०--आत्मनेपदम_ । आत्मनेभाषा । 

परस्य च ६।३।८ 

प० वि०-परस्य ६१ च अ०] __ वी | 

अर्थ--[वैयाकरणाख्यायां चतुथ्या:] वैयाकरणाख्यांयां वतमानायाँ 
परस्य चतुथ्यों: अलुग्भवति उत्तरपदे परतः। (वैयाकरण की आख्या म 
वर्तमान पर शब्द की चतुर्थी का अलुक्‌ होता है उत्तरपद के परे रहने पर) 

उदा०--परस्मैपदम । परस्मैभाषा । 

हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ६।३।६ 

प० वि०- हलदन्तात्‌ ५१ सप्तम्याः ६।१ संज्ञायाम्‌ ७१ स०-- 
इल च अच्च इति हलतौ । अन्तश्च अन्तश्चेति अन्तौ । हलतो अन्तौ 
यस्येति हलदन्तम्‌ तस्मात्‌ हलदन्तात्‌ । 

अर्थ--हलन्ताददन्ताच्चोत्तरस्याः सप्तम्याः संज्ञायामलुग भवति 
उत्तरपदे परतः । (हलन्त और भ्रकारान्त के परे संज्ञा के गम्यमान होने पर 
सप्तमी का श्रलुक्‌ होता है,.उत्तरपद के परे रहने पर 

उदा०--युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः । गविष्ठिरः | अदन्तात्‌-- 
अरण्येतिलका । अरण्येमाषका ॥ 

प्रावृट्शरत्कालदिवां जे ६।३।१४ 


प० वि०- प्राबृट्शरत्कालदिवाम्‌ ६३ जे ७१ स०-प्राबृट्‌ च 
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३३० . ्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
शाँरच्च कालश्च थौश्चेति प्राइट्शरत्कालद्यावः तेषाम्‌ प्रावृट्शरत्काल- 
दिवाम्‌ । 


अर्थ-[सप्तम्याः] प्रावृट्‌ शरत्‌ काल दिव इत्येतेषां सप्तम्या अलु 
ग्भ॑वति जशब्दे उत्तरपदे परतः । (प्रावृट्‌, शरत्‌, काल श्रीर दिव्‌ शब्द की 
सप्तमी का ग्रलुक होता है जशब्द के उत्तरपद में परे रहने पर) ` 

उदा०--प्राबृषिजः.। शरदिजः । कालेज: । दिविजः । 

घकालतनेषु कालनाम्नः ६।३।१७ 

प० वि०--घकालतनेषु ७३ कालनाम्नः ५।१ स०--घश्च कालश्च 
तन॑ चेति घकालतनानि तेषु घकालतनेषु । कालस्य नाम कालनास 
तस्मात्‌ कालनाम्नः । 

` अर्थ--[ विभाषा वर्षक्तरशरवरात इत्यतः विभाषा अनुवर्त्तते 
घसंज्ञक भ्रत्यये कालशब्दे तनप्रत्यये च उत्तरपदे परतः कालनाम्नः 
उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुरभबति । (ष संज्ञा वाले प्रत्यय .काल शब्द 


और तन प्रत्यय के उत्तरपद के परे रहने पर कालवाची शब्द के पश्चात 


"सप्तमी का विकल्प से अलुक्‌ होता है) 
के उदा०- घ--पूर्वाहे तर: । पूर्वाहतर: । पूर्वाहेतम: । पूर्वाहृतम: । 
--पूवाह्ृ कालः । पूवाहृकालः । तन--पूर्वाह तन: | पूर्वाहतनः | 
. आनडः ऋतो द्वनद्वे ६३२५ 
प० वि०--आनडः १ करत: ६१ इन्हें ७१ 
अथ-अकारान्तानां इन्द्रे समासे उत्तरपदे परत आनङ्‌ आदेशो 


भवति [पूवपदस्य]। (क्रकारान्तो के हर्‌ में [पूर्व 
| न न्द्र स॒ पः 
आदेश होता है उत्तरपद परे रहने पर) os ङ 


उदा०--मातापितरौ 
सि०-माता सु पिता सु। मात पित । मा पि 
अप्र जोड ट । सात्‌ आन्‌ पितृ । मातापित । 
पुवद्भावप्रकरणम्‌ 
स्त्रियाः पु वद्भाषितपु स्कादनूडः समानाधिकरणं स्त्रियाम- 
क पुरणीप्रियादिषु ६।३।३४ 
प० वि०--स्त्रिया: ६।१ पु वत्‌ ११ भाषितप' 
लि तपु स्कात्‌ ५१ अनूङ ११ 
त गति हरदत्तः) समानाधिकरणे ७।१ स्त्रियाम्‌ ७।१ अपूरणीः 
प्रयाद्पु ७३ स०--भाषितः पुमान्‌ येन समानायामाक्कती एकस्मिः 
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[उत्तरपदाधिकारप्रकरणाम्‌] षष्ठाध्याये तृतीयः पादः ३३१. 
उत्तराधिकार रपा Ts EMR 


न्प्रवृत्तिनिसित्ते भाषितपु स्कः तस्मात्‌ भाषितपु स्कात्‌। संसानमधिकरणं 
यस्य स समानाधिकरणं तस्मिन्‌ समानाधिकरणे । पूरणी च प्रिया- 
दयश्चेति पूरणीप्रियादयः । न पूरणीप्रियादय इति अप्रणीप्रियादयः तेषु 
अपूरणीम्रियादिषु । ऊङोऽभावः अनूङ तस्य अनूङ्‌ (अनूङ्‌ ङसोलु क ) 
अर्थ-भाषितपुःस्काद्‌ ऊङवजितायाः स्त्रियाः पु'वदू भवति 
स्त्रीलिङ्गो समानाधिकरणे उत्तरपदे पूरणीप्रियादिवजिते । ८ 
&भाषितपु स्कादनूडः: स्त्रीशब्दस्य पु शाढदस्य इव रूपं भवतीत्यर्थः 
( एक ही शकृति अर्थात्‌ एक प्रवृत्ति निमित्त में कह दिया है पुल्लिद्ध को 
जिस ने, ऐसे ऊङ्‌ प्रत्ययान्त वजित स्त्रीलिङ्ग शब्द को पु ल्लिगवत्‌ हो जाता है; 
स्त्री लिङ्ग समानाधिकरण शब्द के उत्तर पद के परे रहने पर पूरणी और 
प्रियादिगण पठित शब्दों को उत्तर पद में छोड़कर ) 
उदा०--दशनीयभाय: । 
सि०--दर्शनीया भार्या यस्य स दशेनीयभाय: । दुर्शनीया सु भार्या 
सु।. दर्शनीया * भार्या दर्शनीय भार्या । दशीनीयभाय^ सु । दशनीय- 
भाय: । 
तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ६।३।३५ 
प० बि०-तसिलादिषु ७३ आ अ०। कृत्वसुचः ५१ स०-तसिल्‌ 
आदिर्येषां ते तसिलादयः तेषु तसिलादिषु । 
अर्थ= स्त्रियाः पु'वदूभाषितपु स्कादनूड ] कृत्वसुजिति एतस्मात्‌ 
प्राक तसलादिषु प्रत्ययेषु परतो भाषितपु स्कादनूङस्त्रियाः पु बद्‌ भर्वात $ 
हि कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के पहले-पहले तसिल्‌ इत्यादि प्रत्ययों के परे रहने पर 
कह दिया है पुलिङ्ग शब्द को जिस ने ऐसा उड्‌ प्रत्ययान्तवजित स्त्रीलिङ्ग शब्द 
पुल्लिङ्ग शब्दवत्‌ हो जाते हैं ) ५ | ड 
उदा०--तस्याः शालायाः ततः। तस्यां शालायां तत्र । भस्याढे 
तद्धिते पृ'वद्भावो बक्तव्यः हस्तिनीनां समूह: हास्तिकम्‌ । 


पु'वत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु ६।३।४२ 


प० वि०--प वत्‌ ११ कर्मघारयजातीयदेशीयेघु ७३ स०--कसे- 
चड 7 च 
धारयश्च जातीथश्च देशीयश्च इति कमधारयजातीयदेशीया: तेषु । 
अर्थ--[ स्त्रियाः भाषितपु'स्कादनूड ] कगधारये समासे उत्तरपदे 


Poo TT DN र स्स्स 
१-_अनेकमन्यपदार्थे (२. २. २४) २--गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य (१.२.४८) 
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३३२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


प्रतः जीतीये प्रव्यये देशीये प्रत्यये च भापितपु स्कादचूङ्स्त्रियाः पु'बद्‌ 
भवति। (कमंधारय समासत में जातीय और देशीय प्रत्ययों के उत्तरपद में परे 
रहने पर कह दिया है पुल्लिङ्ग को जिसने ऐसा ऊड वर्जित स्त्रीलिङ्ग शब्द 
पुल्लिङ्गवत्‌ हो जाता है ) 
उदा ०--कर्म--पाचकवृन्दारिका । पाचकजातीया । पाचकदेशीया | 
सि०--पाचिका* चासौ बृन्दारिका चेति बिग्रहः । ईसद्‌ असमाप्ता 
पाचिका इति पाचकजातीया, पाचकदेशीया । 
घरूपकल्पचलडब्रूवगोत्रमतहतेषु ङ योनेकाचो ह्वस्वः ६।३।४३ 
प° वि०--घ-रूप-कल्प-चेलट ब्र्‌ ब-गोत्र-मत-हतेषु ७३ ङ्यः ६।१ 
अनेकाचः ६।१ हस्वः १।१ a 
स८--घश्च रूपं च कल्पश्च चेलट्‌ च ब्र वश्च गोत्रश्च मतश्च हतश्च 
इति घरूपकल्पचेलडबुवगोत्रमतहताः तेषु । एकश्चासौ अर्च इति एकाच 
न एकाच्‌ इति अनेकाच्‌ तस्य अनेकाचः । 
अथ--[ भाषितपु स्कात्‌ ] घ-रूप-कल्म इत्येतेषु प्रत्ययेषु चेलद-त्र व 
गोत्र-मत-हत इत्येतेषु च उत्तरपदेषु परतों भाषितपु'स्काद्‌ यो डोीप्रत्यय- 
स्तदन्तस्य अनेकाचो हस्वो भवति | ( घ रूप कल्प इन प्रत्ययों तथा चेलट- 
ब्रुव-गोत्र-मत-हत इन शब्दों के उत्तरपद में परे रहने पर कह्‌ दिया है पुल्लिङ्ग को 
जिस ने ऐसे शब्द के पश्चात्‌ जो डी प्रत्यय तदन्त श्रनेकाच्‌ को हुस्व होता है) 
उदा०--्राह्माणतरा । ब्राह्मणितमा । ब्राह्मणिरूपा । ब्राह्मणिकल्पा । 
जाह्मणिचेली | ब्राह्मणित्रूवा । ब्राह्मणिगोत्रा । ब्राह्मशिमता । ब्राह्म- 
णिहता । 
__ नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ ६।३।४४ 
प० वि०--नद्याः ६।१ शेषस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० | 
अ्थ-| घ-रूप-कल्प-चेलट्‌_ब्र्‌ व-गोत्र-मत-हेलघु हस्वः] शेषस्य घादिषु 
उत्तरपदेषु परतः नद्याः अन्यतरस्याम्‌ हस्वो भवति । क 
ॐ करच शेष: | अडी च या नदी ङ्यन्तं च यदेकाच § ( घादि 
उत्तरपद के परे रहने पर शेष नदी को हस्व होता है विकल्प करके) 
oe नह्मबन्धूतरा ।ब्रह्मवन्धुतरा । स्त्रितरा । स्त्रीतरा । स्त्रितमा । 


0 (र हकः बहुलम्‌ (२, १, ५६) 
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[उत्तरपदाधिक्रारप्रकरणाम्‌] षष्ठाध्याये तृतीयः पादः ३३३ 


त 


उगितश्च ६।३।४५ 

प° वि०--डगितः ६।१ च अ०। स०--उक्‌ इत्‌ यस्येति उगित्‌ 
तस्य | 

अर्थ--[नद्याः घादिषु अन्यतरस्यां हस्वः] उगितश्च परस्य घादिषु 
अन्यतरस्यां हृस्वो भवति । ( घादि उत्तरपद के परे रहने पर उगितू का 
विकल्प करके हस्व होता है ) 

उदा०--श्रेयसितरा श्रेयसीतरा श्रयस्तरा । श्रेयसितमा, श्रेयसीतमाः 
श्रेयस्तमा । बिदुषितरा बिदुषीतरा विद्वत्ता |; 


्रान्महतः समानाधिकरणाजातीययोः ६।३।४६ 

प० वि-आत्‌ १।१ महतः ६।१ समानाधिकरणजातीययोः ७।२ 

स०-समानाधिकरणं च जातोयश्च इति समानाधिकरंणजातीयो 
तयो: । 

अर्थ-समानाधिकरण उत्तरपदे जातीये च प्रत्यये परतो महत 
आक्रारादेशो भवाति । ( समानाधिकरण उत्तरपद के परे रहने पर तथा 
जातीय प्रत्यय के परे रहने पर महतू शब्द का आकार हो जाता है। 

उदा०--महान्‌ चासौ देवश्च इति महादेव: । महात्राह्मण:। महा- 
बाहु: | महाजातीयः । 

दयष्टन: संख्यायामबहुब्री ह्यशी त्यो: ६।३।४७ 

प० वि०--दृष्टन: ६।१ संख्यायाम्‌ ७१ अबहुञ्रीह्यशीत्योः ७२ 

स०--द्विशच' अष्टंश्च' इति द्विं-अष्टन्‌ तस्य। न बहुब्रीहिः 
अबहुन्रीहिः। न शीतिः अशीतिः। अबहुत्रीहिश्च अशीतिश्चेति 
अबहुत्रीहि-अशीती तयोः अबहुत्रीह्यशीत्योः । 

थे----[ आते ] द्वि-अष्टन्‌ इत्येतयोराकादेशो भवति संख्याया- 

मुत्तरपदे परतः अबहुत्रीह्मशीत्योः। 

( द्वि श्रौर ग्रष्टन्‌ शब्द का आकार आदेश होता है संख्यावाची उत्तरपद के 
परे रहने पर बहुब्रीहि में और श्रशीतिशब्द के उत्तर पद में न परे रहने पर) 

उदा०-द्वादश । द्वाविंशतिः । द्वात्रिशत । अष्टादश । अष्टाविंशतिः । 
अष्टात्रिशत्‌ । 

§ द्वाम्यामधिका द्वादश इति समानाधिकरणाधिकारे शाकपार्थिवा- 


१- शब्दरूपापेक्षमेकवचनम्‌ । 
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~ 


` दीनामुपसंख्यानमुत्तरपदलोपश्चेव्युत्तरपदलोपी (२. १. ६० वा०) तत्पुरुष- 
समासः. के 
त्रस्त्रयः ६।२। ४८ 
प्‌० वि०--त्र: ६॥१ त्रयः १।९ 
` अर्थ-[संख्यायाम्‌ अबहुत्रीह्मशीत्योः] त्रि इत्येतस्य.त्रयस्‌ इत्ययमा- 
देशो भबति संख्यायामबहुत्रीह्मशीत्योः । 

(त्रि शब्द के स्थान में त्रयस यह श्रादेश हो जाता है संख्यावाची उत्तर- 
पद के परे रहने पर, बहुव्रीहि समास में तथा श्रशीति शब्द के उत्तर पद में 
परे रहने पर नहीं ) 

उदा०--त्रयोद्‌शा । त्रयोविंशतिः । त्रयस्त्रिशत्‌ । 

विभाषा चत्वारिशत्प्रभृतौ सर्वेषाम्‌ ६।३।४६ 

प० वि०_विभाषा १।१ चव्वारिास्रभृतौ ७१ सर्वेषाम्‌ ६।३ स०-- 
चत्वारिंशतः प्रभूतिः इति चत्बारिशखम्तिः तस्याम्‌ चस्वारिंशत्मश्चतौ । 

अथे-[संख्यायामबहुत्रीह्यशीत्योः सर्वेषां द्वयष्टन्‌ त्रि इत्येतेषां 
यदुक्तं तद्‌ विभाषा भवति || (वत्वार्रिशचत्‌ इत्यादि संख्यावाची शब्दों के 
उत्तरपद में परे रहने पर सभी द्वि ग्रष्टन्‌ भ्रोर त्रि शब्द को जो कुछ कहा गया 

है, वह विकल्प से होता है, बहुब्रीहि समास तय अशीति उत्तरपद के परे 
रहने पर नहीं होता) 
उदा०--छच॒त्वारिशत्‌ । द्वाचस्वारिरात्‌ । त्रिपञ्चाशत्‌ । त्रयःपञचा- 
शात ।. अष्टपञ्चाशत्‌} अष्टापङचाशत्‌ । । 
हृदयस्य हृल्लेखयदण लासेषु ६।३।५.० 
प० वि०--ह्ृदयस्य ६।१ हत्‌ ११ लेखयद्णलासेष ७३ स०-- 
लेखश्च यच्च अण च लासश्चेति लेखयदअणलासाः तेष ॥ 
__ अथ-ह्वदयस्य हृद्‌, इत्ययमादेशो भबति लेख यत्‌ अण लास इत्ये- 
तेषु परतः | (हृदय शब्द के स्थान में हृत्‌ यह आदेश होता है: लेख, यत्‌ अ्रण 
ग्रौरःलास शब्द के परे रहने, पर) प 
उदा०-ह्ृद्यं लिखतीति हृल्लेखः | हृद्यम्‌ । हांदेम्‌ ।-हृल्लासः। - 
सि०--हल्लेखः । हृदय लिख्‌ अण्‌ ' । हृदयाय हितम्‌ ` हृद्यम्‌* । 
हृदयस्य इदम्‌ हाइम्‌ ` । हृदयस्य लास: । लसनं लासः । -लस्‌ ,घञ्‌ 


_ १--कर्मष्यणा (३. २. १) र बराम (ए १८ ३ २--शरीरावयवाद्यत्‌ (५. १. ६) ३-- 
ाग्दीव्यतोऽए (४. १. ८३) तस्येदम्‌ (४, ३. १२०) :४--भावे (३. ३, १८) 
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[मुमागमप्रकरणम्‌] षष्ठाध्याये तृतीयः पाद :३३५ 
>< कृद्योगा च षष्ठी समस्यते इति (२१२८ वा०)>< 


खित्यनव्ययस्य ६।३।६६ 


प० वि०--खिति ७१ अनव्ययस्य ६।१ स०--ख इत्‌ यस्येति खित्‌ 
मन्‌ । न अव्ययम्‌ इति आनव्ययम्‌ तस्य अनव्ययस्य । 

अर्थ--[हस्वः] खिदन्त उत्तरपदेऽनव्ययस्य हृस्वो भवति । 

{खिदन्त उत्तरपद के परे रहने पर श्रव्ययभिन्न का ह्वस्व होता है) 

उदा०- कालिंमन्या । हरिणिमन्या। 

सि०--कालीमात्मानं मन्यते । हरिणीमात्मानं मन्यते इति विप्रह । 
कालीम्‌ मन्‌ खश्‌” । कालीम्‌ मन्‌ श्यन्‌ अ। कालीम्‌ मन्य । काली मन्य । 
काली मन्य टापू । काली मन्या । कालि मन्या । कालि मुम्‌ मन्या । 
कालिंमन्या ॥ 


मुमागमप्रकरणाम्‌ 


ग्ररुट्रिषदजन्तस्य मृम्‌ ६।३।६७ | 

प° वि०--अरुद्विंषद्‌जन्तस्य ६।१ मम्‌ १।१ स०--अरुस्‌ च द्विषत्‌. 
च अजन्तश्च इति अरुद्विंषदजन्तं तस्य । 

अथ-अरुस्‌ द्विषत्‌ इत्येतयोरजन्तानां चानव्ययानां खिद्न्त उत्तर- 
यदे मुमागमो भवति । ( भ्ररुस्‌ द्विषत्‌ श्रौर ग्रव्ययभिन्त अजन्त को मुम्‌ 
का आगम होता है 'खिदन्त उत्तरपद के परे रहने पर) 

उदा०--अरु तुद्‌ः। द्विषंतपः । अजन्तस्य-कालिंमन्या । 

'सि०--अस्स्तुदतीति विग्रहः। अरुस्‌ तुद्‌ खशू* । अरुस्‌ तुदू ख 
अ | अरुस्‌ तुद्‌ अ अ | अरुस्‌ तुद्‌ | अरु'मुम स्‌ तुद्‌ । अरुम्स तुद्‌ । 
अरुम्‌ तुर्‌ । अरु तुद सु। अरुतुदः। द्विषन्तं तापयतीति विग्रह: । 
दिषत्‌ अम्‌ तापि खच्‌ 3 । द्विषत्‌ अम्‌ ति» अ। द्विषत्‌ अम तप। 
द्विषत्‌ तप । द्विष सुम्‌ त्‌ तप । द्विषम्‌ तप । द्विषम्‌ तप । द्विषंतप सु । 
द्विषन्तपः ॥ 

नलोपो नजः ६।३।७३ 
ए० 'व्रि०--नलोपः १। १.नमञः ६।१ स०---नस्य.लोपः । नलोपः 


TT TT TTT 


१- आत्ममाने खश (|३. २. ५३) २--विध्वरुषोस्तुद: (३. २. ३५) 
३--द्विषत्परयोस्तापेः (३. २. ३९) ४--घ्वचि हस्वः (६. ४. ४) 
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अर्थ---नव्यो नकारस्य लोपो भवति उत्तरपदे परतः। (नन्‌ के नकार 
का लोप होता है उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०--न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। ` 
तस्मान्नुडचि ६।३।७४ 
प० वि०-तस्मात्‌ ५१ बुद्‌ ११ आंच ७१ . 
अर्थ-[नञः] तस्मान्नलोपान्ननः चुडागमो भवात अजादावुत्तर- 
प॒दे परतः । (उस नकार लोप के पश्चात्‌ नन्‌ को घुट्‌ का श्रागम हाता है 
श्रजादि उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०--न अजः | अनजः । न अश्वः । अनश्वः 
सि०--नञ्‌ इति समासविधायकसूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
नगोऽप्रारिष्वन्यतरस्याम्‌ ६।३।७७ 
प० वि०--नगः १।१ अप्राणिपु ७३ अन्यतरस्याम्‌ अ० | स०-- 
न प्राणी अप्राणी तप अप्राणप । 
अर्थ--नग इति अप्राणिष निपात्यते अन्यतरस्याम्‌ । (नगः यह 
प्राणिवाचक न हो तो विकल्प से निपातन से सिद्ध होता है) 
उदा०-चगाः वृत्ताः | अगाः वृक्षाः । नगाः प्लक्षा: । अगाः प्लत्ताः ॥ 
[सहस्य सः] संज्ञायाम्‌ ६।३।७८ 


भ्रव्ययीभावे चाकाले ६।३।८१ 

प० वि०--अव्ययीमांवे ७१ च अ०.। अकाले ७१ 

अर्थ-¬[सहस्य सः] अव्ययीभावे च समासेऽकालवाचिन्युत्तरपदे 
सहस्य स इत्ययमादेशो भवति । (अव्ययीभाव समास में भ्रकालवाची शब्द 
के उत्तरपद में रहने पर सह के स्थान में स यह आदेश होता है) 

उदा०--सचक्र धेहि । 

सि०--अव्ययं विभाक्तिसमीपेति सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

वोपसर्जनस्य ६।३।८२ 
प० वि०--वा अ०। उपसजेनम्य ६।१ 
अथ--[सहस्य सः] उपसजेनस्य सहस्य स इत्ययम्‌ आदेशो भवतिं 


विकल्पेन उत्तरपदे परतः | (उपसर्जन सह के स्थान में स यह आदेश विकल्प 
होता है उत्तरपद के परे रहने पर) 


उदा०--पुत्रेण सह । सपुत्रः | सहपुत्रः। साधनं तेन सहेति तुल्यः 
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योगे (२. २. २८) इत्यत्र द्रष्टव्यस्‌ । 
ज्योतिर्जनपदरात्रि ना भिनामगोत्ररूपस्थाववर्णावयो वच न- 
बन्धुपु ६।३।८५ 

प० वि०--ज्योतिस-जनपद-रात्रि-नाभि-नाम-गोत्र-रूप-स्थान-वरय- 

वयस वचन-वन्घुप ५३ स०--स्पष्टम्‌ (इतरे० इन्रः) 
थ-समानस्य सः] ज्योतिस्‌-जनपद-रात्रि-नाभि-नाम-गोत्र-रूप 
स्थ्रान-वण-बयस्‌-वचन-बन्धुपु उत्तरपदेष्‌ परतः समानस्य स इत्ययमादेशो 
भवति । (इन शब्दों के उत्तरपद में परे रहने पर समान के स्थान में स यह 
श्रादेश होता हे) 
दा०—सञ्योतिः। सजनपदः । सरात्रिः। सनाभिः | सनामा | 

सगोत्र: । सरूपः । सस्थानः । सवण्‌ः | सवयाः | सवचनः । सघन्धुः । 

सि०--समान ब्योतियस्येति विग्रहः । तत्पुरुषेडपि भवित स्वयमेव 
एवं सवत्र वि ग्रह: क्तव्यः ॥ | 

दगृदुशवतुषु ६।३।८९ 

प० वि०--हृग्ट्शवतुष ७३ स०-हक च दृशश्च वतुश्च इति 

रग्ट्शवतवः तेष | 
haha > 

अथ-[ समानस्य सः] दृक्‌ दृश बलु इत्येतेषु उत्तरपदेषु परतः समा- 
नस्य स इत्ययमादेशो भवति । (हक्‌ हृश वतु के उत्तरपद में परे रहने पर 
समान के स्थान में स यह ग्रादेश होता है) 

उदा०--सहक सदृशः । %हच्ते चेति वक्तव्यम» स्रदृक्षः । 

सि०--समानसात्मानं पश्यतीति सहक सदृशो वा । खमान अम 

१ २ 

दश्‌ क्बिन्‌' । समान अम्‌ दृश्‌ । समान अस्‌ दृक्‌ । समान दृक्‌ । 
सदृक्‌ । सदृश कञ्‌ । सदृशः । 


.  इदंकिमोरीशकी ६।३।६० 
प० वि०--इदंकिमोः ६।२ ईशकी अविभ०। स०--इदंच किच इति 
इदंकिमो तयोः । इश च को च इति इेशकी । 
अर्थ-[दक्दृशावतुषु] इदं किम इत्येतयोरीश की इत्येताबा देशौ 


९--त्यदादिषु हृशोऽनालोचने कञ्च (३. २. ६० ) २--क्विनप्रत्ययस्य कु 
(८. २. ६२) 
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भवतः यथासंख्यं हकदृशावतुषु । (इदं श्रोर किम्‌ के स्थान म शः इश्‌ 
और की ग्रादेश होते हें हक हश वतु के परे रहने पर) हक क 

उदा०--इंदमिव पश्यतीति इंहक्‌। इंडश: । किमिव पश्यतीति 
कीटक । कीदृशः । & व्युत्पत्तिमात्रार्था विग्रहः ळत: । नात्रावयवाथा 
विम्रहवाक्योपद शितो विद्यते तथा हि इंटक ईदृशा इत्यनेन तुल्य इत्य- 
षोऽर्थः समुदायादेव प्रतीयते । कीदृक्‌ कीदृश इत्यत्रांप कन दुल्य इति 
किं परिमाणमस्येति कियान्‌। इदं परिमाणमस्याति इयान्‌। 

सि०--साधनं कृस्रकरणे तद्वितप्रकरणे च द्रष्टव्यम्‌ । 

ग्रा सर्वेनाम्तः ६।३।६१ 
. प० वि०--आ १।१ सवेनाम्नः ६।१ | 

अथ-[दक्टशवतुषु ] सर्वनाम्न आकारादेशों भवति हृकूटशवतुपु | : | 

( सर्वनाम फो आकारादेश होता है हक्‌ हश्‌ वतु के परे रहने पर ) | 

उदा०--ताहक । तादृशः । तावान्‌ । याहक्‌ । यादृशाः । यावान्‌ | 
> र्ते चेति वक्तव्यम्‌ > तारृक्तः। याटत्तः । 


इयन्तरुपसगभ्योऽप ईत्‌ ६।३।९७ 
प० वि०--द्वयन्तरुपसर्गेभ्यः ५।३ अपः ६।१ इत्‌ १।१ 
स०--ढ्विशच अन्तश्च उपसगश्चेति हृयन्तरुपसर्गा: तेम्यः । 
अथ--द्वि-अन्तर्‌-उपसगं इत्येतेभ्य उत्तरस्य अप इकारादेशो भवति । 
(द्वि, अन्तर, श्रौर उपसर्ग के पश्चात प्रप्‌ शब्द का ईकार ग्रादेश होता है) 
उदा०--छीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ | नीपम्‌ | समीपम्‌ । 
सि०-ऋक्पूरव्धूःपथामानक्षे (५. ४. ७४) इत्यत्र दृष्टव्यम्‌ । 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६।३।१०९ 
प० वि०--प्रषोद्रादीनि १।३ यथोपदिष्टम्‌ ११ स०--आदिशब्द 
अकारवचन इति । प्रषोदरं आदि येषां तानि प्रषोदरादीनि (बहु) यानि 
यानि शिष्टेरुपदिष्टानि इति यथोपदिष्टम्‌। ( यथासाहृश्ये इति वीप्सा- 
यामव्ययीभावः ) 
अथ-- & दिशिरत्रोच्चारणक्रियः उपदिष्दान्युञ्चारितानीत्यथः # 
प॒रोदरप्रकाराणि शिष्टेययोजारितानि तथैव साधूनि भवन्ति । 
| ( पृषोदर इस प्रकार के शब्द जैसे शिष्टो द्वारा उच्चारित होते हैं वैसे ही 
साधु माने जाते हैं ) 
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7०---प्रषदुद्रं यस्य, प्रषोदरम्‌ । प्रपदू उद्‌वानं यस्य, प्रषोद्‌ 
वाचम्‌ । तकारलोपः । वारिवाहिको, बल्लाहकः | पूर्वपदस्य वः, उत्तर- 
पदादेश्च लत्वम्‌ । जीबनस्य सूतः, जीमूतः । वनशब्दस्य लोपः । शवानां 
शायनं, श्मशानम्‌ । शव शाब्दस्य शमादेशः । शयनशब्दस्यापि शानशब्दा- 
देशः | ऊद्ध्व खम्‌ यस्येति उलूखलम्‌ ऊद्ध्वेखशब्दयोरुलूखल इत्येता- 
वादेशा । मह्यां रोतीति मयूरः । रोतेरचि टिलोपः, महीशब्दस्य मयूभावः। 
भवेद्वर्णांगमादूथंशः सिंहोवणेविपर्थयात्‌ । 
गूढोत्मा बणेविकृतेवणनाशात्प्रषोदरम्‌ । 
§ के शिष्टाः ? एतस्मिन्नार्याबत्ते निवासे ये , ब्राह्मणा 
कुम्भीधान्या अलोलुपा अगृह्यममाणकारणाः किञ्चिदन्त रेण कस्याश्चिद्‌ - 
विद्यायाः पारङ्गतास्तत्र भवन्तः शिष्टाः (महाभाष्ये) § 


ढलोपे पूर्वस्य दार्घोऽणाः ६।३।१११ 

प० वि०-ढलोपे ७१ पूर्व॑स्य ६।१ दीघेः ११ अण; ६।१ 

स०--ढश्च रश्चेति ढौ (इन्हः) । ढयोर्लोपो यस्मिन्‌ इति ढलोपः 
(बहु°) तस्मिन्‌ । 

अथ--ढलोपे पूवस्याणो दीर्घो भवति । 

( ढकार और रेफ का लोग हो जिसमें, उसके पूर्व अण्‌ का दीर्घ होता है) 

उदा०--लीढम्‌ | मीढम्‌ । उपगूढम्‌। रलोपे--नीरक्तम । अग्नी- 
रथः । इन्दृरथः । पुनारकतं वासः । अन्ताराष्ट्रीयः | 

सि०--लिह_ क्त" । लिहू त । लिढ* त । लिढ धः । लिङ ढ४ | 
लि" ढ । ली ढ* सु। लीढ अम्‌ | लीढम्‌ । मिह क्त । सिह त । सिढ 
त | मिढ्‌ घ । मिढू ढ। मि ढ । मीढ सु मीढ अम्‌ | मीढम्‌ । उपगुह 
क्त । उपगुढ, त । उएशुढ_ ध । उपगुढ्‌ ढ। उप गुढ । उपगूढ़ सु । 
उपगूढ अम्‌। उपगूढम्‌ । निर रक्तम्‌ । नि रक्तम” | नी रकतसR । 
अग्निर_ रथः । अग्नि रथः। अग्नीरथः | इन्दुर रथः । पुनर्‌ रक्तस । 

तर राष्ट्रीयः । 


> 


RT 0 00 0 0 6 
१--भूते (३. २. ८४) निष्ठा (३. २. १०२) क्तक्तवतू निष्ठा(१. १ २६) 


२-हो ढः (८. २. ३१) ३--भषस्तथोोंऽघः (८. २. ४०) ४-ष्टुना ष्ठु 


८. ४, ४०) ५--ढो ढे लोपः (८. ३. १३) ६--ढूलोपे पूवस्य दीर्घोऽण 
(६. ३. १११) ७--रो रि (८. २. १४) 
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सहिवहोरोदवणास्य ६।३।११२ 

प० वि०--सहिवहो: ६।२ ओत्‌ १।१ अवण॒स्य ६।१ स८- सांदश्च 
वहश्चेति सहिवहो तयोः । 

अर्थ--[ ढलोपे ] सहि वह इस्येतयोरवणस्य ओकारादेशो भवति 
ढलोपे । ( सह श्रौर वह धातु के भ्रकार के स्थान म आकार श्रादश होता है 
ढकार और रेफ के लोप होने पर ) 

उदा०--सोढा । सोढुम्‌ । सोढव्यम्‌ । बोढा | वोढुम्‌ । वोढव्यम्‌ । 

सि०-सह._ तृच | सह ठ । सढ तृ । सढ ध्र । सद ट । ख ठू सु। 
सोहा । एवं सर्वत्र स्वयमेव अम्यासः कत्तेव्यः । 

संहितायाम्‌ ६।३।११४ 

प० वि०-संहितायाम्‌ ७१ ` 

अथे--संद्वितायाम्‌ इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

( श्रब यहां से ग्रागे संहिता का अधिकार समझना चाहिये ) 

प्रचि तुनुघमक्षृतड कुत्रोरुष्याणाम्‌ ६।३।१३३ 


प० वि०--त्ररांच ७।१ तुनुघमक्षुतछुकुत्रो रुष्याणाम्‌ ६।३ 

अर्थ-[ दीघे: ] ऋचि विषये तु-नु-घ-मक्ष -तडः-कु-त्र उरुष्य 
इत्येतेषां दीर्घो भवति संहितायां विपये । (ऋक्‌ ऋचा में) तु, नु, घ, मक्षु 
(शीघ्र) तङ्‌, कु, त्र, उरुष्य इनको दीधं होता है संहिता के विषय में) 

उदा०-आ तून इन्द्र वृत्रहन्‌। नू करणे । उत वा धा स्यालात्‌ | 
सक्त गोमन्तमीमहे । तङ--भरता जातवेदसम्‌ तङिति थादेशास्य 

' ङित्बपचचे प्रहणं, तेनेह न भवति श्वणोत प्रावाणः । कूमनः । अत्रा गौः । 

उरुष्या णोग्ने: । 


INR 


निपातस्य ६।३।१३६ - 
प० वि०-निषातस्य ६।१ 
अथ ऋचि दीषेः ] ऋचि विषये संहितायां निपातस्य दीर्घ 
भबति | ( ऋचा के विषय में संहिता में निपात का दीघं होता है ) 
उदा2-एवा ते। 2 he 
ग्रन्यषार्माप दृश्यते ६।३।१३७-१ {°` 
प० [व०--अ्वन्यषाम्‌ ६३ अपि अ० ।. दृश्यते ( क्रियां० 


“7 
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अथ-[ दीघः |] अन्येषामपि दीर्घो दश्यते । & स दीर्घः शिष्ट- 
प्रयोगादनुगन्तव्य: । यस्य दीघेत्वं न विहितं दृश्यते च प्रयोगे तदनेन 
कत्तेव्यसू ६3 ( ग्रन्यों को भी दोघं देखा जाता है ) 
उदा०--केशाकॉश । कचाकचि । जलाषाट । नारक: पूरुषः । 
सि०--कशेषु कशेषु गृहीत्वा इदं युद्ध वृत्तमिति विग्रहः । केश सुप 
कश सुप्‌ । केशकेश ' । कशाकश। केशाकेश इच २ केशाकेश इ । केशा- 
केशि सु । केशाकेशि | जलं सहते इति विग्रहः। जल अमू सह 
रिवः । जल सह्‌ वि। जल सह व्‌ । जला* साह । जला साद | 
जलासाड्‌” | जलासाट | जलापाद्‌* । 


चौ ६।३।१३८ 


४ 


प] 


प० वि०--चो ७१ 
¢ ९ € च्छ ¢ 009 ९ 
अथ--[ पूर्वेस्य दीघः ] चो परतः पूवपदस्य दीर्घो भवति । 
( छु क परे रहने पर पूर्व पद.का दीघं होता है ) 
दा०--द'धीचः पश्य । दधीचा । दधीचे । मधूचः पश्य । मधूचा | 
मधूचे । 
सि०--अचः (६. ४. १३८) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
सम्प्रसारणस्य ६॥३॥१३९ 
प० वि०--सम्प्रसारणस्य ६।१ 
९ पूर ९ ९ ९ 
अथ--[ पूवस्य दीघः ] सम्प्रसारणान्तस्य पूवेपद्स्य उत्तरपदे परतो 
दीर्घा भवति। ( सम्प्रसारणान्त पूर्वपदका दीर्घं होता है, उत्तरपद के परे 
रहने पर ) र र 
उदा० -कारीषगन्धी पुत्रः । कोमुदगन्धीपुत्र: । _ 
सि०--ष्यडः सम्प्रसारणम्‌ (६. १. १३) इत्यन्र द्रष्टव्यम्‌ | 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां षष्ठाध्याये तृतीयः पादः 


१-तत्र तेनदमिति सरूपे (२. २. २७) २-इच्‌ कसंव्यतीहारे (५. ४ 
१२७) ३-इचोऽव्ययत्वम्‌ श्रत एव-अव्ययादाप्सुप: (२. ४. ८१) ४-छन्दसि सह्‌ 
(३. २. ६३) ५--प्रव्येषामपि हश्यते (६. ३. १३७) ६--हो ढः (८, २८ 
३१) ७--भलां जशोऽन्ते (८. २. ३६) ८--वावसाने (८..४. ५८) ६--संहेः 
साडः षः (८,. ३. ५६) १ 3 
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३४२ चप्रष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 


अङ्गाधिकारप्रकरणम्‌-- 
अङ्गस्य ६।४।१ 
प० वि०--अङ्गस्य ६।१ नर | 
अथ--आ सप्तमाध्यायपरिसमाप्तेः “अङ्गस्य” इत्याधिकारो वेदि- | 
तव्यः । (सप्तमाध्यायपर्यन्त श्रद्धस्य” का श्रधिकार समझना चाहिए । अर्थात्‌ । 
अगले सूत्रो में यह पद उपस्थित होता है) व | 
ै हल: ६।४।२ 
प० वि०--हलः ५१ 
अर्थ--[अणः सम्प्रसारणस्य दीर्घः] हल उत्तरस्य अङ्गस्यावयवस्य 
अणो दीर्घो भवति। (हल्‌ के उत्तर अङ्ग के अवयव सम्प्रसारण ग्रण का 
दीघं होता है) 
उदा०--जीनः । जीनवान | 
सि०--प्रहिज्येति ( ६. १. १६ ) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
नामि ६।४।३ 
प° वि०--नामि ७१ 
अथे--[दीघेः | नामि परतोडङ्गस्य दीर्घो भवति । 
(नाम्‌ के परे रहने पर भ्रङ्ग का दीं होता है) 
उदा०--अग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ | कणताम्‌ । हतणाम्‌ । 
न तिसृचतसृ ६।४।४ 
प० वि०--न अ०। तिसचतस (सुपां सुलुगिति षष्ठीद्विवचनस्य 
लुकं कत्वा निर्देशः कृत इति न्यासः) 
अर्थ-[नामि दीः] तिस्‌ चतस्र इत्येतयोनामि दीर्घो न भवति । 
(तिसृ श्रौर चतसृ ग्रङ्ग का नाम्‌ के परे रहने पर दीघं नहीं होता है) 
उदा०-तिस्रणाम्‌। चतस्रणाम्‌ । 
छन्दस्युभयथा ६।४।४ 
प० वि०-_ छन्दसि ७१ उभयथा १।१ अथवा अव्ययपदम्‌ । 
- अथ-[तिंस चतस्र नामि दीः] तिस्‌ चतस्र इत्येतयोनामि परत 
उभयथा इश्यते छन्दसि विषये। (छन्द के बिषय में. तिसु और चतस 
को दीघं श्रौर भ्रदीघं दोनों प्रकार से देखा जाता है नाम्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--तिसणाम्‌ मध्यंदिने तिसणां मध्यंदिने । चतसणां मध्यंदिने 


| 
| 
| 
| 
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[ प्रत्यये विकी रप्रंकरिणीम | थष्ठध्थीथे थ्यः धि eGangotri ३४३ 
चतसुणां मध्यंदिने ॥ 
सि०-त्रि आम्‌। तिस* आम्‌ । तिस्‌ चुद्‌ आम्‌ । तिसनाम्‌ | 
तिस्र नाम्‌ । तिसृणाम्‌ । चतुर नाम्‌ । चतसणाम्‌ । 
नृ च ६।४।६ | 
पश निक (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) च अ०। 
अथ-[नामि उभयथा] नृ इत्येतस्य च नामि परत उभयथा 
भवति । (नाम्‌ के परे रहने पर नृ शब्द का दोनों प्रकार से दीर्घे और अदीघं 
होता है) 
उदा८-ऱत्वं नृणां नृपते । त्वं नणां नृपते ॥ 
नोपधायाः ६।४।७ 
प० वि०--न: ६।१  #सौत्रत्वान्निर्देशस्य यकारलोपस्यासिद्धत्वम्‌ 
अनाश्रित्याद्‌ गुणः कृतः उपधायाः ६।१ 
अर्थ--[नामि दीर्घः] नान्तस्याङ्गस्योपघायाः नामि परतो दीघो 
भवति । न इति वर्ण प्रहणम्‌ । तत्र बरणप्रहणे सवत्र तदन्तविधिं प्रयो- 
जयन्ति इति नशब्देन नकारान्तस्य ग्रहणं क्रियते क्ल 
(नकारान्त अङ्ग की उपधा को दीघं होता है नाम्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--पञ्चानाम्‌ । सप्तानाम्‌ । नवानाम्‌ । दशानाम्‌। 
सि०-पञ्चन आम्‌ । पञ्चन्‌ बुट्‌ आम_। पञ्चन्‌ नाम्‌ । पञ्चान 
नाम्‌ | पञ्चानाम्‌* ॥ 
सवेनामस्थाने चासम्बद्धौ ६।४।८ 
प° वि०--सवनामस्थाने ७१ च अ० । असम्बुद्धो । ७१ 
अर्थ-[नोपधायाः दीघः] सम्बुद्धिभिन्ने सवनामस्थाने च परतो 
नान्तस्योपधायाः दीर्घो भवति । (सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान विभक्ति के परे 
रहने पर नकारान्त अङ्ग की उपधा को दीघं होता है) 
उदा०--राजा । राजानौ ' राजानः। राजानम्‌ । राजानौ । 
सामानि तिष्ठन्ति | सामानि पश्य ॥ असम्बुद्धौ इति किम-हे राजन्‌ । 


१--त्रिचतुरो स्त्रियां तिसृचतसृ (७. २. ९६) २--हस्वनबापो नुट्‌ (७. 

५४) ३-ष्णान्ता षट्‌ (१.१. २३) षट्चतुम्येश्च (७.१. ५५) ४-नोपधायाः 
| (६. ४. १७) ४--स्वादिष्वसवंनामस्थाने (१. ४.१७) पदस्थ (८.१.१६) नशोपः 
| प्रातिषदिकान्तस्य (५. २. ४) 2 
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हे तत्तन्‌ । हे सामन्‌ | 
हे | 


सान्तमहतः संयोगस्य ६४१० | 
ष० वि०-सान्तमहतः ६।१ संयोगस्य ६।१ स०-सकारो5न्तो यस्येति | 
सान्तः । सान्तश्च महच्चेति सान्तमहत्‌ तस्य सान्तमहतः । 
अर्थ--[ नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ] सान्तसंयोगस्य 
महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घो भवति सम्बुद्धिभिन्नसवनास- 
स्थाने परतः । (सकारान्ब्र श्रौर महत्‌ शब्द के संयोग का जो नकार उसकी उपधा 
को दीघं होता हूँ, सम्बुद्धिभिन्न सर्व नामस्थान विभवित के परे रहने पर) 
उदा०--श्रेयान्‌ । श्रेयांसौ । श्रेयांसः । श्रेयांसम्‌ । श्रेयांसो | 
पयाँसि | यशांसि । मनांसि ॥ महृतः--मह्दान्‌ । महान्तौ । मद्दान्तः । 
महान्तम्‌ । महान्तो. | असम्बुद्धौ इति किम्‌- हे श्रेयन्‌ | महन्‌ । 
सि०--साधनं प्रशस्यस्य श्र इत्यत्र घप्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
अ्प्तृन्‌तृच्स्वसृनप्तृनेष्ट्त्वष्ट्क्षतृहोतृपोतृप्रशास्तणाम्‌ ६।४।११ 
प० वि०-अपू[ठृन्‌-तृचःस्वस--नप्तृ-नेष्टृ--त्वष्टृ ्ततृ--होद--पोत- 
प्रशास्तृणाम्‌६ ३. 
अथ-[उपधायाः दीः सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ] अपू-तन-ठच्‌- 
स्वरू-नप्ठ-नेष्ट-त्वष्ट्‌-च्ततृ-होठृ-पोत-प्रशास्त इत्येतेषामङ्गानामपधाया 
दीर्घो भवति सम्बुद्धिभिन्नसर्वेनामस्थाने परतः (अप्‌ इत्यादि अज्भों की 
उपधा को दीथे होता है सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०--अपू-आप: | §ञअप्सुमनस्समासिकतावपीरणां बहुत्वं च 
(लिङ्गः १।२६) इत्येतेषां बहुत्वं अत एव एकवचनद्वित्रचने न संभवतः& . 
तून कर्ता । कत्तारौ। कर्त्तारः । कत्तौरम्‌ । कत्तारौ ॥ तृच- कत्ती । 
कर्तारो । क्तीरः। कत्तौरम्‌। करत्तारौ । तृचः अर्थे वैशिष्ट्यम्‌ 
स्वस-स्वसा | स्वसारो । स्वसारः । स्वसारम्‌ । स्वसारो । नप्तृ--नप्ता। 
नप्तारौ | नप्तारः । नप्तारम्‌ । नप्तारौ । नेष्ट ~ नेष्टा |. निष्टारो । 
नेष्टारः । नेष्टारम्‌ । नेष्टारो || त्वष्ट्‌-त्वष्टा । त्वष्टारौ । त्वष्टारः । 
खष्टारम्‌ । त्वष्टारो ॥ ज्षत्त--क्षत्ता | ज्ञत्तारौ । चत्तारः। क्तत्तारम्‌ ! | 
क्तत्तारी.! होठ - होता । होतारौ । होतारः । होत्तारम्‌ । होत्तारौ ॥ पोत-- । 
पोता । .पोतारौ। पोतारः । पोतारम्‌। पोतारौ। प्रशास्तृ प्रशास्ता । 
प्रशास्तारो । प्रशास्तार: । प्रशास्तारम्‌ । प्रशास्तारौ । &नप्त्रादीनां 
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ग्रहणमव्युत्पत्तिपक्षे विध्यर्थम्‌, व्युत्पत्तिपक्षे नियमाथेम्‌ । एवं भूताना- 
मन्येपां संज्ञाशब्दानां दीर्घो मा भूदिति ॥ पितरौ । पितरः। मातरौ। 
मातर: । श्रातरौ । भ्रातरः ।& असम्बुद्धाविति किम्‌- है कत्त 
स्वसः ॥ 

सि०- कत्ती इत्यस्य साधनं ण्वुल्तृचौ इति सूत्रे द्रष्टन्यम्‌ । अन्यत्सवे 
कढ वञ्ज्ञेयम्‌॥ &का शिकायामेकबचनं नोदाहृतम्‌ । तत्र ऋद्शनस्पुरो- 
दंशोऽनेहसाञ्चेत्यनङादेशे कृते नोपधायाः सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
इत्यादिना दीघस्य सिद्धत्वात्‌ इति यन्न्यासे लिखितं तच्चिन्त्यम्‌ 
कथं ? परत्वात्‌ अप्तृन्‌०--इत्येव न्यायात्‌ ४ 

इन्‌हन्‌पूषार्यम्णां शौ ६।४।१२ 

प० वि०- इन्‌-हन-पूषायम्णाम्‌ ६।३ शौ ७१ स०-इन्‌ च हुन्‌ च 
पूषन्‌ च अयमन्‌ चेति इनहन्‌पूपायमणः तेषाम्‌ | 

अर्थ-[उपधायाः दीघे:] इन्‌-दन्‌-पूपन्‌-अयमन्‌ इत्येतेषां शावेवो- 
पधाया दीर्घो भवति नान्यत्र | (इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ श्रौर ग्रयंमन्‌ इनकी उपधा 
को दीर्घ होता है झि के ही परे रहने पर और जगह नहीं) 

उदा०--बहुदरडीनि । बहुछत्रीणि । बहुवृत्हाणि । बहुश्र णद्दाणि । 
बहुपूपाणि । बह्व्यमाणि । एतेषां शावेव दीघो भवतीति किम्‌--दणिडनो । 
दण्डिनः । दणिडनम्‌ । दणिडनौ | दणिडनः । दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌। 
दण्डिभिः । एवं छत्रिणौ । वृत्रहणौ । पूषणो । अयमणो ॥ 


सो च ६।४।१३ 

प° वि०--सौ ७१ च अ० | 

अरथे-[इनहनपूपार्यम्णाम्‌ उपधायाः दीघेः असम्बुद्धौ] सावस- 
स्बुद्धो परतः इन्‌हूनपूषायस्णामुपधायाः दीघो भवति । (इत्‌-हन्‌-पूषन्‌- 
्ररय॑मन्‌ इनकी उपधा को दीर्घ होता है सम्ब्रुद्धिभिन्न सु के परे रहने पर) 

उदा०--दणडी । वृत्रहा | पूषा । अयमा । असम्बुद्धौ इति किम्‌ । 
हे दण्डिन्‌ । हे वृत्रहन्‌ । हे पूषन्‌। हे अयमन । | 

्रत्वसन्तस्य चाधातोः ६।४।१४ 

प० बि०अत्वसन्तस्य ६१ च अ० । अंधातोः ६।१ स०--अतुश्च 
अश्चेति अत्वसो । अन्तश्च, अन्तश्चेति अन्तो । अत्वसौ अन्तौ 
यस्येति अत्वसन्तम्‌ तस्य अत्वसन्तस्य । न धातुरिति अधातुः तस्य | 
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अथे--[ उपधायाः सावसम्बुद्धी दीघः ] धातुभिश्नस्य अत्वन्तस्य 
असन्तस्य च अङ्गस्योपधायाः सावसस्बुद्धो दीघो भवाति। (धातुभिन 
अत्वन्त और ्रसन्त श्रङ्ग की उपधा को दीघं होता है सम्ब्रुद्धिभिन्न सु के परे 
रहने पर) 

उदा०-अत्वन्तस्य, डवतु-भवान्‌। क्तबतु-गतवान्‌ । सलुप-- 
गोमान्‌ । यवमान्‌ ॥ &पर॑ नित्यं च तुम वाधित्वा वचनसासर्थ्यादादो 
दीघः, ततो नुम£असन्तस्य--सुपयाः । सुयशाः॥ असस्वुद्धावित्येव 
रोमन्‌ । हे सुपयः । 


अननासिकस्य क्विझलोः क्ङिति ६४१५ 
प० वि०--अनुनासिकस्य ६।१ क्विफलोः ७२ क्डाँत ७१ 
थ उपधायाः दीघ: ] अउुनासिकान्तस्याङ्गस्योपधाया दीघो 
भवति किप्रत्यये परतो कलादो च {क्ङिति | (भ्रनुनासिकान्त अङ्ग की 
उपधा को दीघं होता है विव प्रत्यय के परे रहने पर और झलादि कित 
डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०-क्वौ--प्रशान्‌। प्रतान । मझलादौ किति-शान्तः । शान्त- 
वान्‌ | शान्तिः । मलादौ ङिति शंशान्तः । तन्तान्तः ॥ 
सि०--शमु उपशमे । शाम्‌ क्विप्‌' । प्रशम्‌ । प्रशाम्‌२ । प्रशान्‌ । 
मु काडक्षायाम । प्रतम्‌ क्विप्‌ । शम्‌ क्त । शान्त:४ । शसु यङ य। 
शम्‌ शम्‌ य । श शम्‌ य। श नुक" शम्‌ य शन्‌ शम्‌ य। शंशम्य । 
शंशम्‌ लट्‌ | शशम्‌ तस । शंशम्‌ शप्‌ तस । शंशम्‌ तस्‌ । शंशाम्तस । 
शंशांतस । शंशान्तः ॥ 


ग्रज्झनगमां सनि ६।४।१६ 

प० वि०--अञ्मनगमाम्‌ ६।३ सनि ७१ स८--अच्च _ त?” अज्मनगमाम्‌ ६।२ सनि ७१ स८--अच्च हन्‌ च गम्‌ 

१--क्विप्‌ च (३. २. ७२) २--भ्रनुनासिकस्य क्विझलोः किङिति (६. 
४. १५) २-क्तरिबन्तं धातुत्वं न जहाति इति वचनादु० मो नो धातो (=. २ 
६४) ४-नश्चापदान्तस्य कलि (८. २. २४) भ्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः 
(ऽ. ४. ५७) ५--जुगतोऽनुनासिकान्तस्य (७, ४ ८५) श्राद्यन्तौ टकितौ ( 
(१. ४५) ६--यडो$चि च (२. ४, ७४) सतादचम्ताः धातवः (३. १..३२) 
घातोः (३. १. ६१) वतंमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १, १) परश्च 
(३. १. १) ७--श्रदिप्रभृतिम्यः शपः (२. ४. ७२) भु 
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चेति अञ्झनगमः तेपाम्‌। 

अथ [भलि दीघेः] अजन्त-हन्‌-गम्‌ इत्येतेषासङ्गानां मलादों सांच 
दीर्घो भवति । ( श्रजन्त, हन्‌ गम्‌, इन अज्भों का दीघं होता है झलादि 
सन्‌ के परे रहने पर) 

डदा०-_अआजन्तस्य-चिकीषंति । जिहीषंति । हन:ः-जिघांसाते | गमः- 
अधिजिगांसते । > गमेरिङादेशास्येति. बक्तव्यम्‌ इह मा भूत्‌ संजि- 
गंसते वत्सो मात्रेति । 

सि०--चिकीषेति इति साधनं सन्‌विधायकसूत्रे द्रष्टव्यम्‌। जिघां- 
सति । हन्‌ । हान्‌ सन्‌। हान्‌ हान्‌ स | ह हान्‌ स। मा हान स। 
ज हान्‌ स। ज घान्‌* स। जघान्‌ स। जिघान्‌* स। जिघान्स लट 
जिघांस शप ति। जिघांसति ॥ अधिजिगांसते। इङ। गम्‌*। गम 
सन्‌ | गम गम स। ग गम स। ज गम्‌ स। जि गम्‌ स। जिगाम्‌ 
स | जिगांस लट | जिगांस त। जिगांस शप्‌ त। जिगांस अ ता 
जिगांसत । जिगांसते । अधिजिगांसते । 

च्छवोः शडननासिके च ६।४।१९ 

प० वि०--च्छ वो: ६।२ शूड ११ अनुनासिके ७१ च अ० । स०- 
च्छश्व वश्चेति च्छवौ तयोः च्छ्वोः । शाश्च ऊठचेति शूठ । 

अथे-[क्विमलोः क्ङिति] च्छ व्‌ इत्येतयोः स्थाने यथासंख्यं श 
ऊठ इत्येतावादेशो भवतः, अनुनाखिकादौ प्रत्यये परतः क्वौ मलादौ 
च क्ङिति । 

(च्छ श्रौर व्‌ के स्थान में क्रमशः श्‌ और उठ्‌ आदेश होते हैं ्रनुन- 


सिकादि प्रत्यय के परे रहने पर कित्र के परे रहने पर और झलादि कित्‌ डित्‌ 
के परे रहने पर) 


उदा०--अनुनासिके-प्रश्‍नः । विश्नः। वकारस्य उठ-स्योनः। 
क्वौ च्छस्य-शाब्दप्राट । वकारस्य क्वौ-अत्तद्य : । हिरण्यद्य : । मलादौ 
च्छस्य किति-प्रृष्ट: । पृष्टवान्‌। ष्टा | वकारस्य झलादौ किति-द्यत: । 
दय,तवान्‌। द्यत्वा। ' 


१--सन्यडो: (६. १. ९) २-_पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्या- 
सस्य (७. ४. ५८) कुहोश्चुः (७. ४. ६२) ३--श्रम्यासे चर्च (८. ४. ५३) 
४-ब्रभ्यासाच्च ( ७. ३. ५६ ) ५- इङश्च (२. ४. ४८) ६--सन्यतः 
(७. ४. ७६) 
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सि०--प्रच्छ नङ । प्रश्नः, साधनन्तु नडविधिसूत्रे द्रष्टव्यम्‌ व) 
स्योनः | सिव्‌ न? । खि ऊठ्‌ न । स्यू न। स्योनः सु । स्याः । अक्षः 
दींन्यति इति अक्षद्य : । अक्त भिस दिव्‌ क्विप । अक्ष भस्‌ दि ऊठ्‌ । 
अक्षय, सु । अचद्य,: 

राल्नोप: ६।४।२१ 

प° वि०--रात्‌ ५१ लोपः १।१ 

अ्थ--[च्छवोः क्विझलोः क्ङिति] रेफादुत्तरयोशच्छवोलॉपो 
भवति क्वौ परतो झलादौ च क्ङिति | 

(रेफ के पश्चात्‌ च्छु श्रौर व्‌ का लोप हो जाता है क्वि ग्रौर कलादि 
कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०-मुर्छा । मूः । मुरौ । मुर: । मूत्तिः । $राल्लोपे सतुक्कस्य 
छस्याभावाव्केवलो गृह्यते बकारस्य-तुर्वी-तूः । तुरी । तुरः। तूणः । 
तूणवान्‌। तूत्ति:। धुर्वी । धू: । घुरो । घुरः। धूणः। धूणंवान्‌। 
धूत्तिः 

सि०--सुर्ल्ना । मुछ क्विप्‌ । मुर सु । मूर? । मूः। मुर ओ। 
सुरो । एवं सब त्र॥ 

इनान्नलोपः ६।४।२३ 

प० वि०-श्नात्‌ ४।१ नलोपः शीर 

अथे-श्नादुत्तरस्य नकारस्य लोपो भवति । 

(इन के पश्चात्‌ नकार का लोप होता है) 

उदा०--अनक्ति । भनक्ति । हिनस्ति । 


सि०--अन्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु | भन्जो आमदंने । हिसि 
हिंसायाम्‌ । 


अन्जू ।अन्ज्‌ लट । अन्ज तिप। अ श्नम्‌ न्ज तिप | छानन्ज 
ति । अनजू ति। अनग* ति | अनक्ति” | 
अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति ६।४। २४ 
प° वि०--अनिदिताम ६।३ हलः ६।१ उपधायाः ६।१ क्डिति ७।१ 
१--धापृवस्यज्यतिभ्यो न इति (उण ३. ६ ) 'घादिम्यो विधीय- 
मानो न प्रत्ययो बहुलवचनात्‌ सिवरेपि भवति । २--सावं घातुकाधं धातुकयोः 


(७. ३. ५४);३-रोस्पधाया दीघं इकः (८. २ ५६) ४--चो: कुः (५. २ 
३०) ५--खरि च (८. ४. ५४) 
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स०--इत्‌ इत्‌ यस्येति इदित्‌। न इदित्‌ अत्तिदित्‌ तेषा अनिदिताम्‌ । 

अर्थ-[नलोपः] अनिदितामङ्गानां हलन्तानाम्‌ उपथाया नकारस्य 
लोपो भवति क्ङिति प्रत्यये परतः। 

(इकार इत जिसका नहीं है ऐसे हलन्त ग्रङ्ग की उपधा नकार का जाप 
होता है, कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

०--किति-स्रस्तः। ध्वस्तः । स्रस्यते । ध्वस्यते । सनीस्रस्यते 

दनीध्वस्यते । 

सि०--ख'सु ध्व सु 'अधःपतने । खन्स्‌ क्त । खन्स बक्‌' ते । सन्स्‌ 
यङ । त्रस य । स स्स य। स नीक* स्स य। सनीखस्य शपू त 
सनीस्रस्यते। > रजकरजनरञःसु रञ्जेरुपसंख्यानम्‌ > रजक: । रज- 
नम्‌ । रज: | ह 

शास इदङ हलो: ६।४।३४ 

प० वि०--शासः ६।१ इत्‌ ११ अङहलांः ७।९ 

अर्थ-[क्डङिति] शास्‌ उपधाया इकारादेशो भवांते आङे परता 
हलादो च क्ङिति । 

(शास्‌ को उपधा का इकारादेश होता है अ्ङ के और हलादि कित्‌ ङित्‌ 
के परे रहने पर) 

उदा०--अन्वशिषत्‌। अन्वशिषताम्‌। अन्वाशषन्‌। अन्वाशषः | 
अन्वशिषतम । अन्वशिषत । अन्वशिषस्‌ । अन्वाशष्व । अन्वाराष्म । 
हलादौ किति-शिष्टः । शिष्टवाम्‌। हलादौ ङिति-तौ शिष्ट:। वयं 
शिष्मः । 

शा हो ६।४।३५ 

प० वि०--शा ११ हो ७१ 

अर्थ शास: ] शासो हो परतः शा इत्ययमादेशो भवति । 

( शास्‌ के स्थान में शा ग्रादेश होता है हि के परे रहने पर ) 

उदा०--अनुशाधि । प्रशाधि । 

स०--शास लोट । शास लू। शास सिप ।. शास हि। शा हि? | 

शाधि । 


१--सावंधातुके यक्र (३. १. ६७) २- नीखज्चुस्न सुध्वंसुञ्र सुकसपत- 
पदस्कन्दाम्‌ (७. ४. ५६) ३--असिद्धवदत्राभात्‌ (६. ४. २२) हुभल्म्योहेधि 
(६. ४. १०१) 
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हन्तेर्जः ६।४।३६ 
प० वि०-हन्तेः ६।१ जः १।१ 
अर्थ--[ हौ ] हन्तेधोंतोज इत्ययमादेशो भबति हो परतः। 
( हन्‌ धातु के स्थान में ज आदेश होता है हि के परे रहने पर ) 
उदा०--जहि शात्रून । 
सि०- हन्‌ सिप्‌ | हन्‌ हवि । ज? हि । जहि । 
अनुदा त्तोपदेशवनतितनो त्यादीनामनुनासिकलोपो 


झलि क्डिति ६।४।३७ 
प? वि०--अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ ६।३ अनुनासिक 
लोपः १।१ कलि ७१ किङिति ७१ स०--अनुदात्तो य उपदेशे सः अनु- 
दात्तोपदेशः | तनोतिः आदिः येषां ते तनोस्यादयः । अनुदात्तोपदेशश्च 
'बनतिश्च तनोत्यादयशच इति अनुदात्तोपदेशवबनतितनोत्यादयः तेषाम्‌ । 
अनुनासिकस्य लोपः अनुनासिकलोपः । 
अर्थ--उपदेशे अनुदात्तानां, वनतेः, तनोत्यादीनां चाङ्गानां कलि 
ङ्किति अनुनासिकस्य लोपो भवति । ( उपदेश में जो श्रनुदात्त धातुएं, वनति 
और तनोति आदि श्रङ्गों क श्रनुनासिक का लोप होता है झलादि कित्‌ डित्‌ 
प्रत्यय परे रहने पर ) 
उदा०--यत्बा । यतः | यतवान्‌ । रत्वा । रतः । रतवान्‌ । 
चनति-वतिः (क्तिनो रूपम्‌) | तनोत्यादयः-ततः-ततवान्‌ । क्षतः । 
-क्षतवान्‌। ङिति-अतत । अतथाः । 
& अनुनासिक इत्यत्र सिद्धान्तकौसुदीकारस्तु यल्लुप्तषष्ठीकं मन्यते 
तच्चिन्त्यम्‌ । अत्र तत्त्ववोधिनीव्याख्यायां-यद्यत्र एतेषामनुनासिकस्य 
'लोप इति व्याख्यायते तदा मन्यतेनम्‌निहमिहमुचमस्जञ्जादीनां चानन्त्य- 
स्यापि लोप स्यात्‌, तथा च मतः नतः नद्धः मीढः मग्न इत्यादि न सिध्येत्‌ 
इत्येतदपि तथेव चिन्त्यम्‌-तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्येति झलि क्ङिति 
इति सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानम्‌ अनुनासिकलोपकार्यं वर्णान्तरेणाव्य 
चहितस्य पूवस्य अलोऽन्त्यस्यैब सरलतया बोध्यत्वात्‌ । 


्रार्धेधातुके ६।३।४६ 
प° वि०-आर्धेवातुके ७१ ॥ 
१- पश्रनेकाल्शित्सवंस्य (१, १. ५४) 
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[ प्रत्यये विकारप्रकरणाम्‌ ] षष्ठाध्याये चतुथः पादः ३५१ 


अथ--आ न ल्यपेः ब्रक्यमाणानि कार्याणि आधधातुके परत 
सवान्त इत्यधिकारो चेदितव्यः। ` 

( न ल्यपि इस सूत्र तक यहां से आगे कहें जाने वाले कार्यं ग्रार्घधातुक के 
परे रहने पर होते हैं, इस वात का भ्रधिकार समझना चाहिये ) 


प्रतो लोप: ६।४।४८ 

प० वि०--अतः ६।१ लोपः ११ | 

अथ-अङ्गस्य अकारस्य लोपो भवति आर्धधातुके । 

( अङ्ग के श्रकार का लोप होता है श्रार्घधातुक के परे रहने पर ) 

उदा०--चिकीपिता । चिकीर्षितुम्‌ । चिकीर्षितव्यम्‌ | 

यस्य हलः ६।४।४९ 

प० वि०--ग्रस्य ६।१ हलः ५१ 

अर्थ-[लोपः] हल उत्तरस्य यशव्उस्य आधेवातुके लोपो भवति । 

( हलन्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ य शब्द का लोप होता है ) 

उदा---वेमिदिता । वेमिदितुम्‌ । वेमिदिव्यम | 

स०--भिंदिर_। भिदू यङ | वेभिदूय ठच्‌ । वेभिद्‌ अ तृ । वेभिद्‌ 
तू | वेभिदिंता । # अत्र आदेः परस्येति सूत्रेण य॒ इत्येतस्य लोपः 
कर्तव्य: पश्चात्‌ अतो लोप इत्यनेन अकारस्य लोपः $ 

णेरनिटि ६।४।५१ 

प० वि०--णेः ६।१ अनिटि ७१ स०--न इट्‌ अनिद्‌ तस्मिन्‌ 

अनिटि | 
थ--[ लोपः ] अनिडादावार्धधातुके णेलापो भबति । 

( अनिडादि ग्राधेधातुक के परे रहने पर रिण का लोप होता है ) 

उदा०--अततक्षत्‌ । अररक्षत्‌ । आशिशत्‌ । आटिटत्‌। कारणा । 
हारणा । कारकः । हारकः । कायते । हायते । 


निष्ठायां सेटि ६४५२ >) 
प० वि०--निष्ठायां ७१ सेटि ७१ स०--इटा सह इति सेट 
तस्मिन्‌। 
अर्थ-[ णेः ] निष्ठायां सेटि परतो णेलोपो भवति । 
( सेट्‌ निष्ठा के परे रहने पर सि का लोप होता है ) 
उढा८- कारितम्‌ । हारितम्‌ । 
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३५२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


सि०--कृ शिच इट क्त। कारि इत। कार इत। कारित सु 
कारिंत अम्‌ । कारिंतम्‌। 
स्यसिचसीयटतासिष भावकमेणोरुपदेरोऽञ्भनग्रहदूशा वा 
चिर्ण्वादट्‌ च ६।४।६२ 
प० वि०-स्यसिचूसीयुट्तासिषु ७३ भावकर्मणोः ७४२ उपदेश ७।१ 
अञ्मनग्रहदशाम्‌ ६।३ वा अ० । चिण्वत्‌ १।१ इट्‌ ११ च अ० | 
स०--स्यश्च सिच्च सीयुट च तासिश्चेति स्यासच्‌सीयुट्तासयः 
तेष | भाव च कमं च भावकमंणी तयो: । अच्च हनश्च भ्रहश्च हट च 
इति अञ्मनश्रहदृशः तेपाम्‌ । 
भस्य सिच्‌ सीयुट तासि इत्येतेषु भावकमंबिपयेषु परत उपदे- 


शेऽजन्तानामङ्गानां हन्‌ ग्रह दृश इत्येतेषां च चिण्वत्‌ कायं भवति 
इडागमश्च । तेन यदा चिण्वत्‌ कार्य तदा इडागस: । (भाव और कर्म 


विषयक स्य सिच्‌ सीपुट श्रौर तासि के परे रहने पर उपदेश में जो श्रजन्त धातु ` 


उसको और हन ग्रह तथा हश को विकल्प से चिण्त्रत्‌ कार्य होता है और इट का 
ग्रागम भी होता है । जब चिण्‌ होता है तभी इट का भ्रागम भी होता है, हसा 
समझना चाहिए ) 


~ ९ ७ ० ~ O_o ~ ~ 
चिण्वद्‌ वृद्धियु कू च हन्तेश्च घत्वं दीर्घश्चोक्तो यो मितां वा चिणीति । 
४ ४७ ~ 


इट्‌ चासिद्धस्तेन मे लुप्यते णिर्नित्यश्चाय वलनिमित्तो विघाती ॥ 


इमान्येवास्य सूत्रस्य प्रयोजनानि । यथा चिणि शित्त्वाद्‌ “अचो- 
ऽञ्निति’ इति ब्रृद्धिभेबति, तथैव चिण्वद्भावेडपि भवति | यथा चिणि 
आतो युक्‌ चिणक्कतोः? इत्याकारान्तस्य युग्‌ भवति तथा चिण्चदू 
भावेऽपि भवति । यथा चिणि हो हन्तेज्णिन्नेषः इति हन्तेईकारस्य 
घत्वं भवति तथेव चिएवद्भावेऽपि भवति । यथा चिणि चिएणम॒लो- 
दाँघोऽन्यतरस्याम्‌' इति मितां वा दीर्घत्वं भबति तथैच चिए्वद्भावे- 
ऽपि भवांते । अपर चतत्‌ प्रयोजनम्‌--अनेन विहिंतमिट असिद्ध वद्‌- 
त्राभात नियमेनासिद्धो भवति, अतः 'णेरनिटि’ इत्यनेन सत्यपीटि 
इटो5सिद्धत्वेन णेलापो भवति | 


नलु चानेनेडागमे विधीयमानेऽपि 'आर्धधातुकस्येडवलादेः? इत्यने 
नेट प्राप्नोति चिण्वद्भावेन च तत्र पदत्वात्‌ साप्तमिकेन इटा भवित" 
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व्यम्‌, तस्मिश्च सति तस्यासिद्धवत्त्वाभावात्‌ णिलोपो न प्राप्नोति । 

| उच्यते--आर्धधातुकस्येति विहितं साप्तमिकं बलादि निमित्तमाश्रयते, 

| अयं पुनः निर्तिमित्तकः न किञ्चिन्निसित्तमाश्रयते । तेन बलादिलच्तणे 

| ३टि कृतेऽपि प्राप्नोति अकृते5पि । “यः कृतेऽपि प्राप्नोति अकृतेडपि स 
नित्यः? इति नियमात्‌ चिएवद्भावसहचरितमिट्‌ नित्यम्‌। परत्वाच 
नित्यं बलवान्‌ भवति इति न्यायात्‌ पूर्वं चिण्वदूभावसहचरितमिट्‌ 
भवति । सति चास्मिन्निटि वलादित्वाभावात्‌ वलादिनिमित्तकः साप्त- 
मिक इट न प्राप्नोति । अर्थात्‌ बलादिलक्तणस्येटः अयमिट्‌ निमित्तं 
विहन्ति । 

| इस सूत्र के निम्नलिखित प्रयोजन हैं--१. जिस प्रकार चिर के परे रहने 

| पर 'भ्रचोर्शळ्णति' इत्यादि से 'श्रचायि’ श्रादि में वृद्धि होती है वैसे चिण्वद्‌ 

| भाव में भी हो जाती है-चायिष्यते। २- जिस प्रकार चिण्‌ परे रहने पर 

| 'आतो युक्‌ चिणकृतो:' से “दायि इत्यादि में आकारान्त अंग को युक्‌ का 
आगम होता है, वैसे चिण्वद्‌ भाव में भी हो जाता है--दायिष्यते । 

३, जिस प्रकार चिण परे रहने पर हन्‌ घातु के हकार को 'हो हन्तेञ्णिन्नेषु' 

| सूत्र से घत्व हो जाता है वैसे चिणवद्‌ भाव में भी होता है--घानिष्यते । ४. 

जिस प्रकार णि से चिण्‌ परे रहने पर “चिण्णमुलो दीर्घोऽन्यतरस्याम्‌' से 'ग्रशापि 

'अरश्ञमि' में मित्‌ संज्ञकों को विकल्प से दीर्घ होता है वैसे चिण्वद्‌ भाव में भी 

विकल्प से दीर्घ हो जाता है--ामिष्यते, रामिष्यते | ५. ण्यन्त धातु से चिण- 

बद्‌ भाव के साथ इस्र सूत्र के साथ जो इट का आगम होता है वह “ग्रसिद्ध- 

वदत्राभात्‌' नियम से श्रसिद्धवत्‌ हो जाता है इसलिए स्यादि को श्रनिडादि 

मानकर 'णेरनिटि' से णि का लोप हो जाता है यथा--शामिष्यते, शमिष्यते, 

चिणावद्‌ श्रभाव में--शमयिष्यते । 

प्रदन-'शम्‌ णिच्‌ स्य ते! इस अवस्था में इस सूत्र से भी इट प्राप्त होता 
हे, 'ग्राधंधातुकस्येड्वबादेः से भी । परत्व से 'आधंधातुकस्य' से इड्‌ होगा इस 
से नहीं, तब शि का लोप केसे होगा ? 
उत्तर--इस सूत्र से जो इट्‌ होता है वह नित्य है। 'आधंघातुकस्य' सूत्र 

से विहित इट्‌ तभी होता है जब वलादि प्रत्यय हो । इस इट्‌ के लिए कोई 

निमित्त नहीं है चाहे वह वलादि हो चाहे ग्रजादि । इसलिए पर्वाह वलाडि 

तिमित्तक इट्‌ के हो जाने पर भी इस सूत्र से पुनः छुट की प्राप्ति होली है । 

जो कार्य किसी कार्य के न करने पर भी प्राप्त हो और कर लेते पर भी वहू 

नित्य होता है । इस कारण यह इद्‌ नित्य है । इस इद्‌ के कर लेचे पर प्रेत्यय . 
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वलादि नहीं रहता ग्रतः वलादि लक्षण इट नहीं होता | इस प्रकार वह इट्‌ 
अनित्य है । पर से भी नित्य बलवान्‌ होता है श्रतः पहले यही चिण्वद्‌ भाव 
वाला इट्‌ होगा, इसके हो जाने पर सप्तमाध्याय वाला वलादि लक्षण इट्‌ नहीं 
होगा और यह इट्‌ रिणलोप के करने में '्सिद्धवदत्राभात्‌' नियम से असिद्धवत्‌ 
हो जाता है ग्रतः 'शामिष्यते' में णि का लोप हो जाएगा 

उदा०--अजन्तानाम्‌--चायिष्यते । चेष्यते | अचायिष्यत । आचे- 
ष्यत । दायिष्यते। दास्यते । अदायष्यत अदास्यत । शामिष्यते। 
शामिष्यते । शामयिष्यते । अशामिप्यत | अशमिष्यत । अशमयिप्यत । 
हन्‌-घानिष्यते। हनिष्यते | अघानिप्यत। अहनिष्यत । प्रह---प्राहि 
ष्यते । ग्रहीष्यते । अग्राहिष्यत । अम्रहीष्यत । ग्रहोऽलिटि दोघं इति 
प्रकृतस्येटा दीर्घत्वम्‌ न त्वस्य | हश--दर्शिष्यते | द्रक्ष्यते । शद शिष्यत । 
अद्रक्ष्यत | सिच्यजन्तानाम्‌-अचायिषाताम्‌ । अचेपाताम्‌ । अदायि- 
षाताम्‌ | आदेषाताम्‌ । अशामिषाताम्‌ । अशमिषाताम्‌ । अशमयि- 
पाताम्‌ | हन्‌ -अघानिषाताम्‌ । अर्वाधपाताम्‌ । अहसाताम्‌ । प्रह-- 
अग्राहिषाताम | अम्रहीपाताम्‌। दश्‌--अदर्शिषाताम्‌ । अदृक्षाताम्‌ | 
सीयुटि अजान्तानाम्‌-चायिषीष्ट। चेपीप्ट । दायिपीष्ट । दासीष्ट | 
शामिषीप्ट | शमिषीष्ट । शमयिषीप्ट | इन्‌ । घानिषं।प्ट | वधिषीष्ट । 
- अह--प्राहिषीष्ट । ग्रहीषीष्ट । हृश--दशिषीष्ट । हत्तीष्ट । तासावज- 
न्तानामू--चायिता । चेता । दायता । दाता । शामिता । शमिता। 
'रामयिता ॥ हन्‌--घानिता । हन्ता । ग्रह--आहिता । प्रहीता । 

दीडो युडचि क्ङिति ६।४।६३ 

प० वि०--दीड: ५१ युद्‌ ११ अचि ७१ क्ङिति ७१ 

अथे-्दीङो युडागमा भवति अजादौ क्किति प्रत्यये परतः । 
'% दीङ्‌ इति पड्चमीनिर्देशाद्‌ अजादेयु डागमो भर्वात छु 

( दीङ्‌ के पश्चातु श्रजादि कितूडित्‌ को युटू का भ्रागम होता है ) 

उदा०-उपदिदीये । उपदिदीयाते । उपदिदीयिरे | 


श्रातो लोप इटि च ६।४। ६४ 
न डा लोपः १।१ इट ७१ च अ०। 
अय-- आधधातुक बिंङ,त | -इडादावार्घधातुके क्ङिति च 


' “आकारान्तस्याङ्गस्य लोपो भवति | 
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( अ्रजादि आर्धधातुक और कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ग्राकारान्त 
| अङ्ग का लोप होता है ) 
_ उदा८--पपिथ । तस्थिथ । क्रिति--पपलुः । पपुः! तस्थतुः । तस्थुः । 
गोड: । कम्वलदः | ङिति---प्रदा । प्रधा । 
सि०--पा। पा लिट्‌ । पा थल्‌ । पा थ। पा इट्‌ थ। पू इ थ। पा 
पूइथ। पपू इ थ । पपिथ । प्र दा अङ्‌ | प्रद टाप | प्रदा सु । प्रदा। 
| ईद्यति ६४६५ 
प० वि०--ईंतू ११ यति ७!१ ४ 
| अथ--[आतः ] आकारान्तस्याङ्गस्य ईैकारादेशो भवति यति परतः। 
(श्राकारान्त श्रद्ग को ईकार श्रादेश होता है, यत॒ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--देयम्‌ । धेयम्‌ । हेयम्‌ । 
घमास्थागापाजहातिसां हलि ६।४।६६ 
प० ।वे०--घु-मा-स्था-गा-पा-जह्ाति-साम्‌ ६।३ हाल ७१ 
अथ-घु-मा-स्था-गा-पा-हा-सा इत्येतेषामङ्गानाम्‌ ईकारादेशो भवति 
हलादौ किङति प्रत्यये परतः | 
(घु (दाधा) मा, स्था, गा, पा, ओहाङ्‌ त्यागे षो ग्न्तकर्मरि इन 
अरङ्गों को ईकार आदेश होता है हलादि कितङित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--दीयते । धीयते । देदीयते । देधीयते । मीयते। मेमीयत,। 
स्थीयते । तेष्ठीयते । गीयते । जेगीयते । पीयते। पेपीयते । हीयते । 
जेहीयते । अवसीयते । अवसेसीयते। 


एल्लिँडि ६।४।६७ 

प° वि०--ए: ११ लिङि ७१ 

अर्थ-[ घुमास्थागापाजहा तिसां क्ङिति ] घुमाश्थागाराजह्मातिसा- 
मङ्गानामेकारादेशो भवति लिङि ्िङति परतः । 

( कितूगित लिङ्‌ के.परे रहने पर इन श्रङ्गों को एकार झादेश होता है ) 

उदा०-देयात्‌.। धेयात्‌ । मा माने । भेयात्‌ । स्थेयात्‌ । के गो शब्दे । 
गेयात्‌ | पेयात्‌ । हेयात्‌ । अवसेयात्‌ । किडति--इत्येव । दासीष्ट । 
घाषीष्ट । 


१-ऋतो भारद्वाजस्येति (७. २. ६३) नियमादिट्‌ २-द्विवंचनेऽन्ि (१. १, 
५८) ३--ग्रातश्चोपसगें (३. ३. १०६) 
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_ SRS स्या 
वाऽन्यस्य संयोगादेः ६।४।६८ 

प० वि०--वा अ० । अन्यस्य ६१ संयोगादेः ६।१ 

अर्थ-[ एर्लिङि आतः ] व्वादिभ्योऽन्यस्य संयोगादेराकारान्त= 


स्याङ्गस्य बिकलट्पंन एकारादशा भवात लांङ क्ड्गत । 
( घु इत्यादि से भिन्न श्रन्थ आकारान्त अङ्गो का विकल्प से एकार 


आदेश होता है लिङ कित्डित प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--ग्लायात्‌ । ग्लेयात्‌ | म्लायात्‌ | म्लयात्‌ । 
न ल्यपि ६।४।६६ 
अर्थ-ल्यपिं परतो घुमास्थागापाजहातिसां यदुक्तं तज्ञ भवति । 
( ल्यप्‌ के परे रहने पर घ्वादि धातुओं को जो कहा गया सो नहीं होता ) 
उदा०--प्रदाय । प्रधाय । प्रमाय । प्रस्थाय । श्रगाय । प्रपाय | प्रहाय। 
अवसाय। | 


लङ लड लङ क्ष्वडदात्तः ६।४।७१ 


प० वि०--लुडः सङ ल॒डक्षु ७३ अट १।१ I: १।१ 
०--लुङ च लङ च लुङ चेति लुङ लङ लुङः, तेषु । 

. अथ--लुङ लङ लुङ इत्येतेषु परतोऽङ्गस्य अडागमा भवति 
` उदात्तश्च स भवति । ( इनके परे रहने पर अङ्ग को श्रट्‌ का आ्रागम होता 
' है और वह उदात्त होता है ) 

उदा[०-लुङ--अ्कामीत्‌। अहाषीत्‌ । लङ-अकरोत्‌। अहरत्‌ । 
लुडः---अकरिष्यत्‌ । हरिष्यत्‌ । 
भ्राडजादीनाम्‌ ६।४।७२ 
प° वि०--आट १।१ अजादीनाम्‌ ६।३ 


थ-[ लुड्बङल्ङच्वडुदात्तः ] अजादीनामङ्गानामाडगमो 
भव्ति एतेषु परतः उद्दात्तरच स भवति । 
( इनके परे रहने पर श्रजादि श्रङ्गों को भ्राट्‌ का आगम होता है ग्रौर वह 
उदात्त होता है) | 
उदा०--लुङ-ऐधिष्ट । लड--ऐधत । लूङ--ऐधिष्यत । 


न माङ योगे ६।४।७४ 
अथ-[ छुछः लङ्‌ लुङ्न्नु ] माङ्योगे लुङ लङ लुङच्ष यदुक्तं 
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| तन्न भवति । ( माङ, के योग में इनके परे रहने पर चो कुछ कहा गया है, 
सो नहीं होता है ) 
उदा०--मा भवान्‌ कार्षीत्‌ । मा स्म करोत्‌ । 


प्रचि इनुधातुभ्रू वां य्वोरियङ वङौ ६।४।७७ 
प० वि०--अचि ७१ श्नुधातुश्र वाम्‌ ६३ य्वोः ६२ इयडवडो १।२ 
स०--श्नुश्च धातुश्च भ्र श्च श्नुधातुभ्र,वः तेषाम्‌। इश्च उश्चेति यू तयो 
यतोः । इयङ च उवङ च इयडूवडी । 
थे-—श्नु-धातु-श्र. इत्येतेषाम्‌ इबणोवणयोः स्थाने इयड-उवडः 
इत्यताबादेशो भवतोऽचि परतः । ( इनुप्रत्ययान्त इवर्णान्त उवर्णान्ति धातु 
और भ्र, अङ्ग के इवणं और उवणं के स्थान में इयड्‌ और उवड्‌ झादेश 
होता है अजादि प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--आप्नुवन्ति । घातोः-चिक्षियतुः । चिक्षियुः । लुलुवतु: । 
लुलुबुः । नियो । नियः । लुवो । लुवः। & किवन्तं घातुख न जह्यात 
इति परिभाषया धातुस्वम्‌ श्र--श्रु वो | भरव: । 
सि०--आप्लू आप मि । आप्‌ आन्ति । आप श्नु आन्त । आप्‌ 


न्‌ उवडः अन्ति । आप्नुव्‌, अस्ति । आप्नुवान्त । 
अभ्यासस्यासवण ६।४।७८ 

प° वि०-अभ्यासस्य ६।१ असवर्णे ७।१॥ 

अर्थ-[य्बोरियङवङो अचि] अआभ्यामस्येवर्णात्रणीन्तस्य असत्रणे- 
5चि परत इयङ उवङ इत्येतावादेशौ भवतः | (इवर्णान्त श्रौर उवर्णान्त 
अभ्यास को असवर्ण श्रजादि प्रत्यय के परे रहने पर इयडः और उवङ्‌ आदेश 
होता है) 

उदा०--इ्येष उवोष । 

सि०--इष । इष लिट्‌ । इष तिप्‌ । इष णल । एप अ। इष एष्‌ 
अ । इ एष्‌ अ । इयङ एष | इय्‌ एष । इयेष ॥ उघ्‌ ॥ उवोष । 


स्त्रियाः ६।४।७६ 

प० वि०-स्त्रिया: ६९ 
अथे--[अचि इयङ्‌ | स्त्री इत्येतस्याजादौ प्रल्यये परतः इयङादेशो | 
भवति । (स्त्री शब्द को श्रजादि प्रत्यय के परे रहने पर इयङ्‌ आदेश होता है) 
उदा०--स्त्री । स्त्रियौ । स्त्रियः । स्त्रियम्‌ स्त्रीम्‌ । स्त्रियौ । स्त्रियः 
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स्त्री: । स्त्रिया ।. स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीभिः । स्त्रिये । स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीभ्यः । 
स्त्रियाः स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीभ्यः । स्त्रियाः । स्त्रियोः । स्त्रीणाम्‌ । स्त्रियाम्‌ । 
स्त्रियोः । स्त्रीषु । हे स्त्र । हे स्त्रियो । हे स्त्रियः ॥ 


सि० - स्त्रियै । स्त्री ङे । स्त्री आट ए। स्त्री आ ए। स्त्री । स्त्र 


इयङ्‌ ऐ | स्त्रिय. ऐ । स्त्रियै । स्त्रीणाम्‌ । परत्वानुडागमः ॥ &हलादो 
८८ ९००० ~ 


नहि किञ्चिद्‌ वेशिष्ट्यम्‌ अमि शसि च अग्रिमेण सूत्रेण विकल्पः 
वाऽम्शसोः ६।४।८० 
प० वि०--वा अ०। अमशासोः ७२ 
अर्थे--[स्त्रिया: इयङ्‌ ] आमि शास च परतो वा इयडादेशो 
भवति स्त्रिया: (ग्रम्‌ और शस्‌ के परे रहने पर स्त्री शब्द को विकल्प से इयङ्‌ 
आदेश होता है) 
उदा०--स्त्रियम्‌ । स्त्रीम्‌ । स्त्रिय: । स्त्रीः ॥ 
इणो [यण्‌] ६।४।८१ 
एरनेकाचोऽसंयोग पूर्वस्य ६।४।८२ 
प० बि०-एः ६।१ अनेकाचः ६१ असंयोगपूर्वस्य ६।१ न एक इति 
अनेकः। -अनेकोऽच यस्मिन्‌ इति अनेकाच्‌ तस्य अनेकाचः! अविद्य- 
मानः संयोगः पूवः यस्मात्‌ स असंयोगपूर्व: तस्य ॥ 

_ अथ--[ अचि धातोः यण्‌ ] असंयोगपूर्वस्यानेकाच इवर्णान्तस्य 
घातोरङ्गस्य यण्‌ आदेशो भवति अचि परतः । (नहीं है संयोग पूर्व जिसका 
ऐसे श्रनेक भ्रच्‌ वाले इवर्णान्त धातु श्रद्भ का यण्‌ आदेश होता है अजादि 
प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०-निन्यतुः निन्युः । ग्रामण्यौ । ग्रामण्यः । 
सि०-णीनू । णी। नी लिट्‌ । नी अतुस्‌ । नी नी अतुस्‌ । नि 
नी अतुस्‌ । निन्यूअतुस्‌ । निन्यतुः ॥ 
हुरनुवोः सार्वधातुके ६।४।८७ 

प० वि०-हुश्नुवोः ६।२ सार्वधातुके ७।१ [ 

थ-[अनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य अरि 

अथ--|. अनकाचाऽसयांगपूवस्य आचि यण्‌ ] हु इत्येतस्य अङ्गस्य 

५ ७ ह 
श्नुप्रत्ययान्तस्यानेका चोऽसंयोगपूर्वस्याजादौ सार्वधातके परतो यणादेशो 
); त्ययार ट्‌ RR) 
भबति । (हु श्रौर सु प्रत्ययान्त श्रनेक श्रच . वाला जो भ्रसंयोग"पूवे उसका 
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यण्‌ आदेश होता है अजादि सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--जुह्ृबति । जुह्ृतु । सुन्वन्ति । सुन्वन्तु ॥ 
भवो वग्लड लिटो: ६।४।८८ 
प० वि०- भुवः ६।१ बुक्‌ १।१ लुङालटा: ७२ 
थे-~[अचि] भुवो बुगागमो भवति लुङि लिंटि चाजांदौ परतः । 
(भू घातु को बुक्‌ का श्रागम होता है लुङ लिदू अजादि प्रत्यय के परे 
रहने पर) 
उदा०--अभूवन्‌ । अभूवम्‌ । साधनं गातिस्थेति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । ` 
वभूच । 
ऊ[दुपधाया ] गोहः ६।४।८& दोषो [णौ | ६।४।९० 
मितां ह्वस्वः ६।४।६२ 
अथ [उपधायाः णो] मितां धातूनामुपधाया हृस्वो भवति णौ 
परतः । (मित्‌ धातुओं की उपधा को हस्व होता है, णिच्‌ के परे रहने पर) 
& के इमे मितो धातव इत्युच्यते--घटादयो मितः। जनीज॒षृक्न- 
सुरञजोऽमन्ताश्च । ज्वलहलह मलूनगामनुपसगादूवा । ग्लास्नावनुवर्मो 
च । न कम्यामेचमाम्‌& न 
उदा०--घटयति । व्यथयति । जनर्यात । 


चिण्णमलो दीर्घोऽन्यतरस्याम्‌, ६।४।९३ 

प० वि०-चिणणमुलोः ७२ दीघेः १।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । 

अर्थ--[णौ मितां उपधायाः] चिण्परे णमुल्परे च णो प्रतो मिता- 
मङ्गनामुपधाया दधो भवति अन्यतरस्याम्‌ । (चिण्‌ है परे जिसके और 
णमुल है परे जिसके ऐसे रिच्‌ के परे रहने पर मित्‌ धातुओं. के श्रद्ध की उपघा 
को विकल्प से दीघ होता है) 

उदा०--अशमि । अशामि। अतमि । अतामि। णमुल-शमंश- 
सम । झामंशासम्‌॥ 

खचि हुस्व: ६।४।९४ 
थै-न[णौ उपघायाः] खच्परे णौ परतः हृस्वो भवति. अङ्गस्योप- 
घायाः। (खच, परे. शिः के परे रहने पर श्रद्ध की उपधा को हस्व होता है) 
उंदा२--द्विषंतप: परंतपः । 
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गमनहजनखनघसां लोपः किङत्यर्नाङ ६।४।६५ 


प० वि०--गमहनजनखनघसाम्‌ ६।३ लोपः १।१ क्ङिति ७।१ 
' अनङि ७१ स०- गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च घश्चात रामहनजन- 
खनघसः तेषाम्‌। न अङ इति अनङ तस्मिन्‌। र 
' अर्थ-[उपघायाः अचि लोपः] गह-हन-जन-खन-घस इत्येतेपा- 
मङ्गानामुपघाया लोपो भवति अजादौ क्डिति अनाङि त । (इन 
अङ्गों की उपधा का लोप होता है, प्रङ्‌ भिन्न श्रजादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय के 
परे रहने पर) : ड : 
उदा०--जम्मतुः। जग्मु:। जघ्नतुः | जब्छुः। जक्ञे । जज्ञाते । 
जज्ञिरे । चख्नतु । चख्नुः। जक्षतु:। जक्षु:। अनङि इति किम्‌। 
अगमत्‌ । अघसत्‌ । 


सि०-गमूलू । गम्‌ लिद्‌। गम्‌ अहुस्‌। ग्म्‌ अतुस्‌ | गम्‌ म्म्‌ ` 


अतुस्‌ । ग ग्म्‌ अतुस्‌ | जग्मतुस्‌ | जग्मतुः | हन्‌ अतुस्‌ | हन्‌ अतुस्‌ । 
हन्‌ हन्‌ अतुस्‌ । ह. ह न्‌ अतुस्‌ | क* हन्‌ अतुस्‌ | ज? हन्‌ अतुस्‌ | 
जघ्नतुस्‌* । जघ्नतुः । जन्‌ लिट | जन्‌ त। जन्‌ एश्‌। ज्‌न्‌ए | 
जन्‌ जन्‌ ए | जज्च ए। जज्ञ" ए। जज्ञू ए। जल्ख । अद्‌ 
लिट्‌ | घसूलु लिट_। घस्‌ अतुस्‌। ष्स्‌ अतुस्‌। घस्‌ घ्स अतुस्‌ । 
घ घ्स्‌ अतुस्‌ । क घ्स्‌ अतुस्‌ | क घ्य अतुस्‌ । ज घ्स्‌ अतुस्‌। जकष्‌' 
अतुस । जक्षतुस्‌। (जक्षतुः) अथवा घस्लू अदने इत्यस्येतद्रूपम्‌ । 


घसिभसो [ हलि | च ६।४।१०० 
- हुभल्भ्यो हेधिः ६।४।१०१ 
प° वि०-हुमल्भ्यः ५।३ देः ६।१ घिः १।१ स०--हुश्च कल्‌ चेति 
इमला तेम्यः |... 
` शअथ-([हलि] हु इत्येतस्माद्‌ मलन्तेभ्यश्चोत्तरस्य हलादेहेः स्थाने 


धिः आदेशो भवति । (हु ग्रोर झलन्त ग्रङ्ग के पश्चात्‌ हलादि हि के स्थान 


१--द्विवंचनेऽचि (१, १, ५८) २०-कुहोद्चु: (७. ४. ६२) ३-्रभ्यासे 
चर्चे (८. ४. ५४) ४-श्रम्यासाच्च (७, ३. ५५) ५--स्तोः श्चुना श्चुः (५, 
४, ३९) ६-लिद्यन्यतरस्याम्‌ ( २. ४, ४० ) ७--शासिवसिधसीनाञ्च 
(५. ३, ६०) ं 
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[प्रत्यये विकारप्ररणम्‌] पष्ठाध्यायं चतुथः पादः ३६१ 


में घि यह ग्रादेश होता है) 00 
उदा०--जुहुधि । भिन्द्धि | छिन्ड्धि | हलि इति किम-रुदिहि । 
चिणो लुक्‌ ६४१०४ 
प० वि०--चिणः ५।१ लुक्‌ १।१ 
आर्थ-चिण उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ भवति । 
(चिण्‌ के उत्तर प्रत्यय का लुक होता है) र 
उदा ०--अकारि । अहारि | चिणभावकमेणोरत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
भ्रतो हेः ६।४।१०५ 
प० वि०--अतः ५१ हेः ६।१ a हि 
अर्थ- [लुक] अदन्तादङ्गाउत्तरस्य हेलु क्‌ मवात । 
(ग्रदन्त अङ्ग के पश्चात हि का लुक्‌ होता है) 
उदा०--पच । पठ । खाद्‌ । 
उतर्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६।४।१०३ 
प० वि०--उतः ५१ च ० । प्रत्ययात्‌ ६।१ असंयोगपूर्वीत्‌ ५१ 
eo ४ 
स०---अविद्यमानः संयोगः पूर्वः यस्मात्‌ स असंयोगपूवः तस्मात । 
अर्थ -[ देलुक्‌ ] असंयोगपूरबादुकारान्तात, प्रत्ययादज्ञा दुत्तरस्य 
हेलु क भवति | (नही है संयोग पूर्व जिसका ऐसे उकारान्त प्रत्यय के पश्चात्‌ ' 
हि का लुक्‌ होता है) 
उदा०--चिनु । सुनु | . 
लोपर्चस्याच्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०७ 


प० वि०-लोपः ११ च अ० | अस्य ११ अन्यतरस्याम्‌ । अ० 
म्वो: ७२ स०--मश्च वश्चेति स्वौ तयोः स्यो! | ड 

अर्थ --[उतः असंयोगपूर्वात्‌] सामर्थ्यात्‌ पष्ठीभ्यां विपरिण्स्ये 
एते पदे] अस्य असंयोगपूवेस्योकारस्य र ल अन्यतरस्यां लोपो 
भवति मकारादौ वकारादौ च प्रत्यये परतः । कैंलुर्गि' वतमाने लोप 
ग्रहणम अन्त्यलोपार्थमर्छ (नहीं है संयोग पूवं जिसका ऐसे उकारान्त प्रत्यय 
का विकल्प से लोप होता है मकारादि श्रौर वकारादि प्रत्यय के परे रहते पर) 

उदा०--सुन्वः । सुनुवः । सुन्म: । सुठुस- । तन्व:। तचुव; । त्न्सः \ 
तनुमः। 
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rr ती 


सि०--घुन्‌। सु लद्‌। सुलू। सु बस्‌। सु श्लु वस छुनु 
बस्‌ | सुन्वः । सुनुवः । 
नित्यं करोतेः ६।४।१०८ 
प्‌ (वि०--नित्यम्‌ १।१ करोतेः ५।१ 
अथ--[उतः म्वोः] करोतेरुत्तरस्य उकारप्रत्ययस्थ वकारसकारादो 
~ ¢ ७ | ७... न 
प्रत्यये परतो नित्यं लोपो भवति | (कृ ग्रङ्ग के पश्चात्‌ उकार प्रत्यय का 
नित्य ही लोप होता है वकारादि और मकारादि प्रत्यय के परे रहने पर) 
र ९ ho ~ fe 
__ उदा८--कुवे: । कुमः | ६8उकारलोपत्य दोधेविधावस्था निवदू भावादू 
) हलि चेति दीघत्वं प्राप्तं न भकुछु राम्‌ इति प्रतिपिध्यते 
ये च ६।४।१०६ 
प० वि०-ये ७]१ च अ० | 
अथ--[ उत्तः लोपः नित्यम्‌ ] करो तेरुत्तरस्योकारप्रव्ययस्य नित्यं लोपो 
~ च ie ~ 
भवांत यकारादा च प्रत्यये परतः | (कृ श्रङ्ग के पश्चात्‌ उकार प्रत्यय का 
नित्य लोप होता है यक्रारादि प्रत्यय के परे रहने पर ) 
९ A ANKE ON 
उदा०-क्यात्‌। कुर्याताम्‌ । कुयु: #विध्यादिलिडिः अयं विधिः 
आरा ठु रिङ्शयाग्लङज, इत्यनेन रिङादेशे कृते क्रियात्‌। क्रिया- 
स्ताम्‌ | क्रियासु: इति रूपाणि भवन्ति 
अत उत्सावंधातुके ६।४।११० 
प० वि०--अतः ६।१ उत्‌ १।१ सार्वधातुके ७१ 
अर्थ--[करोतेः क्ङिति] करोते ने 
रोते: क्ङिति] करोतेरकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति । 
९५ ७० oS ०७ ०७ 
सावधातुक कडात परत: | (कु रङ्ग कं प्रकार के स्थान में उकारादेश होता 
है सावधातुक कितृडित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--कुरुतः । कुवन्ति । 
सि०--सावधातुकमपित्‌ इत्यत्र द्रष्टव्या ॥ 


| इनसोरल्लोप; ६।४।१११ 
प० वि०--श्नसो: ६२ अल्लोपः १११ स०--श्नश्व अश्चेति 


न 
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सार्वधातुके क्ङिति परत: | (इन और अस्ति के अकार का लोप होता है 
सार्वधातुक कितू डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--र्न्द्धः रुन्धः । रुन्धति | भिन्तः । भिन्दन्ति॥ अस्तेः--स्तः । 
सन्ति । स्थः । स्थ । स्वः । स्मः ॥ 

इनाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२ 

प० वि०- छ्नाभ्यस्तयो: ६।२ आतः ६।१ 

अथ-सावधातुके क्ङिति लोपः] शना अभ्यस्त इत्येतयोराकारस्य 
लोपो भवति सावधातुके क्ङिति | (इना और अभ्यस्त आकार का लोप होता 
है सावंधातुक कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--लुनते । लुनताम्‌ । अलुनत | पुनते । पुनताम्‌ । अपुनत | 
अभ्यस्तस्य--मिमते । मिमताम्‌ । आसमत । संजिहते । संजिहताम्‌ । 
समाजहत ॥ 

स०--लूञ्‌। लूलट्‌। लूक | लू श्ना झ। लू ना अत? । लुन्‌ 
अत । लुनत | लुनते । लू लोट्‌ | लू शना क। लु ना अत । लुन अत । 
लुनत । लुनते । लुनत्‌ आम्‌? । लुनताम्‌। लूज लङ्‌ | अट्‌ लू श्ना र | 
अल न्‌ अत ।अलनत॥ माङ मान | मा लट। मा झ। मामा झक! 
ममाअत।मम्‌ अत।म मत । मि* मत। मिमते॥ ओहाङ्‌ गतो 
इत्यस्य रूपम्‌ संजिहते इति ॥ 


ई हल्यघोः ६।४।११३ 

प० ब०--ई ११ हलि ७१ अघोः ६।१ स०--न घुः इति अघुः 
तस्य अधो 

अर्थ-[शनाभ्यस्तयोरातः सावधातुके क्ङिति] श्ना-अभ्यस्तयो- 
रातः स्थाने इकारादेशो भवति हलादौ सावधातुके क्ङिति । (इना और 
अभ्यस्त भ्रङ्ग के आकार के स्थान में ईकार आदेश होता है सार्वधातुक हलादि 
कित्‌ ङित प्रत्यय के परे रहने पर) 

उद्रा०--लुनीतः । लुनीथः। पुनीत: । पुनीथः। अभ्यस्तानाम्‌ 
मिमीते । व षे । मिमीध्वे । संजिहीते । संजिहीषे । संजिहीध्वे । हलि 
इति किमू--लुनन्ति । पुनान्त ॥ 


ene SSS 
१-ग्रात्मने पदेष्वनतः (७. १. ५) २--प्वादीनां हृस्व (७. ३. ८०) 


३--ग्रामेत (३ ४ ६०) ४--भुनामित्‌ (७ ¥ ७६) 
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[इद्‌ | दरिद्रस्य ६।४।११४ 
भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।११५ 
प्‌ः वि०-भियः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । 
अथे-[सावधातुके हलि क्ङिति इत्‌ ] भी इत्येतस्य अङ्गस्यान्यतर- 
स्याम्‌ इकारादेशो भवति सावधातुके हलादौ क्ङिति परतः । 
(भी इस अङ्ग का इकार श्रादेश होता है विकल्प से सार्वधातुक हलादि 
कित डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--बिभितः: । बिभीतः । विभिथः। विभीथः। विभिवः। 
बिभीवः । विभिमः। बिभीमः। हलि इति किम्‌--विभ्यति । क्ङितीति 
किम्‌ -विभेति॥ 
जहातेरच ६।४।११६ 
प° वि०--जहाते: ६।१ च अ० | 
८ € ~ ~ 
अथ--[साव धातुके हलि क्ङिति इत्‌ अन्यतरस्याम्‌ | जहातेश्च 
इकारादेशो भवति अन्यतरस्यां सार्वधातुके हलादौ किति | 
(होक त्यागे भ्रङ्ग को इकारादेश होता है विकल्प से सावं धातुक 
` हलादि कित्‌ डित प्रत्यय के परे रहने पर) 
, उढा०-जहितः । जहीतः । जहिथ: । जहीथः । हलाबित्येव जहति । 
हा ि॥ क्ङितीत्येव | जहाति। सावेधातुक इत्येव । हीयते । जेहीयते ॥ 
प्राच हो ६४११७ 
प० वि०-आ १।१ च अ० । हौ ७१ 
अथे --[इत्‌ अन्यतरस्याम्‌ जहाते: | जहातेराकारश्चान्तादेशो भवति 
इकारश्चान्यतरस्यां हो परतः। पत्ते ई । (ग्रोहाक्‌ त्यागे प्रद्ध को आकार 
शौर इकार अन्तदिश, विकल्प से होता है हि के परे रहने पर और पक्ष में 
इंकार) 
उदा०--जहाहि । जहिहि । जहीहि । भाट्रिकाव्ये--“' द्वि 
र व्ये--“जहि 
जहाहि रामभार्यामर? । हि 
लोपो यि ६।४।११८ 
प० वि०--ल्लोपः १।१ यि ७१ 
अथ-[जहातेः क्ङिति सार्द > 
क वन 0.7 सावधातुके] जहातेलोपों भबति यकारादौ 
५ ति परतः । (प्राहाक्‌ रङ्ग का लोप होता है सावंधातुक 
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AAI 


यकारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा२--जह्यात्‌। जह्याताम्‌ | जह्य: । &विध्यादौ लिङि अयं विधि 
न तु आशिषि तस्याधेधातुकव्वात्‌ तत्र तृ हेयात्‌ । हेयास्ताम्‌। हेयासुः । 


याः | हयास्तम्‌ । हयास्त । यासम्‌ | हयास्व । इयास्म। एलिङि 
इत्येत्वम्‌ 


घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ६।४।११९ 
प० वि८--व्वसोः ६२ एत्‌ ११ हौ ७।१ अभ्यासलोपः १।१ 
च अ० । 
अर्थ-घु-अस्‌ इत्येतयोरेकारादेशों भवति हो परतोऽश्यासलोपश्च । 
(घु संज्ञक और ग्रस्‌ अङ्ग का एकार श्रादेश होता है हि के परे रहने पर 
और श्रभ्यास का लोप भी होता है) 
उदा०--&लोपश्चेस्यत्र दौ शकारों निर्दिष्टौ । "तत्रैको लोपस्य 
सम्वन्धी । द्वितीयस्त विभक्तः अत एव लोपश्‌ इत्यत्र लोपश्शा इत्येव 
विज्ञेयम्‌ । तथा च सति लोपस्य शित्त्वात्‌ सवस्य अभ्यासस्य लोपोः 
वंति, न अलोऽन्त्यस्य देहि । धेहि । अस्तेः | एधि । 
सि०--क्वदाअधाअोरेते रूपे । अन्येषां त घुसंज्ञकानाप्दाहरणं न 
सम्भवति । विकरणेन हेन्यवधानात्‌$ अस्‌ लोट । अस हि। स्‌" हि | 
ए हि । ए थि! ।% सकारस्य एत्वे कृते असिद्धवदत्राभात्‌ अधिकारसज्रेण. 
तस्य एत्वस्यासिद्धत्वात्‌ हुमल्भ्योहेधिंरिति धिभावः& 
भ्त एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि ६।४।१२० 
अतः ६।१ एकहल्मध्ये ७१ अनादेशादेः ६१ लिटि ७१ स०-- 
एकशव्दोऽयमसहायवाची । एकश्च एकश्च एको | एको च तो हलौ च 
इत्येकहलौ । एकंहलोमध्ये इति द्विवचनान्तस्य षष्ठीसमासः ॥ अविद्य- 
मान आदेशाः आदिर्यस्येति अनादेशादिः तस्म अनादेशादेरङ्गस्य ॥ 
थे--[क्ङिति एत्‌ अभ्यासलोपश्च] अनादेशादेरङ्गस्य असहाय-- 
योहलोमेध्ये वर्तमानस्य एकारादेशो भर्वात लिटि क्ङिति परतोऽभ्यास- 
लोपश्च । (नहीं हुमा है आदि भ्रादेश में जिसके ऐसे अङ्ग के असहाय हलो के 
बीच में वर्तमान गकार के स्थान में. एकार आदेश होता है और अभ्यास का 
बव Nn 000 0 क 5 20-25 लअ मन 


१--इनसोरल्लोपः (६. ४. २३) २--प्रसिद्धवदत्राभात्‌ (६. ४. २२) : 
हुझल्म्यो हेधिः (६. ४. १०१)। 
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३६६ अपष्टाध्यायी-प्रकारिकायां 


I SIS तीन 


लोप भौ, लिटू कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) ' 
उदा०--रेणतुः। रेणुः । येमतुः । येमुः । पेचतुः । पेचुः ॥ 
सि०--रण शब्दार्थे, यम उपरमे ॥ पच्‌ लिद्‌। पच्‌ पच्‌ तुस्‌ । 
पेच्‌ अतुस । पेचतु: । 
थलि च. सेटि ६।४।१२१ 
प००--थलि ७१ च अ० । सेटि ७१ 
अर्थ-[सवं सूत्रमनुवत्तेते] अनादेशादेरङ्गस्य असहाययोहलोम ध्ये- 
वतमानस्याकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति सेटि थलि परतोऽभ्यास- 
लोपश्च । (इट्‌ के साथ थलू के परे रहने पर अनादेशादि अङ्ग के श्रसहाय हलो 
के वीच में वर्तमान ग्रकार के स्थान में एकार आदेश होता है और अभ्यास कः 
लोप भी होता है) 
उदा०--पेचिथ । शेचिथ । सेटीति किम्‌--पपक्थ | 
सि०-उच्‌ लिद्‌। पच्‌ थल्‌ । पच्‌ इद्‌? थ। पच्‌ पच्‌ इथ । पेच 
इथ । पेचिथ । 
्र्वेणस्त्रसावनञ्गः ६।४।१२८ 
मघवा बहुलम्‌ ६।४।१२८ 
पः (विर ¬ मघवा (पष्छ्यर्थ प्रथमा) बहुलम्‌ ११ 
अथ--[ठ] मघवनूशाव्द्स्य बहुलं तृ इत्ययमादेशो भवति । 
(मघवन्‌ अरङ्ग का वहुल करके तृ यह आदेश होता है) 
उदा०-मघवान्‌। मघवन्तौ । मघवन्तः । मघवन्तम | मघवन्तौ । 
“ मघवतः | मघवता । मघवदूम्यापू | मघवदूभिः | मघवेते । मघव दू- 
जी उमा र रग नयी 
स 2 जे 2 | बात । यत्रवतोः। मचवत्सु। हे मघवन्‌ | 
है सघवन्ता । हे मघवन्त: | न च भवति | भघवा। मघवानौ । मघ- 
` वान: | मघवानम्‌ । मघवानौ । मघोनः | मधोना | मघवभ्याम्‌ । मघ- 
वि: | मघोने । मघवन्याम्‌। मधवम्यः । मघोनः । मघवभ्याम्‌ । 
मघवभ्यः। मघोनः | मघोनोः । सघोनाम | मधोनि म 
जु न लता घोनि । मघोनो: । मघ 
_सि०-मधवन्‌ | मधवत्‌ | मघवत्‌ । मघबान्‌ । इतोडये सवेषां 
९१_क्रयादिनियमादिट 7 
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रुपाणां साधनं निष्ठेति * सूत्रे द्रष्टः इत 
कमा ष्ठेति* सूत्र द्रष्टन्यम्‌। मघवा इत्यत्र तु मघवन्‌ सु । 
po जा मघवा | मघोनः। इत्यत्र तु मघवन्‌ शस | 
ह ॥ स ज के 
` त 0 उ अन्‌ असू । सघ उन्‌? अस्‌। मघोन* अस | 
सघोन: । एवं सब साधनं पुनः पुनः अभ्यसनीयम्‌ । 
वस्तुतस्तु द्विविधसेतच्छव्दरूपम एकमौणादिकं कनिन प्रत्ययान्तं 
मघव I ढिः र NN ४०. द ~ ~ 
स वन्‌ प्र तप दिकस  तस्ख अनन्तप्रातंपादिकवत्‌ रूपाणि, अजादौ सुपि 
3 श्वडुवमधानामतद्वते' इति सम्प्रसारणम्‌ । अपरं मघमस्यास्तीति 
सघवत्‌ मठुपृप्रत्ययान्तम्‌, तस्य अन्यमतुपप्रत्ययान्तवद्रूपाणि द्रष्ट- 
व्यान । एवं च सति विनाप्येततसून्रेणोभयप्रकारकाणि रूपाणि 
सिद्धयन्ति इति मीमांसकाः । 4 
कह भस्य ६।४।१२९ 
अथ -इतोऽम्र आ अध्यायपरिसमाप्तेः बच््यमाणानि कार्याणि 
अङ्गस्य भस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः | | 
(यहां से आगे कहे जाने वाले, अध्याय की परिसमाप्ति तक, कार्य भसं- 
ज्ञक के होते हैं, इस वात का श्रधिकार समझना चाहिए) 


वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१ 

प० वि०-वसोः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ 

अथ-वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं भवति । 

(बघु है अन्त में जिसके ऐसे भसंज्ञक अङ्ग का संप्रसारण होता है) 
उद्वार विद्वान्‌ । विद्वांसौ । विद्वांस:। विद्वांसम्‌ । विद्वांसौ । 
बिदुषः । विदुषा । विद्वद्भ्याम्‌ । विद्वदूभि:। विदुषे। विद्वद्भ्याम्‌ । 
विद्वद्भ्यः । विदुषः । विद्वदूभ्याम्‌ । विद्वदूभ्य:। विदुप: । विदुषोः । 
बिदुषाम्‌। विदुषि। विदुषोः। विद्वत्सु । हे विद्ठन । हे विठ्ठांसौ । 
हे विद्वान्स: || 


१--सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) २--स्वादिष्वसवं नासस्याने 
(१. ४. १७) यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२९) इवयुवमघोनाम- 
तद्धिते (६. ४. १३३) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४५) ३--पर: सन्निकर्ष: 
संहिता (१. ४, १०७) संहितायाम्‌ (६. १. ७०) एकः पूर्वपरयोः (६. १. ८ १) 
“अमि सुर्वे: (६. .१. १०३) सम्प्रसारणाच्च (६. १. १०४) ४--आदगुण: 
“६. १. ८४) 
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है er मनी कमान 
१७६0004: SS SE 


सि०-विद्वान्‌ । विद्‌ राय क र विद्य 
Fre SU Ul ५ जस छस्‌ । बिढू उस्‌ 
विदूबस्‌ शस । विदूवस्‌ अस्‌ । विर त 
अस । विदस अस्‌ । विदृप्‌° अस्‌ । विदुपः । विर भ्याम्‌ ह 
भ्याम । विठ्ठद्म्याम्‌ । बिह्वत्सु । विद्वस्‌ सु | (१०: स 
स । विहृत्सु। अन्यत्सव सा ब्रनमुच्चारणुमात्र ण॒ सरलतया त 
कत्तेव्यम_। 

इवयवमघोनामतद्धिते ६।४।१३३ 

प० वि०-श्वयुवमघोनाम्‌ ६।३ अचाद्धत ७। १ 

अथे-[अल्लोपो5नः इत्यतः अन अपक यते] अन्नन्तानां भसंज्ञकाना 
श्वन-युवन-मघवन-इत्येपामज्ञानामताद्धत सन्भ्रसारस भवति । 

(अन्‌ है अन्त में जिसके ऐसे भ सज्ञा वाले खन्‌, यवन्‌ श्रौर मघवन्‌ अज्धा 
का तद्धित भिन्न प्रत्यय के परे रहने षर सम्प्रसारण हाता ) 

उदा०--श्वा । श्वानो । शवानः । श्वानम्‌ । शवानां । शुनः | शुचा । 
इवभ्याम्‌ । श्वभिः । शुने । श्वभ्याम्‌ । श्वभ्यः । शुनः। श्वभ्याम्‌ | 
श्वभ्यः | शुनः । शुनोः | शुनाम्‌ । शान । शुनाः । श्वसु | ह. श्वन्‌ | ह. 
शवानौ | हे श्वान:। युवा। युवानो । युबान: | युवानस्‌। युवाना । 
यूनः । यूना । युनभ्याम्‌ । युवाभ: । यूने । युवश्यास्‌ । युवभ्यः । यूनः | 
युवभ्याम्‌ । युवभ्यः । यूनः। यूनोः । यूनाम्‌ । यून । यूना । 
युवसु ॥ हे युवन्‌ | युवानौ । युवान: । E द 

सि०- श्वा इत्यस्य साधनं मघवा इतिवत्‌ कत्तेव्यम । शुनः इत्यत्र 
श्वन्‌ शस्‌ । श्वन्‌ अस्‌ । शू उ अन्‌ अस्‌ । शुन्‌ अस्‌ । शुनः । यून 
इत्यत्र तु युवन्‌ शस्‌ युवन्‌ अस्‌ । यु उ अन्‌ अस्‌ । यु उन्‌ अस्‌ । यून 
अस | यून 

१--लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (३. २. १२४) २-विदेः 
शतुवंसुः (७. १. ३६) ३-ग्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) ४-उगिदचां 
सर्वनामस्थानेश्धातोः (७. १. ७०) मिदचोऽन्यात्परः (१. १. ४६) ४--स्वादि- 
ष्वसर्वनामस्थाने (१. ४. १७) यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १ २९) 
वसोः सम्प्रसारणम्‌ (३. ४. १३१) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४५) ६-0 
सम्प्रसारणाच्च (६.१. १०४) ७-भ्रादेशप्रत्यययो: (८,३.५६) ८--वसुख सुध्व- 
स्वनड्रुहां द: (८.२, ७२) ६-खरि च (८. ४. ५४) |. 
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प्रल्लोपोऽनः ६।४।१३४ 
प० वि०-अल्लोपः ११ अनः ६।१ स०--अतः लोप: अल्लोपः । 
अथ-अनन्तस्य भस्य अकारलोपो भवति । (अन्‌ है अन्त में जिसके: 
ऐसे भसंज्ञकश्रङ्ग के अकार का लोप होता है) 
उदा०--(राजा । राजानो । राजानः। राजनम्‌ । राजानो) राज्ञ 
राज्ञा । राजभ्याम्‌ | राजभिः। राज्ञे। राजम्याम्‌। राजभ्यः । राज्ञः। 
राजभ्याम्‌ । राजभ्यः! राज्ञः! राज्ञोः। राज्ञाम्‌। राज्ञि। राजनि। 
राज्ञोः। राजसु। हे राजन्‌। हे राजानौ । हे राजनः। तक्षा । तक्ताणौ । 
तक्षाणः ॥ तक्षाणम्‌ । तक्षाणो । तच्णः। 
सि०--राज्ञ: । राजन्‌ शस्‌ । राजन्‌ अस्‌ । राजन्‌ अस्‌ । राज्‌ ञ_* 
अस्‌ । राज्ञ्‌ अस्‌ । राज्ञस्‌ । राज्ञः ॥ 
विभाषा ङिश्योः ६।४।१३६ 
प० वि०--विभाषा १।१ ङिश्योः ७२ स०--डिश्च शीश्चेति डिश्यौ 
तयोः ङिश्योः । 
अर्थ-[ अनः अल्लोपः ] ङिश्योः अनो विभाषा अकारलोपो 
भवति । ( ङि श्रौर शी के परे रहने पर श्रनन्त जो अङ्ग उसके श्रकार का 
लोप विकल्प से होता है ) 
उदा०--राज्षि, राजनि। साम। सामनी । साम्नी । (सामानि) | 
साम । सामनी । साम्नी । (सामानि) । अन्यत्सव राजन्‌ इतिवत्‌ । सप्त- 
स्यामपि तथेव सामनि । साम्नि इति । ( हे साम । हे सासन्‌ )। 
सि०--सासन्‌ ओ । सामन्‌ शी । सामन्‌ ई । सामन्‌ ई । साम्नी ॥ 
सामन्‌ ६ । सामान्‌ ई । सामानी । हे सामन्‌। हे साम? | 
न संयोगाद्वमन्तात्‌ ६।४।१३७ ' 
प० वि०--न अ०। संयोगात्‌ ०१ बमन्तात्‌ ५१ स०--वश्च 
सश्चेति वमौ । अन्तश्च अन्तश्चेति अन्तौ । वमौ अन्तौ यस्य तत्‌ वमन्तं 
तस्मात्‌ वमन्तात्‌ । 
अर्थ--[ अल्लोपऽनः | वकारान्तात्‌ मकारान्तात्‌ संयोगादुरत्तस्य 
अनोऽकारस्य लोपो न भबति । ( वकार और मकार है अन्त में जिसके ऐसे 
संयोग के पश्चात्‌ भ्रन्‌ के ्रकार का लोप नहीं होता ) 
3 3240 eS SN 


१-स्तोः इचरुना स्छ्ुः (५. ४. २९) २--वा नपुसकानाम्‌ (८. २. ८ वा०) 
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टि ————— 
उदा०--( यज्वा । यज्वानों। यड्वान: । थञ्वानम्‌ । यञ्वानौ ) 
यज्वनः । यञ्वना । ग्रज्वभ्याम्‌ । यञ्चाभः | मकारान्तात्‌-( आत्मा । 
आत्मानी । आत्मानः । आत्मानम्‌ | आत्मानो ) आत्मनः । आत्मना । 
आत्मभ्याम्‌ । आत्मभिः । आत्मने । आत्मभ्याम्‌ | आत्मन्य | आत्मन: । 
आत्मभ्याम्‌ । आत्मभ्यः । आत्मनः । आत्मनोः । आत्मनाम्‌ । आत्मनि । 
आत्मनोः | आत्मसु । हे आत्मन्‌ । हे आत्मानो | है आत्मानः | 
आतो धातोः ६।४।१४० 
प० वि०--आतः ६।१ धातोः ६।१ 
अर्थ--[ लोपः ] आकारान्तस्य घातोभस्य लोपा भर्वात । 
( भसंज्ञक ग्राकारान्त. धातु का लोप हाता है ) 
उदा०--( सोमपाः | सौमपौ । सोमपा: । सोमपाम्‌ । सोमपा ) 
सोमपः । सोमपा । सोमपाम्याम्‌ ! सोमपाभिः । सोमपे । सोमपाभ्याम्‌ । 
सोमपाभ्यः । सोमपः । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभ्यः | सोमपः । सामपाः । 
सोमपाम्‌ | सोमपि। सोमंपोः। सोमपासु । है सोमपाः । ह सामपां | ह. 


' सोमपाः। 
सि०--सोमपः । सोमपा शस । सोमप्‌* अस्‌ । सोमपस । सोमपः । 


ति विशतेडिति ६।४।१४२ 


प० वि०--ति ( लुप्तषष्ठीकम्‌ ) विंशतेः ६।१ डिति ७१ 
थे[ लोपः ] भस्य विशतेस्तिशव्दस्य लोपो भवति डिति प्रत्यये 
यरत । ( भसंज्ञक विशति के ति शब्द का लोप होता है डित्‌ प्रत्यय के परे , 
रहने पर ) 
उदा०--विशकः । विश शतम्‌ । एकविशं शतम । 
सि०-विशत्या क्रीतः विशकः। बिंशाति टा डवुन* । विशति बु। 
विशाति अक । विंश अक। विशक? | विशक सु। विशकः। 
'विशम* । विशतिरधिका अस्मिन शाते इति विशां शतम । एकविशति- 
राधिका अस्मिन्‌ शते इति एकविशं शतम्‌ । विशाति ड* । विशाति अ । 
विश अ। विश अ | विश? सु। विश अम्‌ । विशम । एकविंशम । 


2004: तीत URN Mies न व 
१--किबिन्तं धातुत्वं न जहाति इत्यत एव धातुत्वम्‌ । २--विज्वतित्रिशदृभ्यां 
` ड्वुष्चसंज्चायाम्‌ (५. १. १४) ३-श्रतो गुणे (६. १, ६४) ४--शदस्तविद्यतेद्च 


(५. २. ४६) 
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र टे: ६।४।१४३ 
प० वि०--टे: ६।१ न 
अर्थ--[ डिति लोपः ] !भसं टेः लोपे 
पः ] {भसंज्ञकस्याङ्गस्य टेः लोपो भवति डिति 


~ 


प्रत्ययं परतः । ( असंज्ञक अङ्ग की टि का लोप 
य होता है डित्‌ प्रत र्‌ 
र होता है डित्‌ प्रत्यय के परे 
उदा०--कति । | 
सि०--किमः संख्यापरिमाणे डति च इत्यत्र द्रष्टव्यम I] 
नस्तद्धिते ६।४।१४४ 
प० वि०-नः ६।१ तद्धिते ७।१ 
अर्थ--[टे: > :] Yo CN Cre 
' लोपः | नकारान्तस्य भस्य टेर्लोपो भवति तद्धिते परतः | 
(नकारान्त भसंज्ञक अङ्ग की टि का लोप होता है तद्धित के परे रहने पर) 
उदा०--अग्निशमणो5पत्यम्‌ आग्निशमिः । 
सि०---अग्निशर्मन्‌ इज । अग्निशर्म इ। आग्निशर्म 
॥ शि शस इ । आग्नि- 
शर्मि सु । आग्निशर्मि: । [28 
ग्रह्वष्टखो रेव ६।४।१४५ 
प० वि०--अह:ः ६।१ टखो: ७२ एव अ०। 

२ स लो ५ Ed ८ _ _ 
अथे- टेः लोपः ] अहन्‌ इत्येतस्य टखोरेव परतष्टेलोपो भवति । 
(अहत्‌ शब्द की टि का लोप होता है ट ट और ख के ही परे रहने पर ही) 
उदा०-द्ट्यहः । च्यः । अहीनः क्रतुः । कु 
सि०--अह्लां समूह: क्रतुः अदीनः | : 

.. सि०--अहं समूह: कतुः अदीनः क्तु । अहन्‌ ख > अह्नः समूहे 
खा वक्तव्यः > अहन्‌ इन । अह ईन । अहीन सु । अहीनः । 
ग्रोगुणः ६।४।१४६ 
प० वि०-ओः ६।१ गुणः १।१ | 
अथे--[ तद्धिते ] उत्रणौन्तस्य भस्य गुणो भवति तद्धिते पुरत: । 
( उवर्णान्त भसंज्ञक भ्रङ्ग का गुण होता है तद्धित के परे रहने पर ) 
उदा०--औपगवः । साधनं बृद्धिरादैच्‌ इत्यत द्रष्टव्यम । 
टू 00 

। ढे लोपोऽकद्र्वाः ६।४।१४७ 
'प० वि०-ढे ७१ लोपः ११ अकद्रवा: ६।१ ् 
अर्थे--[ उः ] उवणोरतस्य भस्य अकद्रवाः लोपो भवति ढे परतः | 
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( ढ प्रत्यय के परे रहने पर उवर्णान्त भसंज्ञ अङ्ग की लोप होता हैं, कद्रू 

शब्द को छोड़ कर ) ै के 
~ /] यः 
उदा०--कामण्डलेय; । शैतवाह म 
| < ल्‌ एय । 

सि०--कमण्डलु ढञू' । कमण्डलू एय । कामरडण | 

कामण्डलेयः । 
यस्येति च ६।४।१४८ 

प० विं०--यस्य ६।१ ईति ७१ च अ०। स० शव अश्च इति 

यम्‌ तस्य यस्य । 
अर्थ-[तद्धिते] इवर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य च भस्य अङ्गस्य इकारे 

तद्धिते च परतो लोपो भवति । ( इवर्णान्त श्रौर उवर्णान्त भसञज्ञक अङ्ग का 
लोप होता है ईकार और तद्धित के परे रहने पर ) 4 

उदा०--इवर्णीभ्तस्य ईकारे-दाक्षी । प्लाक्षी । इवर्णान्तस्य ताड्व- 
दौलेयः । अवर्णौन्तस्य ईकारे- गोरी । कुमारी । अदर्णान्तस्य तद्धिते-- 
दाक्षिः | प्लाक्षिः । 

दाक्षी । दाक्षि डीष* | दाक्षि ई। दाच ई। दाक्षी सु 4 दाक्षी । 
दुलि ढक? । दुलि ढ । दुलि एय । दुल्‌ एय । दौलू एय। दोलेय सु। 
दौलेय: । गौर डौष* गौर ६। गौरी सु। गौरी। दक्षस्य अपत्यम्‌ 
र) ~ ~ i ce 
दाक्षि: | दत्त इञ्‌ ५ । दक्ष इम्‌ । दाक्ष इ । दाक्ष सु। दाक्षि: । 


सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां [य उपधायाः | ६।४।१४६ 
हलस्तद्धितस्य च ६।४।१५० 


प० वि०--हलः ५१ तद्धितस्य ६।१ च अ०। . [ 
अर्थ--[ उपधायाः यः लोपः ईति ] भसंज्ञकस्याङ्गस्य हल उत्तरस्य 
तद्धितस्य यकारस्य उपधाया ईति परतो लोपो भवति । ( असंज्ञक अंग के 
हल्‌ तद्धिब के यकार की उपधा का लोप होता है ईकार के परे रहने पर ) 
उदा०--गार्गी । वात्सी । ` pe 
. सि०-गर्ग यञ्‌ | गर्ग. य । गाग्ये डीपू* । गाग्ये ई । गागं य्‌ ई। 


pepe ककल नी न... 2 मकर 

१---चतुष्पाद्भ्यो ढ्‌ (४, १. १३५) २-इतो मनुष्यजातेः (४. १- ६५) 
3--इतरचानिनः (४. १. ११२) ४--षिद्गौरादिम्यशच (४. १, ४१) 
४--प्रत इन्‌ (४. १. ६५) ६--यभश्च (४. १. १६) 
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गार्गी सु । गार्गी । 
तुरिष्ठेमेयस्सु ६।४।१५४ 

प० बि०-ुः ६।१ इष्ठेमेयस्सु ७३ 

अथव इत्येतस्याङ्गस्प् इष्ठन्‌ इमनिच्‌ इयसुन्‌ इत्येतेषु परतो 
ज्ञोपो भवति | ( तृ इस श्रङ्ग का लोप होता है इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ 
श्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०--आसुति करिष्ठः । विजयिष्ठः । दोहीयसी धेनु: । 

६ इमनिग्॒रहणमुत्तराथंम्‌ इतरो तु तुश्छन्दसीति भवतः ४४ 

सि०--करिष्ठ: । कृ तून्‌ | कतृ इष्ठन्‌* । कर इष्ठ । करिष्ठ सु । 
करिष्ठः । विजि ठृन्‌। विजेत । विजेतू इष्ठन्‌* । विज्ञे इष्ठ । विजय 
इष्ठ | विजयिष्ठ सु । विजयिष्ठः ।दुह च्‌ । दोह तृ ङीप्‌ इयसुन्‌? । 
दोह. तू इयस । दोहीयस्‌ ङीपः । दोहीयसी सु । दोहीयसी । 

& लोपविधिः सवंविधिम्यो बलीयान्‌ इति पूर्वं लोपः प्रबतते न तु 
दादेधांतोघः इति घत्वम तेन पवे लोपे कृते घत्वं न भवति निसित्ता- 
भावात्‌ । 

टेः ६।४।१५४ 

प० वि०--टे: ६।१ 

अर्थ--[ इष्ठेमेयस्सु लोपः ] भस्य टेर्लोपो भवति इष्ठन्‌ इमनिच्‌ 
इयसुन इ्येतेष॒ परतः । ( इन प्रत्ययों के परे रहने पर भसंज्ञक टि का लोप 
होता है") म 

उदा०--पटु | पटिष्ठः। पटिमा । पटीयान्‌ । लघु । लघिष्ठः । 
लघिमा । लघोयान्‌। > णाविष्ठबस्पम्रातिपदिकस्य कार्यं भवतीति 
वक्तव्यम्‌ > पटुमाचष्टे पटयात । 

सि०--पटु इमनिचु४ । पट इमन्‌ । पटिसन्‌ सु.। पटिमान्‌ स्‌ । पटिः 
मान्‌ | पटिमा । पटिसानौ | पटिमानः 


ज्यादादीयसः ६।४।१६० 
- प० वि०- ज्यात्‌ ५१ आत्‌ ११ ईयसः ६१ 


१ -तुश्‍छ्दस (५, ३. ५४) २-अतिशायने तमबिष्ठनौ (५. ३. ५५९) (५. ३. ५९) २--भ्रतिशायने तमबिष्ठनौ (५. ३. ५५) 
उगितइच (४. १. ६) - भस्याढे तद्धिते इति पु'वद्भावे इते तुरिष्ठिमेय- 
'स्स्वति तृचो निवृतिः | ४--पृथ्वादिम्य इमनिज्‌ वा (५. ११२२) ˆ `` 
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३७४ ० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


अर्थ--ज्यादुत्तरस्य ईयस आकार आदेशो भवति । 

( ज्य के पश्चात्‌ ईयस्‌ का श्राकार श्रादेश होता है ) 

उदा०-ञ्या इयसुन्‌ ज्या आयस्‌ * | ज्याय ल्‌?। ज्यायास्‌ सु । ज्याया- 
स्‌ सु | ज्यायान्स्‌ | ज्यायान्‌। ज्यायांसो । ज्यायासः | 


प्रकृत्यैकाच्‌ ६।४।१६३ 
प० वि०--प्रकृत्या ३।१ एकाच्‌ १।१ 
अर्थ- इष्ठेमेयस्सु ] एकाज्‌ भसंज्ञकं प्रक्ृत्या भवति इप्ठेमेयस्खु 
परतः ( एक ग्रच्‌ वाला भसंज्ञक अंग प्रकृति से रह जाता है इन प्रत्यवों के परे 
रहने पर ) र ; 
उदा०--स्रजिष्ठ: । खजीयान्‌ । 
सि०--स्ग्विन्‌? इष्ठन्‌ | खजू* इष्ठन्‌ । खजिष्ठ सु । खजिष्ठ: । 


इनण्यनपत्ये ६।४।१६४ 


प० वि०--इन्‌ ११ अशि ७१ अनपत्ये ७।१ 
ट ~ ~ ~ 
अथ--[ प्रकृत्या ] इन्नन्तम्‌ अनपत्ये अणि परतः प्रकृत्या भवति । 
( इन्नन्त भसंज्ञक श्रङ्ग ग्रपत्य से भिन्न अर्थ में भ्रण के परे रहने पर 
प्रकृति से रह जाता है ) | 
उदा०-सांकूटिनम्‌। सांराविणम्‌ । कूट दाहे । रु शाब्दे । 
सि०-सम कूट्‌ इनुण” । संकूटिन्‌ अण । सांकूटिनम्‌ । 
गाथिविदथिकेरिगरिपरिनश्च ६।४।१६५ 
` पः'वि०-गाथिविदथिकेशिगणिपणिनः १।३ च अ०। 
` अथ [ आण प्रकृत्या ] गाथिन्‌ , विंदथिन केशिन 2 गणिन डं 


पण्न्‌ इत्येते च अणि प्रकृत्या भवन्ति । ये भसंज्ञक अङ्ग अ्रण के परे रहने 
पर प्रकृति से रहते हैं ) Oe 


LON ॥ (2 ; 
_ उढा०-गाथिनोऽपत्यम्‌ गाथिनः । वैद्थिन: । कैशिनः । गाणिन:। 
पाणिनः । $ अपत्यार्थोऽयमारभ्भः छँ | 


ह आदेः परस्य (१. १. ) २--प्रकृत्यैकाच्‌ (४. ३, १ ६२) श्रक: सवर्णे 
दीः “(६-2१ ) ३--अस्मायामेधाल्नजो विनिः (५, २. १२१ ) ४ --विन्म- 
ठोडु क्‌ (५. ३. ६५), पकृत्यकाच्‌ (६.४. १६२) ४--प्रभिव्रिधौ भाव इनुणः 
(३, ३. ४३) ६--भ्रणिनुणः (४, ४, १५) - - ह 
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[ भविकारप्रकरणम्‌ ] पष्ठाध्याये चतुर्थः पादः ३७% 


संयोगादिश्च ६।४।१६६ 
अर्थ--[ इनणि प्रकृत्या ] संयोगादिश्च इनणि प्रकृत्या भवति । 
ह है प्रादि जिस का ऐसा इन्नन्त, भ्रण के परे, रहने पर प्रकृति से 
रहता 
उदा०--शङ्खिनोऽपस्यं, शाद्विनः । माद्रिणः। वाञ्रिणः। 
% अयमपि अपव्यार्थः । शङ्घमद्रवजञ्जशब्देम्यो मत्वर्थ इनिः। 
तदन्तादण्‌ ® | 
अन्‌ ६।४।१६७ 
अथ-- प्रकृत्या अणि ] अन्नन्तमणि प्रकृत्या भवति | 
( अन्नन्त प्रकृति से रहता है अण्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--% सामान्येनाणमात्रे विधिः अपत्ये अनपत्ये च § 
सि८--सासन इदम्‌ * सामन्‌ अण | सामन: । 
यं चाभावकर्मणोः ६।४।१६८ 
५० वि०--ये ७१ च अ० | अभावकमंणोः । 
र्थ तद्धिते ] यकारादौ च तद्धितेऽभावकर्मणोरर्थयोरन्‌ प्रकृत्या 
भवति । ( भाव श्रौर कमं ग्रथ को छोड़कर यकारादि तद्धित के परे रहने पर 
अन्नन्त प्रकृति से रह जाता है) 
उदा०--सामसु साधुः, सामान्यः" । ब्रह्मण्यः । 
आत्माध्वानौ खें ६४१६९ 
प० वि०--आत्माध्वानौ १।२ खे ७।१ 
अर्थ--[प्रकृत्या] आत्मन्‌ अध्वन्‌ इत्येतौ खे परतः प्रकृत्या भवतः। 
( ग्रात्मन्‌ रौर ग्रव्वन्‌ शब्द ख के परे रहने पर प्रकृति से रहते हँ) 
उदा०--आत्सने हितम्‌ । अध्वने हितम्‌। आत्मनीनः {अध्व- 
ीनम्‌* | 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणाज्ञमहावेयाकरणपण्डितब्रह्मदत्ता- . 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर. 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
षष्ठाध्यायं चतुथः पादः ` 
इति षष्ठोऽध्यायः . क 


१--तस्यैदम्‌ (४, ३. १२०) २--तत्र साधु; (४. ४. ९८) ३--आत्मन्‌- 
विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः (५. १. ९) ४--भ्रध्वनो. यत्खौ (५. २. १६) 
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३७६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां ` 


प्रत्ययस्य विकारप्रक रणाम्‌ 
युवोरनाकौ ७।१।१ 
प० बि०--युवोः ६१ (समाहारद्द्वे सौत्रं पु स्त्वम्‌) अनाको १।२ 
स०--युश्च बुश्चेति युबुः तस्यः युवोः । अनश्च अकश्च इति अनाक्रो ॥ 
अर्थ-अनुनासिकयण विशिष्टयोयु वोः स्थाने यथासंख्यं अन-अको 
भवतः । (अनुनासिक यण विशिष्ट जो यु और बु उसके स्थान में क्रमशः श्रन 
ओर भ्रक आदेश होते हैं) 
उदा०--&प्रतिज्ञाचुनासिक्याः पाणिनीयाः नन्दनः ! रसणः । 
सांयंतनः` । चिरंतन:* । कारकः? | हारकः  ! अनुनासिकयणोरिति 
किम्‌ । ऊर्णायुः । उर्णाया युस्‌ (५. २. १२३) 
सि०--सांधनं प्रत्ययोत्पादकसूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
ग्रायनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२ 
प० बि०--आयनेयीनीयियः १।३ फढखच्छघाम्‌ ६।३ प्रत्ययादीनाम्‌ 
६।३ स०--्रायंश्च ऐय्‌ च ईश्च ईय च इय्‌ चेति आयन्‌-एय्‌-ईन्‌-ईय्‌- 
इयः ॥ फश्च ढश्च खश्च छश्च घश्च इति फढखच्छघः तेषाम्‌ । प्रत्य- 
यस्य आदिः प्रत्ययादिः तेषाम्‌ प्रत्ययादीनाम्‌ ॥ 
अर्थ-भ्रत्ययादीनां फढखच्छघाम्‌ आयन-एय्‌-ईन-इय इय्‌ इत्येते 
आदेशा यथासंख्यं भवन्ति । (प्रत्यय के आदि जो फृढ छ्‌ खु घ्‌ उनके 
स्थान में क्रमशः श्रायन्‌ एयु, ईत्‌, ईयू भौर इयु आदेश होते हैं) 
उदा०-फस्य*-नाडायनः। चारायणः । ढस्य^--सौपर्णयः । वैन- 
तेयः. । सरस्य युष्माकीणः । अस्माकीनः ॥ छस्य--शालीय:* । 
सालीयः | घस्य--कियान्‌* इयान्‌ । प्रतिसूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
झोऽन्तः ७।१।३ 
प० वि०-मः ६।१ अन्तः १।१ 
- 'अथ--[प्रत्ययस्य] प्रत्ययस्य अवयवस्य भस्य स्थाने अन्त्‌ इत्ययमा- 
देशो भवति | (प्रत्यय के ग्रवयव भकार के स्थान में ्रन्त यह ्रादेश होता है) 


१--नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (३. १. १३४) २--सायञ्चिरमि- 
त्यादिना (४. ३. २३) जातादौ शैषिकेऽ्थ तद्धितः ३--ण्वुल्तूचो (३. १. १३३) 
४--नडादिम्यः फक्‌ (४. १, ९९) ४--स्त्रीम्यो ढक (४, १, १२०) ६-- 
ुष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च (४, ३. १) तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ (४. ` 
` ३. १) ७--वृद्धाच्छ: (४. २. ११३) ८--किमिदंम्यां वो घः (५. २. ४०) | 
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- 4 अत्ययस्थ विकारप्रकरणाम्‌] सप्तमाध्याये प्रथमः पादः ३५७ 


————2—2—— or 


उदा०--पठन्ति । खादन्ति । एधन्ते । स्पद्धेन्ते । 
भ्रदभ्यस्तात्‌ ७।१।४ 
प० वि०--अत्‌ ११ अभ्यस्तात्‌ ५१ 
थ-[मः] अभ्यस्तादङ्गादुत्तरस्य मकारस्य स्थाने अत्‌ इत्ययमा- 
देशों भवात । (अभ्यस्त अङ्ग के पश्चात्‌ झ के स्थान में श्रत्‌ आदेश होता है) 
उदा०--ददति । ददतु । दधाति । दघतु ॥ 
उदा०-डुदाञ_ दाने। दा लट्‌ । दा मि। दा शप्‌ मि।दा दा 
कि । द दा मि | द दा अतू इ। द्‌ दा अति । द दूर अति | ददति ॥ 
आत्मनेपदेष्वनतः ७। १५ 
प० वि०--आत्मनेपदेषु ७३ अनतः ५१ स०--न अत्‌ इति अनत्‌ 
तस्मात्‌ अनतः ॥ 
अ्थ--[ अत्‌ कः] अनकारान्तादङ्गा दुत्तरस्य॒ आत्मनेपदेषु वतमानस्य 
भक्रारस्य अत्‌ इत्ययमादेशो भवति । (नकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ आत्मने- 
पद में वर्तमान भकार के स्थान में अतू आदेश होता है) ; 
उदा०--चिन्वते3 । चिन्बताम्‌* । अचिन्वत^ । लुनतेः । 
लुनताम्‌* । अलुनत" । अनत इति किम । च्यवन्ते। प्लवन्ते । §नित्य- 
स्ादत्र विकरणे कृते मोऽन्तादेशेन भवितव्यम्‌ इति अन्‌ आदेशो न 
भवति १ 
शीडो रुट ७।१।६ 
प० वि०--शीड: ५१ रुट १।१ 
अथे-शीङोऽज्गादुत्तरस्य कारस्य आदेशस्य अतो रुडागमो 
भर्वात । (शीङ्‌ अङ्ग क पश्चात्‌ जो रू क स्थान में श्रत्‌ उसको रट्‌ का आगम 
होता है) 
उदा०--शेरते । शेरताम्‌ * । अशेरत” । 
ग्रतो भिस एस्‌ ७।१।९ 
प० वि०--अतः ५१ भिसः,६।१ ऐस १।१ 


१--जुहोत्यादिभ्यः इलु: (२. ४. ७५) इलो (६. १. ११) पूर्वोऽभ्यासः 
(६, १. ४) २ - उमे ग्रम्यस्तम्‌ (६. १, ५) शनाम्यस्तयोरातः (६. ४. ११२) 
३--वतंमाने . लट्‌ (३. २. १२३) ४--लोट च (३. ३. १६२) ४-- 
अनद्यतने लड (३. १. १११) 
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अर्थ--अदन्तादझाटुत्तरस्य भिसः स्थाने ऐसादेशो भवाति । (शरदन्त 
अङ्ग के पश्चात भिस्‌ के स्थान में ऐस्‌ श्रादेश होता है) 2 
उदा०- रासैः । बालके: । तैः । थैः । कैः । एतेः । अत इति किस्‌ । 
अग्निभिः । वायुभिः । तपरकरणमिति किस्‌ । खद्वाभिः। मालाभि: । 
ताभि: | याभिः । काभिः । एताभिः । 
सि०- राम भिस्‌ । एम ऐस्‌ । रामैस्‌ । रासैः | तदू भिस्‌ | त अ 
मिस | तः भिस्‌ । त ऐस । तँ: | यद्‌ थिस्‌ । य अ भिस्‌ । य भिस्‌। 
य ऐस । यैः | किम्‌ मिस । क* भिस्‌ | क ऐस्‌ । केस । कैः ॥ एतदू 
भिस्‌ | एत श्र भिस्‌ | एत भिस्‌ । एत ऐस्‌ । एतैस्‌ । एतेः । ताभिः ! 
तद्‌ भिस्‌ | त अ भिस्‌ । त भिस्‌ । त टापू* भिस्‌ । तआ भिस्‌ । 
तामि:९ ॥ 
बहुलं छन्दसि. ७।१।१० 
प० वि८-वहुलम_ १।१ छन्दसि ७१ 
अथ-छन्दसि विषये बहुलमेसादेशा भवति । (छन्दसि के विषय में 
बहुल कर ऐस्‌ आदेश होता है) 
उदा०-अनतोऽपि भवति | नद्यै: । देवेभि: । स्वेभिः । 
टाङसिङसामिनात्स्या: ७।१।१२ 
प° वि०-टाङसिङसाम्‌ ६।३ इनात्स्याः १।३ स०--टाश्च ङसिश्च 
ङश्चेति टाङसिङसः तेषाम्‌ । इनश्च आच्च स्यश्चेति इनात्स्याः । 
अर्थ--[ अतः ] अदन्तादङ्गादुत्तरेषां टा-ङसि-ङसाम्‌ इन-आत- 
स्याः आदेशा भवति ।(ग्रदन्त अङ्ग के पश्चात्‌ टा, ङसि ङस के स्थान में 
क्रमश: इन श्रात्‌ स्य आदेश होते हैँ) , अ 
उदा०--ट:--रामेण । बालकेन | तेन | येन। केन । एतेन । 
अनेन. । फलेन । ड्से:-रामाव । वालक्रात्‌ । फलात्‌ । 
ङसः-रामस्य । वालकम्य | तस्य । यस्य । कस्य । एतस्य । अस्य । फल- 
स्य । अत इत्येव | टः-अग्निना । वायुचा । पत्या । सख्या । तपर- 
करणमिति किम्‌ | रमया । बालिकया | तया । यया। कया | अनया | 


>; -१-र्‍त्यदादीनाम; (७. २. १० २) २--श्रतो ग्रुणे (६. १. ७) ३-- 
वृद्धिरेचि (६, १. ८८): ४--किम: कः (७. २. १०३) ५-भ्रजाद्यतष्टाप्‌ (४.१. 
४) ६--श्रकः सवण दीर्घ: (६. १. ६७) 
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एतया । ङसे:--अग्नेः । बायो: । पत्युः । सख्युः। तपरकरणमिति किस्‌ । 
रमायाः । वालिकायाः । तस्याः। यस्याः। कस्याः । अस्याः। एतस्याः 
ङसः---श््नेः । 'वायोः। पत्युः । सख्युः। ` तपरकरणमिति किम्‌ । 
रसायाः । वालिकायाः । तस्याः । यस्याः । कस्याः । एतस्याः । 

सि०-रामेण। राम टा । राम इन । रामेन । रामेण | तदू टा । 
त अ टा । त इन । तेन । अनेन | इदम्‌ टा | इद अ टा | इद टा । अन्‌ 
अ टा । अन टा। अन इन | अनेन । राम ङसि | राम आत । रामात | 
राम्‌ ङस्‌ | राम स्य । रामस्य । तदू ङस्‌। त अ अस्‌। त स्य। तस्य । 
अस्य । इदस ङल। इद आ अस । इद अस । उद स्य । अर्ष स्य्‌। 
अस्य | अग्नि टा । अग्नि ना” | वायुना | पति टा । पति आ | पत्या | 
सखि टा। सख्या । रमा टा । रमे” आ। रमय आ। रमया । तया । 
तदूटा।तअअआ। तआ।ता“ आ।ते° अ | तय आ। तया। 
अनया । इदम्‌ टा । इद अ आ । अन्‌ः अ आ। अन आ। अर्ना 

7। अने”? आ । अनय आ । अनया । अग्ने: । अग्नि डसि । अग्नि 
अस्‌ । अग्ने अस्‌ । अग्नेस१” । अग्नेः। पति ङसि । पति अस्‌ । 
पत्युरस्‌११ । पत्युः ` । रमा डासि। रमा अस्‌ । रमा याट्‌? ° अस्‌। रमा 
या अस्‌ । रमा यास्‌ । रभायाः। तद्‌ ङस । तद्‌ अस्‌। त अ अस्‌ । 
त अस्‌। ता“ अस्‌ । ता स्याद्‌** अस्‌। तस्या अस्‌। त स्यास्‌ । 
तस्याः ॥ 
ङ्यः ७।१।१३ 

प० वि०--ङेः ६१ यः १।१ [ 

अथे- [अतः] अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य ङे इत्येतस्य य इत्ययमादेशो 
भवति । (ग्रकारान्त अङ्ग के पश्चात ङे के स्थान में य आदेश होता है) 

उदा०--रामाय । बालकाय । अत इत्येव ) अग्नये । वायवे । पत्ये । 


१--श्राद्ग्रुणः (६. १. ०४) २--्रट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि (८. ४. २) 
३--प्रनाप्यक: (७, २. ११२) ४- हलि लोपः (७. २. ११३) ५--भ्राङो 
नाऽस्त्रियाम्‌ (७. ३. ११९) ६--इको यणचि (६. १. ७४) ७--श्राडि चाप 
(७. ३. १०५) ८--अजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) ६--देषो घ्यसखि (१. ४. ७) 
घेडिति (७. ३. १११) १०--ङसिङसोश्च (६. १. १०६) ११--स्यत्यात्परस्य 
(६. १. १०८) १२--रात्सस्य (८. २. २४) १३--याडापः (७. ३. ११३) 
९४--स्वंनाम्नः स्याड्ढ्स्वरच (७. ३. ११४) 
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सख्ये | तपरकरणमिति किम्‌-रमायै । वालिकायै । तस्यै । यस्यै । कस्यै । 
~ 
अस्ये | एतस्य | 
सि०--राम ङे। राम य। रामाय? | आग्नि ङ। अग्नि ए। 
अग्नेः ए । अग्नय ए | अग्नये । पति ङे। पति ए। पत्य । सख्य । 
रमायै । रमा ङे । रमा याट्‌ः ए | रमा या ए। रमा यं । रमाय । तस्य । 
तदू ङे।तंअए।तए।ता* ए।तास्यादू ए।त स्या ए । तस्यं । 


सवनाम्नः स्म ७।१।१४ 


प० बि०--सर्वेनाम्नः ४।१ स्मै (अविभक्तिको निदेशः) 
अर्थ-[अतः ङेः] अकारान्तात्‌ सवनाम्न उत्तरस्य ङः स्थान स्म 
त्ययमादेशो भवति । (अकारान्त सवनाम के पदचात्‌ ङ के स्थान में सम 


आदेश होता है) _ 
उदा०--तस्मे । यस्मे । कस्मं। अस्म। एतस्म। सवस्म। अत 


इत्येच । तस्यं | यस्यं | कस्य । अस्य । एतस्य । सवर्य | भवत । 
[स०तदू ङ।त अड़।तड्‌। तस्म । तत्स । 


ङसिङ यो? स्मात्स्मिनो ७।१।१५ 


प० वि०-ङसिङयोः ६२ स्मास्स्मिनो १।२ 

अर्थ--[अतः सर्वनाम्नः] अदन्तात्‌ सवेनाम्नः उत्तरयोः ङसि ङि 
इत्येतयोः स्थाने स्मात्‌ स्मिन्‌ इत्येतावादेशो भवतः । (ग्रकारान्त संवंनाम 
के पश्चात्‌ ङसि ग्रौर ङि के स्थान में स्मात्‌ श्रौर स्मिन्‌ ग्रादेश होते हैं) 

उदा०--डसेः-तस्मात्‌ । यस्मात्‌ । कस्मात्‌ । अस्मात्‌ | एतस्मात्‌ । 
सवस्मात्‌ । विश्वस्मात्‌ । डो--तस्मिन्‌ । यस्मिन्‌ । कस्मिन्‌ | अस्मिन्‌ । 
एतस्मिन्‌ । सवस्मिन्‌। . विश्वस्मिन्‌। अत इत्येव। झसेः---तस्याः । 
एतस्याः । सवस्याः। विश्वस्या:। भवतः । ङो---तस्याभ्‌। यस्याम्‌ । ` 
कस्याम्‌ । अस्याम्‌ । एतस्याम्‌ | भवात ॥ 

सि०-तदू ङसि। त अ ङसि | त स्मात्‌ | तस्मात्‌ । तदू ङिः। त 
अ डिः। त स्मिन्‌ | तंस्मिन्‌। तस्याम्‌। तद्‌ ङि। त अ ङिः। त ङि। 
तार ङि । त स्याट्‌ इ । तस्या आम्‌* । तस्याम्‌। ` 


१-स्थानिवदादेशोऽनन्निल्यौ (१, १,` ५५) सुपि. च (७. ३. १०२) 
, २ शेषो घ्यसखि (१, ४. ७) घेङिति. (७. ३.. १११)--३--याडापः (७.. हे. 


११३) ४-प्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १, ४) ५--ङेराम्नद्याम्नीम्यः (७. ३. ११६) ` 
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, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७।१।१६ 
स०-पूर्वः आदिर्येषां ते पूर्वादयः पूर्वे, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, 
अपर, अधर, स्व, अन्तर शब्दाः । 
अर्थ-[सवेनाम्नः ङसिङ्योः स्मासमिनो] पूवौदिभ्यो नवभ्यः 
सर्वनाम्न उत्तरयोङँसिङ्योः स्मात्‌ स्मिन्‌ इत्येतावादेशों वा भवतः । 
(पूर्वं इत्यादि नव सर्वनाम के पश्चात्‌ ङसि श्रोर ङि के स्थान में स्मात्‌; 
और स्मिन्‌ विकल्प से होते है ) 
उदा०-पूर्वात्‌ । पूर्वस्मात्‌ । पूवेस्मिन । पूर्वे । 
जसः शी ७।१।१७ 
प० वि०- जसः ६।१ शी (अविभक्तिको निर्देशः) 
अर्थ--[अतः सर्वनाम्नः] अकारान्तात्‌, सर्वेनाम्न उत्तरस्य जसः शी 
इत्ययमादेशो भवति:। ( श्रकारान्त सर्वनाम के पश्चात्‌ जस्‌ के स्थान में शी 
श्रादेश होता है) 
उदा०-ते | ये। के। इसे | एते | सर्वे । विश्वे। पूर्वे। अत 
इत्येव-ताः । याः। काः। इमाः। एताः। सर्वोः । विश्वाः । पूर्वा: । 
भवन्तः। ई 
सि०--तद्‌ जस्‌। त अ अस्‌। त अस्‌। त शी। त इ। ते। तदू 
जस्‌ | त अ जस्‌। त अस्‌ । त टाप्‌ अस्‌ । ता अस्‌ । ताः ॥ 


आङ ग्राप: ७।१।१८ 

प? वि०--ओऔडः ६.१ आपः ५१९ 

अर्थ--[जसः शीं] आबम्तादङ्गादुत्तरस्य औडः स्थाने शी इत्ययमा- 
देशो भवति | औङ इति औ ओद्‌ इत्येतयोः पूर्वाचायेसंज्ञा । 
(ग्राबन्त रङ्ग के पइचात्‌ औङ्‌ के स्थान में शी यह्‌ आदेश होता है) ड 

उदा०--खटवे । खटवे । रमे । रमे । ते । ये | के | इसे । एते 
सर्वे । विश्वे ॥ ह 

सि०--खद्बा औ | खट्वा शी | खटवा ई । खट्बे। रसे । तद्‌ 
आऔ।तअओऔ]त टाप्‌ओ। ता शी ता ई। ते॥ इदम्‌ ओ | इद अ 
आ । इद औ | इदा ओ | इमा" शी । इमे ॥ 
PRRs os ge sams म ल ब यय 


१--दश्च (७, २. १०६) 
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नपु सकाच्च ७।१।१६ 
प° वि०--नपु'सकात्‌ ५१ च आ० | 
अथ--[औडः: शी] नपु'सकादङ्गादुत्तरस्य ओड: शी इत्ययमादेशो 
भबति । (नपुसक अङ्ग के पश्चात्‌ श्रौङ्‌ के स्थान में शी यह आदेश होता है) 
उदा०--फले । कुण्डे | बने | ये | ते | के। इमे । एते । &#यस्येति 
.लोप: प्राप्तः श्यां -श्रतिषेधो वक्तव्यः इति न भवति दधिनी । 
सुनी । त्रपुणी । जतुनी ॥ 
सि०--फल अओ । फल ओ । फल शी | फल ई। फले । तदू अआ । 
तअआओ।त आओ ।तशी। त इ। ते | दधि औ | दथधि शी | दधि इ | 
-दथि नुम* ई | दधि नई! दघिनी । 
-जर्शसो: शिः ७।१।२० 
प° वि०--जश्शसो: ६।२ शिः १।१ 
अर्थ--[नपु सकात्‌ ] नपु'सकादुत्तरयोजश्शसोः शि इत्ययमादेशो 
भवति | (नपु सक अङ्ग के पश्चात्‌ जस्‌ ग्रौर शस्‌ के स्थान में शि यह आदेश 


उदा०--फलाचि । कुण्डानि | दधीन ।तघ्ठान्त । दधीनि पश्य। 


-त्रपूणि । जतूनि | तानि । यानि । कानि । इमानि । एतानि । 
सि०--फल जस्‌ । फल शि । फल नुम्‌* इ । फलन्‌ इ । फलान्‌ इ। 
'फलानि | तद्‌ जस्‌ । त अजस्‌। त शि | त नुमू इ । तान्‌ इ । तानि॥ 
ग्रष्टाभ्य ग्रौश्‌ ७।१।२१ 
प० वि०--अष्टाभ्य:ः ५।३ आश १।१ 
अथ--[जश्शसो: | अष्टाभ्य इति कृताकारोऽष्टशाब्दो गृह्यते अष्टन 
आ विभक्तो इति अष्टाभ्य उत्तरयोः जश्शसोरौशादेशो भबति । (श्रष्टा 
“शब्द के पश्चात्‌ जस भ्रोर शस्‌ के स्थान में श्रौश्‌ भ्रादेश होता है) 
उदा०--अष्टनः जस्‌ | अष्ट आ जस्‌ । अष्टा ओश । अष्टा औँ । 
अष्टौ । अष्टौ ॥ कृताकारास्य ग्रहएं किम्‌ । अष्ट तिष्ठन्ति । अष्ट पश्य । 
षड्भ्यो लुक ७।१।२२ 
प० बि०-षडभ्यः ५३ लुक १।१ 


१--इकोऽचि विभक्तौ (७. १, ७३) मिदचोऽ्त्यात्परः (१. १. ४६) २-- | 


शि-सर्वनामस्थानम्‌-(१,-१. ४१) नपुसकस्य झलच (७. १. ७२) मिदचो- 
इत्त्यात्पर: (१, १. ४६) २-सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) 
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अर्थ-[ जश्रासोः ] पद्सज्ञकेभ्य उत्तरयोजेश्शसोलु क्‌ भवति । 
` (षट्‌ संज्ञक अङ्ग के पश्चात्‌ जस्‌ और शस्‌ का जुक्‌ हो जाता है) 
उदा०--षट्‌ तिष्टन्ति । षट्‌ पश्य । पञ्च । नव | दश | 
सि०--पषू जस्‌। षष्‌ | षड्‌ | षट्‌ । षड्‌ ॥ पञ्चन्‌ जस्‌ । 
यञ्चन्‌* । पञ्चः || 
स्वमोनेपु सकात्‌ ७।१।२३ 
प० बि०-स्वमोः ६।२ नपुसकात्‌ ५१ | 
अर्थ--[लुक्‌] नपु'सकादुत्तरयोः स्वमोलु क्‌ भवति। (नपुंसक के 
पश्चात्‌ सु और अम्‌ का लुक्‌ होता है) 
उदा०--मधु तिष्ठति । मधु पश्य। दधि | त्रपु । जतु । तत्‌ । यत्‌ । 
किम्‌ । इदम्‌ । एतत्‌ । 
अतोऽम्‌ ७।१।२४ 
प० (वि० “अतः ५१ अम्‌ ११ 
अर्थ--[स्वमोः] अदन्तान्नपु'सकादुत्तरयोः स्वमोः स्थाने अम्‌ इत्य- 
यमादेशो भवति । (ग्रदन्त नपुसक के पश्चात्‌ सु श्रौर अम्‌ के स्थान में अम्‌ 
आदेश होता है) Fr 
उदा०-फलम्‌ । कुण्ड पश्य । कुण्ड ।तष्ठात । 
युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌ ७।१।२७ 
प० वि०~-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ ५।२ ङसः ६।१ अश्‌ १।१ 
अर्थ--युष्मद्‌ अस्मद_ इत्येता भ्यामङ्गाभ्यासुत्तरस्य डसः स्थाने अश 


इत्ययमादेशो भवति । (युस्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ के पश्चात्‌ ङस्‌ के स्थान में ग्रश_ 
आदेश होता है) 


उदा०--तव । मम । 
सि०--युष्मद्‌ ङस्‌ । युष्मद्‌ अश। तव* अदू अ। तव 
अ | तव” | 
ङ प्रथमयोरम्‌ ७।१।२८ 
प० वि०--डे । इत्यविभक्तिको निर्देशः । प्रथमयोः । ६२ अम्‌ ११ 
'अथे--[ युष्मदस्मद्म्याम्‌ | युष्मद्‌-अस्मद्‌भ्यामुत्तरयोः ङे इत्येतस्य. 
१-<ष्णान्ता षट्‌ (१. १. २३) २--भलां जशोऽन्ते (८. २. ३९) ३. 


वावसाने (८. ४. ५५) ४--नलोप:० (८. २. २) ५--तवममो इसि (७, २. 
६६) ६--शेषे लोपः (७. २. ६०) ७--अतो गुणे (६, १. ९४) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८४ : अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 


प्रथमाद्वितीययोश्च विभक्त्योरम्‌ इत्ययमादेशो भर्वति । , 
( युष्मद्‌ और श्रस्मद्‌ अङ्ग के पश्चात्‌ ङ, प्रथमा और द्वितीया विभक्त क 
स्थान में अम्‌ यह आदेश होता है । ; 
उदा०--डे--तुम्यम्‌ | मह्यम्‌ । प्रथमायाः--त्वम्‌ । युवाम्‌ । यूधस | 
अहम्‌ | आवाम्‌ । वयम_। वितीयायाः--स्वाम्‌ | साम्‌ । आनम । 
सि०--युष्मदू डे । तुभ्य' अदू ङ | तुम्य अम्‌ । तुभ्यम । मह्यम्‌ । 
त्वम्‌। युष्मद्‌ सु। स्वः अदू अम्‌। व्व अम्‌ । व्वम्‌ । अप्मद्‌ च्या |: 
युष्मद अम्‌। युव * अद्‌ अम्‌ | युव आ“ अस्‌ । युवा“ अम। 
युवाम” । युष्मद्‌ जस्‌ । युष्मद्‌ अम्‌ | यूय अद्‌ अम्‌ । यूय सस । 
यूयम्‌ । युष्मद्‌ अम्‌ । युष्मद्‌ अम्‌ | त्व ८२ अम्‌ । त्व अ आ अम्‌। 
त्व आ' अम्‌ | त्व आम्‌। त्वाम्‌ । युष्मद्‌ आद्‌ । युव अद्‌ आ । युव अ 
आ“ अम्‌ | युव आम्‌ । युवाम्‌ | 
शसो न ७।१।२९ 
प० वि०--शसः ६।१ न (अत्रिभक्तिकम्‌ ) 
अर्थ-[ युष्मदस्मदूभ्याम्‌ | युष्मदस्मद्‌भ्यासुत्तरस्य शसो नकारा- 
देशों भवति ( युष्मद्‌ और ्रस्मद्‌ के पश्चात्‌ शस्‌ क स्थान में नकार आदेश 
होता है ) 
उदा०-युष्मान्‌। अस्मान्‌ । 
सि०युष्मद्‌ शस्‌ । युष्म अ असू। युष्म अस्‌ । युष्मास्‌ | 
युष्मान्‌ । अस्मान | 
भ्यसोऽयभ्म्‌ ७।१।३० 
प० वि०--भ्यसः ६।१. भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा १।१ ( उभयथा विग्रहः 
सम्भवति ) | 
अर्थे--[ युष्मदस्मदू'भ्याम्‌ ] युष्मदस्मदूभ्यामुत्तरस्य भ्यसो भ्यम्‌ 
( अभ्यम्‌ वा ) आदेशो भवति | ( ग्रुमद्‌ और श्रस्मद्‌ के पश्चात्‌ भ्यस्‌ के 
स्थान में भ्यम्‌ ( वां श्रभ्यम्‌ ) भ्रादेश होता है ) 
उदा०-जुष्मभ्यम्‌ | अस्मभ्यम्‌ । | 
१-तुम्यमह्यो ङयि (७, २. ६५) २--म्रमि पूर्व: ( ६. १- 
१०३ ) ३--त्वाहौ सो ( ७. २. ६४ ) ४--म्रुवावी द्विवचने (७. २. ९२) 
'५--प्रथमायाश्च ट्विवचने भाषायाम्‌ (७. २. ८८) ६-प्रकः सवण दीर्षेः 
(६. १. ९७) ७--श्रमि पूर्व: (६.१.१०३) ८--द्वितीयायां च॑ (७.२.८७) 


आण 
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सि० -& भ्यमादेशपच्ते शेषे लोप. इत्यन्त्यलोपः अम्यमादेशापत्षे तु 
अन्स्यलोपे टिलोपे वा पक्षद्वयेपि साधुः § युष्मद्‌ भ्यस्‌ । युष्मद्‌ म्यम्‌ । 
युष्म* भ्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌ । युष्मद्‌ भ्यस्‌ । युष्मद्‌ अभ्यम्‌ । युष्म युष्म्‌ वा 
अभ्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌ युष्मभ्यम्‌ । &भ्यमादेशे कृते शेषे लोपे च बहुबचने 
झल्येदिति एव्बं प्राप्नोति । तदङ्गवृते पुनव तावधिनिष्ठितस्य इति न 
भवति & 


पञ्चम्या श्रत्‌ ७।१।३१ 
प० वि०--पञ्चम्या: ६।१ अत्‌ १।१ 
थे--[ युष्मदस्मद्भ्याम्‌ भ्यसः ] युष्मद्अस्मद्भ्यामुत्तरस्य 

पञ्चम्याः भ्यसो अत्‌, इत्ययमादेशो भवति । ( युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ के 
पञ्चात्‌ पञ्चमी भ्यस्‌ के स्थान में प्रत्‌ आदेश होता है ) 

उदा०- युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 

सि०--सस्मदू भ्यस्‌। अस्मदू अत्‌ | अस्म्‌ अद्‌ अत्‌ | .अस्मू 
अत्‌ । अस्मत्‌ । 


एकवचनस्य च ७।१।३२ 
प० वि०--एकवचनस्य ६।१ च आ० | 
अर्थ--[ युष्मदस्मदूभ्याम पञ्चम्याः अत्‌ | युष्मद्‌-अस्मद्‌भ्या- 
सुत्तरस्य पञ्चम्याः एकवचनस्य अत्‌ इत्ययभादंशों भबति । 
( युष्मद्‌ भ्रौर ग्रस्मद्‌ अ्रङ्ग के पश्चात्‌ पञ्चमी एकवचन क स्थान में अतू १ 
यह आदेश होता है । 
उदा०--त्वत्‌ | मत्‌ । 
सि०---अस्मद्‌ ङसि । म ` अद्‌ अत्‌ । स अत्‌ । मत्‌ । 
साम ग्राकम्‌ ७।१।३३ 
प० वि०--सामः ६।१ आकम्‌ १।१ 
अर्थ--[ युस्मदस्मदूभ्याम्‌ | ॥ युष्मद्‌-अस्मद्भ्यामुत्तरस्य सास 
अकम इत्ययमादेशो भवति | ( युष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ अङ्ग के पश्चात्‌ साम्‌ 
के स्थान में आकम्‌ यह ग्रादेश होता है ) 
उदा०--युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । 
सि०---& साम इति षष्ठीबहुवचनमागतसुटक गृह्यते 


१- शेषे लोपः (७, २. ६०) २--त्वमावेकवचने (७. २. ९७) 
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अस्मद्‌ आम्‌ । अस्म्‌ सुद्‌^ आम्‌ । अस्म साम | अस्म आकम्‌ | 
अस्म आकम्‌ । अस्माकम्‌ । 
प्रात ग्रो णल: ७।१।३४ 
प० वि०--आतः ५१ औ (अविभक्तिको निर्देशः) णलः ६।१ 
अथे--आकारान्तादज्भादत्तरस्य णलः स्थाने आंकारादंशा अर्वात । 
(ग्राकारान्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ णल्‌ के स्थान में ग्रौकार आदेश होता है) 
उदा० -पपो । तस्थौ । 
सि०-पा णल | पा ओ | प्‌ः ओ। पा प्‌ * ओ। पापां। पर्षा। 
ष्ठा। स्था णल।स्था ओ। स्थास्थाओ। स्थ स्था,ओं । थस्था 
तस्था ओ। ओ । तस्थौ । 
तुह्योस्तातङाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ७।१।३५्‌ 
प० वि०-तुह्योः ६२ तातङ १।१ आशिपि ७१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । 
थे--तु हि इत्येतयोराशिषि विषये तातङादेशो भवात अन्यतर- 
स्याम्‌ । (तु श्रोर हि के स्थान में तातङ्‌ श्रादेश होता है श्राशीसू श्रर्थ में विकल्प 
करके) 
उदा०--भवतु । भवतात्‌ । भव । भवतात्‌ | 
विदे? शतुव सुः ७।१।३६ 
प° वि०-विदे: ५।१ शतुः ६।१५बसुः १।१ 
अर्थ-विद ज्ञाने इत्यस्माड्ातो रुत्तरस्य शतवसुरादेशो भवति । 
(विद्‌ धातु के पश्चातु शतृ के स्थान में वसु ग्रादेश होता है । 
उदा०--विद्ठान्‌। साधनन्त बसो सम्प्रसारणमित्यत्र (६. ४. १३१) 
द्रष्टव्यमू । ' 
समासेऽननूपूव क्त्वो ल्यप्‌ ७।१।३ 
प० ।व०-समासं ® १ अनळपूव ७।१ कर्वः ६।१ ल्यप १।१ स०- 
अविद्यमानो नञ्‌ पूर्वो यस्मात्‌ सः अनब्यूर्वः समासः तस्मिने 
अनङपूवे । 
अथे--अनः्यूवें समासे क्त्वा इत्येतस्य स्थाने . ल्यप्‌ इत्ययमादेशो 


१--शेषे लोपः (७. २. ९०) २--प्रामि सर्वनाम्नः सुट्‌ (७: १. ५२) 


३--श्रातो लोप इटि च (६. ४. ६४ ) ` ४-द्विवंचनेऽचि (१. १. ५८) 


५ धात्वादेः षः सः (६. १. ६२) 
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MSD De ND) ee 


भवति । (नहीं है नन्‌ पूवं जिससे ऐसे समास में क्त्वा के स्थान में ल्यप्‌ आदेश 
होता है) 
उदा०--प्रकृत्य । प्रह्ृस्य । अनङपूर्वे इति किमू-अहत्वा । 
सि०--हृस्वस्य पिति कृति तुक इत्यत्र (६. १. ६६) द्रष्टव्यम्‌ । 


[अराज] जसेरसुक्‌ ७।१।५० 5 
ग्रामि सव नाम्नः सुट्‌ ७ १५८८ ५ 


प० व०-आमि ७।१ सवनाम्नः ५१ सुट्‌ ११ 

अथ--[आत्‌ |] अवर्णात्सवंनाम्न उत्तरस्यामः सुडागमो भवति । 

(ग्रवर्णान्त सर्वनाम के पश्चात्‌ श्राम्‌ को सुट्‌ का आगम होता है) 

&आमीति सप्तमीनिर्देश उत्तरार्थः । इह तु सर्वनाम्न इति पञ्चः 
मीनिर्देशा/त्तस्मादित्युत्तरस्येति षष्टीप्रक्लूप्तिर्भवति 

उद्रा०---तेपाम्‌ । येषाम्‌ । केषाम्‌ । एपाम्‌ । एतेषाम्‌ । युष्साकम्‌ । 
अस्माकम्‌ | तासाम्‌ । यासाम्‌ । कासाम्‌ । आसाम्‌ । एतासाम्‌ । 

सि०-तेपाम्‌ | तद आम्‌ | त अ आम्‌ । त आम्‌ । त सुट्‌ आम्‌ । 
त साम । ते" साम्‌ | तेपाम्‌ । 


त्रेस्त्रयः ७।१।५३ 
प० वि०-त्रेः ६१ त्रयः १।१ | । 
अर्थ--[ आमि ] त्रेस्त्रय इत्ययमादेशो भवति आमि परतः। 
(त्रि के स्थान में ग्राम्‌ के परे रहने पर त्रय यह आदेश होता है) 
उदा०--त्रयाणाम्‌ । त्रीणाम्‌ इत्यपि छन्दसि दृश्यते । 
ह्रस्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४ 
प० वि०-हृश्वश्च नदी च आण्चेति हृस्वनद्याप तस्मात्‌ । 
थ--[आमि] हृस्वान्तान्नद्यन्तादाबन्ताच्च उत्तरस्य आसो चुडा- 
गमो भवति ।(ह्लस्वान्त, नद्यन्त और भ्राबन्त अङ्ग के पश्चात्‌ ग्राम्‌ को नुट्‌ 
का ग्रागम होता है) 
उदा०-हस्वान्तात्‌-बृजाणाम्‌ । प्लक्षाणाम । अग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ । 
कतणाम । नद्यन्तात्‌-कुमारीणाम्‌। गौरीणाम्‌ । शाङ्ग खीणाम । 
लच््मीणाम्‌ | ब्रहमबन्धूनाम्‌, आवन्तात--खटवानाम्‌ । मालानाम्‌ 


१--बहुवचने भल्येत्‌ (७. ३. १०३) 


od का 
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PS 


SR SS ntti) 


बहुराजानाम्‌ । 
घटचतुभ्यंश्च ७।१।५५ 
प० वि०-पटचतुभ्य: ५३ च अ० । 
अथे आमि चुट, ] पषट्संज्ञकभ्यश्चतुःराव्दाच्चात्तरस्य आमा 
°्नुडागमो भवति । (पट्‌ संज्ञक श्रौर चतुर्‌ शब्द के पश्चात्‌ आम को नुट्‌ का 
आगम होता है) 
उदा०--प्रण्णाम्‌ । पञ्चानाम्‌ । सप्तानाम्‌ | नवानाम्‌ । दशानाम्‌ । 
चतुर्णाम्‌ ॥ 
सि०--षष आम | षष्‌ नुद्‌ आम । पप नाम्‌ | पड्‌! नाम्‌। षणः 
नाम्‌ | षण्णाम्‌3 || पञ्चन्‌ आम्‌ | पञ्चन्‌ नुट्‌ आम्‌ । पञ्चन्‌ नाम्‌ । 
प॒ञ्चान्‌* नाम्‌ । पठ्चानाम्‌* || 
चुमागप्रमकरणाम्‌. 
इदितो नुम्‌ धातोः ७।१।५८ 


` प० वि०-इदितः ६१ नुम्‌ १।१ धातोः ६।१ स०--इत इत्‌ यस्य 
स इदित्‌ तस्य इदितः | अथ-इदितो धातोनु मागमो भवति । (इकार है 
इत्‌ जिसका ऐसे धातु को नुम्‌' का आगम' होता है) 
उदा०--नन्दन्‌ः । साधनन्तु नन्दिम्रह्िपचादिभ्यः (३. १.१३४) इति 
सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


शें मचादीनाम ७।१।५६ 


प° वि०--शे ७१ मुचादीनाम्‌ ६।३ 

अथ-[ चुम्‌ ] सुचादीनां धातूनां नुमागमो भवति शे परतः। 
(मुचादि धातुओं को श के परे रहने पर नुम्‌ का आगम होता है) 

उदा०--सुञ्चति । लुम्पति । विन्दाति | 

सि०--मृच्लू | मुच्‌ लट । मुच्‌ तिप्‌। मु नुम्‌ च श ति । मुन्च्‌ 
अ ति। मुचू अ ते | मुञचति° | 


प क a RON क 022 त त. 

१-भलां जशोऽन्ते (ऽ. २. ३९) २--यरोष्नुनासिकेध्नुनासिको वा 
(5. ४, ४५) २ ना ष्टुः (प. ४. ४१) ४--तोपधाया: (६. ४. ७) 
&-र्‍नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य (5. २. ७) ६--नश्चापदान्तस्य कलि (८. ३.. 
२४) ७--प्रबुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८. ४. ५७) 
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उगिदचां सर्व नामस्थानेऽधातोः ७।१।७० 

प° बि०-उगिदचाम ६।३ सवंनामस्थाने ७१ अधातोः ६।१ स०- 
उक्‌ इत्‌ यस्य स उगित्‌। उगिच्च अच्चेति उगिदचः तेषाम्‌ उगिद- 
चाम्‌ । न धातः अधात तस्य अधातोः। 

अर्थ-[ चुम्‌ ] धातुवर्जितानामुगितामङ्गानामंञ्चतेश्च ` नुमागमो 
भवति सवेनामस्थाने परतः। ( धातु वजित उगित्‌ और ग्रञ्चु धातु को 
नुम्‌ का श्रागम होता है सर्वनामस्थान के परे रहने पर) 

उदा०--डवतृप्‌ --भवान्‌* । भवन्तौ | भवन्तः । भवन्तम्‌ । भवन्तौ । 
ईयसुन्‌-श्रेयान्‌" । श्रेयांसौ | श्रेयांसः । श्रेयांसम_। श्रेयांसौ । शत | पचन्‌ । 
पचन्तौ । पचन्तः । पचन्तम्‌ । पचन्तौ । अञ्चतेः-प्राङ्‌। प्राञ्चो । 
प्राञ्चः । प्राञ्चतीति प्राङ्‌ । प्राञ्च्‌ क्विन । 


युजेरसमासे ७।१।७१ 
प० वि०-युजेः ६।१ असमास ७१ 
अथ-[सवेनामस्थाने नुम्‌] युजेरसमासे सवनामस्थाने परतो नुमा- 
रासो भवति | (असमास में युज्‌ को नुम्‌ का ग्रागम होता है सवेनामस्थान 
विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा[०--युङ । युञ्जौ । युञजः । युञ्जस्‌ । युऊजो । 
सि०-य॒जिर_ । युज क्विन्‌ । यज सु। य. नुम्‌ ज्‌ सु। युन्जू 


~ 


स्‌ । यु न्‌ ज्‌ । युन्‌। युड | युज्‌ औ। य॒ नुम्‌ ज्‌ ओ। युन्न औ। 
य'ज औँ । य॒ञ्जौ। 


नपु सकस्य झलच: ७।१।७२ 
प० वि०--नपु'सकस्य ६।१ मलचः ६१ स०--भमल्‌ च अच्चेति 
मलच तस्य ॥ 
थै [ुम्‌ सवेनामस्थाने] झलन्तस्य अजन्तस्य च नपु सकस्य 
नुमागमो भवति सवेनामस्थाने विभक्तौ परतः । (झलन्त और ग्रजन्त 
नपुंसक को सर्वंनामस्थान बिभक्ति के परे रहने पर नुमागम होता है) 


उदा०--मलन्तस्य--यशांसि । यशांसि। अजन्तस्य--कुण्डात्ति । 


NR TN भिम मज कलि त SE ली 

१--प्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) २-सान्तमहतः संयोगस्य (६. 

४, १०) ३-_ऋत्विगादिसूत्रेण (३. २. ६६)” विवत्‌ । ४--किवनुप्रत्यस्थ कुः 
(८. २. ६२) ; कटक ; 
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eer >>“. 


बंनानि | &उगितो मलन्तस्य नपु'सकस्य परत्वादनेनेव नुम्भवति 
श्रेयाँसि । भूयांसि । 

सि०--यशस्‌ जस्‌ । यशस्‌ शि" । यशास्‌" इ | यशा तुम स्‌ इ। 
यशान्स्‌ इ । यशांसिः | कुण्ड जस्‌ । कुण्ड शि। कुण्ड जुम्‌ शि 
कुण्डन्‌ इ कुण्डान्‌" इ । कुण्डानि । 

इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७३ 

प० वि०--इकः: ६।१ अचि ७।१ विभक्तो | ७१ 

अर्थ--[नपु'सकस्य नुम्‌ ] इगन्तस्य नपु'सकस्य अजादौ विभक्तौ 
नुमागमो भवति । (इगन्त नपुःसक को श्रजादि विभक्ति के परे रहने परे 
नुम्‌ का आगम होता है) 

उदा०---वारि ओ । वारि औ। वरि शी । वारि ई । वारि नुम ई । 
वारि न्‌ इ । वारि ण॒ ई। वारिणी ॥ &बारीणाम्‌ इत्यत्र तु नुमचिरतृ- 
ज्वदूभावेम्यो चुटू पू विप्रतिषेधेन इत्यनेन नुडेव भवति । ततो नामि 
दीः 

तृतीयादिषु भाषितपु स्कं पु वद्‌गालवस्य ७|१।७४ 

प० वि०--ठृतीयादिषु ७३ भाषितपुःस्कं ११ पु'वदू ११ गाल- 
बस्य ६।१ स--तृतीया आदि येषां ते तृतीयादयः तेषु तृतीयादिषु । 
भाषितः पुमान्‌ येन .समानायामाक्ृती एकस्मिन्‌ श्रवृत्तिनिमित्ते तत्‌ 
भाषितघुस्कम्‌ । | 

अथे--[इकोचि विभक्तौ] तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु भाषित- 
यु स्क॑ नपु सकम्‌ इगन्तं गालवाचायस्य मतेन पु'वद्‌ भवति । 
(तृतीया आदि अजादि विभक्ति के परे रहने पर भाषितपु स्क इगन्त नपु सक 
गालवाचायं के मत में पु वद्‌ हो जाता है) 


उदा०--&यथा पुसि हस्वनुमी न भवतस्तद्वदत्रापि न भवत 
इत्यर्थः प्रामणीः ब्राह्मणः | प्रामणि ब्राह्मणङुलम्‌। ग्रामण्या ब्राह्मण- 
ङुलेन । ग्रामणिना त्राह्मणकुलेन । ग्रामण्ये, म्रामणिने । ग्रामण्यः, आम- 
शिनः । ग्रामण्यः । प्रामणिन: । ग्रामण्योः, आमशिनोः । ग्रामण्या । 
&नुमचिरेति पूवेविप्रतिषेधेन जुट $ मामणीनाम्‌ ।, म्रामण्याँ, 
श्रामणिनि । | 2 - 

ली कक पसन नकः (इ. (ज 
नश्चापदान्तस्य झलि (८. ३. २४) सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) - 
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अस्थिद्धिसक्थ्यक्षणामनडः दात्तः ७।१।७५ 

प० वि०--अस्थि-दधि-सक्थि-अच्णामू ६।३ अनङ्‌ १।१ 
उदात्त: १।१ १ 

अर्थ--[. नपु'सकस्य तृतीयादिषु विभक्तो ] अस्थि-दधि सक्थि- 
अद्षणाम्‌ नपु'सकानां तृतीयादिष्व जादिषु विभक्ति षु परतोडनडः इत्यय- 
मादेशों भवति, चोदात्तो भवति । (ग्रस्थि, दधि, सक्थि और अक्षि इन 
नपु'सक श्रज्धों को अनड आदेश होता है तृतीयादि श्रजादि विभक्ति के परे रहने 
पर और वह उदात्त होता है) 

उदा०--अस्थि । अस्थ्ना । अस्थ्ने । अस्थ्न: । अस्थ्नः । अस्थ्नो: । 
अस्थनाम । अस्थ्नि । अस्थनि | दधि । दध्ना । दध्ने । दध्न: | दध्न: । 
दध्नोः । दध्नाम्‌ । दध्नि। द्घनि। सक्थि। सक्थ्ना । सक्थ्ने । 
सक्थ्नः । सक्थ्नः' । सक्थ्नोः । सक्थ्नाम्‌ । सक्थ्नि। सक्थनि । 
अत्ति । अक्ष्णा। अद्णे । अच्णः। अक्ष्णः । अक्ष्णोः । अक्ष्णाम्‌। 
अक्षिण। अक्तणि। 

सि०--अस्थना । अस्थि टा । अस्थू अनङ टा। अस्थन्‌ टा। 
अस्थून्‌' अआ । अस्थ्ना ॥ 

नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८ 

प० वि०-न अ०। अभ्यस्तात्‌ ५।१ शलुः १ 

अर्थ-[ुम्‌ ] अभ्यस्तादङ्गादुत्तरस्य शतुनु म्न भवति । (अम्यस्क 
अङ्ग के पश्चात्‌ जो शतृ उसको नुम्‌ का श्रागम नहीं होता है) 

उदा०--दद्त्‌ । ददतो | ददतः । दधत्‌ । दधतौ । द्धतः । 


वा नपु सकस्य ७।१।७६ 

प० वि०--वा अ०। नपु'सकस्य ६।१ 

अर्थ--[अभ्यस्ताच्छतुः नपु'सकस्य नुम ] अभ्यस्तादङ्गादुत्तरो यः 
शतृप्रत्ययस्तदन्तस्य नपु'सकस्य वा नुमागमो भवति । (अम्यस्त अङ्ग के 
पञ्चात्‌ जो शतृ प्रत्यय तदन्त नपु सक को विकल्प से नुम्‌ का आगम होता है) 

उदा०--&सवेनामस्थानेऽयं विकल्पः ददति कुलानि । ददन्ति 
कुलानि । दधति कुलानि । दधन्ति कुलानि ॥ 

सि०--दा सिया तदः दा राठः दा अत दादा अत र अत्‌ । दा दा अत्‌ । दा दतू | 


१- श्रल्लोपोञ्नः (६. ४. १३४) 
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ददत्‌ । ददत्‌ जस्‌ । ददत्‌ शि । ददति | ददत्‌ शि। दद जुम्‌ त्‌ इ। 
द्दन्त्‌ इ । दृदंत्‌ इ । ददन्ति । 
आच्छीनद्योर्नुम्‌ ७।१।८० 
प० वि०-आत्‌ ५१ शीनद्योः ७२ जुम्‌ ११ ४ 
अथे शलुः वा नुम्‌ ] अबणोदङ्गादुत्तरस्य शतुष। छुमागमो 
भवति शीनद्योः परतः । (भ्रवर्णान्त अङ्ग के पश्चात्‌ जो दातृ प्रत्यय उसको 
नुम्‌ विकल्प से होता है शी और नदी परे रहने पर) 
उदा०--शो--तुदती कुले । तुदन्ती कुले ॥ याती कुले । यान्ती 
कुले । करिष्यती कुले । करिष्यन्ती कुले । नद्याम--तुद॒न्ती ब्राह्मणी । 
तुदती ब्राह्मणी । याती ब्राह्मणी । यान्ती ब्राह्मणी । करिष्यती ब्राह्मणी । 
करिष्यन्ती ब्राह्मणी ॥ 
सि०-तुद्‌ लट्‌। दुद्‌ शतृ | तुदत्‌ औ। तुदत्त शी । तुदत्ती। 
तुदन्ती ॥ 
| राप्श्यनो नित्यम्‌ ७।१।८१ 
प० वि०-शाप्श्यनोः ६।२ नित्यम १।१ 
¢ > दि > ~ ~ 
अथ-[शतुः शीनद्योः जुम्‌ ] शप्‌ श्यन्‌ इत्येतयोः शतुः शीनद्योः 
परतो नित्यं नुमागमो भवति । (शतृ और श्यन्‌ का जो शतृ प्रत्यय उसको 
नित्य ही नुम्‌ का श्रागम होता है शी और नदी के परे रहने पर) 
उदा--शी---पचन्ती कुले । [प्चन्ति कुलानि] । 
सावनडुहः ७।१।८२ 
प० (वि०--सो ७|१ अनडुहः ६।१ 
अथ-[ बुम ] सो परतोऽनङुहोऽङ्गस्य नुमागमो भवति । 
( अदडुहू भङ्ग को नुम्‌ का ग्रागम होता है सु के परे रहने पर ) 
अरागता | अनड्वाही । अनडवाह्‌ः | हे अनडवन । हे 
अनड्वाहौ । ह. अनड्वाहः । ' अनड्वाहम्‌ । अनड्वाहौ । अनडुह: । 
न । अनढुद्भ्याम्‌ | अनडुद्भ:। अनडुहे । अनडुद्भ्याम्‌ । 
य: | अनडुहः । अनडुद्भ्याम्‌ । अनडुद्भ्यः । अनडुहः । अन- 
डुहोः । अनडुहाम्‌ । अनडुहि । अनडुहोः । अनडुत्सु । 
सि०— अनडुह सु । अनडु नुम्‌ हू स्‌। 'अनडुन्ह स्‌ । अनडुन्ह । 
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अनडुन्‌ । अनडु आम्‌ न्‌। अनड वू? आ न्‌। अनइवान्‌ । अनडुद- 
भ्याम्‌ । अनडुद्भ्याम्‌ । अनडुह सु | अनडुडुम्‌ ह स। अन ड्न्ह्‌ 
स्‌ । अनडुन्‌ । अनडु अम्‌" न्‌ । अनड्वन्‌ । 
दिव औत्‌ ७।१।८३४ 

प० वि०-दिवः ६।१ ओत्‌ १।१ | 

अर्थ--[ सो ] सौ परतौ दिव्‌ इत्येतस्य औदित्ययमादेशो भवति । ` 

( सु के परे रहने पर दिव्‌ अद्भ को श्रोकार श्रादेश होता है ) 

उदा०--योः | दिवौ ।दिवः। दिवम्‌। दिवो। दिवः । दिवा । 
द्युभ्याम्‌ द्यूभिः। दिवे । {य्‌,भ्याम्‌। द्य.म्यः । दिवः । ययभ्याम्‌। 
युभ्यः। दिवः । दिवोः । दिवाम्‌। दिवि । दिवोः। युषु। हे द्यौः। हे 
दिवो । हे दिवः । 

सि०--दौः | दिव्‌ सु । दि औ स्‌। द्योः । : दिव्‌ भ्याम | दि उ" 
भ्याम्‌ । य्‌ भ्याम्‌ । 

पथिमथ्यृभुक्षामात्‌ ७।१।८५ 

प० वि०--पथि-मथि-ऋशुक्ताम्‌ ६३ आत्‌ १।१ 

अर्थ--[ सौ ] पथिन्‌, मथिन्‌, ऋसुक्षिन्‌ इत्येतेषामङ्गानाम्‌ सो 
परत आकारादेशो भवति | ( पथिन्‌, मथिन्‌ और ऋभुक्षिन्‌ अङ्गौ का 
आकार ग्रदिश होता है सु के परे रहने पर ) 

उदा०--पन्थाः [ पन्थानौ । पन्थानः । पन्थानम्‌ । पन्थानौ । पथः । 
यथा । पथिभ्याम्‌। पथिभिः। पथे। पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । पथः । 
पथिम्याम्‌ । पथिभ्यः | पथः। पथोः । पथाम्‌। पथि । पथोः । पथिषु ] 
मन्थाः । मन्थानौ । मन्थानः । ऋशुत्ता: । ऋसुन्ताणो । ऋभुक्षाणः । 

सि०--पथिन्‌ सु । पथि आए सु पथ्‌ अ” आस्‌ । पन्थः आ स्‌! 
पन्थाः। पथिन्‌ _शस्‌। -पथ्‌र अस्‌ । पथः । & स्थानिम्यनुनासिकेऽपि 


* १--चतुरनडुहोरामुदात्तः (७. १. ९८) मिदचोऽन्त्यासरः (१. १. ७४) 
२--इको यणचि (६, १. ७४) ३--वसुख्र सुध्वंस्वनडुहां दः (८. २. ७२) 
४--ञअम्सम्बरद्धौ ( ७. १. ९६ ) ४--दिव उत्‌ (६. १. १२७) 
६---पथिमथ्यूभुक्षामात्‌ ( ७. १. ८५ ) श्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) ७-- 
इतोऽत्सर्वनामस्थाने (७. १. ८६) ८--थोन्थः (७: १. ८७) ६--यचि भम्‌ 
(१. ४. १८) भस्य टेर्लोपः (७. १. ८८) अचोड्त्यादि टि (१. १; ६३) ` 
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आकारोऽनुनासिको न भवति । भाव्यमानेन सवर्णानां प्रहणं न भव- 
तीति शुद्धो ह्ययमुच्चायते & 
इतोऽत्सर्वनामस्थाने ७।१।८६ 
प० वि०--इतः ६।१ अत्‌ १।१ सर्वनामस्थाने ७१ 
'अर्थ--[ पथिमथि-ऋसुच्ताम्‌ ] पथ्यादीनाम्‌ इकारस्य स्थाने अका- 
रादेशों भवति सर्वनामस्थाने परतः | ( पथि इत्यादि अङ्गों के इकार के 
स्थान में अ्रकार आदेश होता है सर्वनामस्थान के परे रहने पर ) 
उदा०--पन्थाः । पन्थानौ । पन्थानः । पन्थानम्‌ । पन्थानो । मन्थाः | 
मन्थानो । मन्थानः । मन्थानम्‌ । मन्थानो । ऋभुक्षाः । ऋशुक्षाणी । 
ऋसुक्ताणः। ऋभुक्षाणम्‌ । ऋभुक्ाणो । 
थोन्थः ७।१।८७ 
पवि य ६।१ न्थः ११ 
अथ-[ सवेनामस्थाने पथिमध्यभुक्षाम ] पथिमथोस्थकारस्य 
स्थाने न्थ इत्ययमादेशो भवति सबेनामसयाने परतः 


( पथि और मथि अङ्ग के थकार के स्थान में न्य आदेश होता है सर्वनाम- 
स्थान विभक्ति के परे रहने पर ) 


उदा०--पन्था: । पन्थानो । पन्थानः इत्यादयः । 
भस्य टेलोपः ७।१।८८ 
प० वि०-भस्य ६।१ टे: ६।१ लोप: १।१ 
अथ-{ पथिमथ्युभुक्षाम्‌ ] पथ्यादीनां भसंज्ञकानां टेलॉपो 
भवाति । ( पथि इत्यादि भसंज्ञक भ्रङ्गों की टि का लोप होता है ) 

_ उदा०-पथः। पथा | पथे । पथः | पथ: । पथोः। पथाम्‌ । पथि । 
पथाः। मथः | मथा । मथे | मथः | मथः। मथोः। मथाम्‌ । मथि । 
मथाः | ऋभुक्तः | ऋभुत्ञा। ऋभुचे। क्रभुच्ः । ऋभक्ष: 
| | ्तः। क्रमुक्षोः । 
ऋभुक्षाम्‌ । ऋभुत्ति। ऋभुत्षो: | र 

% सवेनामस्थान इत्यनुवतेमानमपि विरोधादिह न संबद्ध यते & 
पु सोऽसुङ्‌ ७।१।८९ 
पु० वि० पास; ६।१ अआसुङ १।१ 
अथ--| सबनामस्थाने ] पु'स इत्येतस्य असुङ्‌ इत्ययमादेशो भवति 
ङ्‌ ः इत्ययमादेशो भव 
सवनामस्थाने विभक्तौ परतः। 
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( पु'स्‌ के स्थान में असुड यह ्रादेश होता है, सर्वनामस्थान विभिक्त के 
परे रहने पर ) र ट 

उदा०--पुमान्‌ । पुमांसो । पुमांसः । पुमासम्‌ | पुमांसौ । सवनाम- 
स्थाने इति किम्‌ । पु'सः । पुसा । पु भ्याम्‌ । पुमिः । पुसे | पु म्याम । 
पु'भ्य: । पु'स:। पु'म्यास्‌ । पुम्यः । पुसः। पुसो: पुसाम्‌ । उस। 

०2. ७ > ® ~ क ह 

पु'सोः । पुसु । है पुमन्‌। हे पुमांसो । हे पुमांसः । 

सि०--पुम्स्‌ सु । & पुम्‌ असुङ्‌ सु । पुमास्‌' सु। पुमा डम्‌ स्‌ 
स्‌ । पुमान्स्‌ः । पुमान्‌" । पुम्स्‌ शस । पुस्‌अस्‌। पुसः। पु भ्याम्‌ | 
पुस्स भ्याम्‌ । पुम्‌ भ्याम्‌ । पु भ्याम्‌ । पु सु । पुम्स्‌ सुप्‌। पम खु । उ छ V 

गोतो णित्‌ ७।१।६० 

अर्थ--[सवेनामस्थाने] सामर्थ्यात्‌ प्रथमा विभक्तिः गोशब्दात्‌ 
परं सर्वनामस्थानं णिदू भवति । (गोशब्द के पश्चात्‌ सर्वनामस्थान्र विभक्ति 
णित्‌ हो जाती है) 

उदा०-गौः। गावौ । गावः। गाम्‌। गावौ । [गाः। गवा। 
गोभ्याम्‌ । गोभिः । गवे । गोभ्याम्‌ । गोभ्यः। गोः । गोम्याम्‌। ज ।. 
गो: । गबोः। गवाम्‌। गबि। गबों:। गोषु] हे गोः। ६ गावा । 
हे गाव: । सय डे 

सि०-गो खु । गौ स्‌। गौः। गों ओ। गोंओ। गाव आ । 
गावौ | गाम । गो अम्‌ । गू आ" अम्‌ । गा अम्‌ । गास.। गा राख्‌ 
गा" अस।गाः। गोटा।गोआ। गव्‌आ। गवा।गो आत 
गवाम्‌ ॥ 

णलुत्तमो वा ७।१।६१ 


प० बि०-ण॒ल्‌ १।१ उत्तमः १।१ वा अ० | 
अर्थ-[णितत्‌ ] उत्तमो णल्‌ वा णिदू भवति । (उत्तम पुरुष का णल्‌ 
बिकल्प से णित होता हैं) | 
` उदा०--चकार । चकर । पपाठ । पपठ । 
१--सान्तमहत: संयोगस्य (६. ४- १०) २--उगिदचां सवेनामस्थाने$- 
घातोः (७. १. ७०) ३- हल्ङ्याब्म्यो दोर्घात्सुतिस्यपुवठ हल्‌ (६. १. ६६) 
४-संयोगान्तस्य लोपः (८. २. २२) ४--भौतो&्मुशसों: (६. १. ९३) 
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सख्युरसंबुद्धौ ७।१।६२ 
प० (बि०--सस्यु: ५।१ असंबुद्धो ७१ 
अथ सवेनामस्थानं शित्‌ ] असंघुद्धो यः सखिशब्दः तस्मात्‌ 
पर्‌ सवेनामस्थानं शिद्‌ भवति ।(श्रसंबरुद्धि के परे रहने पर जो सखि शब्द 
उसके पश्चात्‌ सर्वनामस्थान विभक्ति णित्‌ होती है) 
उदा०--सखा । सखायौ | सखायः । सखायम्‌ । सखायौ । [सखीन्‌ । 
सख्या । सखिभ्याम्‌ | सखिभिः ।सख्ये । सखिभ्यः । सख्युः । सख्योः । 
सखीनाम्‌ । सख्याम्‌ । सख्योः। सखिषु। हे सखे] हे सखायौ । हे 
सखायः । । 
सि०--सखि सु। सख्‌ अनडः* सु। सखन्‌ सु। सखान्‌? स] 
सखान्‌ । सखा । सखि औ | सखै ओ | संखाय्‌ ओ । सखायो । सखि 
शास्‌ | सख्रीस्‌* | सखीन्‌। सखि ङसि । सखि अस्‌। सख्युर ° रू । 
सख्युर, । सख्युः । ससि आम्‌ | सखि नुट्‌ आम्र | सखि नाम्‌ । सखी- 
नाम्‌। साख ङि। सखि आद्‌ इ। सखि आ अम्‌“ | सखि आम्‌ । 
सख्याम्‌ । हे सखे । सखि सु । सखे स । सखे। | 
भ्रनङ सौ ७।१।९३ 
प° बि०--अनड १।१ सो ५।१ 
हि सख्युः असम्बुद्धो ] सखिशब्दस्य सावसम्बुद्धो नङ 
इत्ययमादेशो भवति। (सम्बुद्धिभिन्न सु के परे रहने पर सलि शब्द को 
अनङ्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०--संखा । असम्बुद्धाविति क्रमु; सखे । 
कऋदुशनस्पृरुदंशोऽनेहसा च ७।१।९४ 
प० वि०ऋदुशनस्पुदंशोऽनेहसाम्‌ ६३ च अः । स०--ऋच्च 
उरनश्च पुरुदेशशच अनेहर्चेति ऋदुशनस्पुरुदंशोऽनेहसः तेषाम ऋद- 
शानस्पुरुदंशसनेहसाम्‌] ` ज्य य क लीक RR 9 वक 
बज न न १. ६३) य ० चासम्बुद्धौ (६.४. ८) 
चण (७. २. ११५) ४--प्रथमयो: पूव सवणांः (६. १, ९८) 
%-इको यणचि (६. १. ७४) ख्यत्यात्रस्य (६. १. १०८) ६--रात्सस्य 
(०. २. २३) ७-शेषो घ्यसखि (१. ४, ७) आण्नद्या: (७. ३. ११२) ८- 
'ङराम्नद्याम्तीम्य; (७, ३. ११६) : शः य रयड 
व्र _Gc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न्प्र ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[प्रत्यये विक्रारप्रकरणम] सप्ताध्याये प्रथमः पादः ३६७ 
REINER ००७८-०६: SME SOUT CoO 


अथे---[ अनङ सम्बुद्धो सो ] ऋकारान्तात्रामङ्गानामुशनस्‌ 
पुरुदंशस्‌ अनेहस्‌ इत्येतेषां च असम्बुद्धौ सो परतोऽनङ आदेशो भवति ॥ 

(ऋकारान्त उशनस्‌ पुरुदंशस्‌ अनेहस्‌ श्रङ्ग को सम्युद्धिभिन्न सु के परे 
रहने पर श्रनङ्‌ आदेश होता है) 

उदा०-_ऋतः--कत्ती। हत्ती । माता । पिता । भ्राता । उशना । 

७ ~ ANN ~ (६ 
पुरुदंशा । अनेहा । असम्वुद्धाविति किमू-हे कत्तः । हे हत्त: । हे मातः । 
हे पितः। हे पुरुदशः | हे अनेहः । हे उशुनः । 

चतुरनडुहो रामुदात्तः ७।१।६८ 
प० वि०--चतरनडुहोः ६।२ आम्‌ १।१ उदात्तः ११ 


अरथ-[ सवेनामस्थाने ] चतुर अनडुह_ इत्येतयोः सवेनामस्थाने 
परत आमागमो भवति, स चोदात्तः । 


(चतुर्‌, और भ्रनड्रुह_ श्रङ्गों को सवंनामस्थान विभक्ति के परे रहने पर 
झ्राम का आगम होता है, वह उदात्त होता है) 
उदा०--चत्वारः । अनड्वान्‌ । अनडवाहौ । अनडवाह्‌- । अनड- 
वाहम्‌ । अनडवाहौ ॥ 
ऋत इद्धातोः ७।१।१०० 


प° वि०-ऋतः ६।१ इत्‌ १।१ धातोः ६।१ 
~ ~ 
नर्थ-ऋकारान्तस्य घातोरङ्गस्य इकारादेशो भवति । (नकारान्त धातुः 
जो अ्रङ्ग उस का इकारादेश होता है) 


उदा८--किरति | गिरति । चिकीषेति । जिहीषति । 
सि०--कृ विक्षेप । ग निगरणे । क लट।क तिप्‌। क श त । किर. 
अआ ति । किरति ॥ 


उपधायाइंच ७।१।१०१ 


प० वि०--डपधायाः ६।१ च अ० | 


'अर्थ--[ ऋतः इत्‌ | उपधायाश्च ऋकारस्य इकारादेशो. भवति । 
(उपधा जो ऋकार उसका इकारादेश होता है) 
उदा०--कीत्तेयति । कीत्तेयतः । कीत्तयन्ति । 


सि०--कत संशब्दने चुरादिः । कत्‌ णिच्‌ । किर त इ। कीत्‌ इ । 
कीति लट । कीर्ति तिम्‌ कीत्ति शप्‌ ति । कीत्तेयति । 


क 
द 3 
No .! 
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उदोष्ठ्यपूर्वस्य ७।१।१०३ 

प० वि०--उत्त ११ ओष्ठ्यपूवस्य ६।१ स०- ओष्ठ्यः पूरोः 
यस्मात्‌ असौ ओष्ठ्यपूर्वेः तस्य ओष्ठ्यपूर्वेस्य । हि 

अर्थ--[धातो:] ओष्ठ्यः पूर्वा यस्माद्‌ ऋकारात्‌ तदन्तस्य धातो- 
रङ्गस्य उकारादेशो भवति । (ओष्ठ्य वरं है पूव जिस ऋकार से ऐसे तदन्त 
धातु का उकार आदेश होता है). 

उदा०--पुपूर्षति | मुमूपति । 

सि०- पु पालनपूरणयोः | पु सन्‌" । पुर स | पूर स राप तिपू | 
पूर पूर स अ ति । पुपूर पति । पुपूषति॥ व॒ बरणे। &दइत्वोतवाभ्यां 
गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन तेनेह पिपत्ति गुणो भवत्येब न उत्त्वम 
-इति ।& | 

पिपत्ति इत्यस्य साधनमरसिपिपत्यो श्चेति (७. ४. ७७) द्रष्टव्यम्‌ । 

इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां सप्तमाध्याये प्रथमः पादः 

“RES 
सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ७।२।१ 

प० वि०--सिचि ७१ वृद्धिः १।१ परस्मैपदेषु ७३ 

अथ--परस्मेपदेषु परेषु सिचि परत इगन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिर्भवति । 

(परस्मैपद है परे जिसके ऐसे सिच्‌ के परे रहने पर इगन्त अङ्ग को वृद्धि 


-होती है) र 
उदा०-अचेषीत्‌ । अनेषीत्‌। अलावीत्‌। अपावीत्‌। अकार्षीत्‌ । 
अहार्षीत्‌ । ग 
सि०--संज्ञाप्रकरणे द्रष्टव्या । 
श्रतो ल्रान्तस्य ७।२।२ 
प० वि०--अतः ११ ल्रान्तस्य ६॥१ स०-लश्च रश्च इति ल्रौ। 


“अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तो | लूरौ अन्तौ यस्येति ल्रान्तः तस्य । 


अर्थ -लकारान्तस्य रेफान्तस्य च अकारस्य स्थाने बुद्धिर्भवति 
परस्मैपदेषु परेषु सिचि परतः । 


0 Spe IO 440 
१--सनि ग्रहग्रहोश्च (७. २. १२) इको अल्‌. (१, २. ९) उदोष्ठ्यपूवः स्य 


(७. १, १०३) उरण्‌ रपरः (१. १, ४९) २-दृलि च (८. २. ७७) 
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"पाप्या त लाला 


(लकारान्त श्रौर रेफान्त भ्रकार के स्थान में वृद्धि होती है परस्मंपद है 
परे जिसके ऐसे सिच्‌ के परे रहने पर) 


उदा०-क्षर | अत्षारीत्‌ । त्सर । अत्सारीत्‌ । ञ्वल | अज्वालीत्‌ । 
हाल । अझालीत्‌। 


वदत्रजहलन्तस्याचः ७।२।३ 
प० वि०--बद्त्रजहलन्तस्य ६१ अचः ६।१ हल अन्ते यस्य इति 
हलन्तः | वइश्च ्रजश्च हलन्तश्च इति बदत्रजहलन्तं तस्य । 
अथे-[सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु] वद ब्रज हलन्त इत्येतेषामङ्गा- 
नामचः स्थाने वृद्धिभवाति सिचि परस्मैपदेषु परतः । (वद्‌ व्रज प्रौर हलन्त 
अङ्गों के अच्‌ के स्थान में बृद्धि होती है परस्मंपदपरक सिच्‌ के परे रहने पर) 
उदा०-अवादीत्‌ । अन्राजीत्‌। हलन्तस्य-अभेस्सीत्‌। अच्छेत्सीत्‌ । 
नेटि ७।२।४ 
प० वि०--न अ० | इटि ७१ 
अथ-[ सिचिः बृद्धि: परस्मेपदेषु हलन्तस्य | इडादौ सिचि 
परस्मेपदेप परतः हलन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिन भवति । (इडादि सिच्‌ परस्मैपद 
के परे रहने पर हलन्त श्रङ्ग की वृद्धि नहीं होती है) 
उदा० अदेवीत्‌ | असेवीत | ै 


हृम्यन्तक्षणाइवसजागूरिरव्ये दिताम्‌ ७।२।५ 

प० वि०--ह_-म-यन्त- क्षण-श्वस-जागू-णि-श्वि-एद्ताम्‌ ६।३ 

अथर-[सिचि वृद्धि: परस्मेपदेष नेटि] हकारान्तानां मकारान्तांनां 
यकारान्तानौमङ्गानां क्षण श्वस जागृ णि श्वि इत्येतेषामेदिताँ च इडादौ 
सिचि परस्मेपदेष परतो वृद्धिने भवति । (हकारान्त, मक।रान्त, यकारान्त, 
क्षण, शवस, जाग, णिजन्त, र्वि औ एकार इत्‌ वाले ग्रद्धों को वृद्धि नहीं 
- होती है, इडादि सिच्‌ परस्मेपद के परे रहने पर) 

उदा०--हकारान्तस्य-प्रह उपादने | अग्रहीत्‌। स्यमु स्वन ध्वन 
शब्दे । अस्यमीत्‌ । व्यय वित्तसमुत्सर्गे । अव्ययीत्‌ । क्षणु हिंसायाम्‌ | 
अक्षणीत्‌ । श्वस प्राणने । अश्वसीत्‌ । जागृ निद्राक्षये । अजागरीत्‌ । 
णि । ऊन परिद्दाणे इल प्रेरणे । चुरादिणिच । औनयीत्‌। ऐलयीत्‌। 
टुओश्वि गतिवृद्ध्योः । अश्वयीत्‌ | एदिताम्‌ | रगे लगे सङ्गो । अरगीत्‌। 
कखे । अकखीत्‌ । 
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REBECCA TT 


ऊर्णोते [विभाषा ७।२।६] 
अतो हलादेल घोः ७।२।७ 
प० वि०-अतः ६।१ हलादेः ६।१ लघोः ६।१ 
अर्थ-[ इटि सिचि वृद्धि: परस्मेपदंषु न विभाषा ] हलादेरङ्गस्य 


लघोरकास्य इडादौ सिचि परस्मेपदेषु परतो विभाषा वृद्धन भवति। 
(हलादि अङ्ग के लब्रु अकार की विकल्प से वृद्धि नहीं होती है 
इडादि सिच्‌ परस्मैपद के परे रहने पर) 
डदा०-अकणीत । अकाणीत्‌ । अरणीत्‌ । अराणीत्‌ । 
इट्प्रकरणाम्‌ 


नेड्वशि कृति ७।३।८ 

ब० वि०--न अ० । इट्‌ ११ वशि ७१ कृति ७१ 

अर्थ--बशादौ कृति प्रत्यये परत इडागमो न भवति | (वशादि इत्‌ 
प्रत्यय के परे रहने पर इट का ग्रागम नहीं होता है) 
 उदा०-ईशिता। इशितुम्‌। इश्वरः। दीपिता। दीपितुम । 
दीप्तः । 

तितुत्र तर्थाससुसरकसेषु च ७।२।६ 
प० वि०—-ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेप्‌ ७३ च अ०। 
थ नेट कृति ] ति-तुःत्र-त-थ-सि-सु-सर-कस इत्येतेष॒ कृत्सु 

इडागमो न भवति | ( इन कृत्‌ प्रत्ययों के परे रहने पर इडागम नहीं 


होता है ) 
उदा०-क्तिच्‌ | तनिता।.तनितुम्‌ । तन्तिः । कितन्‌। दीपिता । दीपिलुम्‌ ॥ 


दीप्तिः। तु । संचिता । सचितुम्‌। सक्तुः। त्र। तनिता। तनितुम्‌ । 
तन्त्रम्‌ । त । हसिता । हसितुम्‌ । हस्तः । लबिता । लवितुम्‌। लोतः। 
#आओरादि्कस्येव तशब्दस्य ग्रहणमिष्यते न पुनः क्तस्य हसितुम 
इत्येव तत्र भवति | कोपिता । कोपितुम्‌ । कुष्ठम्‌ । सि । कोषिता । कोधि- 
तुम्‌ | कुक्षिः | सुक्‌ च इषेः। एषिता । एषितुम्‌ । इन्नुः। सर । अशिता । 
अशितुम्‌ । काक्तरम्‌ | क । शलिता । शलितुम्‌। शाल्कः। स। वदिता । 
वदितुम्‌ । वत्सः । 

एकाच उपदेरोऽनृदात्तात्‌ ७।२।१:० 

प० वि०-एकाचः ५१ उपदेशे ७।१ अनुदात्तात्‌ «१ 
थ--[इंट न] उपदेशे यो धातुरेकाय अनुदात्तश्च तस्माद्‌ इंडा- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ इट्प्रकरणम्‌ | सप्तमाध्याये-द्वितीयः पादः ४०९ 


गसो न भवाते । (उपदेश में जो धातु एक अच वाले और श्रनुदात्त उसके 
पश्चात्‌ इट्‌ को आगम नहीं होता है) 


उदा०--दाता । नेता । चेता । स्तोता | 

उपदशा क धतवोऽनुदात्तां इति धातपाठाञ्ज्ञेयम । 

श्रयुक: किति ७।२।११ 

प० व०--श्रयुक: ६।१ किति ७१ स०--श्रिशच उक च इत श्रयुक 

तस्य । 
९ 

अथ-- नेट | श्रि इत्येतस्य उगन्तानां च किति प्रत्यये परत इंडा- 
गमा न भवति | (श्रि श्रौर उगन्त धातु को कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर इट 
का ग्रागम नहीं होता है) १ - 

उदा? श्रिस्वा । श्रित: | श्रितवान्‌ | उगन्तानां च । युत्वा । युतः | 
युतवान्‌ | लूत्वा | लून: । लूनवान्‌ । 

सनि ग्रहगृहोर्च ७।२।१२ 

पः व०--सांन ७ ग्रहगहो: ६।२ च अ० । 

अथ-{ उकः नेट्‌ ] रह्‌ गह्‌ इत्येतयोरुगन्तानां च सनि प्रत्यये 
परत इडागमो न भवात । (ग्रह गुह, और उगन्त अङ्ग को इट का आगम 
नहीं होता है सन्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--जिघृज्ञाति । जिघृक्षतः | जिघृत्तन्ति | जुघुक्ञति । जुघुक्षतः 
जुधुक्तान्त । उगन्ताना 'च-रुरूपांत । रुरूषतः। रुरूषन्ति। लुलूषति । 

सि०-्रह । ग्रह सन्‌ | गृह” स | गृह गृह । गुं गृह स। 
गर_* गृह स। ज' गृह स। जि“ गृह स। जि घह स। जि घुढ* 
स | जिघृक* स | जिघृक्ष* " शप्‌ तिप्‌ । जिघृक्षति । 


~, 


१० रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च (१, २ ८) इति सनः कित्वे 
सति ग्रह्मादिसूत्रेण (६. १. १६) सम्प्रसारणम्‌, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १ 
४४) २--सन्यडो: (६; १. १०) ३-_पूर्वोभ्यासः (६. १ ४) अत्र लोपो- 
ऽभ्यासस्य (७, ४. ५८) हलादिः शेषः (७. ४. ६०) ४--उरत्‌. (७, ४ ६६) 
डरण्‌ रपरः (१. १. ४९) हलादिः-शेषः (७. ४. ६०) ४--कुहोद्चु: (७. ४ 
६२) ६--सन्यतः-(७. ४. ७९) ७--एकाचो बशो भष भषन्तस्य स्थ्वो (८ 
२, ३८) प--हो ढः (८. २. ३१)* ६--षढो: कः सि (८..२. ४१) १०--: 
आदेशप्रत्यययो; (८, ३. ५९) | छौँ) 
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कृसृभवस्तुद्रुत्र श्रवो लिटि ७।२।१३ 
प० वि०क्र-स-श-वृःस्तु-द्र-स्र-श्रुवः ६१ लिटि ७१ 
श्रथ [ नेट ] कू-स-भर-व-स्तु-द्र स -श्र इत्यृतषा ।लाट प्रत्ययो 
इडागमो न भवति । ( क-स-मृ-वृ-सवु-दर्‌ खर इनको लिट्‌ प्रत्यय के पर 
रहने पर इट का श्रागम नहीं होता है) र जे 
& सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थः । क्रादय एव लिट्यनिटस्ततोन्ये 
सेट इति & 
उदा०--कु । चकृव। चकृम । स । ससूव ससम। श्र | बरव | 
वश्व । वृ । बबृव । बवृम । बृडः। ववृवहे । वदृमह्‌ । स्तु । हुष्डुव । 
तुष्टुम । द्र । दुद्र.व । दुद्रम। ख. | सुख.व । सुख,म। १५ । शव | 
शुश्रुम । 
इवीदितो निष्ठायाम्‌ ७।२।१८ 
प० बि० -श्वीदितः ६।१ निष्ठायाम्‌ ७१ स०--श्विश्च ईदिच्च 
इति शवीदित्‌ तस्य । 
थ-[नेट ] श्वि इत्येतस्य ईैदितश्च निष्ठायामिडागमो न भवति । 
( दिव श्रौर ईकार इत्‌ वाले धातु को निष्ठा के परे रहने पर इट्‌ का 
आगम नहीं होता है ) ः 
उदा०--शूनः । शूनवान्‌ । इदितः । ओलस्जी । लग्न: । लग्नवान्‌ । 
यस्य विभाषा ७।२।१५ 
प० वि०--यस्य ६।१ विभाषा ११ 
अथ-[ नेट निष्ठायाम्‌ | यस्य धातोः विभाषा क्वचिदुक्तस्तस्य 
निष्ठायां परत इडागमो न भवति । 
( जिस धातु को कहीं भी इट्‌ का विधान विकल्प से किया गया है, उस 
को निष्ठा के परे रहने पर इट का श्रागम नहीं होता है ) 
उदा०--धूत्र्‌ । विधूतः! । विधूतवान्‌। गह । गूढः | गूढवान | 
सि०--शुह त । गुढ* ध | गुड ढ? । गु ढ* | गूढ" सु । गूढः। 
 १-होढः (५' २. ३१) २--भपषस्तथोर्धोषध: (८. २ ४०) ३-ष्ट्ठना 
ष्टुः (८, ४. ४०) ४--ढो ढे लोपः (५. ३. १३) ५--ढूलोपे पूवस्य दीर्घोष्ण 
(६. ३, १११) 


५. 
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आदितश्च ७।२।१६ 


प° वि०आदितः ६।१ च अ०। 
स८--आतू इत्‌ यस्य इति आदित्‌ तस्य । 
अथे--[ नेट्‌ निष्ठायाम्‌ ] आदितश्च धातोर्निष्ठाणामिडागमो 
न भवाति । ( आकार इत्‌ वाले घातु को निष्ठा के परे रहने पर इट का आगम 
नहीं होता है ) ३ 
उदा०--जिमिदा । मिन्नः । मिन्नवान्‌। 
आर्धधातुकस्येड वलादे: ७।२।३५ 
(२ ९ 
- १० वि०“आधंधातुकस्य ६१ :इट्‌ ११ वलादेः ६।१ ६स०--वल्‌ 
आदियस्य इति बलादिः तस्य बलादेः । 
च ए ॥ 
अथ-वलादेराधेधातुकस्य इडागमो भवति । 
( बलु प्रत्याहार में राने वाले कोई अक्षर है आदि में जिस प्राघंधातुक 
अत्यय के उसको इट्‌ का भ्रागम होता है ) 
उदा०--लविता । लवितुम्‌ | लवितव्यम्‌ । 


ग्रहोऽलिटि दीर्घः ७।२।३७ ` 
प० वि०-ग्रहः ५१ अलिटि ७१ दीर्घः ११] 
अथ-ग्रह्‌ उत्तरस्य इटः अलिटि दीर्घो भवति । 
( ग्रह धातु के परचात्‌ इट्‌ का दीघं होता है, लिट्‌ के परे रहने पर नहीं । 
ट उदा८-प्रहीता । प्रहीतुम्‌ । ग्रहीतव्यम्‌ । अलिटीति किम्‌ । जगृहिव । 
जगुहिंम । र 
` छ प्रकृतस्य इदो दीघेव्वमिदं तेन चिएवदिटो न भबति ४४ 
ग्राहिता । ग्राहिष्यते । 


` वृतो वा ७।२।३५ 
वि०-वृतः ५१ वा अ०। स०-वृ च ऋत्‌ च इति वृत तस्मात्‌ 
४ | 
अर्थ-[ इद्‌ दीर्घ ] अलिटि ब्र इति वृङ्वृञोः सामान्यने ग्रहणं 
तस्मादुत्तरस्य ऋकारान्तेभ्यश्चेटो वा दीघो भवति अलिटि । 
वृ ( वृङ्‌ वभू ) और ऋकारान्त धातुभ्नो के पश्चात्‌ इद का विकल्प से 
दीर्घं होता है लिंट के परे रहने पर नहीं ) | 
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उदा०--वृड--वरिता । धरीता | इञ । प्रावरिता । ग्रावरीता। 
ऋकारान्तेम्यः-त-तरिता । तरीता। म्तञ्‌। आस्तारता । आंस्तरीता । 

स०--तूजन्तानि रूपाणि इमान | 

न लिङि. ७।२।३६ 

प० निन आ०। लिङ ७१ 

अर्थ-[ वृतः इट दीघेः | वृत उत्तरस्य इटो [लाड दीर्घो न भवति। 

( वत्‌ के पश्चात्‌ इट्‌ का दीं नहीं होता है लिङ, के परे रहने पर ) 

उदी ०--विवरिषीष्ट । प्रावरिपीष्ट । आस्तरिपीष्ट । विस्तारपाष्ट | 

सि०वृङ-त्र लिडः | व लू। व त। चर सोयुट सुटत | ३ सीयूसू 
तं॑।वृसीसत। वृ इट सीस्‌ त | वर, इ पीप त। वारपाष्र । थि उप 
सर्गोत्‌ विवरिषीष्ट । एवं सवम्‌ । 


, सिति च परस्मंपदेष ७।२।४० 
` प० वि०-सिचि ७१ च अ० । परस्मेपदेषु ७३ 
अर्थ--[ व॒तः इटः दोघं: न | परस्मेपदेषु परतः [सांच वृत उत्तरस्य 
इटो दीर्धा न भरति | ( परस्मंपदपरक [सिच्‌ के पर रहने पर वते क पश्चात 
इट का दीं नहीं होता है) 
उदा०--प्रावा रिष्टाम । प्रावारिषुः | अता रिष्टाम्‌ । अतारिपुः । अस्ता- 
रिट्राम्‌। अध्तारिष । परस्मेपदेष्बिति किम्‌ । प्रावरिष्ट । प्रबरीष्ट । प्र 
वृञ्‌ । व्र सिच्‌ लुङ | वृ इट्‌ स्‌ तस्‌ | वृ इस्‌ ताम्‌ । वार. इत्‌ ताम्‌। 
वारिष्टाम्‌ | अद्‌. वारिष्टाम्‌। अवारिष्टाम्‌ | प्र अवारिष्टाम्‌ । प्रावा- 
रिष्टाम्‌। 
$ बुङ उदाहरणं नोपन्यस्तम्‌ तस्य परस्मैपदासम्भवात्‌। प्रावरिष्ट । 
प्रावरीष्ट । 
इट सनि वा ७।२।४१ 
प० [वि०--इट १।१ सान ७।१ वा आ० | 
अथ--[ वृतः | वृत उत्तरस्य सनो वा इडागमो भवति | 
( वत्‌ के पश्चात्‌ सन्‌ को विकल्प से इडागम होता है ) 


उदा०--ब्ङः-वुवूषेते | बुवूष॑ते । वुवूषन्ते |. विवरिषते । बिवरीः 
षतेः। हृत्ञः-नसाचुवूर्षात । . प्राचुवूषेतः । प्रावुवूषेन्ति ।.प्राविवारिषति । 
प्राविवरीषति । क्रकारान्तेभ्यः--तितीर्षति। ` तितरिषति.। .तितरीषतिं। 
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आतस्तीषात । आतिस्तारिषति । आतिस्तरीषति । $ सनि प्रहगुहोश्चेति 
इट प्ातषध आप्ते पक्ष इडागमो विधीयते। इटश्च वतो वेति पक्ष 
दीघेः क्वै चिकीषति ( क स इत्यवस्थायां ) इत्यत्रोपदेशाधिकाराल्ला- 
चाणकत्वाच इडागमो न भवति ।६8 

सि०-बृडः | बृ सन्‌* | वृ * स। बुर 3 स। वूर * स। वूर_ वूर 
स । वू वूर, स। वुवूर स। वुवूषे शप्‌ त । बुवृषत । बुवूषते | 


लिङ सिचो रात्मनेपदेष ७।२।४२ 

प° वि०--लिडासिचो: ६।२ आत्मनेपदेष ७।३ 

अथ--[ वतः वेद्‌ ] आत्मनेपदेपु परतो वत उत्तरयोर्तिङसिचो 
चा इडागमो भवात । ( ग्रात्मनेपद है परे जिसके ऐसे लिङ और सिच को 
बुत्‌ धातुओं के पश्चात्‌ विकल्प से इट का भ्रागम होता है । 

उदा०--वृड: । वृषीष्ट । वरिषीष्ट वरीषीष्ट । वृञ: | प्रावृषोष्ट । 
प्रावारषीष्ट । प्रावरीषीष्ट । ऋतः । आस्तीर्षीष्ट । आस्तरिषीष्ट | आस्त- 
रीषीष्ट । सिचि बृड: | अवृत । अवरिष्ट । अवरीष्ट | वृअः । प्रावृत । 
ग्रावारेष्ट । प्रावरीष्ट । ऋतः । आस्तीष्टः। आस्तरिष्ट-। आस्तरीष्ट । 

सि०--वृषीष्ट । बृङ्‌ । वृ लिङ | वृ त | वृ सीयुट सुट्‌ त । वृ सीय॒ 
स्‌ त। द्र सी स्‌ त | वृषीष्ट । अवृत | वृडः वृ लुङ । वृ त । वृ सिच 
त।वृस्‌त।वृत'। अद्‌ वृत। अवत | एवं.सवंत्र सूत्रपूवेकं साध- 
नीयम्‌ | 

ऋतश्च संयोगादेः ७।२।४३ 

प० वि०--ऋतः ५१ च अ०। संयोगादेः ५।१ स०--संयोग 
आदियस्य स संयोगादिः तस्मात्‌ संयोगादेः । 

अथ लिङसिचोरात्मनेपदेष वा इड्‌ ] संयोगादिर्यो धातु 
ऋकारान्तस्तस्मादुत्तरयोलिङसिचोरात्मनेपदेष्‌ वा इडारामो भवति । 

( संयोग है आदि में जिसके ऐसे जो धातु ऋकारान्त उसके परचात 
लिङ्‌ और सिच्‌ को विकल्प से इट का आगम होता है ग्रात्मनेपद के परे 
रहने पर ) 

१--यदा इडागमो न भवति तदा इको कल्‌ (१. २. €) क्ङिति च (१ 
१. ५.) २-अ्रजूझतगमां सति (६. ४, १६) ३-उदोष्ठ्यपूवंस्य (७, १ १०२) 


उरण 2 (१. १. ४९) ४--हलि च (८..२. ७७) ४--हस्वादज्भात्‌ (८ 
२. २७ 
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IR मन 8 स पात्या 
उदा०--ध्वृषीष्ट । ध्वरिषीष्ट । स्मृषीष्ट । स्मरिषीष्ट छ सिचः 
खल्पपि--अध्वृषाताम्‌। अध्वरिपाताम्‌। अस्मृपाताम्‌ । अस्मास्पातास्‌ । 
. सि०-ध्यू हूच्छेने । भावकर्मणोरित्यात्मनेपदस्‌ । एवमन्यत्रापि 
आत्मनेपदं वेदितव्यम्‌ । | 
स्वरतिसूतिसूयतिधूनूदितो वा ७।२।४४ 
प० वि०--स्वरतिसूतिसूयतिधूव्यूदितः ५१ वा अ० । स० “स्वरति- 
श्च सूतिशच सूयतिश्च धू च उदिच्च इति खरातिस(तलयातिधुलन 
ऊदित्‌ तस्मात्‌ । ऊत्‌ इत्‌ यस्य स ऊदित्‌ु। . . अ 
अर्थ-[आर्धेधातुकस्येडवलादेः] स्व शब्दोपतापयोः पूड! प्राणि- 
गर्भविमोचन इत्यादादिकः । पूङ प्राणिप्रसब इति दैवादिकः । धूञ्‌ कम्पने 
इति सौवादिकः। क्र यादिश्चौरादिक। तत्रैकाच्‌ इत्यधिकारादादययोर ग्रह- 
'णम्‌ नेतरस्य चौरादिकस्य[ऊदित्‌ गाहू बिलोडने गुपू रक्षणे इत्यादयः । 
एतेभ्य उत्तरस्य वलोदरार्धधातुकस्य वा इडागमो भवति । (इन धातुनों के 
, पश्चात्‌ वलादि आधंधातुक को विकल्प से इट्‌ का आगम होता है) 
- उदा०--स्वर्ता | स्वरिता ). सूति। प्रसोता । प्रसविता | सूयति। 
सोता । सविता । धूज_। धोता ॥ धविता । ऊदित्‌। विगाढा। विगा- 
हिता । गोप्ता। गोपिता । ` 
रधादिभ्यशच ७।२।४५ 
प०,वि०--रघादिभ्यः ५।३ च अ०। 
अर्थ-[ आधेधातुकस्येडबलादेः बा ] रधादिभ्य उत्तरस्य वलादे- 
राधधातुकस्य वा इडागमो भवति | (रथादि धातुश्रोंके पश्‍चात वलादि आ्राध- 
घातुक को विकल्प से इट्‌ का ' ग्रागम होता है) 
उदा०--रधिता । रद्धा । नंष्टा । नशिता । 
सि०--रघ्‌ ठच्‌ । रथ्‌ इट्‌ तृ | रधित सु । रधिता । रधितारौ । 
राधितारः। णशा अदशने । नश्‌ तच | न नुम श्‌ तू । नन्श्‌ ठ । नंश्‌ 
तू । नंषूः तृ । नष्ट सु। नंष्टा । नंष्टारी । नंष्टारः। 
तीषसहलुभरुषरिषः ७।२।४८ 
DS HTN ४१ , स०--= इष रच है | प० बि०---ति ७१ इषसहलुभरुषरिषः ५१ स०----इषश्च हुश्चसं 


. १-मस्जिनतशोभलि (७. १. ३ ०) २-ब्ररचादिसूत्र ण० (८. २. ३६) 
३-ष्टुगा ष्ट्रः (5. ४. ४०) 
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लुभश्च रुषश्च रिट्‌ चेति इपसहलुभरुषरिट, तस्मात्‌ | 

अथे--[आधेधातुकस्य इद्‌ वा] इषु इच्छायाम्‌ । षह मर्षणे | लुभ 
गाद्ध । लुभ विमोहने । हयोरपि ग्रहणम्‌ | रुष रोषे। रुष रिष हिंसा- 
याम्‌ । एतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य तकारादेराधेधातुकस्य इड आगमो वा 
भवाति । (इन धातुओं के पश्चात तकारादि आधंघातुक को विकल्प से इडागम 
होता है) 

उदा०--इषु । एष्टा । एषिता । सह । सोढा। सहिता। लुभ। 
लोव्धा | लोभिता । रुष । रोष्टा । रोषिता । रिष। रेष्टा । रेषिता। 
तीति किम्‌ । एषिष्यति । 

सि०--सांढा | षह | षह_। सह * तूच | सढ 'तृ। सढ धः | 
सढ्‌ ढू*। सढ* | सोढ * । सोट सु। सोढ अनङ सु। सोढन्‌ स्‌। 
सोढान्‌ स्‌ । सोढान्‌। सोढा। सोढारो । सोढारः | लोब्धा | लुभ्‌ तृच्‌ । 

भ्‌ तृ । लोभ ध॒ । लोबध । लोब्धा । लोव्धारौ। लोव्यारः । | 

सनीवन्तद्ध भ्रस्जदम्भश्रि स्वयरा भरज्ञपिसंनाम्‌ ७।२।४९ 

प० वि०--सनि ७१ इवन्तद्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्थयूरु भरज्ञपि- 
सनाम्‌ ६।३ स०--इव्‌ अन्त यस्य स इवन्त: । इवन्तश्च ऋधुश्च श्रस्ज- 
श्च दम्भुश्च श्रिश्व स्वा चि युश्च ऊणु श्च भरश्च ज्ञपिश्च संश्च इवन्त- - 
धेसनः, तेषां । 

अर्थ--[ बा इट्‌ ] इबन्तानां धातूनाम्‌ ऋधु वृद्धौ, भ्रस्ज पाके 
दन्सु दम्भे, श्रिञ्‌ सेवायां, स्व शब्दोपतापयोः, यु मिश्रणे, ऊणुञ 
आच्छादने, भृञ्‌ भरणे, मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञपिस्यन्त:, षणु 
दाने, वन षण सम्भक्तौ, (द्वयोरपि ग्रहणं) इत्येतेषाञ्च सनि वा इडा- 
रामो भवाति | (इन धातुओं के पश्चात्‌ सन्‌ को विकल्प से इट्‌ का ग्रागम 
होता है) 

, डद्ा०-इवन्तानाम्‌--दिदेविषृति । दुद्यषति । सिसेविषति । सुस्यू- 
घृति | ऋध्‌ । अर्डिषति । ईत्सति । श्रस्ज । बिभ्र्जिषति। बिश्रक्षति । 
-बिश्रञ्जिषति । बिभ्रक्षेति । दम्भु | दिदस्भिषति । धीप्सति । धिप्सति । 
श्रि। उच्छिश्रयिषति। उच्छिश्रीषति । स्वु । सिस्वरिषति । सुस्वूषृति । 


१--धास्वदेः षः सः (६. १. ६२) २- हो ढः (८. २. ३१) ३:--फऋष- 
-स्तथोर्धोऽधः (८, २. ४०) ४-ष्ठुना ष्ट्रः (८. ४, ४०) ५--ढो ढे लोपः 
(८. ३. १३) ६--सहिवहोरोदवणंस्य (६. ३. ११२) 
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यु । यियबिषति । युयूषति । ऊणु । प्रोणु नविषति । प्रोणु लुविषाति । 
“भर इति भ्रनित्येतस्य भोवादिकस्य ग्रहणं शापा निदेशात्‌ । विभरिपति । 
"बुभूषति । ज्ञापे | जिज्ञपयिषति । ज्ञीप्सति । सन्‌ । ससानपाति । सिपा- 
संति । . > तनिपतिदरिद्राणासुपसंख्यानम्‌ % तितनिषति | तितंसति । 
तितांसति । पिपतिषति । पित्सति । दिदरिद्रिषति | दिदरिद्रासति । 

सि०--दिवु । दिव सन्‌ । दिव्‌ स* । दि ऊठ्‌  स। दिऊस 
द्यू स। द्य द्यूष। दू द्यूप । दुयूप शप्‌ तिप्‌ । दु्य पति । 


ऋषध्‌ सन्‌ | ऋध्‌ इट स। ऋध्‌ इस | अध इस | अधिप । आर 
घे" धिष। अर दधिष | अर्दिधिप शाप तिप। अर्दिधिषति । 
'इत्सति। ऋध्‌ सन्‌ । ऋष्स | १ `° स। इईरध्स ध्स” | ईर, ध्स* | 
इत्स ° | इत्स्‌' ' शापू तिप । इत्से अ ति । इत्सेति । भ्रस्ज्‌ सन्‌ | भ्रस्ज॒ 
इट स । श्रस्ज.इस । भ्रस्ज्‌ श्रस्जिस । भ भ्रस्जिस । व भ्रस्जिस । बिश्र- 
{स्जष । ।बज्राद्जष, * । वविश्राञ्जष' ° शपू [तप्‌ । विभ्रज्जिषाति । बिभ- 
क्षति | भ्रस्ज्‌ सन्‌ | श्र रम्‌ रजू !  स। भर ज्‌'” स। भज्‌ भज्‌स।भ 
सज्‌ स। बभजू स। बिभजू स। बिभग*' स। बिभक १° ष। 
बिभक्ष शप्‌ तिप्‌ । बिभक्तेति\ * | बिभज्जिषति । भ्रस्ज्‌ सन्‌ । भस्ज इस । 
अर ज्‌ इ स भज्‌ भज्‌ इस | भ भज्‌ इस । भ भर्जिस। ब भजिस। 
बिभजिस ! बिभर्जिष शप्‌ तिप्‌ । विभर्जिषति। विश्क्षति | भ्रस्ज्‌ । 
_ अस्ज सन्‌ । भ्रस्ज्‌ भ्रस्ज्‌ सन्‌ | भ भ्रस्ज्‌ सन्‌ । बश्रस्ज स । बिश्रस्घ्‌१ ° 


१--यदा इशगमो न भवति तदा-हलन्ताच्च (१. २. १०) २ क्ङिति 
च (१. १. ५.) ३-च्छुबोः शूडनुनासिके च (६. ४. १६) श्रलोऽन्त्यस्य (१ 
१. ५१) ४--इको यणचि (६. १. ७४) नन्द्राः संयोगादयः (६. १. ३) 
६-श्रभ्यासे चर्च (5. ४. ५४)७--श्राबृज्ञप्यधामीत (७. ४. ५५) उरण्‌ रपर 
(१. १. ५०) ८--श्रजादे द्वितीयस्य (६. १ २) &--भ्रत्र लोपोऽम्यासस्य (७. ४ 
५८) १०--खरि च (८. ४. ५५) ११--वतंमाने लट्‌ (३. २. १२३) १२-- 
झलां जश्‌ कशि (८. ४. ५३) इति सकारस्य दकारः १३--स्तोः इषुना रु 
. (८. ४. ३९) इति दकारस्य जकारः १४--भ्रस्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम्‌ 
(६. ४. ४७) इत्यकारात्‌ परो रमागमो रोपधयो रिति षष्ठीनिद्दशाद्र फस्योपधा- 
-याश्च सकारस्य निवत्तंकः १५--चोः कुः (८. २. ३०) १६--तो ग्रुणे (६ 
१, ) १७-व्रएचज्रस्जादिबुत्रेण षत्वम्‌ 
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स। बिश्रपू' स। बिश्रक्‌^ स। बिश्रक्ष। विश्रक्ष शप तिप.। बिश्रक्ष 
[त ।& इट तदभावे च रमागमविकल्पाच्चत्वारि रूपाणि भवन्ति ४8 
दम्भ्‌ सन्‌ । दस्भ्‌ इट स। दस्भिस । दम्भ दस्भिष । ददम्भिष | दिद- 
स्मिप शप्‌ तिप्‌ । दिदम्भिषति । धीप्सति । धिप्सति। दम्भ सन्‌ । दिम्भ्‌ 
स | दृम्पू* स।देप्‌* स। दिप दिप स | दिप स शप तिप। धिप 
स शाप [तिपू। धिप्सति । घीप्सति । उच्छिश्रीपति। श्रिञ्‌ । श्रि स* श्री 
श्री श्री स । शि" श्री प शप्‌ तिप्‌ । शिश्रीषति । उत्‌ शिश्रीषति । उच्‌१° 
शिश्रीपति। उच्छिश्रीपति°। सिस्वरिषति | स्त्र सन्‌। स्व स्वृ स। सु स्वृ इट 
स। स॒ स्व इस | स स्व इस । सर स्वृ इस | स्व इस सिस्टर इ स | 
सि स्वारष शप्‌ तिप। सिस्व॒रिषति | स्वृ । स्वृ स स्यु स | स्वुर्‌ स। 


स्वूर्‌ स । स्वूर प । स्वुर_ स्वूषे । सूस्वूष । सुस्वूर्ष शप्‌ तिप्‌ । सुस्वूर्षेति 
यु। यस । यु इट स | योइस । यविष । यु यविष*२*। यि१३ यविषं शप 
तप्‌ । [य यांवपांत,। अणु ञ्‌ । ऊणु सन्‌ | ऊर नू"" नूस। उगु चूर 
षात '* | ऊरु स। ऊणु इट्‌ स। ऊणु इस। ऊण उवडः१६ इष। 
ऊणु व्‌ इष । ऊणु बिष । ऊर, नु नुविष । ऊणु नुविषति । ऊणु सन्‌ । 
ऊणु इट स। ऊर्णो इस | ऊणव्‌ इप । ऊणंविष । झर. चुन विष । अणु 
नविषति ॥ ज्ञीप्सति । ज्ञपि'" स । ज्ञोपि"“ स । ज्ञीप्सः* । ज्ञीप ज्ञीप 


१--स्कोः० (८. २. २९) इति कलि सकार लोपः २--षढो: क: सि (८. 
२. ४१) ३--दम्भ इच्च (७. ४. ५६) ४-खरि च (८.४. ५५) ५-हलन्ताच्च 
(१. २. १०) इति कित्वम्‌ भ्रनिदितां हल उपधायाः क्डिति (६. ४, २४) 
६--एकाचो वशो भष्‌ भषन्तस्य स्घ्वो: (८. २. ३७) ७--इको झल (१. २. 
क्ङिति च (१. १. ५) ८--प्रजूझनगमां सनि (६. ४. १६) ६--शपू वा; 
` खय: (७. ४. ६१) १०-स्तोः श्चुना इचु: (८. ४. ३९) ११-शरछयोऽटि (८ ४. 
८२) १२-द्विवंचनेऽचि (१. १. ५८) १३--श्रोः पुगणज्यपरे (७. ४, ८०) 
१४--प्रजादेद्वितीयस्य (६. १. २) नन्द्राः संयोगादयः (६. १. ३) १५-- 
रषाभ्यां नो णः समानपदे (८..४. १) १६--विभषोर्णोः (१. २. ३) इति 
यदा ङित्वं तदा-प्रचि इनुधातुभ्रू वामिति (६. ४. ७७) उवडादेश:, अन्यथा तु 
यणः ङिच्च (१, १. ५२) १७-हेतुमति च (३. १. २६) भत्तिह्लीब्लीत्या- 
दिना (७. ३. ३६) पुक्‌ १5- आब्ज्ञप्यृधामीत्‌ (७. ४. ५५) १६--णेरनिटि 
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स। जिज्ञीपू स। क्षी प्सः शपू ति। ज्ञीप्सति॥ सिपासति। सन्‌ 
सन्‌। स आन सन्‌। सा सन्‌। सा सास।स सा स। सि पा 
स। सिषासति । तितांसति। पित्सति। पत्‌ स। पिस्‌ त्‌? स। 
पित स । पित्‌. पित स । पित्स शप्‌ तिपू । पित्सति। दिदरिद्रिषति । 
दिदरिद्रासति । #दरिद्रातेराधेघातुके लोपो वक्तव्यः विकल्पेन आका- 
रल्ोपः। 
जव्रर्च्योः क्त्वि ७।२।५५ 
£ 
उदितो वा ७।२।५६ 

प० वि०--डदितः ५१ बा अ० | 

अर्थ-[क्त्वि] उदितो धातोरुक्तरस्य क्त्वः वा इडागमो भवति । 
(उकार इत वाले धातु के पश्चात्‌ वत्वा को इट्‌ का श्रागम होता है विकल्प 
करके) र 

उदा०--शमु । शमित्वा । शान्त्वा । 

सि०- शम्‌ कत्वा । शम्‌ त्वा। शाम" त्वा । शान्त्वा । शान्त्वा 
सु । शान्त्वा । 

सेऽसिचि कृतचृतच्छुदतृदनृतः ७।२।५७ 

तरा ७१ असिचि ७॥१ कृतचतच्छदतृदनृतः ५।१ 
॥. अथ--[वा इद्‌ आधधातुकस्य | कृती छेदने इति तौदादिकः । कृती 
वेष्टन इति रौधादिक: (योरपि प्रणम्‌) चती हिसासंग्रन्थयोः । उच्छ- 
'दिर दीप्तिदेवनयोः उतृदिर हिंसादानयोः, नृती गात्रविक्षेपे इत्येतेभ्य 
उत्तरस्य असिचः सकारादेरारधेधातुकस्य वा इडागमो भवति । (इन 
घातुयों के पश्चात्‌ सिच्‌ भिन्न सकारादि आराधंधातुक को विकल्प से इट्‌ का 
आगम होता है) र 
छत्‌ | कस्यति । कत्तिष्यति । अकरस्यत्‌ । अकसिष्यरत्‌ । चिक्रस्सति । 
चिकत्तिषति । | चृत्‌ । चत्स्यति । जक्षत । । चृत्‌ । चत्स्योति । चत्तिष्यति। अचत्स्यत्‌ । चत्तिष्यति । अचत्स्यत्‌ । 
(६. ४. ५१) १-श्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७, ४. ५८) २--जनसनखनां 
सञ्भलो: (६. ४, ४२) इत्यात्वम्‌ । ३--सति मीमाधुरभलभशकपतपदामच 
इस्‌ (७. ४. ५४) ४--स्को: संयोगाद्योरन्ते च (८. २. २९) ५--भ्रनुनासिकस्य 
क्विझलोः विङति ((६. ४. २४) ६--नश्चापदान्तस्य भलि (द. ३.. २४) 
श्रतुस्वारस्य ययि परसवर्ण: (८, ४, ५७) 


® 


§ 
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अचत्तिष्यत्‌ । चिचृत्सति | चिचर्चिषति | छुद्‌ । छत्स्यति । छर्दिष्यति । 
अच्छत्स्यत्‌ । अच्छ दिष्यत्‌ । चिच्छुत्सति चिच्छदिषति । तृदू । तत्स्याति | 
तदिष्यति। अतत्स्य॑त्‌। अतर्दिष्यत्‌। तितृत्सति । तितर्दिषिति ! नृत्‌ । 
नत्स्यंति । नत्तिष्यति। अनत्स्येत्‌ | अनत्तिष्यत्‌ । निनुत्सति। निनर्तिषति। 


गमेरिट्‌ परस्मंपदेष ७।२।५८ 
गमेः ५१ इट १।१ परस्मैपदेषु ७३ 
थे-[से आधधातुकस्य] गमेरुत्तरस्य सकारादेराधेधातुकस्य पर- 
स्मेपदेखु इडागमो भवति । (गम्‌ धातु के पश्चात्‌ सकारादि आएँघातुक को 
परस्मेपद क परे रहने पर इट्‌ का आगम होता है) 
उदा०--गमिष्याति । अगमिष्यत्‌। जिगमिषति । 


न वृद्भ्यश्चतुभ्यं: ७।२।५९ 


प० वि०--न अं० । वृद्भ्यः ५३ चतुभ्यः ५३ 

अथ-[से आधधातुकस्य इंट परस्मेपदेष] वृधादिभ्यश्चतुभ्यः 
उत्तरस्य सकारादेराधधातुकस्य परस्मेपदेष इडागमो न भवति | (वृतु वृधु 
श्रृघु स्यन्द्र इन चार धातुओं के पञ्चात्‌ सकारादि ग्रार्धेधातुक को इट्‌ का आगम 
नहीं होता है परस्मंपद के परे रहने पर) 

उदा०--वृत-वत्स्यात । अवत्स्यत्‌। विवृत्सति। वृध-वत्स्यति। 
अवत्स्यंत्‌ । विवृत्सति । श्रध-शत्स्यति । अशत्स्यत्‌ । शिश्वृत्सति । स्यन्द्‌= 

यन्त्स्यति । अस्यन्त्स्यत्‌ । सिस्यन्त्स्यति ॥ 


तासि च क्लृपः ७।२।६० 

प० वि०--तासि (अविभक्तिको निर्देशः) च अ० । क्लृपः ५।१ 

अरथ-[ से आधधातुकस्य परस्मेपदेषु नेट्‌ ] कृप उत्तरस्य तासेः 
सकारादेश्चाधे घातुकस्य परस्मेपदेष इडागमो न भवति । 
[ (क्पू सामर्थ्ये इस धातु के पश्चात्‌ तास्‌ को और सकारादि ग्रार्धधालुक 
को इट का ग्रागम नहीं होता है परस्मैपद के परे रहने पर) 

उदा०--कल्प्ता श्वंः | कल्प्स्यति | अकल्प्स्यत्‌ । चिक्लुप्सति । 

अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ७।२।६१ 

प० वि०--अचः ५।१ तास्वत्‌ ११ थलि ७१ अनिटः ५।१ 

[नव्यम ९।१ 
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अर्थ--[ इट्‌ न उपदेशो इत्यपकर्षणात्‌ ] उपदेशे ऽजन्तो यो घातु- 
सतासो नित्यानिट, तस्मादुत्तरस्य तासाविव थल इट. आगमो न भवति। 
(उपदेश में अजन्त जो धातु, तास्‌ के परें पर नित्य श्रनिट्‌, उसके पश्चात, 
तास्‌ के समान थल्‌ को इट, का भ्रागम नहीं होता है) 

उदा०--याता । ययाय । चेता । चिचेथ । 

“ “उपदेशेऽत्वतः ७।२।६२ 

प० वि०--उपदेशे ७।१ अत्वंतः ५१ 

अथे- ताखत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ] उपडेशे यो धातुर अकारवान्‌ 
तासो नित्यमनिट. तस्मात्‌ उत्तरस्य थल तासाविब इडागमो न भवति । 

(उपदेश में जो धातु श्रकारवातू और तास्‌ के परे रहने पर नित्य ग्रनिड 
उसके पश्चात्‌ थल्‌ को तास्‌ के समान इट्‌ का ग्रागम नहीं होता है) 

उदा०--पकता | पपक्थ । शक्ता । शशक्थ । 

ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३ 

प० वि०--ऋतः ५।१ भारद्वाजस्य ६।१ 

अथ--[ तास्वध्थल्यनिटो नित्यम्‌] ऋकारान्ताद्‌ धातोर्भारद्वाज- 
स्याचायस्य मतेन तासाविव नित्यानिटस्थल इडागमो न भवति। 

( ऋकारान्त जो धातु तास्‌ के परे रहने पर नित्य श्रनिट्‌ उसके पश्चात्‌ 
तास्‌ के समान थल्‌ को इट्‌ का आगम नहीं होता है भारद्वाज ग्राचार्य के 
मतसे) 

_ उदा० -सर्त्ता सस्मथ । ध्वत्तौ । दध्वर्थ। * सिद्धे सत्यारम्भो 
[नियमार्थः । ऋत एव भारद्वाजस्य नान्येषां धातूनाम । अन्येषां तु क्रादि- 
नियमात्‌ क्रायन्यो धातुलिटि सेड्‌ भवत्येव । 

न च ऋतो भारद्वाजस्य इत्येतत्‌ सूत्र तेषां स्तुद्रवादीनामपि थलि 
इस्निषेधस्य निवर्तकमिति वाच्यम्‌ अनन्तरस्य बिधि प्रतिषेधो वा 
इति नियमात्‌ अचस्तास्वत्थल्यनि टो नित्यम, उपदेशोऽत्वतः इति सूत्र- 

डयस्यव निवत्तेंकत्तात्‌ | अयमेव नियमो वेयाकरणनिकाये भारद्वाज 
नियमनाम्ना प्रसिद्ध इत्यपि बोध्यः ) 

( ्रचस्तासवत्थल्यनिटो नित्यम्‌ तथा उपदेशेऽत्वतः इन दोनों सूत्रों से ही 
यह ऋकारान्त धातु थल्‌ के परे रहने पर श्रनिट्‌ सिद्ध हो ही जाता है पुनः 
जो इस ऋतो भारद्वाजस्य सूत्र का ध्रारम्भ आचार्य ने किया है वह इसलिए कि 
यह सूत्र नियम सूत्र हो जाय । रथात्‌ दूसरे सूत्रों से कार्यं के सिद्ध हो जाने पर 
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भी जो सुत्र का आरम्भ किया जाता है वह नियमार्थ हो जाता है | यहां पर 
इस सूत्र से यह नियम निकलता है कि यदि भारद्वाज भ्राचार्य के मत में किसी 
धातु को थल्‌ के परे रहने पर इट्‌ का ग्रागम न हो तो केवल वह क्रकारान्त 
मातु को ही अन्य धातुश्रों को थल्‌ के परे रहने पर उनके मत से इट का आगम 
हो ही जाता है, ऐसे करने से 'ययिथ' में इट्‌ का आगम हो गया | 

“स्तु दर, ख्‌, इत्यादि धातु को भी थल्‌ के परे रहने पर भारद्वाज के मत से 
इट्‌ का विकल्प होता है, ऐसा यदि कोई शङ्का करे सो ठीक नहीं है क्योंकि 
व्याकरण की परिभाषा है ग्रनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा श्रर्थात्‌ पास में रहने 
वाले सूत्रों का ही निषेध या विधान होता है अतः अचः तथा उपदेश इन दानों 
सूत्रों का ही विकल्प इस नियम से हो सकता है, सु द्र, इत्यादि धातुओं का 
विकल्प नहीं हो सकता | उसका तो धल्‌ में निषेध हो ही जाता है । यह नियम 
वेयाकरणों के समूह में भारद्वाज नियम से प्रसिद्ध है ) है 

& तपरकरणमकारान्तस्य निवत्यर्थम्‌' तथा हि सति विध्यर्थमेत- 
त्स्यात ४ | 

` विभाषा सृजिदृशोः ७२॥६५ 

प° वि०--विभाषा ११ सजिदशो: ६।२ 

अर्थ--[ थलि नेट्‌ ] सजि दृशि इत्येतास्यामुत्तरस्य थलो विभाषा 
इडागमो न भवति । ( सृज्‌ श्रौर हश्‌ धातु के पश्चात्‌ थल्‌ को विकल्प से 
इट्‌ का आगम नहीं होता है ) 

उदा०--सस्रष्ठ । ससर्जिथ । दद्रष्ठ । ददिथ । 

सि०-सज थल्‌ | स्‌ अम्‌) ज्‌ थ। खज्‌ थ। स्रज्‌ खज्‌ थ।स 
स्रज्‌ थ। सस्रष्‌ थ सस्रष्ठ | 

इडत्त्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ७।२।६६ 
प० वि०--इट १।१ अत्त्यिव्ययतीनाम्‌ ६।३ 
(९) ल्क ~ २०० 

अथे--[ थलि | अद भक्षण, ऋ गतौ, व्येन संवरणे इत्येतेभ्यो ` 

धातुभ्य उत्तरस्य थल इडागमो भवति। 
` (इन धातुओं के पश्चात थल्‌ को इट्‌ का आगम होता है ) 
` उदा०--आदिथ । आरिथ । संविन्यथि । i 
' सि०--अदू थल्‌। अद अद्‌ इथ। अ अदू इथ। आः अद्‌ इ 


१--सुजिहशो मेल्यमकिति (६. १. ५८) २--प्रत झादेः. (७, ४. ७०) 
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AAS TOO SON 


थ । आदिथ | ऋ थल | ऋ इट्‌ थ। अर इई थ । अर अर इथ। अ 
अरिथ | आ' अरिथ | आरिथ । व्येञ्‌ | व्ये । व्ये थल्‌ । व्ये इट्‌ थ। 
व्ये व्ये इथ | व इ* ए व्ये इथ । वि ए व्ये इथ । विव्यय्‌* इथ । विव्य- 
यिथ । सम्‌ विव्ययिथ । संविव्ययिथ । 


वस्वेकाजाद्घसाम्‌ ७।२।६७ 


प० वि०--बसु (अविभक्तिको निर्देशः) एकाजादूघसाम्‌ ६।३ 

स०--एकाञ्च आच घश्च इति एकाजादूघसः तेषाम्‌ । 

अर्थ--[ इट्‌ ] कृतद्विवेचनानामेकाचां धातूनाम्‌ आकारान्तानां 
असेश्च वसाविडागमो भर्वति । ( डिवंचन कर लेने के पश्चात्‌ जो एक 
अच वाला धातु उससे तथा श्राकारान्त धातु से तथा घस्‌ के पश्चान्‌ जो वसु 
उसको इट्‌ का ग्रागम होता है) 

उदा०- आदिवान्‌ । आशिवान्‌। पेचिवान्‌ । शोकिवान्‌ | आतः 
ययिवान्‌। तस्थिवान्‌। घस्‌ जक्षिवान्‌ । 

सि०--अदू लिद्‌ । अदू क्वसु । अद्‌ वस्‌। अद्‌ अदू वस्‌ । 
अ अदू वस्‌ । आ? अदू वस्‌। आद्‌? वस्‌। आद्‌ इट्‌ वस्‌ । आदिवस्‌ 
सु । आदिबस्‌ स्‌ । आदिवानुमस्‌ स्‌। आदिवान्स्‌° स्‌ । आदिवान्स । 
आदिवान्‌ | आदिवांसौ । आदिवांसः। आदिवांसम्‌ । आदिवांसौ । 
आदुषः । आदुषा | आदिवद्‌भ्याम्‌* | आदिवद्म: ॥ अश भोजने | 
अश लिट_। अश्‌ क्वसु | अशू अश वस्‌ । अ अश वस | आ अश 
वस | आश वस। आश इट वस्‌ । आशिवस स | आशिवन्स स। 
आशिवान्स्‌ स्‌ । आशिवान्‌ स्‌ । आशिवान्‌ । आरिवांसौ । आशिवांसः । 
पच्‌ ।लट, । पच्‌ वस्‌ | पच पच्‌ वस्‌ । प पच बस | पेच१° बस पे 
इट वस । पेचि वस्‌ । पेचिवस्‌ सु। पेत्रिवन्स स। पेचिवान्स स। 
पेचिवान्स्‌ । पेचिबान्‌। पेचिबांसो। पेचिवांसः। या या लिट । या 


१-श्रत ग्रादे: (७. ४. १०) २--प्रकः सवरा दीर्घ; (६. १ ६७) ३-न 
व्यो लिटि (६. १, ४६) इत्यात्वं न ४--लिद्यभ्यासस्योभयेषाम (६. १ 
१७) सम्प्रसारणाच्च (६. १. १०४) ६--ववसुदच (३. २. ११७) 
७--सान्तृमहतः संयोगस्य (६. ४. १०) ८-वसोः सम्प्रसारणम्‌ (६. ४. ३१) 
€--वसुद्न सुध्वंस्वनडुहाँ दः (८५, २. ७२) १०--प्रत एकहल्मध्ये$नादेशा- 
देलिटि .(६: ४. १२०) 
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इट, वस्‌ । या इवस्‌ | य्‌ इवस्‌ । या" यिवस्‌। य यिवस्‌ | ययिवान्‌ । 
अदू । घस्लु । घस्‌ लिट, । घस्‌ क्वसु। घस इद्‌ बस्‌ । घस्‌ इवस्‌ । 
व्स्‌ इवस्‌ । घस्‌ ३स्‌ ' इवस्‌ | घ कस इवस्‌। घक्ष्‌* इवस्‌। 
झ त्त. इवस्‌ । ज* च्षिवस्‌। जक्षिवान्‌ । 

व&क्रादिनियमात्‌ सिद्धे सति आरम्मोऽयं नियमार्थं एव वेदितव्यः | 
एकाजाद्घसामेव बसाविडागमो भवति नान्येषाम्‌ । एतेन नियमेन 
विभिद्वान्‌ इत्यादयः सिध्यन्ति । 

(क्रादिनियम से इन धातुओं के पश्चात्‌ लिट को इट्‌ का आगम सिद्ध है 
फिर जो इट्‌ का विधान किया गया, इससे यह नियम निकलता है कि इन 
बातुप्रों के पश्चात ही वम्‌ को इट्‌ का आगम नहीं होता, अन्य को होता है । 
इससे बिभिद्वान्‌ इत्यादि सिद्ध हो जाते हैं) ` 

. विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ७।२।६८ 

प० (वि० “विभाषा १।१ गमहनविदबिशाम्‌ ६।३ 

अथ --[ इट्‌ वसु] गम, हन, विशिना साहचर्याद्‌ विदूल लाभे, 
विश प्रवेशने इत्येतेषां धातूनां वसौ विभाषा इडागमो भवति । 

( गम्‌ हन्‌ विद्‌ विश्‌ इन धातुश्रो के पश्चात्‌ वस्‌ को विकल्प से इटू का 
आगम होता है ) 

उद॒ा०--गम--जग्मिवान्‌ । जगन्वान्‌। हन--जघ्निवान । जघ- 
न्वान्‌ | बिद्‌-विविदूवान्‌। विविदिवान्‌ । ज्ञानार्थस्य विद्‌ धातोस्तु 
नित्यं विविद्वान इत्येव भवति । विश--विविशिवान्‌ । विविश्वान्‌। ४8 
हशेश्चेति वक्तव्यम्‌ ददृशिवान्‌ ददृश्वान्‌ । 

सि०-गम्‌ लिटू । गम्‌ वस्‌। गम्‌ इट्‌ वस्‌ । गूम” इवस्‌ । गम 
ग्म“ इवस्‌ | ग उम्‌ इवस्‌ । जर्मिवस्‌ सु । जग्मिवनुमस्‌ स्‌। जग्मि- 
वान्‌स्‌४ स्‌। जग्मिवान्स्‌। जग्मिवान्‌। जग्मिवांसौ । जर्मिवांसः। 
जम्मिबांसम्‌ | जस्मिवांसौ । जग्मुषः। जग्मुषा । जस्मिवद्म्यास्‌"” । 
-------_“_ न ARs के जि 


१--दविर्वचनेऽचि (१. १. ५८) २--गमहनजवखनधसां विडत्यनडिः (६. 
४, ६८) ३--खरि च (८. ४. ५४) ४-शासिवसिघसीनां च (८. ३, ६०) 
४--कुहोर्चु: (७. ४. ४२) ६--प्रभ्यासे चर्च (प, ४. ५३) ७--गमहनजत- 
खनघसां लोपः विद्धत्यनद्धि (६. ४. ६८) ८--द्विवेचनेऽचि (१. १. ५८) लिटि 
धातोरनम्यासस्य ( ६. १. ८ ) ६--सान्तमहतः संयोगास्य ( ६. ४. १०) 
१०--वसुस्सुष्वंष्वनङ्गहां दः (८. २. ७२) 
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जग्मिवदूमिंः | जगन्वान्‌ । जगम्‌ वान्‌। जगन्वान्‌ | जगन्वान्‌ । हून्‌- 
वस्‌ | हन्‌ इट वस्‌। हन्‌ इवस्‌। हन्‌ हनु इवस्‌। ह हन इवस्‌ | ह 
ऽन्‌ इवसू । झ” घ्न्‌ इवस्‌ | ज? ध्निवस्‌ । जध्निवान्‌ । 

त्र्द्धनाः स्य ७।२।७० 

प० वि०- ऋद्धनोः ६।२ स्यं ७१ स०--ज्य्ये हंश्चे त क्ट द्धनो 
तयोः ऋद्धनो: । क: 

थे-[ इद्‌ ] ऋकारान्तानां धातूनां हन्तेश्च स्ये इडागमो भवाति । 

( ऋकारान्त और हन्‌ धातु के पइचात्‌ स्य को इट्‌ का आगम होता है ) 

उदा०--क्र। करिष्यांत । हृ । हारेष्याते । हन्‌ | हानध्यात | 

श्रञ्जेः [सिति] ७।२।७१ 
स्तु सुधुञभ्यः परस्मेपदेषु ७।२।७२ 
प० वि०--स्तुसुघुञ्भ्यः ५।३ परस्मैमदे षु ७३ 
थ| सिचि इद्‌ ] स्तु सु धु, इत्येतेभ्य उत्तरस्य सिच इडा- 
गमो भवति परस्मेपदेष परतः । ( स्तु यु और धुञ्‌ धातुश्रों के पश्चात्‌ सिच 
को (इट्‌ का ग्रागम होता है परस्मपद के परे रहने पर ) 

उदा०- सस्तावीत्‌ । असावीत्‌ | अधावीतू। 

४8 ष्टुञ्‌ स्तुतौ । पुत्र अभिपवे । अनयोच्नुदात्तत्वात्‌ प्रतिषेधे 
प्राप्ते धूजस्तु स्वरत्याटिसूत्र ण॒ (७. २. ४४) विकल्पे प्राप्ते सती इदमा- 
रभ्यते $ 

परस्मैपदेषु इति किम्‌ । अस्तोष्ट । असोष्ट । अधोष्ट । अधविष्ट । 

यमरमनमातां सक्‌ च ७।२।७३ 
,. प° बि०--यमरमनमाताम्‌ ६।३ सक्‌ ११ च अ०। 


स०-यमश्च रमश्च नमश्च आशश्‍श्चात यमरमनमांत!ः तेषाम यम- 
रमनमाताभ्‌ 


अथे--[ सिचि इट्‌ ] परस्मेपदेषु यम उपरमे रमु क्रीडायाम्‌ णम 
हृत्वे शंब्दे,च इत्यतेम्य आकारान्तेभ्यश्च. धातुभ्यः सिच इडागमो. 
भवति परस्मेपदेषु परतः तत्सन्नियोगेन एतेषां धातूनां सक्‌ च आगमः | 
( यमु रमु णम्‌ तथा ्राकारान्त धातुओं ,के पश्चात्‌ सिचू को इट्‌_का 


१--श्रम्यासाच्च (७.३. ५५) २--पूर्वो$म्यास: (६. १. ४) श्रत्र लोपो$म्यासस्य 
(७. ४. ५८) कुहोर्चु: (७. ४. ६२) ३--प्रभ्यासे च्च (०.४. ५३) 
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आगम होता है परस्मैपद के परे रहने पर तथा इस इट के सन्नियोग से इन 
धातुओं को सक का आगम होता है ) 

उदा०--यम्ु--अयंसीत्‌ । अयंसिष्टाम्‌ । अयंसिषुः । रमु--उयरं- 
सीत्‌ | व्यर॑सिष्टाम्‌ । व्यरंसिषुः। ण॒म--अनंसीत्‌। अनंसिष्टाम्‌ | 
अन।सपुः । आत्‌-या । अयासीत्‌ । अयासिष्टाम्‌ । अयासिषुः । 
झपर्वेपामनुदात्तत्वादिट्प्रतिषेथे प्राप्तेऽयमारम्भः। यमादीनां हलन्त- 
लक्षणा वृद्धः प्राप्ता सा नेटीति प्रतिषिध्यते 

स्मिपूङ रञ्ज्वशां सनि ७।२।७४ 

प१० वि०--स्मिपूडरव्जवशाम ६।३ सनि ७१ 

अथ-[ इट्‌ ] ष्मिङ इषदूधहने, पूङ पवने, ऋ गतिप्रापणयोरिति 
म्वादिः। ऋ गताविति जुहोत्यादिः ( उभयोरपि ग्रहणम्‌) अञ्जू 
म्रक्षणं, अशू व्याप्तो इत्येतेभ्य उत्तरस्य सन इडागमो भवति । 

( इन घातु™ों के पश्चात्‌ सन्‌ को इट्‌ का श्रागम होता है ) 

उद्रा०-सिस्मयिषते । पिपविषते । अरिरिषति | अङ्जिजिषति । 
अशिशिपते । 

किररच पञ्चभ्यः ७।२।७५ 

प०.|वे०--ाकेरः ५१ च अ०। पञ्चभ्यः ५३ 

अथ--[ सनि इट ] किरादिभ्यः पञ्ञ्चभ्य उत्तरस्य सन इडागमो 
भवति । ( कृ विक्षेपे इत्यादि पांच धातुओं के पश्चात्‌ सन्‌ को इट का भ्रागम 
होता है ) 

उद्‌[० = कु-चिकरिषति । ग-जिगरिषति। &अत्रेटो दीची नेष्टः 
टङ-दिदारिषते। धुडः-दिधरिपते। प्रच्छ-पिएच्छिषति । 

सि०— प्रच्छ सन्‌" । पच्छ* स | प्रच्छ प्रच्छ स। प एच्छ स ॥ 
पः पच्छ स। पर * प्रच्छ्‌ स। प* प्रच्छस | १९ पच्छ स। पि पृच्छ 
इट स | पिप्रच्छिषति । जिगारिषति । जिगलिषति ॥ 

रुदादिभ्यः सार्वधातुके ७।२।७६ 
प° बि०--रुदादिम्यः ५३ सार्वधातुके ७१ 


१.-रुदविदेत्यादिना (१. २. ८) सनः कितवम्‌ २--प्रहिज्येत्यादिना (६. 
१, १६) सम्प्रसारणम्‌ ३--उरत्‌ (७. ४, ६६) ४--उरण रपरः (१. १. 
५०) ५--हलादिः शेषः (७. ४, ६०) ६--सन्यतः (७, ४. ७६) 
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Loe Shas 


अर्थ--[ वलादेः इट्‌] क्वउभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो वलीयान्‌ 
इति रुदादिम्य इत्येपा पञ्चमी सार्वधातुक इत्यस्याः सप्तम्याः पष्ठीत्वं 
प्रकल्पयति न 
रुदिर_अश्रुविमोचने, ञिष्वप्‌ शये, श्वस प्राणने अन च, जक्ष 
अदने इत्येतेभ्यो रुदादिभ्य उत्तरस्य वलादेः सावंधातुकस्य इडागमो 
भवति । (इन.रुदादि धातुओं के पश्चात वलादि सार्वधातुक को इट्‌ का 
आगम होता है) 
उदा०--रोदि ति । स्वपिति | श्वसिति । प्राणिति । जक्षिति । 
(१) ईशः से ७।२।७७ 
(२) ईड्जनो्ध्वे च ७।२।७८ 
(३) [ईशीड्जनां स्ध्वे ] 
प० वि०-(१) इशः ६।१ से ७१ (२) ईडजनोः ६।२ ध्वे ७१ च 
अ०। (३) ईंशीडजनाम्‌ ६।३ स्थ्वे ७१ स०--(३) इश्च इद्‌ च जन्‌ 
चेति ईशीडिजनः तेषामु | सश्च ध्वश्चेति स्थ्वम्‌ तस्सिन्‌ स्थ्वे । 
अथ- | सार्वधातुके इट्‌ ] ईश ऐश्वर्य, इंड स्तुतो जनी प्रादुर्भावे, 
जन जनने (उभयोरपि ग्रहणम्‌) इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सकारादेः ध्वा देशच 
सार्व धातुकस्य इडागमो भवति। ( ईश्‌ इड्‌ जन्‌ इन धातुओं के पश्चात्‌ 
सकारादि श्रौर घ्वादि सार्वधातुक को इट्‌ का आगम होता है) 
५... उदा०- हश इेशिषे | इशिष्व। इशिध्वे । ईशिष्वम्‌ इंड-इेडिषे । 
2९ ०० 
इडिध्व । ईडिध्वे । ईंडिध्वम्‌ | 
लिङ: सलोपोऽनन्त्यस्य ७।२।७& 
क? वि०-लिङः ६१ सलोपः १।१ अनन्त्यस्य ६।१ स०--सस्य 
सोपः सलोपः। अन्ते भवः अम्त्यः। न अन्त्यः आनन्स्यः तस्य 
अनन्त्यस्य । 
च ~ LoS 
अर्थ सावधातुके, सामर्थ्यात्‌ षष्ठ्या विपरिणम्यते ] लिङ्‌- 
_ लकारसम्बन्धिनोऽनन्त्यस्य सार्वधातुकस्य सकारस्य लोपो भवति। 
(सिङ्‌ ख सम्बन्धी जो भ्रन्त में न होने वाला सावंधातुक सकार होता है, 
उसका लोप हो) 


! महाभाष्यसम्मतोऽयं पाठः। 
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[ प्रत्ययस्य विकारप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ४१६ 
पणा प य पण्य RN SENT SS 


उदा०--कुर्यातू | कुयौताम्‌ । ङु । कुर्वोत । कुबीयाताम्‌ । कुर्बी- 
रन्‌। अनन्त्यस्य इति किम्‌। कुयु:। कुर्या:। सावेधातुक इत्येव । 
'ऋयास्ताम्‌ । क्रियासुः । कृषीष्ट । कुषीयास्ताम्‌ । कृषीरन । 

सावधातुके लिङि सकारह्यस्यापि निवृत्तिः सुट: श्रवण तु 
आशीलिडि । स्फुटतरं तु तत्राप्यात्मनेपदे£$ 


ग्रतो येयः ७।२।८० 


वि०—अतः ५१ या | सपां गे 
वि [ सुलुगिति षष्ठ्याः लुक्‌ ] 


थ-[सावधातुके, अत इति पञ्चमीसाम्यादिह षष्ठ्या विपरि 
शम्यते | अकारादङ्गादुत्तरस्य या इत्येतस्य सार्वधातुकस्य इय इत्ययमा- 
दशा भवाति । (श्रकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ या सार्वधातुक के. स्थान में 
इय्‌ आदेश होता है) 
उदा०--पचेतू । पचेताम्‌ । पचेयुः । 
सि°--लिङविधायकसूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रातो ङितः ७।२।८१ 

प० [व०--आतः ६।१ ङितः (अवयवषष्ठी) 

अथ--[अतः इयः सावे धातुकस्य] अकारान्तादङ्गा दुत्तरस्य डिदव- 
यवस्य आकारस्य सावेधातुकस्य इय्‌ इत्ययमादेशो भवति । 

(अकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ डित्‌ सार्वधातुक के अवयव आकार के 
स्थान में इय्‌ यह आदेश होता हे) 

उदा०--पचेते । पचेथे । पचेताम्‌ | पचेथाम्‌। 

सि०-पच्‌ लट्‌ । पच्‌ आताम्‌ | पच्‌ शप्‌ आताम्‌ । पच आताम्‌। 
पच इयृताम्‌। पचेय्‌ ताम्‌ | पचेताम्‌ । एवं सवत्र ॥ 


आने सक्र ७।२।८२ 
प० बि०--आने ७१ सुक्‌ ११ 
अथ--[ अतः | #अतो येयः इति पूवसूत्रादनुबृत्त” पञ्चम्यन्तसपि 
अत इति पदं पष्ठ्या विपरिणम्यते, आने इति सप्तमीबलात्‌। न च 
अत इति पळ्चमीवलादू आने इति सप्तस्यन्तं पदं षष्ठ्या विपरिणस्य- 


१--लोपो व्योर्वलि (६. १. ६४) 
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_ 


MOS re 
अचरितार्थत्वात अकारान्तस्य अङ्गस्य सुगागमो भवति आने परतः 
` (अकारान्त अङ्ग को मुक्‌ का श्रागम होता है, आन के परे रहने पर) 
उदा०--पचमानः । यजमान: | 
ईदासः ७।२।८३- 
प० वि०--इईत्‌ ११ आसः ५।१ “ 
अर्थ-[आने] आने इति पढ षष्ठ्या विपरिणम्यते आस: इति 
पञ्चमीबलात्‌& आस उत्तरस्य आनस्य इकारादंशों भर्वात । 
उदा०--आसीनो यजते । 
( गास्‌ के पश्चात्‌ घ्रान का ईकारादेश होता है ) 
सि०--आस्‌ लट्‌। आस्‌ शानच्‌। आस्‌ आन। आस्‌ शप्‌' 
आन | आस्‌* आन। आस्‌ ई" न। आसान सु। आसीन स्‌। 
आसीन स्‌ यजते | आसीन रु यजते । आसीन र यजते । आसीन 
उ यजते । आसीनो यजते । 
ग्रष्टन ग्रा विभक्तो ७।२।८४ 


प० वि०--अष्टन: ६१ आः १॥१ विभक्तो ७१ &अष्टन इत्यत्र 
सोत्रत्वादल्लोपऽनः इति न 

ब्र खा 0० > ~ __ रो ~ 

थ-[रायो हलि इत्यतः हलि इत्यपकृष्यते ] अष्टनो हलादो विभक्तो 
परत आकारादेशो भवति । (ग्रष्टन शब्द को आकार आदेश हो जाता १ 
हलादि विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०अष्टाभिः । अष्टाभ्यः । 

सि०- अष्टन्‌ भिस्‌ । अष्ट आर भिस्‌ । अष्टा* भिस्‌ । अष्टाभिः । 

; ~ FS 

' &कथं अष्टानाम तदुच्चते-अष्टन्‌ आम्‌ । अष्टन्‌ लुट्‌" आम्‌ । अष्टन 
नाम्‌। अष्ट आ नाम्‌ । अष्टानाम्‌ "४8 
रायो हलि ७।२।८५ 
प° वि० रायः ६।१ हलि ७१ ड 


१-तिङ्झित्‌ सावंधातुकम्‌ (३, ४. ११३) सावधातुके यक्‌ (३. १. ६७) 
कत्तंरि शपू (३. १. ६०) २--अरदिप्रभृतिम्य: शपः (२. ४, ७२) ३--ईदासः 
. (७. २. ८३) आदेः परस्य (१, १. ५३) ४--श्रलोऽ्त्यस्य (१. १. ५१) 
 ५-श्रकः सवण दीः (६. १. १७) ६--ष्णांन्ता षट्‌ (१. १. २३) षटचतु- 
म्यंश्‍च (७. १. ५५) आद्यन्तौ टकितौ (१, १, ४५) ७--प्रक: सवण दीर्धः 
(६. १. ६७) | 


eo 
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अर्थ-[आः विभक्तौ] रै इत्येतस्य हलादौ विभक्तौ परत आकाराः 
देशो भवति । (रै को ्राकार आदेश होता है हलादि विभक्ति के परे 
रहने पर) 

उदा०--राः । राभ्याम्‌ । राभिः। राम्यः। रासु । हलि इति किम्‌। 
रायो । रायः । राया। राये। रायः। राया । रायोः। रायाम्‌ । रायि। 


~ ०४. ~ 


विअक्ताविति किम्‌ । रैत्रम्‌ । रेता । 


यृष्मदस्मदोरनादेशे ७।२।८६ 

प० बि०-युष्मदस्मदोः ६।२ अनादेशे ७१ स०-युष्मच्च अस्मच्चेति 
युष्मदस्मदो तयोः युष्मदस्मदोः। न देशः अनादेशः तस्मिन्‌ 
अनादेशे । र 

अर्थ--[आः विभक्तौ] युष्मदस्मदोरनादेशे विभक्तौ परत अका- 
रादेशो भवति । (युष्मद्‌ और श्रस्मद्‌ अङ्ग को, जिसका श्रादेश नहीं हुग्ना है 
ऐसी विभक्ति के परे रहने पर, ग्राकार ग्रादेश होता है) 

उदा०--युष्मामि: । अस्माभिः। युष्मासु । अस्मासु । अनादेश 
इति किम--युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 

सि०- युष्मदू भिस्‌ । युष्म आ भिस्‌ । युष्माभिः । 

द्वितीयायां`च ७।२।८७ 

प० वि०—ह्वितीयायास्‌ ७१ च अ°। 

अर्थ- [युष्मदस्मदोः आः विभक्तौ] युष्मदस्मदोराकारादेशो 
भवति द्वितीयायां विभक्तौ परतः । (धुष्मद्‌ और अस्मद्‌ अङ्ग को श्राकार 
ग्रादेश होता है द्वितीया विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०--त्वाम्‌ । माम्‌ । युवाम्‌ आवाम्‌ । युष्मान्‌। अस्मान्‌। 
४#आदेशा्थ वचनम्‌ 

सि०--साधनं तु एतेषां सर्वेषां पदानां सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे 
विस्तृतरूपेण दत्तम्‌ अत एव तंत्रैव द्रष्टव्यं तस्य च नियन्त्रणमापि 
कत्तेव्यम्‌ । [ 

` प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७।२।८८ 

प० वि०--प्रथमायाः ६४१ च अ° । «द्विवचने ७१ भाषायाम ७१ 

अर्थ- युष्मदस्मदोः आः ] प्रथमायाश्च द्विवचने विभक्तौ परतो 
युष्मद्स्मदोराकारादेशो भवति । ( प्रथमा की द्विवचन विभक्ति के परे रहने 
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पर युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ अङ्ग को श्राकार आदेश होता है भाषा में ) 
उदा०-युवाम्‌। आवाम्‌ | 
योऽत्ति ७।२।८९ 
प० वि०--य:-१॥१ अचि ७१. 
अर्थ युष्मदस्मदोः अनादेशे विभक्तो ] अजादावनादेशे 
विभक्तौ परतो युष्मदस्मदोर्यकारादेशो भवति । 

( आदेश _जिस का नहीं हुमा है ऐसी श्रजादि विभक्ति के परे रहने पर 
युष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ अङ्ग को यकार आदेश होता है ) 

उदा०--त्वया । मया । त्वयि । मयि । युवयोः । आवयोः । 

सि०--युष्मदू टा। त्व अदू टा। ख अय्‌ आ। त्वया। एवं सर्वे 
सूत्पूर्वंकं साधनीयम्‌ । 

रेषे लोप: ७।२।६० 

प० वि०--शेषे ७१ लोपः १।१ 

अर्थ--[ विभक्तौ युष्मदस्मदोः ] रोषे विभक्तौ युष्सदस्मदोलोपो 
भवति । कश्च शोषः यत्र आकारो यकारश्च न विहितः । 

( शेष विभक्ति के परे रहने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ का लोप होता है ) 
शेष का अर्थ है जहाँ यकार श्रौर ग्राकार का विधान नहीं किया गया है । 
पञ्चमी चतुर्थी षष्ठी और प्रथमा के एकवचन और बहुवचन में लोप का 
विधान होता हे ) 

उदा०--त्वत्‌ | मत्‌ | युष्मत्‌। अस्मत्‌। तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । युष्म- 
स्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । तव । मम । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वम ॥॥ अहम । 
यूयम्‌ । वयम्‌ | के द्र 

सि०-साधने त्रयः पक्षा: सन्ति--(१) स्वामिनो दयानन्दा: शेषे 
लोप इति दिलोपमू इच्छन्ति। (२) सिद्धान्तकौसुदीकारास्तु शोषे लोप 
इति अलोन्त्यस्येव लोपम्‌ इच्छन्ति । तथा च सति अतो गुणे, आमि पूर्व: 
इति सूत्रद्बय॑ प्रयुञ्जन्ति । (३) नव्यास्तु त्वाहौ सौ इत्यादिषु मपर्यान्ता- 
नामादृशाना सवत्रव अकार उच्चारणार्थ इति मन्यन्ते तस्मादू अतो गुणे 
इति पररूपप्रयासो 54थे इत्याहुः । तथैव क्रमेण साधनं प्रदर्श्येते--(९* 


इन्दु! ल अद खु । त्व अम्‌। (२) युष्मद्‌ सु। त्व अद्‌ सु। 


त्व अ अम्‌ | त्व अम्‌ । त्वम्‌ । (३) युष्मद्‌ सु । त्व्‌ अद्‌ अम्‌ । त्वम्‌ । 


ब 


अस्मिन्‌ पक्ष टिलापो वा स्यात्‌ अन्त्यलोपो वा स्यात्‌ नहि कश्चिद्‌ 
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विशेषः भ्यसोऽभ्यम्‌ इत्यत्रतु टिलोपपक्षे अभ्यमादेशः कत्तेव्यः अन्यथा 
युष्म्भ्यम्‌ इत्येचं रूपं जायते । 
मपर्यन्तस्य ७।२।६१ 
प० वि०--मपयन्तस्य ६।१ 
थे ~ ७५, ८ > 

_ अथे-इतोऽमे वच््यमाणा आदेशा मपयन्तस्यैब भवन्ति इत्यधि- 
कारो वेदितव्यः । ( यहां से झागे मकार पर्यन्त को ही आदेश होते हैं, इस 
वात का अधिकार समझना चाहिए ) 


युवावौ द्विवचने ७।२।९२ 
प० वि०--युवावों १।२ द्विवचने ७१ 
अर्थे- [ युष्मदस्मदोः विभक्तौ मपर्यन्तस्य ] द्विवचने विभक्तौ 
परतो युष्मदस्मदोमेपयन्तस्य स्थाने युव आव इत्येतावादेशो भवतः) : 
( द्विवचन विभक्ति के परे रहने पर युष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ अङ्ग के स्थान में 
युव ( युव्‌ ) आव ( आव्‌ ) मपर्यन्त आदेश होते हैं ) 
उदा०--युवाम्‌ । आवाम्‌ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌। युवयोः । 
आवयोः । 
यूयवयौ जसि ७।२।९३ 
प० वि०-यूयबयौ १।२ जसि ७१ 
अर्थ--[ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य ] युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य जसि 
परतो यूय वय इत्येतावादेशौ भवतः । (युष्मद्‌ और श्स्मद अङ्ग के मपर्यन्त 
यूय और वय आदेश होते हैं जस्‌ के परे रहने पर) 
उदा०-यूयम्‌। वयम्‌ । 
त्वाहौ सो ७२९४ 
प०व--त्वाहो १२ सो ७१ 
अर्थ--[ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य ] युष्मदस्मदोः मपयेन्तस्य त्व 
अह अत्येतावादेशौ भवतः सौ परतः। ( युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के स्थान में 
मपर्यन्त ख और ग्रह आदेश होते हैं सु के परे रहने पर) 
उदा०->त्वम्‌ । अहम्‌ । 


तुभ्यमह्यौ ङयि ७।२।६५ 
प० वि०--तुभ्यमह्मौ १२ ङयि ७१ पुरे 
अर्थ--[ युष्मदस्मदोः मपयन्यस्य ] यु'्म दस्मदोमेपयेन्तस्य तुभ्य ह्म 
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इत्येतावादेशौ भवतः ङयि परतः । ( युष्मद्‌ और श्रस्मदू के स्थान में मपर्यन्त 
तुभ्य भ्रौर मह्य ग्रादेश होते है डे के परे रहने पर) 

उदा०-तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 

तवममौ ङसि ७।२।९६ 

प० वि०तवममौ १।२ ङसि ७१ | 

अर्थ--[ युष्मदस्मदो: मपर्यन्तस्य ] युप्मदस्मदोमपर्यन्तस्य तव सम 
इत्येतावादेशौ भवतः ङसि परतः । 

( युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ के स्थान में मपर्यन्त तव और मम आदेश होते हैं 
ङस्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०--तव | मम |. 

त्वमावेकवचने ७।२।६७ 

प० वि०--त्वमौ १।२ एकवचने ७१ 

अर्थ-[युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य] युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य त्व म 
इत्येतावादेशो भवतः एकवचने विभक्तौ परतः। (युष्मद्‌ श्रोर भ्रस्मद्‌ के 
मपयंन्त स्थान में त्व और म क्रमशः भ्रादेश होते हैं, एकवचन विभक्ति के परे 
रहने पर) 

उदा०-त्वाम्‌। माम्‌ | त्वया । मया । त्वत्‌ । सत्‌ ।। त्वयि । माय । 

प्रत्ययोत्त रपदयोरच ७।२।६८ 


पर वि०-प्रत्ययोत्तरपदयोः ७२ च अ०। स०-- उत्तरं च तत्‌ 
पद चेति उत्तरपदम्‌ । प्रत्ययश्च उत्तरपदं चेति प्रत्ययोत्तरपदे तयोः 
प्रत्ययोत्तरपदयो: | 
[ ९ 
अथे-([युष्मदस्मदोः मपयन्तस्य एकवचने] प्रत्यये उत्तरपदे च 
/ 
{प्रत्यय और उत्तरपद के परे रहने पर एक गर्थे वाले युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ के 
स्थान में त्व और म ग्रादेश होते हे) 
उदा०--तवायं त्वदीयः । मदीयः। अतिशयेन त्वम्‌ । त्वत्तरः । 
मत्तरः । उत्तरपदे । तुब पुत्रसत्व्पुत्रः । मत्पुत्रः । 
सि०--युष्मद्‌ छु। त्व अदू छ | त्व॒द्‌ डय । त्वदीयः । त्वत्पुन्नः | 
युष्मद्‌ ङस्‌ पुत्र सु । युप्मदू पुत्र । त्व अद्‌ पुत्र । त्वद्‌ पत्र । त्वत्पुत्र सु । 
त्वुत्रः ॥ | ne 
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त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ ७।२।६९ 

प० बि०--त्रिचतुरोः ६।२ स्त्रियाम्‌ ७१ तिसचतस (अविभकिंत०) 

अर्थ -त्रि चतुर, इत्येतयोः स्त्रियां तिसचतस इत्येतावादेशौ भवतो 
विभक्तौ परतः । (त्रि और चणुर्‌ के स्थान में स्त्रीलिङ्क में तिसु और चतसु 
आदेश होते हें विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०--तिस्नः। तिस्रः। तिसुभिः। तिस॒भ्यः | तिस्रभ्यः। तिस- 
शाम्‌ । तिसृपु । चतस्रः । चतस्रः । चतसृभिः । चतसृभ्य: | चतसृभ्यः । 
चतसणाम्‌ । चतसषु । 


ग्रचि र ऋतः ७।२।१०० 

प० वि०--अचि ७१ रः १।१ ऋतः ११ R 8 

अर्थ--[तिसचतस्र विभक्तौ] तिसचतस इत्येतयोः तः स्थाने 
रेफादेशो भवति अजादौ विभक्तौ परतः । (तिश भौर चतस के ऋकार 
के स्थान में रेफ आदेश होता है अजादि विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०--तिस्नः तिष्ठन्ति | तिख्नः पश्य। चतसः तिष्ठन्ति । चतस्रः 
पश्य । ; 

जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७।२।१० १ 


प० बि०--जराया: ६।१ जरस्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अश ! 

अर्थ--[अचि विभक्तौ] जरा इत्येतस्य जरस्‌ इस्ययमादेशो भवति 
अन्यतरस्याम्‌ अजादौ विभक्तौ परतः। (जरा के स्थान में अजादि 
विभक्ति के परे रहने पर जरस्‌ यह आदेश होता है विकल्प करके) मे 

उदा०-जरा । जरे | जराः। जराम्‌। जरे। जरा: । जरया । जरा- 
म्याम्‌ । जराभिः । जरायै । जराभ्याम्‌ । जराभ्यः । जरायाः । जराभ्याम्‌ 
जराभ्यः । जरायाः । जरयोः । जराणाम । जरायाम्‌। जस्यो: । जरासु । 
हे जरे। हे जरे। हे जराः। जरसौ। जरसः | जरसम्‌ । जरसौ \ 
जरसः । जरसा । जरसे । जरसः। जरसः । जरसोः । जरसाम्‌ । जरास । 
जरसोः। हे जरसो । हे जरसः। 

त्यदादीनामः ७।२।१०२ 

प० बि०त्यदादीनाम्‌ ६३ अः ११ स० स्यदू आदिर्येषां ते 
त्यदादयः तेषाम्‌ त्यदादीनाम्‌ | म 

अर्थ--[विभक्तौ] त्यदादीनामकारादेशो भवति विभक्तौ परत; । 
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(त्यद्‌ इत्यादि को अकार श्रादेश होता है विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०--त्यद्‌ । स्य: त्यौ । त्ये । तदू । सः तो । ते । 
किमः कः ७।२।१०३ 
प० वि०--किमः ६।१ कः १।१ 
अथ-[विभक्तौ] किम्‌ इत्येतस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भबति 
विभक्तौ परतः । (किम्‌ के स्थान में क आदेश होता है “विभक्ति के परे 
रहने पर) 
उदा०--कः । को । के । 
कु तिहोः ७।२१०४ 
प० वि०--कु ११ तिहोः ७२ 
_ अथ--[किम: विभक्तौ] तकारादौ हृकारादौ च विभक्तौ परतः 
किमः कु इत्ययमादेशो भवति । (तकारादि और हकारादि विभक्ति के परे 
रहन पर किम्‌ के स्थान में कु यह ग्रादेश होता है) 
उदा८--क्कुतः । कुत्र । कुह | #तिहोरितीकार उच्चारणार्थः 
क्वाति ७।२।१०५ 
प० बि०--कव अविभ । अति ७।१ 
अथ [किमः विभक्ती] अत्‌ इत्यस्यां विभक्तौ परत: किमः क्व 
इत्ययमादेशो भवति ।(अत्‌ विभवित के परे रहने पर किम्‌ के स्थान में बद 
आदेश होता है) 
उदा०--कव गमिष्यसि । 
` सि०--साधनं तु तद्वितप्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
तदा: सः सावनन्त्ययोः ७।२।१०६ 
प० वि०--तदोः ६२ स: ११ सो ७१ अनन्त्ययो: ६।२ स०-- 
तश्च दश्चेति तदो तयोः तदोः । 
अथ-[त्यदादीनाम्‌] त्यदादीनाम्‌ अनन्त्ययोस्तदोः स्थाने सका- 
रादेशो भवति सौ परतः । .(त्यदादियों के अनन्त्य --जो अन्त में न हों 
उन तकार श्रौर दकार के स्थान में सकार शरादैश होता है सु के परे रहने पर) 
उदा०--तकारस्य-- : | तदू। सः :॥ 
5 त्यदू | स्यः | तदू। सः। एतद्‌ । एषः। अदस्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य नसर ऽमया ४२० 


rn 


FAN 


अदस श्रौ सुलोपरच ७।२।१०७ 

प० बि०--अदसः ६।१ ओ (अविभ०) सुलोपः १।१ च अ०। 

अथ--[सौ] अदसः सो परतः औकारादेशो भवति सोश्च लोपो 
भवति । (श्रदस्‌ शब्द के अन्तिम सकार के स्थान में अकार आदेश होता 
है, सु के परे रहने पर श्रौर सु का लोप होता है) 

उदा०~-असो | | 

सि०--अदस्‌। अदस्‌ सु। अद औ। अद्‌ औ। अस ओ । 
असो । । 

इदमो. मः ७।२।१०८ 

प० वि०--इदमः ६।१ मः १।१ 

अर्थ--[सी] इदमः सो परतो मकाराम्तादेशो भवति । 

(इदम्‌ अङ्ग का मकारान्त ग्रादेश होता है सु के परे रहने पर्‌) 

मकारस्य मकारवचनं त्यदादीनामः इति अत्वबाधनाथम्‌$ 

उदा०-इयम्‌। अयम्‌। 

दश्च ७।२।१०९ 

प० वि०--द्‌ः ६।१ च अ० | 

अर्थ-[इदमः विभक्तो मः] इदमो दकारस्य स्थाने मकारादेशों भवति 
विभक्तौ परतः । (इदम्‌ के दकार के स्थान में मकार आदेश होता है विभक्ति 
के परे रहने पर) 

उदा०--इमौ । इमे । इमम्‌। इमौ । इमान्‌ । 

यः सौ ७।२।११० 

प० वि०--यः ११ सौ ७।१ 

अर्थ-[इदमः दः] इदमो दकारस्य स्थाने यकारादेशो भवति सौ 
परतः । (इदम्‌ के दकार के स्थान में यकार आदेश होता है सु के रहने पर) 

उदा०-इयम्‌ 

इदोऽय्‌ पु सि ७।२।१११ 

प० वि०-इद्‌ः ६।१ अय्‌ ११ पु सि ७१ 

अर्थ--[इंदमः सौ] इदमः इद्रुपस्य पु सि सो परतोऽय्‌ इत्ययमा- 
देशो भवति । (इदम्‌ के इद्‌ भाग का श्रय भ्रादेश होता है सु के परे रहने पर 
पुल्लिङ्ग में) 
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उदा०--अयम्‌ वेदपाठी | 
खऋनाप्यकः ७।२।१ १२ 
` प० वि०--अन (अविभ) आपि ७१ अकः ६१ 

अर्थ-[इदमः इदः विभक्तौ] इदमोऽककारस्य इदूरूपस्य स्थान 
अन इत्ययमादेशो भत्रति आपि विभक्तो परतः । 

(ककाररहिंत इदम्‌ कं इद्‌ भाग के स्थान में अन श्रादश होता है प्राप्‌ 
विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०--&आपीति प्रत्याहारः ठृतीयेकवचनात्प्र्धांत सुप पकारे 
अनेन । अनयोः । 


हलि लोपः ७।२।११३ 
प० वि०--हाल ७१ लोपः १।१ 
थे[इदमः अकः इदः] इदमो5कक्रारस्य इद्रूपस्य लोपो भवात 
हलादौ विभक्तौ परतः | (ककाररहित इदम्‌ के इद्‌ भाग का लोप होता है 
हलादि विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०-आभ्याम्‌ । एभिः । एभ्यः । एषाम्‌ । एषु । 
वृद्धिप्रकरणम्‌-- १ 
मृजेवृ द्विः ७।२।११४ 
प° वि०--मृजेः ६।१ वृद्धि: ११ 
अथ -मृजेरङ्गस्य वृद्धिर्भवति । (मृज्‌ प्रङ्ग की वृद्धि होती है) 
उदा०- माष्टी । माष्टु म्‌ । माष्टव्यम्‌ । 
सि०- मज्‌ तृच्‌ । माजे तृ । मा, तृ । माघ, ट । मार्ष्टा । 
ग्रचो ञ्णिति ७।२।१११५ 
प० वि०--अचः ६।१ जिणति ७१ स०--अश्च णश्चेति ञ्णौ। 
इच्च इच्चेति इतौ । अणौ इतौ यस्य स व्णित्‌ तस्मिन्‌ ङ्ग्णिति । 
अर्थ-[ड्द्धिः] अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिर्भवति भिति णिति च 
प्रत्यये परतः । (नित्‌ भ्रोर रित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर भ्रजन्त अङ्ग की वृद्धि 


होती है) , 
उदा०--मिति-कारः । हारः । णिति- कुम्भकारः । 


अत उपधायाः ७।२।११६ 
प० वि०--अतः ६।१ उपधायाः ६।१ 
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अर्थ-[श्द्धिः ङिणति] उपधायाः अकारस्य स्थाने वृद्धिभवति निति 


वृत्ति लिठि 
ग्रकार के स्थान में वृद्धि होती है) 
उदा०--ञिति-पाकः । त्याग: । णिति-पाचकः । पाठकः । 
सि०--साधनं तु ण्युल्‌वृचो इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
तद्वितेष्वचामादेः ७।२।११७ | 
प० वि०--तद्धितेषु ७३ अचाम्‌ ६।३ आदेः ६।१ > 
अर्थ-[अचः डिशति वृद्धि:| तद्धिते जिति णिति च प्रत्यये परतो- 
ऽङ्गस्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिभंवति। (तद्धित नित्‌ णित्‌ प्रत्यय के परे. 
रहने पर अङ्ग के भ्रचों के आदि भ्रच्‌ के स्थान में वृद्धि होती है) 
उदा०--निति--गाग्य । वात्स्यः । णिति--ओऔपगवः । 
किति च ७।२।१८ 
प० वि०--किति ७१ च अ० । 
अर्थ-[तद्वितेषु अचामादेरचः वृद्धिः] किति, च तद्धिते परता5ङ्ग- 
स्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिभवति । (तद्धित कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर्‌ 
अ्रचों के आदि श्रच्‌ के स्थान में वृद्धि होती है) 
उदा०--नाडायनः । चारायणः । 
सि०--साधनं तु नडादिभ्यो फक्‌ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ | 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः 


न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूव तु ताभ्यामैच्‌ ७।३।३ 

प० वि०--न अ० । य्वाभ्याम्‌ ५२ पदान्ताभ्याम्‌ ५२ पूर्वौ १।२ 
तु अ० । ताभ्याम्‌ ५२ ऐच ११ यी कि] 

अर्थ--[अचो<व्णिति वृद्धिः तद्वितेष्वचामादेः किति च] पदा- 
न्ताम्याम्‌ यकारवकाराभ्यामुत्तरस्य न वृद्धि: किन्तु ताभ्यां पूव क्रमादे- 
चावागमी भवतः तद्धिते व्णिति किति च परतः | (पदान्त ` यकार वकार 
के पुवे क्रमश: ऐच्‌ आगम होते हें मित॒ णत कित्‌ तिद्धित प्रत्यय के परे रहने पर) 

उद्रा०--वैयाकरणः । सौबश्ः । 

सि०--ब्याकरणमधीते वेद वा इति विम्रद्दे-वि आकरण = 
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व्याकरण अम्‌ अण । व्याकरण अ। व्‌ ऐ याकरण अ। वै याकरण 
अ। वैयाकरण सु । वैयाकरणः। शोभनोऽश्वः रवश्वः इति विग्रहे 
स्वश्‍वस्य अपत्यम्‌ इति विग्रहः । स्‌ ओ श्व अ* । सौवश्वः । 
द्वारादीनां च ७।३।४ 

अर्थ-द्वार इत्येवमादीनां य्वाभ्याम्‌ उत्तरस्याचामादेरचः स्थाने 
वृद्धिन भवति किन्तु पूवी तु ताभ्यामैजागमो भवतः तद्धिते निति णिति 
किति च प्रत्यये परतः । (द्वार इत्यादि के यकार वकार के पश्चात्‌ अचों के 
आदि ग्रच्‌ के स्थान में वृद्धि नहीं होती है किन्तु उसके पुर्वं ऐच का श्रागम 
होता है) 

उदा०--द्वारपालस्पयेदं द्वौचारपालम्‌ः । शोबस्तिकः 

इनस्तोऽचिण्णलोः ७।३।३२ 

प० वि०--हनः ६।१ तः १।१ अचिएणलोः ७२ 

अर्थ--[ङ्िति] हनस्तकारादेशो भवति ञिति णिति च प्रत्यये 
परतः चिएणलौ वर्जयित्वा | (हन्‌ को तकारादेश होता है नित्‌ णित्‌ प्रत्यय 
के परे रहने पर चिण और णाल को छोड़कर) 

` उदा०--घातयति । घातकः । ञित्‌-घातो वत्तेते । 

सि०-इन्‌ शिच्‌ । हन्‌ इ । हान* इ। हात इ । घात्‌° इ। 
'घाति शप्‌ तिप्‌ । घातयति | हन्‌ ण्वुल्‌ । घातकः। हन्‌ घञ्‌ । घातः। 
अचिणणलोरिति किम्‌ --अघानि* । जघान* । 

ग्रातो युक्चिणकृतोः ७।३।३३ 

प० वि०---आतः ६।१ युक्‌ १।१ चिणक्रतोः ७२ 

अथ-[ङ्गणिति] आकारान्तस्य अङ्गस्य चिणि कृति व्णिति च 
प्रत्यये परतः युगागमो भवति । (कारान्त भ्रङ्ग को युक्‌ का आगम होता 
है चिण तथा नित्‌ रितू कत्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 


९] 


१--तदधीते तद्वेद (४, २, ५९) २--शिवादिम्यो$्णा (४. १. ११२) 


३--तस्येदम (४. ३. १२०) ४-इवस्तुटू च (४. ३. १५) ४--हेतुमति 
च (३. १. २६) ६--श्रत उपधायाः (७. २. ११६) ७--हो हतन्तेळ्णिन्नेषु 
(७, ३. ५४) ८=चिण्‌ भावकमंणोः (३. १. ६६) भावकर्मणोः (१, ३. 
१३) ६--चिणो लुक्‌ (६. ४, १०४) 
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६ दा? चिण -अदायि भवता ।. अधायि भवता । कृति ञिति 
रायः । धाय: | कृति णिति--दायकः । धायकः । 


नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे: ७ ।३।३४ 


प० त्रि०--न अ०। उदात्तोपदेशस्य ६।१ मान्तस्य ६।१ अनाचमेः 
६।९ स°--उदात्तः उपदेशे यः स उदात्तोपदेशः तस्य । मोऽन्ते यस्य स 
मान्तः तस्य मान्तस्य #सकारोउन्ते यस्य इति भन्तः तस्य मन्तस्य इति 
पाठः साघुतर: प्रतिभाति । यतः अशमि इत्यादोनि उदाहरणानि मका- 
सन्तान सान्त न तु मान्ताति । अत्र अकार उच्चारणार्थोऽपि न मन्तव्यो 
भवतीति केचिदाहुः, तच्चिन्त्यम्‌ अतो ल्रान्तस्य इति निर्देशात्‌ आचार्यस्य 
हि एतादृशी शेली वर्तेते अतः सकारे अकार उच्चारणार्थ एव । 

न चिः अनाचसिः तस्य अनाचमेः ।, 

'अ्थ-[ चिणक्ृतों: डिणति ] उदात्तोपदेशस्य सकारान्तस्य अङ्गस्य 
आचसमिवर्जितस्य चिणि कृति च ठिग्णति यदुक्तं तन्न भबति । 

( उपदेश में उदात्त पढ़ा गया है ऐसे मकारान्त धातुओं को जो भी कुछ 
कहा गया है वह चिण्‌ आर जित्‌ शित्‌ कृत के परे रहने पर नहीं होता ग्राचम्‌ 
धातु को छोड़कर ) 

उदा०--अशमि । अतमि । अदमि। कृति--शमकः | दमक; । 
तमकः । शमः | तमः। दसः। $ अत उपधाया इति बृद्धिन भवति & 
अनाचमेरिति किम्‌-अआचामकः | 


जनिवध्योइच ७।३।३५ 

प० वि०-जनिवध्योः ६।२ च अ० | 

अर्थे-[ चिरणलोः ज्णिति यदुक्तं तन्न भबति। 

( जन्‌ और वध्‌ घातु को चिण्‌ तथा नित्‌ णित कृत्‌ के परे रहने पर जो 
कुछ कहा गया है सो नहीं होगा ) 

उदा०--अपेयति । होपयति । व्लेपयति । रेपयति । क्नोपयति । 
=मापयति । दापयति । धापयति । 

§ वधिः प्रकरृत्यन्तरमस्ति व्यञ्जनान्तः, तस्यायं प्रतिषेधः न बधः 
इति आदेशास्य तस्य तु अदन्तत्वादेव वृद्धेरभावः § 

उदा०--अजनि | अनकः । प्रजनः | अवधि | वधकः । वधः । 
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नि नि आय ५-४” 


णौ आगमप्रकरणम्‌ 
भ्रत्ति ्लीव्ली रीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुर्ण ७।३।३६ 
प० वि०--अत्तिह्वीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्याताम्‌ ६।३ युक्‌ १।१ णो ७ १ 
स०- अर्तिश्च हीश्च व्लीश्च रीश्च क्रयीशच चमायीश्च आश्चेति 
` अत्ति-क्ष्मायातः तेषाम्‌ । 
हा ऋ गतौ ( इति योरपि ग्रहणम्‌ ) ही 
लज्जायाम्‌, व्ली वरणे, री गतिशोषणयोः, रीङ्‌ श्रवणे ( इति योरपि 
ग्रहणम्‌) क्नूयी शब्दे, क्ष्मायी विधूनने इत्येतेपामङ्गानाम्‌ आक्कारास्ताना 
0 Ca ed रहने पर पुक्‌ का श्रागम होता है ) 
शाच्छासाह वाव्यावेपां युक्‌ ७।३।३७ 
प० वि०- शाच्छासाह्वाव्यावेपाँ ६३ युक्‌ ११ , . 
अर्थ-[ णो ] शो तनूकरणे, छो छेदने, पोञ्न्तक्रसोण, ह अ 
्पद्धीयां, व्येब संवरणे, वेञ्‌ तन्तुसन्ताने, पा पाने, पे ओवे शोषण 
` ( इति द्वयोरपि ग्रहणम्‌ ) इत्येतेषामङ्गानां युगागमो भवात णा परतः | 
( इन धातुओं को युक्‌ का श्रागम हाता है णिच्‌ के परे रहने पर ) 3 
उदा०- निशाययति । अवच्छाययति । अवसाययति । ह्वाययात । 
संव्याययति। वाययति । पाययति । ३ 
सि०--शो । शो ण्चि। शा" युक्‌ इ। शायि । शायि लट्‌ । शायि 
शपू तिप्‌ | शाययति । एवं सवेत्र | 
भियो हेतुभये षक्‌ ७।३।४० 
प० बि०--भियः ६।१ हेतुभये ७१ षुक्‌ ११ 
स०- हेतुः स्वतन्त्रस्य कत्तु: प्रयोजकः । बिभेत्यस्मादिति भयम्‌। 
हेतोर्भयं हेतुभयम्‌ तस्मिन्‌ हेतुभये । 
अर्थ [णौ] भी इत्येतस्य हेतुभयेऽ्थे षुगागमो भवति णौ परतः। 
( स्वतन्त्रकर्ता का प्रयोजक हेतु उससे भय इसके प्रथं में भी को षुक्‌ का 
श्रागम होता है) _ = 
उदा०--मुण्डो भीषयते | 
स्फायो व: ७।३।४१ 
प० वि०--स्फाय: ६।१ वः १। Ue रिव र... 0 


१-प्रादेच उपदेशडशिति (६. १. ४४) 
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्रत्ययविकारप्रकरणाम्‌ | सप्तमाध्याये तृतीयः पादः ४३३ 
राका SICH OO > 


अथे [णो] स्फाय्‌ इत्येतस्य अङ्गस्य वकारादेशो भवति णौ परतः ।' 

( स्फाय्‌ को वकार आदेश होता है णिच्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०--स्फावयति । 

शदेरगतौ तः ७।३।४२ 

प० वि०-शडेः ६।१ अगतो ७१ तः १।१ 

अथ- णो ] शादेरङ्गस्य अगतौ अर्थे वर्तमानस्य तकारादेशो 
सवात शा परतः | ( श्रगति अर्थ में वर्तमान शद्‌ धातु को तकार आदेश 
होता है शिच्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०- पुष्पाणि शातयति । फलानि शातयति | 

रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ७।३।४३ 

प० वि०--रुदद: ६।१ पः ११ अन्यतरस्याम्‌ अ०। 
दि अथ--[ णो ] रुह, इत्येतस्य पकारादेशो भवति अन्यतरस्याम्‌ 
णा परतः। (रह को विकल्प से पकार श्रादेश होता है णिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-त्रीहीन्‌ रोपयति । ब्रीहीन्‌ रोह्दयति । 

प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः ७।३।४४ 

'प० बि०-प्रत्ययस्थात्‌ ५१ कात्‌ ५१ पूर्वस्य ६।१ अतः ६।१ इत ११ 
आपि ७१ असुपः ५१ 

अर्थ-ग्रत्ययस्थांत्‌ कारात्‌ पूर्वस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशो 
भवति आपि परतः स चेदाप्सुपः परो न भवति । 

( प्रत्यय में स्थित ककार के पूर्वे श्रकार के स्थान में इकार आदेश होता है . 
आप्‌ के परे रहने वर, यदि वह आप्‌ सुप्‌ के पश्चात्‌ नहीं हो तो ) 

उदा०--जटिलिका । मुण्डिका | कारिका । हारिका । 

सि०--जटिल क । जदिलिका । कारक टापू । कारिका । 

न - ठस्येकः ७।३।५० 

प० वि०--ठस्य ६।१. इकः ११ 

अर्थ-[ अङ्गस्य इति सम्मन्धे पष्ठी ] ८ अङ्गस्य सम्बन्धिनष्ठका- 
रस्य स्थाने इक इत्ययमादेशो भवति । 

(अङ्ग का सम्बन्धी जो ठकार उसके स्थान में इक आदेश होता है ) 


उदा०--लाक्षिकम्‌ । Ls 
आन जक न नर कन यक ३ oT PUT 
१ -प्रागिवात्कः (५. ३. ७०) ` 
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४३४ अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 


सि०-लाक्षा ठक्‌ | लाक्षा ठ। लाक्षा इक' । लाक्ष इक। 

लाक्षिक | लाक्तिक सु । लाक्षिक अम्‌* । लाक्षिकं वस्त्रम्‌ । 
इसुसुक्तान्तात्कः ७।३।५१ 

प० वि०--इसुसुक्तान्तात्‌ ४१ कः ११ स०--इस्‌ च उस्‌ च उक 
च तश्चेति इसुसुक्तम्‌ | इसुसुक्तम्‌ अन्ते यस्येति इसुसुक्तान्तः तस्मात्‌ । 

अथे--[ ठस्य ] इसन्तात्‌ उसन्तात उगन्तात्‌ तकारान्ताच्च अङ्गाद्‌ 
उत्तरस्य ठस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भवाति | (इसन्त, उसन्त, उगन्त भर 
तकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ ठ के स्थान में क श्रादेश होता है ) 

उदा०--इस--सर्पिष्क: । उस्‌--धानुष्कः । याजुष्कः । उक 
नेषादकघु कः । शावरजम्बुकः । मातृकम्‌ । पेतृकम्‌ । तान्तातू-- 
आओ द श्बित्कः | 

सि८--सर्पिस ठक्‌*। सर्पिस ठ। सर्पिस्‌ क$ सर्पिर्‌ क। 
सार्पिर_ क । सार्पि क । सार्पिष्क* सु। सापिष्क.। धडुस्‌ ठक्‌ ° । 
धानुस क । धानुर_ क । धानुः क। धानुष्क सु। धाङुष्कः । यजुस्‌ 
ठक्‌? * | याज्ञुस्‌ क** | याजुर, क । याजु; क । याजुष्क छु । याजुष्क: । 
निपादकषु । शबरजभ्वू । निषादकर्ष्वा' शाबरजग्ववां जात इति विग्रह 
निषादकपू ठञ्‌ ११ । निषादकपू क । निषादकष क" * । नेपादकपु कः । 
मालुरागतं पितुरागतमिति विग्रहः | मातृ ठञ्‌ १५ । मातृ क। मातृकः । 
पैतृक: । उदश्वित्‌ ठक्‌१९। उदार्बित्‌ क। औदश्वित्क सु। ओद- 
श्वित्कः ॥ 

चजोः कु घिण्ण्यतो ७।३।५२ 
प० वि०-चजोः ६।२ कु १६ घिण्ण्यतोः ७।२ स०--चश्च 


१--लक्षारोचनाट्ठक्‌ (४. २. २) २--ठस्येक (७. ३. ५०) ३-यस्येति 
च (६. ४. ११८) ४-श्रतोऽम्‌ (७. १. २४) ४--तदस्य पण्यम्‌ इति (४. ४ 
५१) प्राग्वहतीयष्ठक्‌ ६--इसुसुवतान्तात्कः (७. ३. ५१) ७--ससजुषोः र 
(८. २. ६६) म¬-खरवसानयोविसजेनीयः (८: ३. १५). ६--इसुसोः सामर्थ्य 
(८. ३, ४४) १०--तैन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (४.४. २) ठक्‌ ११-- 
तेन दीव्यतीति (४. ४. २) ठक्‌ १३--किति च (७. २. ११७) १३--प्रोदशे 
उन (४. २. ११९) १४--क्रेऽणः (७. ४. १३) ह्वस्वः १५-_ऋतष्ठन्‌ (४ 
३. ७३) १६--उदश्वितोऽन्यतरस्याम्‌ (४ २. १६) 
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जश्चेति चजौ तयोः 
घिण्ण्यतो: | 


९ 
अथ--चकारजकारयो: कवर्गादेशो भवति घिति ण्यति च प्रत्यये 


परतः । (चकार और जकार के स्थान में कवगं श्रादेश होता है ६ 
र घत्‌ और 
ण्यत्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) र SS 


&अत्र यथासंख्यं नास्ति 

उदा०-घिति-पाकः । रागः । त्यागः । ण्यति-पाक्यम्‌ । वाक्यम्‌ । 

सि०--डुपचप्‌ । पच्‌ घञ्‌ | पच्‌ अ। पाच अ। पाक्‌ अ। पाक | 
पाक सु । पाकः । रागः । त्यागः इति भावे सूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ | 
पच्‌ ण्यत्‌ । पाक्यम्‌ । वच्‌ ण्यत्‌ । वाक्यम्‌ । 

हो हन्तेञ्णन्नेषु ७।३।५४ 
_प० वि०-हः ६।१ हन्तेः ६१ डिणन्नेषु ७३ स०--अश्च णश्चेति 

ञ्णौ । इ शच इच्चेति इतौ । ञ्णौ इतौ यस्येति ङित्‌ । व्णिच्च 
नश्चत डिणन्ना: तेषु ङिणन्नेषु । 

अर्थ--[कु] हन्तेहंकास्य स्थाने कवर्गादेशो भवति निति णिति 
च प्रत्यये परतो नकारे च । (इन्‌ धातु के हकार के स्थान में कवग आदेश 
होता है, नित्‌ णित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर और नकार के परे रहने पर) 

उदा०--निति-घातो वतंते। शिति-घातयति। घातक: | साधु- 
धाती । नकारे-घ्नन्ति । घ्नन्तु। अघ्नन्‌ । 


र अभ्यासाच्च ७।३।५५ 

प० वि०--अभ्यासात्‌ ५१ च अ० | 

अर्थ--[हो हन्तेः कु] अभ्यासादुत्तरस्य इम्तेईकारस्य कवर्गादेशो 
भवति । (अभ्यास के पश्चात्‌ हन्‌ धातु के हकार का कवगं आदेश होता है) 

उदा०--जिघांसति । जङ्घन्यते । अहं जघन । 

सि०--जिघांसति इति अस्य साधनं अज्मनगमां सनि इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ | जङघन्यते । हनु यङ्‌१ । हन्‌ हन्‌ य° । हुः हन्‌ य। म 
हन्‌ य | ज" हन्‌ य। ज घन्‌ *य। ज नुक्‌ घन्‌ य। जन्‌ घन्य। 

१--धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (३. १. २२) २-सन्यङोः 
(६. १. ९) ३-पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४, ५८) 
हुलादिः शेषः (७, ४. ६०) ४--कुहोश्चु: (७. ४, ६२) ५-भ्नम्यासे चर्च 
(८. ४. ५३) ६--म्रस्यासाच्च (७. ३. ५५) ७--नुगतों० (७. ४, ८५) 


_ (२ ~ ~ ~ 
चजा: । घिश्च ण्यच्च इति घिण्ण्यतौ तयोः 
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जंघन्य* । जङ्घन्य^ शपू त | जङ्घन्यतं । जघन । उत्तमपुरुष णल 
यदा णित्त्वं नास्ति तदैतदुदाहरणम्‌ । ।णच्वपक्त उ पूर्वणव 
सिद्धम्‌। 


हेरचङि ७।३।५६ 

प० वि०- हे: ६१ अर्चङि ७१ 

अर्थ--[ हः. अभ्यस्तात्‌ कु ] हिनोतेहकारस्य अ भ्यासादत्तरस्य 
कवर्गादेशों भवति अचाङि । (हि गतो धातु के हकार के स्थान में कवग 
श्रादेश होता है, अ्रभ्यास के पश्चात्‌ चङ्‌ पर रहने पर नहा ) 

उदा०--प्रजिघीपति । 'प्रजेधीयते । प्रजिघाय । अचङीति किम्‌ 
प्राजीहयत्‌ दूतम्‌ । 

सि०--हि सन्‌ । हिसन्‌?।हीस*।द्दीह्दीस। मि ही स। जि 
ही स | जि घी" स | जिघीष शाप्‌ तिप्‌ । जिघीपाति । प्रजिघीपांति । हिं 
यङ।हीय।हीहीय।हिहीय!मि हीय। जिहीय ।जिघी 
यः । जे घीय* शप त | जेघीयत । जेघीयते । प्रजेघीयत । हि णल्‌ । [ह्‌ 
हि णल | मिद्दि अ।जिधि अ। जि घ अ। जिवाय॥ प्रांजघाय। 
प्राजीहयत्‌ । हि णिच्‌ । है इ“। हाय * इ हाय इ चङ्‌”"”। हय्‌* इ छा । 
हय** अ] हि हय अ। मि हय अ। जि हय अ। जी हय' * 
तिप्‌ । जीहयतू | अट_ जीहयतू । 


सनिलटोज: ७।३।५७ 
प० वि०-ऱसान्लटोाः ७।२ ज; ६॥९ 
- अर्थ--[ अभ्यासात कु ] अभ्यासादुत्तरस्य जेरङ्गस्य कवर्गादेशों 
भवांत साने [लाट च प्रत्यये परत: । (ग्रम्यास के पश्चात्‌ जि जये इस धातु 


१--नइचापदान्तस्य,झलि (८. ३. २२) ९= अनुस्वारस्य० (८. ४. ५७) 

३--एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७.२, १० ) इको भल (१. २. ९) 

बिङति च (१. १. ५) ४--्रज्कन्‌गमां सनि (६. ४, १६) ५-हेरचडि (७. 

३. ५६) ६-णप्रकृत्सावंधातुकयोर्दीर्ध: (७. ४. २५) ७--ग्रणो .यडलुको ( 

४. ३२) ८--अचो ञ्णिति (७..२. ११५) ६--एचोज्यवायावः (६. १. ७५) 
०--रणिश्रीत्यादिना चडादेशः (३. १. ४८). ११--णौ चड्युपधाय हस्त 

श (७. ४. १) १२--णेरनिटि (६. ४. ५१) १३णौ कृतं स्थानिवद्‌ भवतीति हि-: 
शब्दस्य ट्विवंच नम १४--दीर्घो लघोः, (७.:४. ६४) 
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का कवर्ग आदेश हो जाता है सन्‌ और लिट्‌ के परे रहने पर) 

#लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ्रहृणमिति परिभाषया 
ज्या वयोहानों इति एतस्य न ग्रहणं भबति 

८ उंदो०-सनि-जिगीषति लिटि-जिगाय । $आदे: परस्येति परस्या- 
देजेकारस्य कुर्वम्‌ ई 
विभाषा चेः ७।३।५८ 

प० वि०--विभाषा १।१ चेः ६।१ 
.. अथ--[अभ्यासात्‌ कु सन्लिटोः] अभ्यासादत्तरस्य चिनोतेरङ्गस्य 
विभाषा कवर्गादेशो भवति सनि लिटि च परतः | (भ्यास के पश्चात्‌ 
चि को विकल्प से कवर्ग ग्रादेश होता है सन्‌ और लिट्‌ क परे रहने पर) 

उद्ा०--चिचीषति । चिकीषति | चिचाय | चिकाय | 


घो [लोपो ] लेटि वा ७।३।७० 


> 9 2० 

ओत: श्यनि ७।३।७१ १ (४ 53५9 

प वि०--ओतः ६।१ श्यनि I 
तः ६।१ श्यनि ७१ TAT 


९ [्‌ च ~~ ~ ~ ७ 
अ्थ--[.लोप:] ओकारान्तस्य अङ्गस्य लोपो भवति श्यनि परतः | + 


(अकारान्त अङ्ग का लोप होता है, शन्‌ के परे रहने पर) तुर्क 
उदा०--शो--निश्यति । छो--अवच्छ्यति । दो--अवद्यति । २ ` 


सो--अवस्यति । 
` क्सस्याचि ७।३।७२ 

प० (वि०--कसस्य ६।१ अचि ७१ 

अथ -[लोपः] क्सस्य अजादौ प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

(क्स का लोप होता है भ्रजादि प्रत्यय. के परे रहने पर) 

उदा०--अधुक्षाताम्‌। अधुक्षाथाम्‌ ।' अधुक्ति । अचि इति किम्‌ 
अधुन्षत्‌ । अधुच्षाताम्‌ । : 

लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७।३।७३ 

प० वि०-लुक्‌ १।१ वा अश | दुहदिहलिहगुहाम्‌ ६।३ आत्मंनेपदे 
५।१ दुन्त्ये ७१ 

अर्थ-[्सस्य] दुह दिह लिह गुह इत्येतेषामात्मनेपदे दन्त्यादौ 
परतः क्सस्य वा लुग्भवति । (इत धातुभ्नों के पश्चात्‌ कस का विकल्प से 
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लुक्‌ होता है श्रात्मनेपद में दांत से उच्चारण किये जाने वाले वणा है श्रादि में 
जिसके, ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--दुह--अदुग्ध | अधुक्षत । अदुग्धाः । अधुक्षथा:। अघु- 
ग्वम्‌ । अधुक्षध्वम्‌ | अदुहूवांह्‌ । अधुक्षावाह । दिह-- आंदृग्ध | आध- 
क्त । लिह--अलीढ । अलिक्षत । गुह- न्यगूढ । न्यघुक्तत । आत्मनेपद 
इति किम्‌-अधुक्तत्‌। दन्त्य इति किम्‌ | अधुक्षामाहे । &दन्त्याष्ठ्योडपे 
वकारो दन्त्ये इति गृह्यते । यदि सन गृह्य त ततस्ता ्रहणमव कृत 
स्यात (दन्त से यहां दांत और ओष्ठ्य से उच्चारण किये जाने वाले वकार 
का भी ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि श्राचार्य का यही अभिप्राय है, यदि दांत 
वाले वणां का करना ग्रभिष्ट होता तो, 'तु' कां सप्तमी एकवचन “तौ से ही निर्देश 
करते जिससे केवल तवर्गादि का बोध होता परन्तु ऐसा नहीं किया श्रतएव यहां 
वकार का भी ग्रहण करना चाहिये) 

सि०--अदुग्ध । दृह_। दुह लुङ । दुह, त। दुह क्स त। दुह्‌ 
सत । दुघ' सत। दुघ्‌र त । दुघू घ" । दुग्ध । अट्‌ दुग्ध । अदुग्ध । 
अधुक्षत | दुह त। दुह क्स त। दुह सत। दुध्‌ सत। धुघ्‌' स त। 
घुक' स त। घुकषत | अट्‌ घुक्षत | अधुक्षत । अदुग्धाः | दुह_ थास्‌ । 
दुह क्स थास्‌ । दुह थास्‌ । दुध्‌ थास्‌। दुध धास्‌। दुग्धाः। अट्‌ 
दुग्धाः। अदुग्धाः। अत्र एकाचो वशो भष्‌ इत्यनेन भषृभाषो न 
भवति पूवत्रासिद्धम्‌ इति धकारस्य असिद्धत्वातर्क् 

: शमामष्टानां दीर्घः यनि ७।३।७४ 

प° वि०-शमाम्‌ ६।३ अष्टानाम्‌ ६।३ दीघेः १।१ श्यनि ७१ 

अथे--शमाम्‌ अष्टानाम्‌ दीर्घो भवति श्यनि परतः | (दाम्‌ इत्यादि 
आठ धातुश्रों को दीघं होता है शयन्‌ के परे रहने पर) 

उदा?- शास्यति । शाम्यतः । शाम्यन्ति । 

षठवुक्लम्याचमां शिति ७।३।७॥५ 
प० वि०-ष्ठिबु-क्लमु-आचमाम्‌ ६।३ शिति ७।१ 
थ-[दीघः | ष्ठिवु क्लमु आचम्‌ इत्येतेषां दीघो` भवति हिति 
परतः । (इन धातुओं का दोघं होता है शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 


१--शल इगुपघादनिट क्सः (३. १: ४५) २--दादेर्धातोर्घं (८, २. ३२) 


३--लुखा० (७. ३. ७३) ४--भषस्तथोर्घोऽधः (८. २. ४०) ५--एकाचो 
बशो० (८, २. ३७) ६-खरि च (८, ४, ५६) 
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उदा०--ष्ठीवति । क्लामति । आचामति | 
क्रमः परस्मेपदेषु ७।३।७६ 
प० वि०--क्रमः ६।१ परस्मैपदेषु ७३ 
अथे--[शिति दीघः] क्रमः परस्मैपदेषु शिति परतो दीघोः भवति । 
(क्रमु पादविक्षेपे इस धातु का दीर्घ होता है परस्मैपद में शित्‌ प्रत्यय के 
परे रहने पर) ` 
उदा०--क्रामति । क्रामतः । क्रामन्ति | 
इषुगमियमां छः ७।३।७७ 
प० (वि०--इघुगमियमाम्‌ ६।३ छः ११ 
अथ--[शिति] इषु गमि यम इत्येतेषां राति परतश्छकारादेशों 
भवति ।६(इषु, गम और यम धातुभ्रों का छुकारादेश होता है शित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर) 
उदा०--इच्छति । गच्छति । यच्छति । 
सि०--इषु । इष्‌ लट्‌ । इष्‌ तिपू । इष्‌ [शप्‌ ति । इष्‌ अ ति। इछ 
अ ति। इ तुक्‌ छू अ ति । इच्छति । नर्ते 8 
gl 
पाध्राध्मास्थाम्नादाणदुश्यत्तिसत्तिशदसदां पिबजिघ्रधम- 
तिष्ठमनयच्छपश्यच्छुधौशीयसीदाः ७।३।७८ 9-2: 
प० वि०-पा-घा-ध्मा-स्था-म्ना-दाण-दृशि-अतिं--सत्ति-शद्‌-सदाम्‌ 
६।३ पिन्‌-जिघ्र-वम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पश्य-ऋच्छ-धौ-शीय-सीदाः १।३ 
अथे--[शिति] पा पाने, घ्रा गन्धोपादाने, ध्मा शब्दा ग्निसंयोगयो:, 
छा गतिनिवृत्तौ, म्ना अभ्यासे, दाण दाने, दशिर प्रेक्षणे, नऋ गतिप्राप- 
णयोः, ऋ स्‌ गतौ च, शदूलु विशरणे, षद्ल विशरणगत्यवसा- 
दनेषु भौवादिकः इत्येतेषां धातूनां स्थाने पिबादयः आदेशा भवन्ति ` 
शिति (इन धातुग्रो के स्थान में पिब इत्यादि आदेश होते हें शित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर) 
उदा०--्पिब इत्यकारान्तोऽयमादेशः, अन्येषाम्‌ अकार उच्चारः 
णाथ: 
उदा०--पिबति । जिघ्रति । धमति । तिष्ठति । मनति। यच्छति | 
पश्यति । ऋच्छति । धावति । शीयते शदेः शित १।३।६० इत्यात्मने- 
पद्म सीदृति । 
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४४० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
७०० Naas 


ज्ञाजनोर्जा ७।३।७९ 
प०वि०--ज्ञाजनो: ६।२ जा अविभ० | 
अर्थ--[शिति] ज्ञा, जनी प्रादुर्भावे (बैवादिकस्य ग्रहणम्‌) इत्ये- 
तयोः स्थाने जा इत्ययमादेशो भवति शिति । (ज्ञा श्रौर जनी धातु के स्थान 
में जा यह आदेश होता है, शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--जानाति । जायते । 
प्वादीनां ह्वस्वः ७।३।८० 
प० चि०--प्बादीनाम्‌ ६।३ हस्वः १।१ 
अर्थ--[शिति] पूञ्‌ पवने इत्यादीनां हृस्वो भवति शिति परतः। 
(पुन्‌ इत्यादि धातुश्रों का ह्रस्व होता है शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा--पुनाति । लुनाति । 
गुरणप्रक रणाम्‌ 
मिदेगु शः ७।३।८२ 
प० वि०-मिदेः ६।१ गुण: १।१ 
अर्थ-[शिति] मिदेरङ्गस्य गुणो भवति शिति प्रत्यये परतः । 
(शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर मिद्‌ भ्रङ्ग का गुण होता है) 
उदा०-मेद्यति । मेद्यतः । मेद्यन्ति। लघूपधगुणस्य प्रतिषेधस्य 
पुनः गुणस्य बिधानार्थमिदं वचनम्‌ . 
जुसि च ७।३।८३ 
_प० वि०--[गुणः अचि] अजादौ जुसि च प्रत्यये परतोऽङ्गस्य 
गुणों भवति । (श्रजादि जुस्‌ के परे रहने पर अङ्ग का गुण होता है) 
उदा०--अजुहवु: । अविभयुः । अजादौ इति किम्‌--जागृयुः, 
चिनुयुः, सुनुयः । आशिषि तु जागर्योत्‌ । जागर्यास्ताम्‌ । जागर्यासुः 
सावधातुकार्धधातुकयो: ७।३।८४ 
४ वि०--सावधातुकाधधातुकयो: ७|२ स८--सावेधातुकं च्च 
आभ्रंधापुक चेति सावधातुकाधधातुके तयोः सार्वेधातुकार्धधाहुकयोः । 
_अर्थे-[गुण:] सावेधातुके आर्धधातुके च प्रत्यये परतो अङ्गस्य 
गुणो भर्वाति । (सार्वधातुक रोर आधेधातुक प्रत्यय के परे रहने पर अ्रङ्ग 
का गुण होता है) 
उदा०--तरति । नयति । भवति । आर्धधातुके-भविता । भवितुम्‌ । 
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जाय सप्तसाध्या र्‌ 
I 3 की 


_  जाग्रोइविचिण्णल्डित्सु.७ ३८५ 
प० ब्‌? जाग्न: ६१ अविचिण्णलडित्सु ७।३ 
„_ अथे-[गण:] जागृ इत्येतस्य अङ्गस्य गुणो भवति अविचिण्ण- 
(एकल परतः । (जागृ अङ्ग का गुण होता है “वि, चिण, णल और डित्‌ 
अत्ययों को छोड़ कर अन्य प्रत्ययों के परे रहने पर) क 
उदा०--जागरयति। जागरकः । साधुजागरी । जागरो बर्षते । 
कथम्‌ अजागरुः | अहं जजागर इति | अविचिएणल ङित्सु इति प्रति- 
भधाव अजागरारित्यत्र जुसि च इत्यनेनापि प्राप्तस्य गुणस्य प्रतिषेधः 
माप्नोति एवमहं जजागर इत्यत्र णलुत्तमो वेति (७। १ । ६१) वचना- 
णव यदा नास्ति तदा सावेधातुकार्घधातुकयोरिति प्राप्तस्यापि गुणस्य 
प्र तव: प्राप्नोति णलि निषेधात्‌ इति कथं ? तदुच्यते-प्रतिषेधो द्विधा 
भवति | प्रसञ्यप्रतिषेधः पर्थु दासप्रतिषेघश्च । प्रसज्यप्रतिषेधे हि लज्ञणा- 
न्तरेणापि प्रसक्तस्य प्रतिषेधो भवति, प्रतिषेधार्थस्य प्राधान्यात्‌ । पयु दा- 
सप्रतिषेधे तु विधानस्य प्राधान्यं भवति न तु प्रतिषेधस्य तेन सत्यपि- 
पयु दासे यदि केनचित्‌ अन्येन सूत्रेण कार्य प्राप्नोति तद्‌ भवत्येव । एवं 
अकृत पयु दासप्रतिषेधः । अतः यदि अन्येन सूत्रेण गुणो प्राप्नुयात्‌ तदा 
भवेदेव । तथा च सति अजागरुः इत्यत्र जुसि चेति गुणः, अहं जजागार 
इत्यत्रापे सावंधातुकाधधालुकयोरिति गुणो भवस्येव | 
पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६ 
प० वि<--पुगन्तलघूपधस्य ६।१ च अ० । स०-पुकि अन्तः पुगन्तः: 
सुप्सुपा इति समास इति नागेशः। सप्तमी इति योगविभागात्‌ समास इति 
न्यासः । लध्वी चासौ उपधा चेति लघूपधा (क्मधारयसमासः)। पुग- 
नतश्च लघूपधा चेति पुगन्तलघृपधम्‌ ( समा इन्द्र: ) तस्य पुगन्तलघू- 
पस्य । & नायं बहुत्रीहिः । लघु उपधायां यस्य स लघूपधः इति । बहुः 
त्रीहो ठु भिनत्ति इत्यत्रापि गुणः प्राप्नोति, लघूपध इत्यस्य अङ्गविशेष- 
णत्वात्‌ । 
अथ--[सावधातुकाधधातुकयो:] अङ्गस्य पुकि परतोऽन्ते पुगन्तस्य 
इक्‌, उपधायाञच लघुसंज्ञक इक्‌ तस्य गुणों भवति सार्वधातुके आर्धधाहुके 
च प्रत्यये परतः । ( अङ्ग का पुक्‌ परे रहने पर जो इक्‌ श्र उपधा में जो 
लघु संज्ञक इक्‌ उसको गुण होता है सार्वधातुक भौर आधंधातुक प्रत्यय के परे 
रहने पर ) 
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उदा०-व्लेपयति । हृ पयति । लघूपधस्य-भेदनम्‌। छेदनम्‌ । 

भेत्ता । छेत्ता । 
नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ७।३।८७ 

प० वि०--न अ० । अभ्यस्तस्य ६।१ अचि ७१ पिति ७१ सावे 
घातुके ७१ | 

अथ-[ लघूपधस्य गणः ] अभ्यस्तसंज्ञकस्य अङ्गस्य लघूपधस्य 
अजादौ पिति सावधातुके गुणों न भवति । ( अम्यस्य संज्ञक अङ्ग का जा 
लघु उपधा उसको श्रजादि पित्‌ सावंधातुक प्रत्यय क पर रहन पर धरा नहीं 
होता है ) क जक 

उदा०--नेनिजानि । अनेनिजम्‌ । 

सि०- णिजिर शौचपोंपणयो: | णिज । निज्‌ लोट | नजू ।सप्‌ । 
निज नि।. निज आट नि। निज्‌ शप्‌ आनि । निज्‌ आन | नज्‌ 


~ 


आनि । निज्‌ निज्‌ आनि । नेनिजानि । 
भूसुवोस्तिङि ७।३।८८ 

प० वि०-भूसुवोः ६।२ तिङि ७।१ 

अर्थ-[ सार्वधातुके गुणः न ] भू सू इत्येतयोस्तिङि सावेबातुके 
गणो न भवति। (भूसूश्रङ्ग का तिङ्‌ सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने 
पर गुण नहीं होता है ) 

उदा०--अभूत्‌ । अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । सुवे । सुवाबहे । सुवामहे । 

सि०--अभूत्‌ इत्यस्य साधनं गातिस्थेति सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

& सूतेलु स्विकरणस्यदं प्रणम्‌ $ पूड प्राणिंगभेविमोचने । घू। 
सू लोट्‌। सु वहि । सू वहे | सू बहै । सू आट वहे। सू आ वहे । स्‌ 
उवङ आवहै । सुव आवहै । सुवाव है । 


उतो वृद्धिल कि हलि ७।३।८६ 


प° वि०--उतः ६।१ वृद्धि: ११ लुकि ७१ हलि ७१ 

अथे-[ सावधातुके पिति ] उकारान्तश्याङ्गस्य वृद्धिर्भवति लुकि 
सति हलादौ पिति सावेधातुके ।(-लुक्‌ हो जाने पर हलादि पित्‌ सार्वधातुक 
के परे रहने पर उकारान्त अङ्ग को वृद्धि होती है) 
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(२ > ~ नो ~ नो ~ 
उदा०--योति । यौषि। यौमि । नोति। नौषि | मि । स्तौत्ति 


Ne 


स्तोषि । स्तौ मि । 

[स०--यु मिश्रणे अमिश्रणे च । रु स्तुतौ । ष्डुञ, स्तुतौ । 

& नाभ्यस्तस्य इत्येतदनुवत्ते ते योयोति नोनोति इत्येवमाद्र्थम्‌ & 

ऊर्णोतेविभाषा ७।३।९० 
प० वि८--ऊर्णोते: ६।१ विभाषा १।१ 
| ८, हाल् NN € ~ च्य 

८ ,अथ-[ बृद्धि: हलि पिति सावधातुके ] उर्णेतेर्विभाषा वृद्धि- 
भवाति हलादा पांत सावधातुक । (हलादि पित्‌ सावंधातुक के परे रहने पर 
उणु न्‌ भ्राच्छादने धातु की विकल्प से बृद्धि होती है ) 

उदा०--ओणो ति | प्रोर्णोति । 

गुणोऽपृक्ते ७।३।९१ 
प० वि---गुण्‌ः १।१ अप्रक्ते ७१ 
i tha ~ ~ 

अर्थ-{ ऊतिः हलि पिति सार्वधातुके ] ऊणोतेर्धातोरप्रकते 
हलादौ पिति सावधातुके गुणो भत्रति। ( ऊणुंन धातु का गुण होता है 
गुत हलादि पित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०--प्रौणो त्‌ । प्रौर्णोः । 

ब्रव ईट्‌ ७।३।६३ 
प० वि०-ज व ११ ईद्‌ १।१ 
ANN ७ 

अर्थ--[हलि पिति सावधातुके ] ब्रुव उत्तरस्य हलादेः पितः सावे- 
धाहुकस्य इडागमो भवति ।( बन्‌ व्यक्तायां वाचि इस धातु के पश्चात्‌ 
हलादि पित्‌ सार्वधातुक को ईट्‌ का झ्रागम होता है ) 

उदा०-न्रबीति । ब्रवीषि । ब्रवीमि । अत्रवीत्‌ । हलीत्येव ब्रवाणि । 


यङो वा ७।३।४ 
प० बि०--यड: ५१ वा अ०। 
€ ~ ~ ९ ~ © 
अथ हलि पिति सावधातुके ईद्‌ | यङ उत्तरस्य हलादेः पितः 
सावधातुकस्य ईडागमो भवति वा। ( यङ्‌ के पश्चात्‌ हलादि पित्‌ सावं- 
धातुक को विकल्प से ईट्‌ का ग्रागम होता है ) 
९ 
$ हलादेः पितः सावधातुकस्य यङन्तस्याभावे यङलुगन्तस्योदा- 
हरणम्‌ क 


_ 
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उदा०--बोभवीमि । वोभोमि । लालपीति | लालांप्त । वावदीति । 
चावात्त । 

सि०--भू यङ । भू भू यङः । वू भूय। बुभूय। वोभूय|बो 
भू । बोभू लट । बोभू तिप्‌ । बो भू इट्‌ ति। वो भो डात । वा भव्‌ इत । 
बोभवीति | साधकसुत्राण वतेमाने लट्‌ इत्यत्र द्र्टव्यांन | 


तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके ७।३।९५ 
प० वि०-तुःरु-स्तु-शामि-ञअमः ५१ सावधातुके ७१ 
अर्थ--[हलि] तु इति सौत्रो धातुव डर्थ इत्येके । हिंसार्थं इत्यपरे । 
अस्य च लुग विकरणत्वं स्मयते, रु शब्दे, ष्टुञ्‌ .स्तुती, शास उपशमे 
अम गत्यादिषु, इत्येतेभ्य उत्तरस्य हल्लादेः सावधातुकस्य वा ईंडागमो 
वाति । (इन धातुश्रों के पश्चात्‌ हलादि सार्वधातुक को विकल्प से ईट्‌ का 
आगम होता है) 
उदा०--उन्तवीति । उत्तोति । उपरवीति । उपरोति । उपस्तवीति । 
उपस्तौति । शमीध्वम्‌ । शाम्यध्वम्‌* 'अभ्यमीति* । अभ्यसति । 
६ शम्यमोबहुलं छन्दसीति २।४।७३ इत्यनेन विकरणस्य लुके सांत 
हलादिसावंधातुकमनन्तरं सम्भवति । आपिशालास्तु शम्यमः सावंधातुका- 
सुच्छन्दसीति पठन्ति । तत्र सर्वेपामेव छन्दसि विषये विघिरयं भवति 


अस्तिसिचोऽपृक्ते ७।३।६६ 
प० वि०—अस्तिसिचः ५।१ अप्रक्ते ७।१ 
अथ-[हलि सावधातुके इट | अस्तेरङ्गात्‌ सिजन्ताच्च उत्तरस्य 
अपृक्तस्य हलादेः सार्वधातुकस्य ईडागामो भवति | (अस्‌ धातु और सिच 
के पश्चात्‌ ग्रएक्त हलादि सार्वधातुक को ईट का ग्रागम होता है) 


उदा०--अस्ते:--आसीतू । आसीः । सिजन्तात्‌- अकार्षीत्‌. । 
अहाषीत्‌ । 


* ईडाभावे उदाहरणमि मन्यवृत्तिकारमतानुसारंम्‌ :। वस्तुतस्तु श्रनेनेड्‌- 
विकल्पे यथा स्तौतेः स्तौति, रौतेशच रौति इत्युदा ह्वियते तथा श्रत्रापि विकरण- 
लुक्‌पक्ष एव ईडभावोऽपि उदाहाय: । शम-भ्रमोरदादौ पाठो नास्तीति चेत्‌ यथा 
सूत्रवचनभ्रामाण्यात्‌ तोतेरादादित्वं प्रमाणीक्रियते तथानथोरपि एतत्‌ सूत्रेप्रामा- 
ण्यादादादिकत्वं स्वीकतंव्यम्‌ । तथा सति शमीध्वम्‌, शन्ध्वम्‌; अम्यमीति, 
अभ्यन्ति इत्येवमुदाहृतंव्यम्‌ इति मीमांसकाः 
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~ 


सित तक ति शकक 
स स्‌ शड । अस्‌ ल्‌ । अस्‌ तिप्‌ । अस्‌ त्‌ । अस्‌ इद्‌ तू | 
` टू असीत्‌। आसीतू। डुकृम । कृ लुङ । क्क तिप । कृ 
~ ~ ~ 
८ सिच्‌ ति। कार स्‌ ति। कार, स्‌ त्‌। कार से इट्‌ त्‌। क 
घ्‌ इत्‌ । कार्षीत्‌ । अट कार्षः पीत न 02 
म्‌ र कापीत्‌ । अकार्षीत्‌ । 
र रुदश्च पञ्चभ्यः ७।३।६८ 
प० वि०-रुद: व्ञ्यत्ययेन वृहुवचनस्यैकः 
री स्‌ र डा स-व्यस्ययन बहुवचनस्येकत्वम्‌ । पञ्चभ्यः ५।३. 
८ तसाववालुके हाल अप्रक्ते] रुदादिभ्य: पञ्चभ्य उत्तरस्य 
७ व्‌ ७ क 3 
हला<: सावेधातुकस्य अप्रक्तस्य ईडागमो भवति। (रुदिर्‌ इत्यादि पांच 
धातुझ्नों के पश्चात्‌ हलादि अपुक्त सावंधातुक प्रत्यय को ईट्‌ का आंगमः 
होता है) ः न 
उदा०--अरोदीतू | अरोदी: । ` 
अड्गाग्यंगालवयो: ७।३।६& 
प० बि०-- अद्‌ ११ गाग्येगालवयोः ६२ 
अथ--[सावे धातुके अप्रक्ते रुदादिभ्यः] रुदादिभ्यः पञ्चभ्य उत्तः 
रस्य अप्रक्तस्य सावेधालुकस्य अडागमो अवति गार्ग्यस्य गालवस्य च 
~ ke i : 
मतन । &गाग्यगालवम्रहणं पूजाथम्‌ई (रुद्‌ इत्यादि पांच धातुओं केः 
पश्चात्‌ अपुक्त सावधातुक को ग्रट का श्रागम होता है) 
उदा०--आरोदत्‌ । अरोदः । 


 आ्रदः सर्वेषाम्‌ ७।३।१०० 
प० वि०--अदः ५।१ सर्वेपाम्‌ ६।३ 
अथे [सावधातुके अप्रक्ते अद्‌ ] अद भक्षणे इत्यस्सा दुत्तरस्य 
अप्रक्तस्य साववातुकत्य अडागमो भवति सर्वेपामाचार्याणा मतेन | 
(अद्‌ घातु के पञ्चात्‌ अएक्त सार्वधातुक प्रत्यय को शट्‌ का आगम होता है 
सभी आचारयों के मत से) र 
. उदा ०--आदत्‌ । आदः । | 
ग्रतो दीघो यजि ७।३।१०१ 
प० वि०--अतः ६।१ दीर्घः १।१ यञि ७१ 
प € ~ ~ दौ 
अथ [सावधातुके] अकारान्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति यञादौ सर्व ` 
धातुके परतः | (अकारान्त अङ्ग का दीघं होता है यनू प्रत्याहार में राने वाला 
कोई अक्षर है आदि में जिसके ऐसे सावं घातुक प्रत्यय के परे रहने पर) : 
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४४६ ऋअष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


उदा०--पचामि । पचाबः। पचामः । 
सुपि च ७।३।१०२ 
प० वि०--सुपि ७१ च अ० ! हे नर 
अर्थ अतो दीर्घो यञि ] अकारान्तस्याङ्गस्य दीर्घो अवति 
यञादौ सुपि परतः। :(अकारान्त अङ्ग का दीर्घं होता है यादि सुप्‌ के परे 
रहने पर) 
उदा०--वृक्ताय । प्लक्षाय | रामाय । 
सि०--च्रक्ष डे । वृत्त य | वृत्ता य । वृक्षाय | 
बहुवचने झल्येत्‌ ७।१।१०३ 
प० वि०--बहुबचने ७।१ मालि ७१ एत्‌ १।१ 
अर्थ--[ सुपि अतः ] अक्ारान्तस्य अङ्गस्य एकारादेशो भवति 
झलादौ सुपि परतः बहुवचने । (भ्रकारान्त श्रङ्ग का बहुवचन में झलादि 
सुप्‌ के परे रहने पर एकार आदेश होता है) 
उदा०--वृत्तेम्य: । प्लक्षेभ्यः । रामेभ्यः । वृक्षेपु । प्लच्षेषु। रामेषु । 
ओसि च ७।३।१०४ 
प° वि०--ओसि ७१ च अ०। 
अथ--[अतः एत्‌] ओसि च परतोऽ्राराम्तस्य अङ्गस्य एकारादेशो 
अवाति । (श्रोस्‌ के परे रहने पर ग्रकारान्त श्रङ्ग का एकार आदेश होता है) 
उदा०--रामयोः धनम्‌ । तयोः। कयोः । 
ग्राङि चापः ७।३।१०५ 
प० बि०-आङि ७।१ च अ० | आपः ५१ 
अथ-एत्‌ | आङिति पूर्वांचायनिर्देशेन तृतीयेकवचनम्‌ । आङि 
चकाराद्‌ ओसि च परतः आबन्तस्य अङ्गस्य एकारादेशो भवति । 
(टा भ्रौर श्रोसू के परे रहने पर श्राबन्त अङ्ग का एकारादेश होता है) 
उदा०-खट्वया । मालया। लतया। बालिकया। खट्वयोः । 
मालयोः । लतयोः । बालिकयोः । 
सि०-लता टा । लते आ। लतया | लता ओस | लते ओस । 
सतय ओस्‌ | लतयोः । 0. है 
सम्बुद्धौ च ७।३।१०६ 
प० वि०-सम्बुद्धौ ७१ च अ०। 
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प पा एत्‌ ] सम्बुद्धो च परत आवम्तस्याज्ञस्य एकारादेशो 
ते । (सम्बुद्धि के परे रहने पर भ्रावन्त अङ्ग का एकारादेश होता है) | 
उदा०-हे लते । हे बालिके । 
सि०-लता सु । लते स्‌ । लते । 

E भ्राम्बार्थनद्यो ह स्वः ७।३।१०७ 

प० बि०--अम्बाथनद्यों: ६।२ हृस्वः १।१ 

अथ [सम्बुद्धौ] अम्वार्थांनां नयन्तानां चाङ्गानां हृस्वो भवति 
सम्बुद्धौ परतः । (भ्रम्बा श्रर्थ वाले भौर नदी संज्ञक अङ्ग का ह्वस्व होता है 
सम्बुद्धि के परे रहने पर) 

क “हे अस्व। हे अक्क | हे अल्ल । नद्याः-हे कुमारि । 

अम्बा सु । अम्ब स्‌ । अम्व। कुमारी स। कमारि 

~ नजर 00 जे ऊँमा । 

कुमारि। बि 
छि हृस्वस्य गुण) ७।३।१०८ 

प (त र्य ६।१ गुण: ?।१ 

अथ--[सम्बुद्धों हस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति सम्बुद्धौ परतः । 

(सम्बुद्धि के परे रहने पर ह्वस्वान्त अङ्ग का गुण होता है) 

उदा०-हे अग्ने । हे वायो | 

सि०-वायु सु । बायो स्‌। वायो । 

जसि च ७।३।१० 

प० वि०-जसि ७१ च अ० | 

अथ-[हस्वस्य गुणः] जसि च परतो हृसवान्तस्याङ्गस्य गणो 
भवात । (जस्‌ के परे रहने पर ह्लस्वान्त भ्रङ्ग का गुण होता है) 

उदा०--अग्नयः | वायवः । पटवः । धेनवः | बुद्धयः । > जसादिषु 
` छन्द्सि बावचनं भ्राक्‌ णौ चङ्युपधाया हस्वः» इत्येतस्मात्‌ पशवे । 
पशवे | 

सि०--अग्नि जस्‌ | र्ने अस्‌ । अग्नय्‌ अस्‌ ।अर्नयः। 

ऋतो झ्सिर्वेनामस्थानयोः ७।३।११० 

प० वि०-ऋतः ११ ङिसर्वेनामस्थानयोः ७२ 

अथ- गुण: | (नऋकारान्तस्याङ्गस्य डौ सवेनामस्थाने च परतो गुणो 
भवति । (ऋकारान्त अङ्ग का गुण होता है डि ग्रौर सवेनामस्थान विभक्ति के 
परे रहने पर) 
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उदा०--ङो--मार्तार । पितार । भ्रातरि । कत्तेरि । सवेनामस्थाने— 
कत्तीरौ । कर्त्तारः । कत्तारम्‌ । कत्तोरों ॥ 


घेडिति ७।३।१११ 
प० वि०--घे: ६।१ डिति ७।१ 
अथे-[ गुणः | घ्यन्तस्याङ्गस्य गुणा भवति ङित प्रत्यय परतः । 
( घि है अन्त में जिस के ऐसे श्रङ्ग का उण होता हैं डित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर ) 
उदा०--अग्नये । अग्नेः । अग्नेः । वायवे । वायाः । वाया: । 
सि०- अग्नि ङे | अग्ने ए। अग्नय्‌ ए । अग्नय । आरन डोस । 
अग्नि अस्‌ । अग्ने अस्‌ | अग्नस्‌ । अग्न: | 
प्राणनद्याः ७।३।११२ 
प० वि०--आद १।१ नद्याः ५।१ 
अर्थ-[ ङिति ] नद्यान्तादङ्गा दुत्तरस्य ङितः प्रत्यस्य आडागसो 
भवाति । ( नद्यन्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ ङित्‌ प्रत्यय को श्राट्‌ का आगम होता ह्‌ ) 
उदा०--कुमाय । कुमार्याः । छुमार्याः। 
सि०- कुमारी ङे | कुमारी आट्‌ ए ! कुमारी ए* । कुमाय । कुमार 
आट्‌ अस्‌ । कुमारी आः | कुमायाः | 
याडापः ७।३।११३ 
प० वि०-याद्‌ ११ आपः ५१ | 
थ--[ डिति ] आबन्तादङ्घादुसरस्य ङितः प्रत्ययस्य याडागमा 
भबति । ( श्राबन्त अङ्ग के पश्चात्‌ डित्‌ प्रत्यय को याट्‌ का आगम होता है ) 
उदा०--लताय । लतायाः । लतायाः । 
सि०--ज्ततता डे | लता याद्‌ ए । लता यै” । लतायै । 
सार्वनाम्नः स्याडढस्वरच ७।३। १ १४ 
प° ।व०- सवनाम्नः ५।१ स्याट.१॥१ हर्वः १११ च अ०। 
अथ--[ आपः ङिति ] . सर्वेनास्न आबन्तादङ्गादुत्तरस्य डित 
प्रत्ययस्य स्याडागमो हस्वश्च भवति | (ग्राबन्त सवंनाम के पझ्चात्‌ डित्‌ 
प्रत्यय को स्याद्‌ का गम होता है और उस आबन्त सर्वनाम का हस्त 


होता है) 


RET BN SSS SU आकि 


१--भ्राटश्च (६. १. ८७) २--वृद्धि रेचि (६. १. ८५) 
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उदा०--सवेस्ये । सर्वस्याः । सवेस्याः । तस्ये । तस्याः । तस्याः । 
सि डे । सर्वा स्याट्‌ ए। सर्व स्या ए।. सर्वस्यै) 
विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ ७।३।११४ 
प० बि० विभाषा १।१ द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ ५।२ 
अथे- ङिति स्याट्‌ ] द्वितीया तृतीया इत्येताभ्यासुत्तरस्य डित: 
त्यस्य विभाषा स्याडागमो भवति । ( द्वितीया और तृतीया अङ्ग के 
पश्चात्‌ डित्‌ प्रत्यय को विकल्प से स्याट्‌ आगम होता है ) 
उदा०--द्वितीयायै । द्वितीयस्यै । तृतीयायै । तृतीयस्यै । 
ङ राम्नद्याम्नीभ्यः ७।३।११६ 
प० वि०-ङः ६१ आम्‌ १।१ नद्याम्नीभ्यः ५३ स०--नदी चः 
आप्‌ च नीश्च इति नद्याम्न्यः तेभ्यः नद्याम्नीभ्यः | 
अथ--नद्यन्तादाबन्तात्‌ नी इत्येतस्माच्चोत्तरस्य ङेराम्‌ इत्ययमां- 
देशो भबति । ( नदयन्त ग्राबन्त श्रौर नी भङ्ग के पश्चात्‌ ङि के स्थान 
में आम्‌ यह आदेश होता है) १ 
उदा०-कुमार्याम्‌ । गौर्याम्‌ । ब्रहमबन्ध्वाम्‌। आप: । खट्वायाम्‌ । 
मालायाम्‌ । लतायाम्‌ । नी । राजन्याम्‌ । सेनान्याम्‌ । 
सि०--कुमारी डि कुमारी आम्‌। कुमारी आट आम्‌ | कुमारी 
आम्‌ । कुमार्याम्‌ । खट्वा याट्‌ आम्‌ । खटवायाम्‌। ˆ 
इदुद्भ्याम्‌ ७।३।११७ 
प० वि०--इदुदुभ्याम्‌ ५२ 
अथ-[नद्याः ङेराम्‌ ] इकारोकाराभ्यामुत्तरस्य ङेरामादेशो भवति। 
( इकारान्त और उकारान्त नदी संज्ञक के पश्चात्‌ डि के स्थान में आम 
आदेश होता है ) 
उदा०--कृत्याम्‌ । धेन्वाम्‌ । 
सि०--कृति आट्‌ ङि | कृति आदू आम्‌ । कृत्याम्‌ । 


ग्रोत्‌ ७।३।११८ 


प० वि०--ओत्‌ ११ 
- --- अथे. इदुदुभ्याम्‌ ङः] इदुद्‌भ्यामुत्तरस्य ङेरौकारादेशो भवति । 
& यन्न नदीसज्ञ नापि घिसंज्ञमिकारान्तं तदिहोदाहरणम $ ( इकारान्त 
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उकारान्त अङ्ग के पश्चात डिके स्थान में श्रौकार आदेश होता है ) 


उदा--सख्यौ । पत्यो । 
सि०--सखि डि। सखि ओ। सख्यौ । पति डि! पति ओ। 


पत्यौ | 
अच्च घेः ७।३।११९ 
प° वि०--अतू १११ चअओ०।घ ६।१ म न 
अर्थ-[ डे आत्‌ ] घि संज्ञकादुत्तरत्य डरोकारादेशों अवात तस्य 
च घेरकारादेशो भवति । (घि संज्ञक अ्रङ्ग के पश्चात्‌ ङि के स्थान म भ्रांकार 
आदेश होता है और उस घि का ग्रकारादश हाता ) 
उदा०--अग्नों । वायो । मुनौ । साधो । कृती । धेनां । पटा । 
सि०--अग्नि ङि | अग्न ओ । अग्नो । 
ग्राडो नाऽस्त्रियाम्‌ ७।३।१२० 
. प० वि०-आङः ६।१ ना १।१ अस्त्रियाम्‌ ७।१ 
अर्थ--[ घेः] घेरुत्तरस्य आङो ना इत्ययमादेशो भवति। 
अस्त्रियाम्‌ । ( घि संज्ञक अङ्ग के पश्चात्‌ माङ्‌ के स्थान मे ना यह आदेश 
होता है स्त्रीलिङ्ग शब्द को छोड़कर ) 
उदा०- अग्निना । वायुना । अस्त्रियामिति किम्‌ । कृत्या । धेन्वा । 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां सप्तमाध्याये तृतीयः पादः 
णौ चङ युपधायाः ह्लस्वः ७।४।१ 
प० वि०--णौ ७१ चङि ७१ उपधायाः.६।१ हस्वः १।१ 
अथ-चङपरे णो यदङ्ग तस्योपधायाः हस्वो भवति | 
( चङ्‌ परे है जिस के ऐसे णिच्‌ के परे रहने पर श्रद्ध की उपधा को 
'हस्व होता है ) 
उद्ा०-अचीकरत्‌। अजीहरत्‌ । अलीलवत्‌ | अपी१ठत्‌। 
सि०-क णच्‌ । कार, इ। कारि लुङ। कारि ल्‌ । कारि तिप्‌। 
कारि चङ तिपू । कर इ च ति। कर्‌ कर इ अति। क करि आ ति। 
च कर अ ति | चि" कर ति। चीर करत्‌ । अट चीकरत्‌। अचीकरत्‌। 


६ अत्र द्विवेचनोपधाहस्वत्वयोः प्राप्तयोः परत्वादुपधाहस्वत्व॑ तत्र 
कृते द्विवचनम्‌ & 


१-सन्वल्लघुनि० (७. ४, ९३) २-दीर्घो लघोः (७. ४. ९४) 
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[प्रत्यये विक्रारप्रकरणाम्‌] सप्तमाध्याये चतुथे: पादः ४१ 
TSS ons NM ७ 8 


नाग्लोपिशास्वृदिताम्‌ ७।४।२ 


~ Ee ha | 
द प्‌ ० वि? न अ०। अग्लोपि-शासु-ऋदिताम्‌ ६३ स०--अको. 
पऽग्लोपः। स अस्यास्तीति अग्लोपी । ऋत्‌ इत्‌ यस्येति ऋदित्‌ । 
bi च शासुश्च ऋदिच्चेति अग्लोपिशास्तरृदितः तेषाम्‌ । 

श्र शे... >> ङ्‌ । 4 ~ Pp च 
Ph [ णो चङ्युपधाया हस्वः ] अग्लोपिनासङ्गानां शासेऋ- 
इता च णा चङ्युपधाया हृस्वो न भवति । 

( श्रक्‌ प्रत्ययाहार में आने वाले कोई अक्षर लोप होने वाले अङ्ग, शासु 
अनुशिष्टो धातु तथा ऋकार इत्‌ वाले का चङ्‌ परे है जिस के ऐसे शिच के परे 
रहने पर हस्व नहीं होता है ) 

~ द. 
~ उदा०-अग्लापंनास्‌--मालामाख्यत इति अममालत्‌ । मातरमाख्यत्‌ 
इत अममातरत्‌ | शासु--अशशासत्‌ । ऋदिताम--बाध्‌ । अबबाधत्‌। 

~ ~ प्र ण 
_ सि०--माला [णिच्‌ । मालू इ । मालि लुङ्‌ । मालि तिप्‌ | मालि चङ 
ति । माल्‌ आत | माल्‌ माल्‌ अत्‌ | मा मालत्‌। म मालत्‌। अट्‌ ममा- 
लत । अममालत्‌ । १ 


भ्राजभासभाषदीपजीवमी लपीडामन्यतरस्याम्‌ ७।४।३ 


प० वि०--श्राज-भास-माष-दीप-जीव-मील-पीडाम्‌ ६।३ अन्यतर- 
स्याम्‌ अ० । NE 
EC ठीप्तौ ७ ~ 
अथ--शाज्‌ दीप्तो, भास दीप्तौ, भाष व्यक्तायां वाचि, दीपी 
दीप्तौ, जीव प्राणधारणे, मील निमेपणे, पीड . अबगाहने इत्येतेषाम- 
4 ऱ्च्‌ः ~ ~ 
ङ्गानां णो ङ्युपधाया हृस्वो भवात अन्यतरस्याम्‌ । (इन घातुओं की, 
उपधा का ह्रस्व होता है, चङ्‌ परक रिच्‌ के परे रहने पर विकल्प करके) 


उदा०-अबिश्रजत्‌ । अवश्चाजत्‌ । अबीभसत्‌। अबभासत्‌ । अबी- 


` भषत्‌ । अबभाषत्‌ । अदिदीपत्‌ । अदीदिपत्‌ । अजीजिबत्‌ । अजिजी- 


वत्‌ । अमिमीलत्‌ । अमीसिलत्‌ । अपिपीडत्‌ । अपीपिडत्‌ । १८ काण्य- 
दीनां चेति वक्तव्यम्‌ ८ अचकाणत्‌ । अचीकणत्‌ ।. 


लोप: पिबतेरीच्चाभ्यासस्य ७४४ 


प० वि०--लोपः ११ पिबतेः ६।१ इत्‌ ११ च अ० । अभ्या- 
सम्य ६।१ न आ क | 
अर्थ-[णौ चङ्घुपधायाः] पिबतेरङ्गस्य शौ चङ्युपधाया लोपो 
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भवति अभ्यासस्य चेकारादेशो भवति । (पा धातु कीःउपधा का चड परक 

णिच्‌ के परे,रहने पर लोप,होता है, और अभ्यास का ईकार आदेश. होता हे) 
उदा०--अपीप्यत्‌ | अपीप्यताम्‌ । अपीप्यन । 
सि०--पा णिच्‌। पा युक इ । पायू इ । पाय 

पाय इ चङ तिप्‌। पाय त्‌ । पय ञ्च त्‌! पा प्य श्च त्‌। पीप्यत्‌। 


अट पीप्यत्‌। अपीप्यत्‌ । हि 
क्वउपघालोपे कृते ओः पुयणुवचन ( ७. ४- ८० ) ज्ञापकं ण्‌ 


स्थानिबद्भावस्येति स्थानिवद्भावाद्‌ द्विवेचनम्‌% 


लुङ--पाय्‌ इ तिप्‌। 


तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५ 


प० वि०-तिष्ठतेः ६।१ इत्‌ ११ 
थ--[णौ चङयुपधायाः] तिष्ठतेरङ्गस्य णी चङ्युपथायाः इका- 
रादेशो भवति । (स्था धातु को चङ परक णिच्‌ के परे रहने पर इकारादेश 
|: ह है) Lao AN 
उदा०--अतिष्ठिपत्‌ । अतिष्ठिपताम्‌ । अतिष्ट्रिपंतू । 


जिघ्रतेर्वा ७।४।६ 


प० बि०--जिप्रते: ६।१ वा अ० | 

अर्थ-[णौ चड्युपधाया: इत्‌ ] जिघ्रतेरङ्गस्य णौ चङ्युपधाया 
वा इकारादेशो भवति । (प्रा गन्धोपादाने इस धातु का विकल्प से इकारादेश 
होता है चङ्परक णिच्‌. के परे रहने पर) 

उदा०--अजिपध्रिपत्‌ । अजिघ्रिपताम्‌ । अजिघ्रिपन्‌ । अजिघ्रपत्‌ । 
अजिप्रपताम्‌ अजिप्रपन्‌ | र 


उक्र त ७।४।७ 


प° वि०--उ: ६।१ ऋत्‌ ११ | 

अर्थ--[णौ चड्युपधाया: वा इत्‌ ] णौ चङयुपधायाः ऋवणस्य 
स्थाने वा नकारादेशो. भवति । (चङ्परक णिच्‌ के परे रहने पर ऋवण के 
'स्थान में विकल्प से ऋकार श्रादेश होता है) 

उद्‌[०--%इररामपवाद:£% इट्‌-अचिकीत्तेत्‌ । अचिकृतत्‌ । अरू 
अवबंत्तेतू । अवीवृतत्‌. । आर --अममाजेत्‌ । अमीमजत्‌ | 
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प्रित्यये विकारप्रकरणम्‌] : सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः ४५३ 


दयतेदिगि [लिटि] ७।४।९ 
ऋतङ्च .संयोगादेगणः ७।४।१० 

प० वि०--ऋतः ६।१ च अ० । संयोगादेः ६।१ ग॒णः १।१ | 

अथ-[लिटि] ऋकारान्तस्याङ्गस्य संयोगादेगु णो भवति लिटि 
परतः | (संयोगादि ऋकारान्त श्रङ्ग का गुण होता है लिट के परे रहने पर) 

उदा०-स्मृ-सस्मरतुः । सस्मरुः । स्वृ-सस्वरतुः । सस्रुः | 
&वृद्धिविषये तु पूव विप्रतिषेधेन वृद्धिरेवेष्यते । सस्वार । सस्मार 

सि०-स्म्र लिट्‌ | स्म॒ अतुस्‌ । स्मृ स्मृ अतुस्‌ । स॒ स्म अतुस्‌। 
सर, स्मृ अतुस्‌ । स स्मर_ अतुस्‌ । सस्मरतुः । 

ऋच्छत्य॒ताम्‌ ७।४।११ 

प० वि०ऋच्छस्यृताम्‌ ६।३ 

अथ-[लिटि गुणः] ऋच्छतेरङ्गस्य ऋ इत्येतस्य ऋकारान्तानां च 
लिटि परतो गुणो भवति । (ऋच्छ गति-इन्द्रिय-प्रलय-मूत्तिभावेषु, ऋ, ऋका- ` 
रान्तः क विक्षेपे ग निगरणे इत्यादि धातुओं का गुण होता)है लिट्‌ के परें 
रहने पर) 

उदा०--आनच्छे । आनच्छेतुः । आनच्छ: । ऋ-आर । आरतुः | 
आरुः | ऋकारान्तानाम्‌-चकरतुः । चकरुः | जगरतुः । जगरु: । 

सि०--ऋच्छ अतुस्‌ । अच्छ अतुस्‌। अच्छ अच्छ अतुस्‌ । 
अ अच्छ अतुस्‌ । आ अच्छ अतुस्‌। आ नुट्‌ अच्छ अतुस्‌। 
आनर्च्छतुः &वद्विबिषये तु पूर्वविप्रतिषेधेन वृद्धिरेवेष्यते। चकार । 
जगार 

शुदभ्रा ह्वस्वां वा ७।४।१२ 

प० वि०--शुदप्राम्‌ ६।३ हस्वः १।१ वा अ० | 

अर्थ--[लिटि] श हिंसायां, द विदारणे, प पालनपूरणयोः इत्येते- 
षामङ्गानां लिटि परतो वा हृस्वो भवति । (शु द और प धातु का हुस्व हो 
जाता है लिट्‌ के परे रहने पर विकल्प करके) | 

उदा०--विशश्रतुः | विशश्वः । विशशारतुः | विशशर्‌ः। विदद्रतु: । 
विदद्रः । विददरतुः । विददरुः । निपप्रतुः । निपभ्रः । निपपरतुः | 
निपपरुः । 

क्ववावचनात्‌ पत्ते गुणों भवत्येव ।. असति हस्वग्रहणे वावच- 
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नेन विकल्पिते यस्मिन्‌ पत्ते गुणो नास्ति तस्मिन्‌ पत्ते ऋत इंदूधातो- 
रितीत्वं प्रसञ्येत, उदोष्ठ्यपूचस्येत्युत्वं च (७. १. १०२) तस्मात्‌ तन्नि- 
वृत्यथ हस्व इत्युच्यते 
केऽणः ७।४।१३ 
प० वि०--के ७१ अणः ६।१ 
थे- हस्वः] के प्रत्यये परतोऽणो हृस्वो भवति । (क प्रत्यय के परे 
रहने पर अण का ह्वस्व होता है) 
उदा०--कुमारिका। किशो रिका । 
सि०--कुमारीका । कुमारिक टाप्‌ । कुमारिका सु । कुमारिका । 
न कपि ७।४।१४ 
अर्थ--[अणः हस्वः] कपि प्रत्यये परतोऽणो हृस्वो न भवति । 
(कपू प्रत्यय के परे रहने पर अण का हस्व नहीं होता है) 
#अणिति पूर्व ण णकारेण प्रत्याहारम्रहणम 
उदा०-बहुकुमारीक: । साधनं तु नद्यृ तश्चेति (५.४.१५३) द्रष्टव्यम्‌ । 


ग्रापो$न्यतरस्याम्‌ ७।४।१ ५ 


अथे- [न कपि हृस्वः] आबन्तस्याङ्गस्य कपि हृस्वो न भवति अन्य- . 


तरस्याम्‌ । (श्राबन्त अ्रङ्ग का विकल्प से हस्व नहीं होता है, कप. प्रत्यय के 
परे रहने पर) 
उदा०-बहुखट्वाकः । वहुखट्‌वकः । 


ऋदृशोऽङि गणः ७।४।१६ 
प० वि०--ऋटश: ६१ अङि ७।१ गुण: १।१ 
अथ--ऋषर्णान्तानां दृशेश्च अङि परतो गणो भवति | 
(ऋवर्णान्त श्रौर ह्यू धातु का गुण होता है अङ्‌ के परे रहने पर) 
उदा०कृ अकरत्‌ | अकरताम्‌। अकरन्‌ । दश--अदर्शत्‌ । 
अदाताम्‌ । अदशीन्‌ । 
| अस्यतेस्थक ७।४।१७ 
 अर्थ-[अंङि] असु क्षपणे इत्यस्य धातोः धुक आगमो भवत्यङि 
परत: । (ग्रस्‌ धातु को थुक्‌ का भ्रागम होता है भ्रङ के परे रहने पर) 
उदा०--आस्थत्‌ | आस्थताम्‌ । आस्थन्‌ । 4 


$ 
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[ प्रत्यये विकारप्रकरणाम्‌ ] सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः [ ४५५ 
ROR Sia De क व कयी 
रवयतर: ७।४।१८ 


अथ-[अङि] टुओश्वि गतिवृद्ध्योः इत्यस्याङ्गस्य अकारादेशो 
भवत्यांङ । (टुग्रोरिव अङ्ग का अकार आदेश होता है, अङ के परे रहने पर) 
उदा०--अश्वत्‌ । अश्वताम्‌ । अश्वन्‌ । अश्वः । अश्वतम्‌ । 
अश्वत । अश्वम्‌ । अश्वाव । अश्वाम । 
पतः पुम्‌ ७।४।१९ 
अर्थ-[अङि] पत्लू गतौ इत्येतस्याङ्गस्य पुमागमों भवत्यङि परत 
(पत्‌ धातु को पुम्‌ का ग्रांगम होता है श्रङ्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--अपप्तत्‌ । अपप्तताम्‌ । अपप्तन्‌ । 
वच उम्‌ ७।४।२० 
अथ- [अङि] वच परिभाषणे इत्येतस्याङ्गस्य अङि परतः उमा- 
गभो भवाति । (वच्‌ धातु को पुम्‌ का आगम होता है भ्रङ के परे रहने पर) 
उद्‌।०--अबो चत्‌ । अवोचताम्‌ | अवोचन्‌ । 
शीङ: सार्वधातुकं गुणः ७।४।२१ 
अथं-शीङोऽङ्गस्य सावधातुके परतो गणो भवति । 
(शीङ, धातु को सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर गुण होता है) 
उदा०--शेते । शयाते । शेरते | स्रावंधातुक इति किम्‌-शिश्ये । 
यड यि विङति ७।४।२२ 


प° बि०--अयडः ११ यि ७१ क्ङिति ७।१ 
थ-[शीङः] यकारादौ क्ङिति प्रत्यये परतः शीङोऽङ्गस्य अयङः 

इत्ययमादेशो भवति । (यकारांदि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर शीङ 
घातु को ग्रयडू यह आदेश होता है) 

उदा ०--ाय्यते । शाशाय्यते । प्रशय्य । 

प्रकृत्सार्वंधातुकयोर्दीर्घः ७।४।२५ 

प° वि०--अकृत्सावधातुकयोंः ७२ दीघः १।१ स०--ऋच्च सावे- 

घातुकं चेति कृत्सावेधातुके, न क्ृस्सावेधातुके अकृत्सावेधातुके तयो 


अकृत्सावंधातुकयोः । 
अर्थ-[यि क्ङिति] अक्ृदूयकारे असार्वघातुकयकारे च क्ङिति 


प्रत्यये परतोऽजन्तस्याङ्गस्य दोर्घा भवति । (कृत्‌ और सावधातुक भिन्त यका- 
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रादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर श्रजन्त श्रङ्ग का दीघं होता है) 
उदा०--चीयते । चीयेते । चीयन्ते | चेचीयते । चेचीयेते। चेची- 
न्ते | स्तूयते । स्तूयेते । स्तूयन्ते । 
सि०चिञ्‌ यक्‌ ते चि यङ्‌। प्टुञ_ यक्‌ ते | अकृदिति किम्‌ । 
अकृत्य । प्रहृत्य । असावेधातुक इति किम्‌-चिनुयात्‌ । 
च्वौ च ७।४।२६ 
अर्थ--[दीर्घः] च्विप्रत्यये परतोऽजन्तस्याङ्गस्य दीर्घो भव ति । 
(च्वि प्रत्यय के परे रहने पर ग्रजन्त अङ्ग को दीर्घ होता है) 
उदा०--पटूकरोति । पटूभवति ।पट्ूस्यात्‌ । 
रीङ ऋत: ७।४।२७ 
-.. प° वि०-रीङ्‌ १।१ ऋतः ६१ 
अथ-[अक्ृत्सावधातुकयोः यि] ऋकारान्तस्याङ्गस्य अक्ृ्यका रेऽसार्व- 
धाठुकयकारे च परतो रीङ इत्ययमादेशो भवति । 
(कत्‌ ग्रौर सार्वधातुक भिन्न यकारादि प्रत्यय के परे रहने पर क्रकारान्त 
अङ्ग के स्थान में रीङ्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०--मात्रीयाति | मात्रीयते । पित्रीयते । चेक्रीयते । 

॥स०-माट क्यच्‌ | मातृ य | मात्‌ रीङ य। मात्रीय। मात्रीय शप 
तिपू । मात्रीयति । मातृ क्यङ्‌ । पितृ क्यङ्‌ । कृ यङ्‌ । 
रिङ, शयर्लिङ क्षु ७।४।२८ 

प० वि०-रिङ्‌ १।१ शायर्लिङक्ष ७।३ | 
अर्थ--[असावे धातुके यि ऋतः] ऋकारान्तस्याङ्गस्थ श यक्‌ इत्ये- 
तयोलिङि च यकारादौ असावेधातुके परतो रिङ इत्ययमादेशो भवति । 
(श यक्‌ और सावधातुक भिन्न यकारादि लिङ्‌ के परे रहने पर ऋका- 
रान्त श्रङ्ग को रिङ्‌ यह श्रादेश होता है). - 
उदा०-शा-आद्वियते | आध्रियते । यक्‌-क्रियते | हियते | लिङ- 
क्रियात्‌ । ह्वियात्‌ । त्र 5; 
. सि०- दंड आदरे। घुङ्‌ अवस्थाने । आङ पूर्वः। घृ श त। 
ध्‌रिङ्‌अते। घरि अ ते। प्र इयङ्‌ अ ते । ध्रियते । आधियत । 
गुणो त्तिसंयोगाद्योः ७।४।२ ६ 
५० वि०-गुणः ११ अतिसंयोगाद्योः ६२ 


rn 
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प्रत्यये माध ९ 
त्यये विकारप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याय मायाति 2] 


$ ॒ 
म याच यकि लिडि; श इत्यत्रासंभवान्नानुवः्तेते ] त्तेः संयो- 
द।नास्रकारान्तानाँ च यकि असावंधातुके यकारादौ लिङि च परतो 
गुणा भवाति | (ऋ और संयोग ग्रादि है जिसका ऐसे ऋकारान्त अङ्ग का 
उण होता है यक्‌ और सावंधातुक भिन्न यकारादि लिङ्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--ऋ~यकि-अ्यते । अर्येते । अर्यन्ते | लिङि-अर्यात्‌ । अर्या- 
स्ताम्‌ । अर्यासुः । अर्याः। अर्यास्तम्‌ । अर्यास्त । अर्यासम्‌ । अर्यास्ब । 
अ्ास्म । संयोगादेः ऋतः-यकि-स्मर्थते । स्मयेते । स्मर्यन्ते । लिडि- 
स्मेयात्‌ । स्मर्यास्ताम्‌। स्मरयासुः। स्मर्या: । स्मार्यस्तम्‌ । स्मर्यास्त ।, 
स्मर्यासम्‌ । स्मर्यास्व । स्मर्यास्म । 


यडि च ७।४।३० 

_ अथ-नअत्तिसंयोगाद्योः ऋतः गुणः] अर्तेः संयोगादेश्च ऋतो 
गुणा भवात याङ च परतः | (क्र और संयोगादि ऋकारान्त अङ्ग को गरुण 
होता है, यङ के परें रहने पर) 
उदा०--ऋ--अरायेते | स्सु-सास्मर्यते । ध्वृ--दाध्वयेते । खृ--सास्व- 
येते । ><हन्तेहिसायां घ्नीभावो वक्तव्यः > जेघ्नीयत । 

सि०--अरायते इत्यस्य साधनं सन्योडोरिति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌। स्मू 
यङ्‌ | स्मर_य। स्मर_ स्म(_ य। स स्मर य। सा स्मर्य शपत । 
'सास्मयते । सास्मयेंते । सास्मयन्ते | हन्‌ यङ्‌ | घ्नी य । घ्नी घ्नी य। 


घी घ्नी य। घि घ्नी य। मि घ्नी य जिंऽनी य। जेंघ्नीय शप्‌ ते। 


ha ~ ce ~~ a २ 
जेघ्नीयते । हिसायामात [कम--जडघन्यत । हन्‌ यङ | हन्‌ हुन्‌ य। 


हृहन्‌ य। झ हन्‌ य। ज हनुय।,ज घन्‌य। ज नुक्‌घन्‌ य। जं 
'घन्य । जङ्कन्य शप्‌ ते । जङ्घन्यते । 


ई घ्राध्मोः ७।४।३१ 


पृ० बि०--ई (अविभ०) घ्राध्मोः ६२ 
अथै-[यङि] घा ष्मा इत्येतयोयेडि परत इकारादेशो भवति | 
(प्रा और ध्मा अंग को ईकार आदेश होता है यङ्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--जेत्रीयते । देध्मीयते । १ 

अस्य च्वौ ७४३२ क 
अर्थ--[३] अवरणोन्तस्याङ्गस्य च्यौ परत इकारादेशो भवति । 
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(अवर्णान्त श्रंग को ईकार भ्रादेश होता है च्वि प्रत्यय के परें रहने पर) 
उदा०--शुल्कीभवति । शुल्कीकरोति । शुल्कीस्यात्‌। 
सि०—साधनमिति अभूत्तदूभात्रे इति सूत्रे द्रष्टन्यम्‌ । 
क्यचि च ७।४।३३ 
-अर्थ--[अस्य इ] क्यचि परतोऽत्रणौन्तस्याङ्गस्य ईकारादेशो भबति । 
(कयच्‌ के परे रहने पर श्रवर्णान्ति अङ्ग को ईकार आदेश होता है) 
उदा०--पुत्रीयति । घटीयति । 
सि०--सिद्धिस्तु छुपः आत्मनः क्यच्‌ इत्यत्र द्रष्टव्या । 
द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ७।४।४० 
प० वि०-द्यति-स्यति-मा--स्थाम्‌ ६।३ इत्‌ ११ ति ७१ 
किति ७।१ | 
अथे--दो अवखण्डने, षो अन्तकमणि, मा माने, माङ माने शब्दे 
च, माङ माने, मेङ्‌ प्रणिदाने, $ैगामादाम्रहणेष्वविशेषः (परि०) इति 
चतुर्णामपि" ग्रहृणम्‌) ष्ठा गतिनिवृत्तौ इत्येतेपामङ्गानाम्‌ इकारादेशो 
भवति तकारादो किति प्रत्यये परतः । (इन्‌ धातुओं को इकार ग्रादेश होता 
है, तकारादि कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--निर्दितः । निर्दितवान्‌ | अवसितः | अवसितवान्‌ । मितः। 
मितवान्‌ । स्थितः । स्थितवान । तीति किम्‌ । अवदाय । कितीति किम्‌ । 
अवदाता । * 


&9अत्राद्यस्य दो ददूघों: (७. ४, ४६) इति इत्वे प्राप्ते शेषाणां 


घुमास्थेति सूत्रेण (६. ४. ६६) इत्त्वे प्राप्ते इत्त्वं बिधीयते 
शाछोरन्यतरस्याम्‌ ७।४।४१ 

प० वि०-शा्ठोः ६२ अन्यतरस्याम्‌ अ० | | 

अथ-[इत्‌ ति किति_] शो तनूकरणे, छो छेदने इत्येतयोरङ्गयोः 
तकारादौ किति प्रत्यये परत इकारादेशो भवति अन्यतरस्याम । 
(शो श्रौर छो इनको इकार श्रादेश होता है तकारादि कित्‌ के परे रहते पर 
विकल्प करके) 

उदा०--शा--निशितम्‌ । निशातम्‌ । निशितवान्‌ । निशातवान्‌। 
छा-अवच्छितम्‌ । अवच्छातम्‌। _छाअर्वाच्छतम्‌ । अवच्छातम्‌ । अवच्छितवान्‌ । अवच्छातवान्‌। _ । अबच्छातवान्‌ | 


१माङ्‌ माने इति देवादिकः न सर्वसम्मतः, भ्रतस्तदभावे त्रयाणाम्‌ । 
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[्रत्यये विकारप्रकरणाम्‌] सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः ४४६ 
Mmmm MI रर 


स८--शो। शा क्त । शात। निशात सु। निशात अम्‌ । 
निशातम्‌ । निशितम्‌ । नी 
दधातेहिः ७४४२ 
प० [वे०--दघातेः ६।१ हिः ११ 
अथं--| ति किति ] दृधातेरङ्गस्य हि इत्ययमादेशो भवति तका- 
रादौ किति प्रत्यये परतः । ( घा धातु को हि यह आदेश होता है तकारादि 
कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--हितः । हितवान्‌ । हित्वा । 
& अत्रेदं वोध्यम्‌ श्तिपा शपानुवन्धेन निर्दिष्टः यद्‌ गणेन च । 
यत्रे काज्‌ ग्रहणं चैव पञ्चैतानि न यङलुकि । 
दधातेहिं: (इत्यत्र श्तिपा निर्देशः, अत एव यङ्लुगन्तस्य हिरादेशो न 
भवात, दाधीतः, दाधीतवान्‌ , दाधीत्वा । 


जहातेश्च क्त्वि ७।४।४३ 
' अर्थ--[ हिः ] जहवतेश्चाङ्गस्य क्त्वाप्रत्यये परतो हि इत्ययमादेशो 
भवति । ( जहाति धातु का हि आदेश होता है त्वा प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--हित्वा राज्यं वनं गतः । हित्वा गच्छति । 
दो दद्घोः ७।४।४६ 
प» वे०--द: ६।१ ददू १।१ घोः ६।१ 
अथ--[ ति किति ] घसंज्ञकस्य दा इत्येतस्य ददू इत्ययमादेशो 
भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। ( घु संज्ञक दा धातु के स्थान में दद्‌ 
यह आदेश होता है तकारादि कित्‌ प्रेत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--दत्त: । दत्तवान्‌ । दत्त्वा । 
सि०- दा क्त। दा त। दत्‌ त | दत्‌ त। दत्त सु। दत्त: । 
प्रच उपसर्गात्तः ७।४।४७ 
प० वि०--अच: ५।१ उपसगौत्‌ ५१ तः १।१ 
अथे-[ ददू घोः ति किति | अजन्तादुपसर्गादुत्तरस्य दा इत्येतस्य 
घुसंज्ञकस्य त इत्ययमादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः । 
( अजन्त उपसं के पश्चात्‌ घुसंज्ञक दा के स्थान में त यह ग्रादेश होता 
है तकारादि कित्‌ प्रत्यय के परें रहने पर ) 
उदा०--त इत्यत्र अकार उच्चारणार्थः । प्रत्तम्‌ । अवत्तम्‌ । 
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सि०--प्र दा क्त। प्रदा त। प्रत्‌ त। प्रत्त सु! प्रत्त अम्‌। 


अत्तम्‌ । 
अपो भि ७४४८ 
प० वि०--अपः ६।१ भि ७१ doe 
अथ--[ तः ] अप्‌ इत्येतस्याङ्गस्य भकारादौ प्रत्यये परतस्त इत्यय- 
सादेशो भवतिं । ( अप्‌ का तक्रार श्रादेश होता है भकारादि प्रत्यय के परे 
रहने पर ) 
उदा०--अद्भिः । अद्भ्यः । भीतिः किम्‌--अप्छु । 
सः स्यार्धधातुके ७।४।४६ 
. प० वि०--सः ६।१ सि ७१ आधेधातुके ७१ 
अर्थ--[ तः ] सकारान्तस्याङ्गस्य सकारादावाधधातुके परतस्तका- 
रादेशो भवति । ( सकारान्त अङ्ग को तकार आदेश होता है सकारादि 
आधंधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--बत्स्यति । अवत्स्यत्‌ । विवत्सति । 
सि०-वस्‌ लुट । वस्‌ तिप्‌ । वस्‌ स्य ति । वस्स्यति । 
तासस्त्योलोपः ७।४।५० 
प० वि०--तासस्त्यो: ६।२ लोपः १।१ 
स०--तास्‌ च अस्तिश्चेति तासस्ती तयोः । 

_ «अर्थ सि सः ] तासेरस्तेश्व सकारस्य सकारादौ त्यये परतः 
लोपों भवति । ( तासू श्रोर श्रस्‌ धातु के सकार का लोप होता हैं सकारादि 
्राधेधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०-भवितासि। कर्त्तासि । कत्तीसे । अस्तेः । त्वमसि । 
ग्यतिसे | & अस्तेरकारसकारयोलु'प्तयोः से इति प्रत्ययमात्रमेव 
पदम्‌ । 
रि च ७।४।५१ 
' अर्थ-[ तासस्त्योलोपः सः ] तासेरस्तेश्च सकारस्य लोपो भवति । 
रोफादौ च प्रत्यये परतः । 

( तास्‌ और श्रस्‌ के सकार का लोप होता है रेफादि प्रत्यय के परे रहने पर) 

_ उदा०-भवितारी | भवितारः। & लोके अस्तेः रेफादिप्रत्ययो न 
सम्भवति इति नास्ति उदाहरणम्‌ & 
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[ अत्यये विकारप्रकरणम्‌ ] - सप्तमाध्याये ~~~] सप्तया्याभेतचतर्ःपादः हई न त्त 


॥. ह्‌ एति ७।४।५२ 
प० बि०--हः १।१ एति ७१ | 
अथं--[ तासस्त्योः सः घोः | 
पति पता [ तासस्त्योः स J तासस्त्योः सकारस्य हकारादेशो भवति 
स्तः । ( तास्‌ और प्रस्‌ के सकार के स्थान में हकार आदेश होता है 
एकार के के परे रहने पर ) | 
उदा०--भविताहे । अस्ते:--व्यतिहे । 
सि०--व्यति अस्‌ इट | व्यति अस ए। व्यरि 
८५०९ NS ` च्यात सू ए । ॐ शर 
व्यतिहे । नळ 
सनि मीमाघुरभलभशकप्तपदामच इस्‌ ७।४।५४ 
प° वि०--सनि ७।१ मी-मा-घु-रभ-लभ-शक-पत- ; 
॥१ इस १ च शक-पत-पदाम्‌ ६।३ अचः. 
अथ सि ] मीञ्‌ हिंसायां, डुमिन. प्रक्षेपणे (उभयोरपि ग्रहणम्‌ ) 
मा ( इति गामादाम्रहणेष्वविशेष इति परिभाषया मेङ प्रभृतीनां चतुः 
LoS १ ~ >> भे 
णोमपि१ ग्रहृणम्‌ ) घु, रभ राभस्ये, डुलभप्‌ प्राप्तौ, शकल शक्तौ, शल 
हुल पतूलु गतो, पद गतो इत्येतेषामङ्गानामचः स्थाने इस्‌ इत्ययमादेशो 
भबति सनि सकारादौ प्रत्यये परतः । (इन धातुओं के भ्रच के स्थान में इस . 
यह आदेश होता है साकरादि सन्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--मीनाति । मिव्सति | मिनोति । प्रमित्सति । मित्सते | अपः 
मित्सते । दित्सति । धित्सति। रभ--आरिप्सते । लभ--आलिप्सते | 
शक--शिक्षति । पत-पित्सति । पद्‌-प्रपित्सते । 
की सि०--मित्सति । मी सन्‌ । म्‌ इस्‌ सन्‌ । मिस्‌ स । मित्स? । मित्‌ 
मित्‌ स | मि मित्‌ स । मित्स शप्‌ तिप्‌। मित्सति । आरिप्सति। रभ 
सन्‌ । र. इस्‌भस। रिस्‌ भ्‌ स। रिभूस। रिप्स। रिप्स शप तिप। 
~ ~ [oN [$ > ~ ~ ~ A TS 
रिप्सति । आरिप्सति । पिल्सति, पिपतिषति»८तनिपतिदरिद्राणाम्‌ 
(७२४६ वा०) > इति बेट । ४ 
आप्ज्ञप्युधामीत्‌ ७।४।५५ 
'प० वि०--आप्‌ ज्ञपि-ऋधाम्‌ 8३ ईत्‌ १।१ 
अथ अचः सि सनि ] आप्लु व्याप्तौ, ज्ञा पुक्‌ शिच्‌ , ऋधघु 
~ । क, दै 
वृद्धो, इत्येतेषामज्ञानामचः स्थाने इकारादेशो भवति सन्नि सकारादौ 
प्रत्यये परतः । (आप्लु, ज्ञपि और ऋधु श्रङ्गः का ईकार आदेश होता है सका- 


= प्स्त्त्त्त्त्ततत्तले- न न -््ननत्ज्न्य्य्न्स्स्य्स्य्फज्फ्ा >.» ००७» 
४-ईप्णारशाक्‍क्कन्म्स्प्क्क्प्ळपप्प-- 


१-० टिप्पणी (७. ४. ४०) २--संः स्याधंधातुके (७. ४. ४६) ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६२ Digitized by ^१&छि्धायी-5केशिकियां' and eGangotri 
रादि सन्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) न 
. उदा०--आपू-ईप्सति । ज्ञपि-ज्ञीप्सति । क्धू-इत्सेति। 
सि०--ईप्सति । आप्‌ सन्‌ । ईप्‌ स । ईप्‌ ईप्‌ स। इइपस। इप्स 
शप्‌ तिप्‌ । ईप्सति । इत्सेति, ज्ञीप्सति इत्येतयोः साधनं सनीवन्तर्धेति 
(७. २. ४8) सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
दम्भ इच्च ७।४।५६ 
प० वि०--६स्भः ६।१ इत्‌ १।१ च ख्र० | ® 
अर्थ- अच सि सनि] दम्भेश्च स्थाने इकारः चकाराद्‌ इकारश्च 
` आदेशो भवति सनि सकारादौ परतः । ( सकारादि सन्‌ क पर रग पर 
दंभ को इकार आर चकार से इंकार श्रादंश हाता ह्‌ ) 
र उदा०--धीप्सति । धिप्सति । 
सि०--सिद्विस्तु सनीवन्तेति (७. २. ४६) सूत्र द्रष्टव्या । 
अभ्यास प्रक रण म्‌--- 
“प्रत्र लोपोऽभ्यासस्य ७।४।५८ 
प० वि०---अत्र अ० । लोपः १।१ अभ्यासस्य ६। १ ॥ 
अर्थ अत्र यदेतत्‌ प्रकान्तं सनिमी मेत्यारम्य सुचोऽक्रमेकस्येति 
यावत्‌ तस्य अभ्यासस्य लोपो भवति । (यहां श्र्थात्‌ सति मीमा० से मुचोऽ- 
कर्मकस्य पर्यन्त जिनको इसादि कहा है उसके अभ्यास का लोप होता है ) 
उदा०- पूर्वेषु सूत्रेसदाह्म॒तानि ॥ र ड 
&“अभ्यासस्य’ पदस्य स्वरितवत्त्वादा अध्यायपरिसमाप्तेरधिकारों 
दृष्टळ्य:£६ (इस सूत्र में ग्रभ्यासस्य' पद स्वरित है ग्रतः इस पद का अध्याय 
की समाप्ति पर्यन्त श्रविकार* जाता है) 
ह्वस्वः ७।४।५६ 
अर्थ--अङ्गस्याम्यासस्य हृस्वो भवति । (भङ्ग के श्रस्यास को ह्रस्व 
होता 
अ i -डुढौकिपते । तुत्रोकिषते । 
___ सि०-ढोकू, तोक | ढौक्‌ सन्‌ | ढोक्‌ इट स। ढौकि स। ढौकिष । 
ढौक्‌ ढौकिष । ढो ढोकिष | ढु ढोकिष। डु ढौकिष। डुढोकिष शपू 
ते । डुढौ किषते । 


हलादिः शेषः ७।४।६० 
प० वि०--हल १ आदिः १।१ शेषः ११ 
द लखिनाषिकार (१३.११) | 
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[भ्यासभ्रकरणुम्‌] सप्तमाध्याये रि छह पादः ` ४६३ 


€ 
अथ-अभ्यासस्यादिहल शेषस्तिष्ठति अर्थात्‌ अनादिलु प्यते । 


(अ्रम्यास का भ्रादि हल्‌ बचता 
गोहो है श्रर्थात जो आदि में नहीं है, उसका 


उदा० -डुढो किषते । 
शपू वाः खयः ७।४।६१ 
प° वि८--शपू बाः १।३ खयः १।३ स 
०--शर 

त रार्‌ पूर्वो येषां ते शपू वा 

अथ-शेषः] अभ्यासस्य शपूःचाः खय: शिष्यन्ते । अन्ये हलो 
लुप्यन्त | (शर प्रत्याहार म आने वाला काइ वरा पूव जिस खय प्रत्याहार 
म श्रान वाले वर्ण के, ऐसे श्रभ्यास का खय ही व रे 

न ५०७० ७. 

द, हा बचता है और दूसरे लुप्त हो 

उदा०-पस्पर्धे । पस्पर्धाते । पस्पर्धिरे । 

सि-स्पव । स्र्थं_ लिट्‌ । स्पध स्पथे लिट । पस्पर्ध त।प 
स्पध एश्‌ । पस्पर्ध ए । पस्पर्धे । 

कुहोश्चुः ७।४।६२ 

प० ॥१०--कुही: ६।२ चुः ११ स०--कुश्व हृश्चेति ङुहौ तयो 
कुद्दोः। 

अथ--अभ्यासस्य कवर्गीहकारयोश्चवर्गादेशो भवति । 

(अभ्यास के कवर्ग और हकार के स्थान में चवगं आदेश होता है) 

उदा०-चकार । हकारस्य--जहार | 

सि०--क लिट्‌ | कृ णल्‌ । कार अ | कार कार अ। का कार 
अ।ककोर अ। चकार हृ लिट | हृ एल । हार अ। हार हार 
अ। हा हार अ।ह हार अ। म" हार अ। जहार” । 

उरत्‌ ७।४।६६ 
प° वि०--ड: ६।१ अत्‌ ११ 
थ--ऋवरणान्तस्याभ्यासस्याकारादेशो भवति। (ऋवर्णान्त अभ्यास 

का भ्रकारादेश होता है) 

उदा०--ववृते | वबृधे | नने । नरिनत्ति। नरीनखि । 

सि०--बृतु बत्तने । शृधु इडो । बृत्‌ लिट । वृत्‌ त । बृत्त्‌ बृत्‌ त। 


१--कुहोइच्च (७. ४. ६२) २-श्रभ्यासे चच्चं (८, ४, ५४) 
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बृ वृत्‌ त। व वृत्‌ त । वर वृत्‌ त । ब वृत्‌ एश्‌ | बदृते । एतान त्रीणि 
रूपाणि यङलुगन्तस्य सन्ति | नृत्‌ यङ | नुत्‌ नृत्‌ य । न नृत्‌ 
य। न नृत य। नर नृत्‌ य। न नृत्‌ य । न कार रुक जत्‌ । 
नर नृत्‌ शप्‌ तिप्‌ । नर_ नृत्‌ ति। नन_ अर, त्‌ ति। नना | न रक 
नर्सि | नरिनत्ति।न रीक नत्ति। नरीनत्ति। इत्यत्रेदं बोध्यम्‌ 
अम्यासविकारेषु अपवादो नोत्सर्गान्विधीन्वाधत इत्युरदत्वे कृते रुगादय 
आगमाः क्रियन्ते£& 

(अभ्यास के विकार में अपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र का बाधक नहीं होता । 
ग्रतः यहां पर रुक रिक्‌ रीक्‌ इनके विधायक ग्रपवाद सूत्र इस सूत्र के पश्चात्‌ 
में है, इसलिये परे होने से यदि वे यहां पर लग जाय तो उरत्‌ सूत्र का न वृत्ति 
क्ूवर्णान्त न रहने से नहीं होती । इन बातों के लिये यह परिभाषा है, इससे 
पहले उरत्‌ सूत्र लग जायेगा, उसके प₹्चात्‌ रुगादि का श्रागम करन चाहिये) 


द्य्‌ तिस्वाप्यो: सम्प्रसारणम्‌ ७।४।६७ 
व्यथो लिटि ७।४।६८ 
प० बि०--व्यथः ६।१ लिटि ७१ 
अथ-[सम्प्रसारणम्‌ ] व्यय भयचलनयोरित्येतस्य लिटि परतो- 
ऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति । (व्यथ्‌ के ग्रम्यास का सम्प्रसारण होता हे 
लिट्‌ के पर रहने पर) 
' उदा०--विव्यथे । विव्यथाते । बिव्यथिरे । 
सि०--व्यथ_ लिट्‌ | व्यय त | व्यथ व्यय त।व इ अ थ 
व्यथ_ त । विथ व्यथ त । बि व्यथ_ ए । विव्यथे । 


दीघ इणः किति ७।४।६६ 
प० वि०--दीषेः १।१ इणः ६।१ किति ७१ 
थे--[लिटि] इणोऽभ्यासस्याङ्गस्य दीर्घो भवति किति लिटि परतः। 

(इण धातु क ्रम्यास का दीघं होता है कित्‌ लिट के परे रहने पर) 

उद्रा०”-इईयलुः । इयुः । कितीति किम्‌ | इयाय । इययिथ । 

सि०--इयतुः । इण । इ लिट। इ अतुस्‌ । य॒ अतुस्‌ । इ य्‌ 
अतुस्‌ । इयतुः । इयाय । इ णल । ऐ अ। आय अ। इ आय्‌ अ। 
इयङ आय अ.। इय आय । इयाय | 
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अत आदेः ७।४।७० 
प० वि०--अतः ६।१ आदेः ६।१ 
अथ-[लिटि दीर्घः] अभ्यासस्यादेरकारस्य दीर्घो भवति लिटि 
परतः । (अभ्यास के आदि अकार का दीघं होता है लिट्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--आट । आटतुः । आहु: । आदेरितिकिम्‌ पपाच । | 
सि०--अट_ अट, णल्‌ । अ आट्‌ अ। आ आट अ। आट 
अ । आट | 
' तस्मान्तुड्‌ द्विहलः ७।४।७१ 
प० वि०--तस्मात्‌ ५।१ बुट १।१ द्विहलः ६।१ स०--द्वौ हलौ यस्य 
तदू द्विहल्‌ तस्य द्विहल: | 
_ अथ-तस्माद्‌ दीर्घीभूतादभ्यासादुत्तरस्य द्विहलोऽङ्गावयबस्य नुडा- 
गमो भवति । (उस अभ्यास के दो हल वाले अङ्ग अवयव को नुट्‌ का आगम 
होता है) १ र 
उदा०--आनचे । आनचेतु: । आनचु: । 
सि०--अचे_ णल्‌ । अर्च अर्च॑ अ। अ अर्च अ। आ अच अ। 
आ अच अ। आ नुट्‌ अचे अ । आनर्च । #ऋकारेकदेशों रेफो 
हल्ग्रहणेन गृह्यते । तेनेहापि द्विहलोऽङ्गस्य नुडागमो भवति । आनृधतुः। 
आनृधुः 8 


ग्रश्‍नोतेरच ७।४।७२ 

अर्थ--[नुट्‌ ] अश्नोतेश्च दीर्घीभूतादभ्यासादुत्तरस्य नुडागमो 
भवति | (ग्रश्‌ व्याप्तौ घातु के दीघं हुए हुए भ्रभ्यास के पश्चात्‌ नुट का 
आगम होता है) 

उदा०--व्यानशे । व्यानशाते। व्यानशिरे । 

भवतेरः ७।४।७३ 

प० वि०--भवतेः ६।१ अः ११ 

अथ-[लिटि] मवतेरभ्या सस्याकारादेशो भवति लिटि परतः । 

(भवति धातु के श्रम्यास को ग्रकार आदेश होता है लिट्‌ के परे रहने पर) 


उदा०-बभूव । बभूवतुः । बभूवुः । बभूवे । बभूवाते । बभूविरे । 
निजां त्रयाणां गुण; इलो ७।४।७५ 
€ ~ ह विजि ~ 
अर्थ -णिजिर_ शौचपोषणयोः, विजिर_ पृथग्भावे, विष्लु व्याप्तौ 
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इत्येतेषां निजादीनां त्रयाणां गुणो भवति श्लो सति । 
(इन धातु्रों के अभ्यास को गुण होता [है इलु में) 
`.उदा०-नेनेक्ति । नेनिक्तः | नेनिजति। नेनेज्षि। नेनिक्थः। 
नेनिक्थ । नेनेज्सि । नेनिज्व: । नेनिज्म: ॥ वेवेक्ति । वेवेष्टि । 
भूजामित्‌ ७।४।७६ 
प० वि०--श्षञाम्‌ ६।३ इत्‌ ११ 
अथ~-[त्रयाणाम्‌ श्लो] डुभ्रभ्‌ धारणपोपणयो ङ्‌ माने, 
आहाडः गतो इत्येतेपां त्रयाणां भ्रुभाम्‌ अभ्यासस्य इकारादेशो भवति 
श्लौ सति। - ` 2 
( इन धातुओं के श्रभ्यास को इकाराद्रेश होता है श्लु में ) 
` उदा०-विर्भात्त | विश्वत. । बिश्रति। बिभर्षि । विभ्वथ: । विश्वथ । 
बिभर्मि | विभ्वव: । विश्वमः । मिमीते। मिमाते। मिमते । मिमीपे । 
मिमाथे । मिमीध्वे । मिमे । मिमीवहे । मिमीमहे । [जिहीते । जिहाते । 
जिहते । जिहीषे । जिहाथे । जिद्दीध्वे । जिहे | जिहीबहे । जिहीमहे। । 
[स२ श्र लट | भ्र तिप्‌ | श्रु शप तिप्‌ | भू श्लु ति। रति । श्र भू \ 
ति | भर श्राति! भ श्रःति।वभ्रति। विभर ति। विभर्ति। 


अत्तिपिपर्त्योश्च ७।४।७७ 

प० वि०--अत्ति-पिपर्त्या: ६।२ च अ२ । 

अथ--[ इत्‌ श्लो ] ऋ गतो, प॒ पालनपूरणयोः इत्येतयोरभ्यासस्य 
इकारादेशो भवति श्लौ । 

( ऋ और प॒ धातु के ग्रम्यास का इकार आदेश होता है इलु में ) 

उदा०--इयत्ति | इयूतः। इयति । इयर्पि | इयथः । इयथ । इयर्मि । 
इयूव: । इयृभः | पिपत्तिः । पिपूतः | पिपुराति । पपर्षि । पिपूथः । पिपूथ । 
पिपर्मि । पिपूर्वः । पिपू्म: । 

सि०--त्रट लट्‌ | ऋ श्लु तिप्‌ | ऋ ति ऋ ऋ ति। अर ऋति। अ 
ऋति। इ ऋ ।ति। इर ऋ ति। इ ऋ ति। इयङ ऋ ति। इय अर 
ति । इयति । इयर्त्ति । पिपूत; | प्‌ तस्‌ | पुर्‌ तस्‌ । पूर्‌ तस्‌ । पूर पूर 
तस्‌ | पू पूर तस्‌ । पु पूर्‌ तस्‌ । पिपूत्त 

स्यतः ७।४।७९ 

 प० वि०--सनि ७१ अतः ६।१ . 


न 

० 
कक 
~ 
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3-2 ४." ७ ~ ~ ~» कक 
क ९ 
हा शत ] अ अभ्यासस्य सनि परतः इकारांदेशों 
न्‌ के परे रहने पर ग्रकारान्त अभ्या मे छ्‌ देश 
ला का स के स्थान मे इकार या 
उदा०--पिपासति । तिष्ठासति । 


र गुणो यङः लुकोः ७।४।८२ 
प० बि०--गुणः ११ यङलुकोः ७२ 
अथ-यांङ यङ्लुकि च परतो5भ्यासस्य गुणो भवति । 
( यङ्‌ ग्रौर यड लुक के परे रहने पर ्रभ्यास को गुणा होता है ) 


हि उद -यांड--चचीयते । चेचीयेते। चेचीयन्ते। यंडलुकि--बो- 
भवीति । वोभोति । वोभूतः । बोञ्जुवति । 
दीर्घोऽकितः ७।४।८ २ 
an € >. १ 
_प० वि०--दीथेः १६ अकितः। स-न किदिति अकित तस्य 
अकितः | | रा, 
ए ~ (5 ० 
, अथ यङ्लुकोः ] अकितोऽभ्यासस्य दीघो भवतिईयाङि यङ- 
लुक च परतः | ( श्रकित्‌ अभ्यास को दीर्घ होता है यह्‌ रौर यङ्लुक्‌ के परे 
रहने पर ) ह 
उदा०--पापच्यते । पापचीति । पापक्ति | पापकतः | °पापचति | 
पापचीपि । पापत्षि । पापक्थः | पापक्थ । पापचीमि। पापच्मि | पापच्चः । 
पापच्मः । ॥ 
सि०--साधनं तु धातोरेकाच इतिसूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
नीग्वञ्चुस्र सुध्वंसुञ्र सुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ७|४|८४ 
प० वि०-नीक्‌ ११ वब्चु-स्र सुः्वंसु-भ'सु-कस-पत-पद-स्क- 
न्दास्‌ ६|३ . 2 
NC लुको : ] वन >> 
अर्थ यङ्लुकोः ] वन्चु, ( चन्‌चु, तन्चु, खन्‌, म्र न्चु, सुन्चु 
गत्यर्थाः ) स्र सु ध्वंसु अवसंखने, कस गतौ, (शल हुल) पतल गतो, 
स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः इत्येतेषामभ्यासस्य नीगागमो भवति यङि 
यडःलुकि च परतः । ( इन धातुओं के अभ्यास को नीक्‌ का आगम होता है 
यङ और यङ्लुक्‌ के परे रहने पर ) 
उदा०--वनीवच्यते | वनीवञ्चीति | सनीसरस्यते । सनीस्नसीति। 
दनीध्वंस्यते | दनीध्वंसीति । बनीश्रस्यते | बनीभ्र सीति । चनीकरयते । 
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चनीकसीति । पनीपत्यते । पनीपतीति । पनीपद्यते । पनीपदीति । चनी- 
स्कद्यते | चनीस्कंदीति । 
सि०--६ वनीवच्यते इत्यत्र अनिदितामित्यादिनानुनासिकलोप: । 
बनीवञ्चीति । अत्र न भवत्यनुनासिकलोपः । यङो लुक्त्वान्न लुसताङ्ग- 
स्येति प्रत्ययलक्षणनिषेधात्‌ । अथ नीकि कृत5भ्यासस्य हृस्वत्वं कस्मान्न 
भवति । दीर्धोच्चारणसामथ्यीत्‌ ।% 
नुगतोऽनुनासिकान्तस्य ७।४।८५ 
प० वि०--नुक्‌ ११ अतः ६।१ अञुनासिकान्तस्य ६।१ 
अर्थ-[ यङ्लुकोः ] ` अनुनासिकान्तस्याङ्गस्ययोकारान्तोऽभ्यास- 
स्तस्य नुगागमो भबति यङि यङ्लुकि च परतः । 
( अनुनासिकान्त अज्भ का जो श्रकारान्त अभ्यास, उसको यङ, और यङ्‌- 
लुक के परे रहने पर नुक्‌ का श्रागम होता है ) 
उदा०-तन्‌--तंतन्यते । तंतनीति । त॑तन्ति । {तन्तान्तः । तंतनति । 
तंतनीषि । तंतंसि | तन्तान्थः । तन्तान्थ । तन्मनीमि। तन्तन्मि । तन्त- 
न्वः । तन्तन्मः। गम्‌-जंगम्यते । जंगमीति । ज॑गन्ति। जंगतः। 
जंग्मति | जंगमी पि । जंगंसि । जंगथः | जंगथ | जंगमीमि । जंगन्मि । 
जंगन्वः । जंगन्मः । 
सि०--तन्तान्तः । तन्तान्थः । जंगतः । जंग्मति । जंगन्मि : 
& अत्र महाभाष्ये#-नुकि यंयम्यते रंरम्यते इति रूपाऽसिद्धिः 
>< अलुस्वारागात्त सिद्धम्‌ % एवमपीदमेव रूपं स्यात-यये यम्यते इदं न 
स्यात्‌ यंयस्यते । > पदान्तवश्च शवा पदान्तस्य अत्र दं बोध्यम्‌- 
यंयम्यते इत्यत्र नुकि आरामे कृते नकारस्य नश्चापदान्तस्य झालि इत्ये- 
तेन सूत्रेण झलपरत्वाभावान्मो अनुस्वारः । अत एव स्थानिनाउत्रा- 
देशोऽनुस्वार उपलक्ष्यते । तस्मादनुुस्वार एवागमोऽत्र विधीयते न तु 
सुक्‌ | सत्यप्येवं यर यम्यते इत्येव प्राप्नोति अपदान्ते नित्यं परसर्वण- 
त्वात्‌, न तु यंयम्यते इति तदुच्यते-अयं नुंगागमो पदान्तबच्चेति 
भवाति इति वक्तव्यं तेन वा पदान्तस्य इति सूत्रेण परसवर्णादेशो 
बिकल्प्यते तेने उभयमेव रूपं सिध्यति यंयम्यते यरे यम्यते इति । 
५ जपजभदहदशभञ्जपशाञ्च ७।४।८६ 
; अथ नुक्‌ यङ्लुकोः ] जप. जल्प व्यक्तायां वाचि, जभि जुभी 
गात्रविनामे, दृह भस्मीकरणे, दंश दशने, भन्जो आमने, परि 
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सात्रो धातु: इत्येतेषामभ्यासस्य नुगागमों भवति यङि यङ्लुकि च 
परतः । ( इन धातुओं के अभ्यास को नुक्‌ का आगम होता है यङ आर यङ्लुक्‌ 
के परे रहने पर ) ८४ बक 
रा -जंजप्यते | जंजपीति । जंजभ्यते | जंजभीति | दंदह्यते । 
द॑दृह्दीति दंदश्यते । दंदशीति | $ दश इति दंशिरयं नकार लोपार्थमेब 
निदिष्ट: $ बंभज्यते । वंभञ्जीति । पंपश्यते । पंप्रशीति । गत्यर्थकोऽयं 
धातु: । & पस धातुदेन्त्यान्तः सोत्रौ गत्यर्थं इति स्पश बाधनस्पर्शनयो- 
(राति अत्र माधवः & तत्पन्ते सूत्रेऽपि भञ्जपसाँ च इति पाठः | पंपस्यते | 
पंसस्‌ कएडादिः, तस्य पंपस्यते दुखायते इत्यर्थः । 
चरफलोश्च ७।४।८७ 
प२ बि०-चरफलोः ६।२ च आ०। । 
अथ-{नुक्‌ यङ्लुकोः] चर गतौ, निफला विशरणे, फल निष्पत्तौ 
( इयोरपि प्रणम्‌ ] इत्येतयोरभ्यासस्य नुगागमो भवति यङि यड- 
लुकि च परत: ( चर ग्रौर फल धातुओं के अम्यास को नुक्‌ का आगम होता 
है यङ और यङ्लुक्‌ के परे रहने पर ) 
NC ७... ०५ o_O ७ ~ ०. 
उदा०--चंचूयते । चंचूर्थेते । चंचूयन्ते । चंचुरीति । चंचूर्ति। 
चंचूत: । चंचरति । पंफुल्यते । पंफुलीति । पंफुल्ति । पंफुल्तः । पंफुलति । 
सि०--चर, यड्‌ | चर्‌ चर्‌ य) च चर्‌ य । च नुक चर य । चं 
चुर_य। चं चूर य शप्‌ ते । चंचूयते । 
उत्परस्यात: ७।४।८८ 
प० वि०--उत्‌ १।१ परस्य ६।१ अतः ६।१ 
अर्थ--[ चरफलोः यङ्लुकोः ] चरफलोरभ्यासात्‌ परस्य अकारस्य 
स्थाने उकारादेशो भवति यङि यङ्लुकि च परतः। 
( चर और फल्‌ के अभ्यास के पश्चात्‌ प्रकार के स्थान में उकार आदेश 
होता है यङ्‌ और यड लुक के रहने पर ) 
उदा०-चंचूर्यते । चंचुरीति । पंफुल्यते । पंफुलीति । 
ति च ७४८९ 
प० वि०--ति ७१ च अ० | 
अर्थ-[ चरफलोः अतः उत्‌ ] चरफलोरकारस्य स्थाने उकारादेशो 
भवति तकारादौ प्रत्यये परतः । ( चर ग्रौर फल घातु के झकार के स्थान में 
, उकार आदेश होता है तकारादि प्रत्यय के परे रहने पर ) 
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उदा०--चूत्तिः । प्रफुल्लिः । 
` _ सि०--चर क्तिन्‌ । चुर, ति । चूर ति । चूतः । फल्‌ क्तिन्‌ । फल्‌ 
क्तिन्‌। फल्‌ ति । फुल ति । फुल्लि सु । प्रफुल्लिः । र 

रीगृदुपधस्य च ७।४।६० 

प० वि०--रीक्‌ १।१ ऋदुपधस्य ६।१ च अ० | 

स°--ऋदुपधायां यस्य तदू ऋदुपधम्‌ तस्य ऋदुपधस्य । 

अथ्‌-[यङ्लुकोः] ऋकारोपधस्याङ्गस्य योऽभ्यासर्तस्य रीगागमो 
भबति यङि यङ्लुकि च परतः। (ऋकार उपधा वाले अङ्ग के अभ्यास 
को रीक्‌ का ्रागम होता है यड और यङ्लुक्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--वरीवृत्यते । वरीवृतीति । ' वरीवत्ति । वरीवृत: । वरी- 
बृतति । नरीनृत्यते | नरीनृतीति । नरींनत्ति । नरीनृतः। नरीतृतति । 
2 रीगृत्वत इति वक्तव्यम्‌ > वरीबृश्च्य॒ते | वरीवृश्चीति । परीपच्छयते । 
यङ्लुकि यङो लुक्स्वात्‌ संप्रसारणं न भवति । तेन पाश्रच्छीति, 
पाम्रष्टि | 

' रुग्रिको च लुकि ७४९१ 


प० वि०--रुप्रिको १२ च अ० लुकि ७१, 
अथ-ऋुपधस्य] ऋकारोपधस्याङ्ग्य यो5भ्यासस्तस्य रुग्रिकावा- 
गमौ भवतः यङ्लुकि परतः | (ऋकार उपधा वाले अङ्ग के अभ्यास को र्क्‌ 
रिक्‌ का आगम होता है यङ्लुक्‌ के परे रहने पर) 
९ ७.९३. ,_C र ट्र टर चि 
उदा०-वदृ तीति । ववर्चि | बरिबृतीति । बरिवस्ति । वर्वृतः । वरि- 
वृत: । वव॒ तति । वारिवृताति । 
. चतर ७।४।६२ 
ie प० वि०--ऋत: ६।१ च आ० | 
__अथ--[लुकि] ऋकारान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रीक्‌ रुक रिक्‌. 
इत्येते आगमा भवन्ति यङ्लुकि परतः | (ऋकारान्त अङ्ग का जो ग्रभ्यास 
उसको रीक्‌ रुक्‌ श्रौर रिक्‌ ये तीन ग्रागम होते हे यङ्लुक के परे रहने पर) 
Do 
A कत्र तकार; साला । नकारान्तस्याप .एते आगमा भवेयु- 
शित एवसथृम्‌ ।-आतशचेववं -विज्ञेयम्‌ अन्यथा रुग्रिकौ च लुकि इत्मत्न 
चकारेण: रीक्‌ इत्येतस्य अनुवृत्ती . अत्र रीकोऽचुबृति्न. स्यात्‌.चालुकृष्टं | 
नोत्तरत्र इत नियमात FDTD के poi Siri के pee तक जक - चा 
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उदा०-कृ--चरीकरीति । चकरीति। चरिकरीति । चरीकत्ति । 
चकत्ति | चरिकत्ति । चरीकृत:। चक तः । चरिक्कतः । चरीक्रति । 
चक्रति | चरिक्रति । 
सि०--चरीकरीति &४इत्यत्र नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुक इत्यनेन 
गणस्य निषेधो न, .तरय सूत्रस्य लघूपधस्यव ग॒णस्य निषेधपरकत्वातू 
अत्र सावंधातुकाधधातुकयोरिति गणो भवत्येव 
किरतिं चक्केरीतान्तं च पचतीत्यत्र यो नयेत्‌ । 
प्राप्तिज्ञं तमहं मन्ये प्रारव्धस्तेन - संग्रहः ॥ 
अथ--किरतिमिति ऋकारान्तोपलक्तणं, चकरीतमिति यङलुकः 
पूवोचायसंज्ञा, पचतीति लट उपलक्षणम्‌ । तेन चरीकर्तीत्यादीनि रूपाणि 
किरतेर्यो नयेदित्यथः । प्राप्तिज्ञं रुगादीनां विषयविभागेन या प्राप्तिः 
स्तज्ज्ञं, संग्रहः साधुशव्दसंप्रहः । इति पदमञ्जरी ॥ इत्थं शब्दशास्त्रे 
व्युप्पन्नस्यैव व्याडिप्रणीते संग्रहग्रन्थेडघिकार इति मीमांसकाः । 
सन्वल्लघूनि चङ परेऽनग्लोपे ७।४।६३ 
प० वि०-सन्बत्‌ १।१ लघुनि .७१ चङ्परे ७१ अनग्लोपे ७१ 
स०--चङ परो यस्मात्‌. तञ्चङपरम्‌ तस्मिन्‌ चङ्परे। अको लोपः 
अग्लोपः । नास्ति अग्लोपो यस्य तदनग्लोपम्‌ तस्मिन्‌ अनग्लोपे । 
अर्थ--लघुनि धात्वक्षरे परतो योऽभ्यासस्तस्य चङ्परे शौ परतः 
सनीव कार्य भवति अनग्लोपे । (लघु धात्वक्षर के परे रहने पर जो 
अभ्यास, उसका सन्‌ के समान कार्य होता है चङ, पर हो जिससे ऐसे णिच के 
परे रहने पर । अर्थात सन्‌ के परे रंहने पर जो कायं होता वेसा ही उसको कार्य 
द्दा व --अपीपचत्‌ । अपीपचताम्‌ । अपीपचन्‌। अंचीकरत्‌ । अची- 
करताम्‌ । अची करन्‌ । लघुनीति किमू-अततक्षत्‌ । अररक्षत्‌ । अनग्लाप 
इति किम्‌ । अचकथत्‌ । क्कथ वाक्यप्रबोध इत अयं धातु. चुणदा- 
बद्न्त:£ . 
दीघो लघो: ७४९४ | 
थे--[ लघुनि चङपरेऽनग्लोपे | दीर्घो भवति लघोरभ्यासस्य 
लघुनि णौ चङपरेऽनर्लोंपे । (लघु धात्वक्षर के परे रहने पर लघु भ्रस्यास 
को दीर्घं होता है, चड परे है! जिससे ऐसे: णिच के परे रहने पर) 
उदा०--अचीकरत्‌ । अपीपठत्‌ । 
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अत्स्मृद्त्व रत्रथ श्रदस्त स्पशाम्‌ ७।४।६४५ 
प० वि०--अत ११ स्स-दु-स्वर-प्रथ-म्रद-स्त-स्पशामुँ ६।३ 
९ ~ ७ ८८ ०2. ७ 
अथ--[चड्परे] सम चिन्तायाम्‌, द भये, नित्वरा संभ्रमे, प्रथ 
९. ब्र शट ew ~ 
ग्रख्याने, ग्रम महेने, स्त॒ञू आच्छादने, स्पश वाधनस्पर्शनयोः इत्येतेपाम- 
भ्यासस्य अकारादेशो भबति चङपरे णौ परत: । (इन धातुओं के अभ्यास 
का अकार आदेश होता है, चड्परक णिच्‌ के परे रहरे पर! 
उदा०--असस्मरतू | अददरत्‌ ।अतत्वरत्‌ । अपप्रथत्‌ । अमम्रदत्‌ । 
अतस्तरत्‌ | अपरपशत्‌ &सन्वदू भावादित्त्वं प्राप्तमनेन वाध्यते । तपर- 
करणसामर्थ्यात्‌ अति कृते दीर्घो लघोरित्येतद्पि न भवाति अददरत्‌ 


NAN 


प० वि०-विभाषा १।१ वेष्टिचेष्ट्योः ६।२ 

अथ-[अत्‌ चङ्परे] वेष्टि चेष्टि इत्येतयोरभ्यासस्य विभाषा अका- 
रादेशो भवति चङ्परे णौ परतः। (वेष्टि और चेष्टि धातुओं के अ्रभ्यास को 
-विकल्प से भ्रकार होता है चङ्परक शिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--अववेष्टत्‌ू । अविवेष्टत्‌ । अचचेष्टत्‌ | अचिचेष्टत्‌ । 


ई च गण: ७।४।६७ 
प० बि०--ई (अविभ०) च अ० । गणः ६।१ 
अथ [चङ्परे] गणेरभ्यासस्य इकारादेशो भवति चकारादच्च 
चङ्परे णौ परतः। (गण के अभ्यास को ईकार और चकार से भ्रकार देश 
-होता है, चङ्परक रिच्‌ के परे रहने पर) 
 उदा०--अजीगणत्‌ । अजगणत्‌ । 


इति | 
) विभाषा वेष्टिचेष्टयोः ७।४ ९६ 


इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमारज्ञमहावैयाकरणापण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकासिकायां 
सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः 
इति सप्तमोऽध्यायः 


es nn 
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__पदाधिकारप्रकरणम्‌ ] अष्टमाध्याये प्रथम: पादः ४७३ 
नणय पयाय 0000 नम न 
भन कती STE ण 
॥ पदस्य ८।१।१६ 
अथ-- fe १ ~ ४० १ 
Re मारापदान्ताधिकाराद्‌ इतोडय़े वच््यमाणानि कार्याणि पदस्थ 
भवान्त इत्याधकारो वेदितव्यः | (पदान्त अधिकार के पहल पहले यहां से 
आगे कहे जाने वाले कार्थ पद को होते हें, इस बात का अधिकार समना 
चाहिये) 
, पदात्‌ ८।१।१७ 
च ~ कप ~ he 
अथ-कुत्सने च सुप्यगोत्रादो इत्यंतस्मा्राक्‌ इतोडे वच््यमाणानि 
कार्याणि पदात्‌ पदस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेद्तिव्य: । 
(कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ (८. १. ६९) इस सूत्र के पहले पहले यहां से 
आगे कहे जाने वाले कार्य पद के पश्चात्‌ पद के होते हें, इस बात का ब्रधिकार 
समझना चाहिये) 


युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वा्ञावौ ८।१।२० 


प० वि०-युष्मद्स्मदोः ६।२ षष्टीचतुर्थी द्वितीयास्थयोः ६।२ 
वान्नावो १२ स०- युष्मञ्च अस्मच्चेति युष्मद्स्मदौ तयोः युष्मदस्मदोः | 
षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया चेति पष्ठीचतुर्थी द्वितीयाः तासु तिष्ठति | 
यः सः षष्ठीचतुरथीद्वितीयास्थः तयोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: । वाम्‌ च 
नो च वान्नावो । 

अर्थ-[पदस्य पदात्‌ ] पदांदुत्तरयोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोयु- 
ष्मदस्मदोः पदयोः वाम्‌ नौ इत्येतावादेशौ भबतः। (पद से उत्तर षठ्यन्त 
चतुर्थ्यन्त द्वितीयान्त युष्मद्‌ और ग्रष्मद्‌ पद के स्थान में वाम्‌ ग्रौर नौ यथा- 
संख्य आंदेश होते है) 

उदा०--पष्ठी-ग्रामो वां स्वम्‌ । प्रामो नो स्वम्‌ । चतुर्थी-ग्रामो - 
वां दीयते । ग्रामो नो दीयते । द्वितीया- ग्रामो वां पश्यति । ग्रासो नौ 
पश्यति । स्थग्रहणं श्रूयमाणविभक्त्यर्थम्‌। इह मा भूत्‌ । इति युष्मपुत्र 
इति। 


बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१।२१ 
अथ--[ युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्ी द्वितीयास्थयोः ] पदादुत्तरयो- 
युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुथी दवितीयास्थयोयथासंख्यं वस्‌ नस्‌ इत्येतावा- 
देशो भवतः । (पद से उत्तर षष्ठी चतुर्थी द्वितीया विभक्ति में स्थित बहुवच- 
नान्त युष्मद्‌ भ्रोर भ्रस्मद्‌ पद के स्थान में क्रमश: वस्‌ भौर नस प्रादेश होते हैँ) 
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उदा०--ग्रामो वः स्वम्‌ । जनपदो नः स्वम्‌ । ग्रामो वो दीयते । 
जनपदो नो दीयते । ग्रामो वः पश्यति । जनपदो नः पश्यति । 
तेमयावेकवचनस्य ८।१।२१ 
प० वि०--तंमयो १।२ एकबचनस्य ६।१ स०--ते च से चेति 
तेमयौ । 
अर्थ-[युष्मदस्मदोः पष्ठीचतु्थी द्वितीयास्थयोः] युष्मदस्मदोरेक- 
वचनान्तयोः षष्ठीचतुर्थीस्थयोरयथासंख्य ते मे इत्येतावादेशौ भवतः। 
(षष्ठी चतुर्थी विभक्ति में स्थित एकवचनान्त युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ पद के 
स्थान में क्रमशः ते और मे आदेश होते है, किसी पद के पश्चात्‌) 
. उदा०--प्रामस्ते स्वम्‌ । ग्रामो मे स्वम्‌ ॥ ग्रामस्ते दीयते । ग्रामो मे 
दीयते ॥ द्वितीयान्तस्य देशान्तरविधानसाम्यीत्पष्ठीचतुरथ्यारेव अयं 
योगः | 
त्वामौ द्वितीयाय।: ८।१।२३ 
अथ-[एकवचनस्य युष्मदश्मदोः] द्वितीयायाः एकव चनान्तयोयु - 
'ष्मदस्मदोयथासंख्यं त्वा मा इत्येतावादेशौ भवतः । (द्वितीया एकवचनान्त 
युष्मद्‌ श्रौर ग्रस्मद्‌ क स्थान में त्वा प्रौर मा क्रमशः आदेश होते है ) 
उदा०-ग्रामस्त्वा पश्यति । ग्रामो मा पश्यति । | 
इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायामष्टमाध्याये प्रथम: पादः 
असिद्धप्रकरणस्‌-- ः 
पुवत्रासिद्धम्‌ ८।२।१ 
जेड प. न अ० । आसद्धम्‌ १।१ 
अथ--इतोऽग्रे आ अध्यायपरिसमाप्तेः वक्ष्यमाणं कार्य पूर्वेषु सूत्रषु 
अआसद्ध भवात इत्यांधकारो वदतव्यः ।. (यहां. से ग्रागे अध्याय की परिस- . 
माप्ति तक कहे जाने वाले कार्य कार्यविधायक से पूर्व सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध 
समझ जाते हैं, इस वात का अधिकार समभना चाहिने) 
नमुन ८।२।३ 
प०।व०-न. अ० मु आवभ० त्ते ७१. इति तृतीयेकब्रचनयस्य 
नाशब्दस्य सप्तम्यकवनम |. ... ..... 
अथ-मुभावो न्ाभावे कत्तव्ये नासिद्धो भवति. | (दा, के स्थान में ना 
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oe 


करने में मु का होना असिद्ध नहीं होता है) 
उदा०--असुना । » सिजलोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः > अला- 
वीत्‌ । { 
सि०--अदसू टा। अद्‌ अटा। अद टा। असु टा। असुना। 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७ 
० वि०--नलोप: १।१ प्रातिपदिकान्तस्य ६।१ स०--नस्य लोपः 
नलोपः । प्रातिपदिकस्य अन्तः प्रातिपदिकान्तः तस्य प्रातिपदिकान्तस्य । 
अर्थे--[पद्स्य] प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य यो नकारस्तस्य लोपो 
भवति पूवत्रीसिद्ध च | (प्रातिपदिकान्त पद के नकार का लोप होता है 
और पूवं की दृष्टि में भ्रसिद्ध होता है) 
, उदा०--राजा । राजभ्याम्‌। राजभिः राजता। राजतरः। 
राजतमः। कती* । । र 


न ङिस॒बुद्ध्यो: ८।२।८ 

अर्थ--[नलोपः] डौ परतः सभ्वुद्धी च नकारलोपो न भवति । 
*इदमत्रावधेयम्‌-तरितृ सु । तरितन्‌ स्‌ इत्यवस्थायां सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ 

भ्रप्तुनतृच्‌० इति चोमे प्राप्तुतः। उभे ग्रपि"सूत्रे सावकाशे । काशिकाकारस्तु 
अपृतुनृतुच्‌» इति सूत्रे एकवचनात्तान्‌ . तुन्‌तृच्‌प्रत्ययान्ताननुदाहरन्‌ पूर्व 
सूत्रेण दीषंत्वं मनुत इति सूचयति | तथैय धाष्टाध्यायी-प्रकाशिकायों ३ पृष्ठ 
टिप्पण्यां च प्रदशितम्‌ | भट्रोजिदीक्षितस्तु परत्वात्‌ ग्रप्तृनतृच्‌० इत्यादि सूत्र॑- 
प्रवतंयति । तदाश्रित्य अस्मिन्‌ ग्रन्थे अपतन्‌तच्‌० सूत्रे तथेव प्रतिपादितम्‌ । 
कोऽत्र साधीयान्‌ पक्ष इति मीमांसायाम्‌ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन दीघे- 
विघानमेव ज्यायान्‌ । यतो हि उभयप्राप्तौ परत्वं तत्रव पवतंते यत्र विप्रति- 
षेधो भवति (विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ (१. ४. २) । विप्रतिषेधश्च स उच्यते 
` यत्रैकस्मिन्‌ स्थाने द्वौ कायो' युगपत्‌ प्राप्तुतः। यथा 'बालक स्यस्‌' इत्यत्र 
गरका रस्येकस्यः दीघेत्वमेत्वं च युगपत्‌ प्राप्नुतः (द्रष्टव्यं महाभाष्यम्‌ १. ४. २) 
अत्र तु न द्वयोः कार्ययोः प्राप्ति कि तहि, एकस्यैव दीघं रूपस्य कायंस्य प्राप्तिः । 
ततेन नात्र विप्रतिषेधः । विप्रतिषेधाभावे च विप्रतिषेधे परं कार्यमिति परिभाषा 
न प्रवतंते । तथा सतिं एकस्यैव' दीघंकार्यस्य विधायंकेयोद्वयोः सूत्रयोमंध्ये प्रथ- 
मातिक्रमे मानाभावात्‌ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ -इत्यस्य प्रवर्तनरूपः प्राचां 

पक्ष एव श्रेयान्‌ इति मीमांसकाः । } छाः 
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४७६ 


(ङि और सम्बुद्धि के परे रहने पर नकार का लोप नहीं होता है) 
उदा०--आद्रे चम्मंन्‌। लोहिते चम्मन । संबुद्धौ-हे राजन्‌ । 
> १ ~ /” ० न 
ह तक्षन्‌ । 2८ वा नपु सकानासात वर्कतव्यम्‌ > हैँ चमन्‌ । ह चस | 


९ 
मादुपधायाश्च मतोवो ऽयवादिभ्यः ८।२।९ 


प० वि०--मात्‌ २१ उपधायाः ४॥१ च अ०। मतोः ६१ वः ११ 
अयवादिश्य: ५३ स०--मश्च अश्चेति मं तस्मात्‌ मात्‌ । 
_ अथ-मकारान्ताद्‌ मकारोपधादवर्णान्तादवणो पधाच्च उत्तरस्य 
मतोवे इत्ययमादेशो भवति, यवादिभ्यस्तु परतो न भवति । 
(मकारान्त, मकारोपध, श्रवर्णान्त, श्रवर्णोपध के पश्चात्‌ मतुप्‌ के स्थान 
में वकार ग्रादेश होता है, यवादि शब्द को छोड़कर) 
इदा०--मकारान्तात्‌-किंवान्‌। शांबान्‌ । मकारोपधात-शमीवान्‌। 
दाडिमीचान्‌। अवर्णान्तात्‌-वृच्चवान्‌ । प्लक्षवान्‌ । अवणो पधात्‌-पय- 
स्वान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । 
सि०--किमस्यास्ति इति मतुप्‌ । किम्‌ मतुप्‌ । किम्‌ मत्‌ | किम्‌ 
बत्‌ | किम्‌ वत्‌ सु । किम्‌ वत्‌ सु । किम्‌ वात्‌ स्‌ ।कि वाचुमत्‌स्‌। 
किवान्त्‌ स्‌ । किंबान्त्‌ । किवान्‌ । कु 
कय: ८।२।१० 
€ ~_C 
अथ--[मतोब:] झयन्तादुत्तरस्य मतोर्व इत्ययमादेशो भवति । 
_ (यन्त प्रातिपदिक के पश्चात्‌ मतुप्‌ के स्थान में वकार आदेश 
होता है) 
उदा०--अग्निचित्वान्‌ प्रामः । विद्युत्वान्‌ बलाहकः । 
कृपो रो लः ८।२।१८ 
प० वि०-ङ्ूपः ६।१ रः ६।१ लः ११ 
'  अरथ--[ पूवत्रासिद्धम्‌ ] ङ्ृपेधातोः रेफस्य लकारादेशो भवति 
पवत्रासद्ध च । (प्‌ धातु के रेफ के स्थान में लकार भ्रादेश होता है और पूर्व 
की दृष्टि में भ्रसिद्ध होता है) 
उदा०-कल्पता । कल्पतारी । कल्पतारः ।. क्लूप्तः। कलुप्तवान्‌। 
उपसर्गस्यायतौ ८।२।१९ 
प° बि०--उपसगस्य ६।१ अयतौ ७१ 
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[ असिद्धप्रकरणम्‌ ] अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः ~. साध्याय वतीया पावः 0: 


९६ 
अर्थ--[रो लः] अयतौ परत उपसर्गस्य यो रेफस्तस्य लकारादेशो 


भवति । (अय्‌ घातु के परे रहने पर उपसग का जो रेफ उसको लकार आदेश 
होता है) 


उदा०-प्लायते । पलायते । 


संयोगान्तस्य लोप: ८।२।२३ 
_ प वि०-संयोगान्तस्य ६।१ लोपः ११ स०--संयोगोऽन्तो यस्य 
सः संयोगान्तः तस्य संयोगान्तस्य। ` 
डर 
अथ--संयोगान्तस्य पदस्य लोपो भवति । (संयोग अन्त वाले पद का 
लोप होता है भ्रौर वह पूर्व की दृष्टि में ग्रसिद्ध होता है) 
उदा०--गोमान्‌ । यवमान्‌। कृतवान्‌ । हुतवान्‌ । 


सि० --गो ha ha 
र मत्‌ सु। गोमात्‌ सु। गोमा नुम्‌ त्‌ स्‌। गोमान्त्‌ । 
गोमान्‌ | 


रात्सस्य ८।२।२४ 
प० वि०--रात्‌ ५।१ सस्य ६।१ 
C a न ६ ७ ~ 
अथे संयोगान्तस्य “पदस्य ] संयोगान्तस्य पदस्य यो 
रेफस्तस्मादुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति। ( संयोग अन्त वाले पद का जो 
रेफ उसके पश्चात सकार का लोप होता है) ` 


, उदा०-मातुः । पितुः । 
सि०-साधनं तु ख्यत्यात्परस्य इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


धि च ५।२।२५ 


अर्थ--[सस्य] धकारादौ प्रत्यये परतः सकारस्य लोपो भवति। 
(घकार आदि वाले प्रत्यय के परे रहने पर सकार का लोप होता है) 
उदा०-अलबिध्वम्‌ । अलविढम । अपविध्वम्‌ । अपविदढवम्‌ । 
सि०--लूञ_। लू लुङ्‌ | लू ध्वम्‌। लू च्लि ध्वम्‌ । लू सिच ध्वम्‌। 
लू इट्स्‌ ध्वम्‌ । लो इ ध्वम्‌ । लव्‌ इ भ्वम्‌ | लविध्वम्‌ | अट्‌ लबिध्वम्‌। 
अलविढवम्‌ । इतः प्रश्वति सिचः सकारस्य लोप इष्यते 
भलो भलि ८।२।२६ 


प० वि०--मलः ५१ भलि ७१ 
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` अर्थ-[सस्य] झल उत्तरस्य सकारस्य लोंपो भवति कलि परतः। 
` (झल्‌ के पश्चात्‌ सक्रार का लोप होता है झलू के परे रहने पर) 
उदा०--अभित्त । अभित्थाः । 


ह्रस्वादङ्गात्‌ ८।२।२७ 

अर्थ-[सस्य कलि] हृस्वान्तादङ्गादुः्तरस्य सकारस्य लोपो भवति 
झालि परतः । (हस्त्रान्त श्रद्ध के पश्चात्‌ सकार का लोप होता है कल्‌ के 
परे रहने पर) 

उदा[०--अक्कत । अहृत । अकृथा: । ह्ृशाः । 

इट ईटि ८।२।२८ 

अर्थ=-[सस्य] इट उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति ईटि परतः । 
{इट्‌ के पश्चात्‌ सकार का लोप होता है ईट के परे रहने पर) 

उदा[०-अलावीत्‌ । अपावीत्‌ । 


स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।२।२९ 

प० वि८-स्कोः ६।२ संयोगाद्योः ६।२ अन्ते ७७१ च अ०। स०- 
सश्च कश्च इति स्क्रो तयोः स्क्रोः । संयोगस्य आदिः संयोगादिः तयोः 
संयोगाद्योः । 

अथ--[ कलि ] संयोगाद्योः सकारककांरयोलोपो भवति भलि 
परतः पदान्ते च। ( संयोग के म्रादिजो सकार और ककार उसका 
लोप होता है झल. के परे रहने पर और पदान्त में ) 

उदा०--ओलस्जी । लग्नः । लग्नवान्‌। साधुलक । ककारस्य- 
तक्ष । तष्टः । तष्टवान्‌। काष्ठतट । 

सि०--लस्ज्‌ कत । लस्ज्‌ त | लज्‌ त लज्‌ न । लग्न सु | लग्नः । 
साधुलक्‌ । लस्जू क्विप्‌ । लस्ज्‌ | लज्‌ । लग्‌ | लक्‌ | साधुल्लक्‌ । ` 

तत्त्‌ । त्त [क्वप्‌ | तक्षू | तष | तष सु | तष । तड । तट । . 


चा कु: ८।२।३० 
` अथ--[ मालि अन्ते च | चवगस्य कबगीदेशो भवति झालि परतः 
'पदान्ते च। ( चवगं के स्थान में कवंगं भ्रादेश होता है झल के परे रहने परं 
और पदान्त में) 
उदा०-पक्ता । पक्तुम्‌ । पक्तव्यम्‌ । ओदनपक । वक्ता । 
चकतुम्‌ । वक्तव्यम्‌ । वाक । rs की 


कर ७४07”: 
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हो ढ; ८।२।३१ 


थे--[मलि अन्ते च ] हकारस्य ढकारादेशो भवति भाल परतः 
पदान्तं च । ( हकार के स्थान में ढकार आदेश होता 
आर पदान्त में ) : 
उदा०- -सोढा | सोढुम्‌ । सोढव्यम्‌ । 
स०-साथन साहवहारोदवणुस्य इत्यन्न | 


दादिर्धातोर्घ; ८।२।३२ 
प० वि०--दादेः ६।१ धातोः ६।१ घः ११ 
स०--दः आदियस्य सः दादिः तस्य दादेः । 
अथे- | हः झलि अन्ते च ] दकारादेर्थातोहेकारस्य धकारादेशो 
भवति झालि परतः पदान्ते च । 
( दकार है ग्रादि में जिस धातु के ऐसे धातु के हकार के स्थान में धकार 
आदेश होता है झन्‌ के परे रहने पर और पदान्त में ) | 
उदा०--दग्धा । दरधुम्‌ । दग्धव्यम्‌ । काष्ठधक्‌ । दोग्धा । दोग्युम्‌ । | 
दोग्धव्यम्‌ । गोधुक्‌ । 
सि०--दह भस्मीकरणे तूचू। दह्‌ तू । दध तू। दध धृ। 
दग्धृ सु । दग्धा | काष्ठं दहतीति काष्ठधक्‌ । दह किबिप्‌ | दह । दध । 
घघ । धग । धक्‌ । काष्ठथक्‌। 
वा द्रुहमहष्णहष्णिहाम्‌ ५।२।३३ 
अर्थ-[ हः घः झलि अन्ते च ] द्रुह जिघांसाय़ाम्‌ , मुह वैचित्ये, 
प्णुह उदूगरणे, ष्णिह प्रीतो इत्येतेषां धातूनां हकारस्य वा घकारादेशो 
भवति भलि पदान्ते च | ( इन धातुश्रों के हकार के स्थान में घकार आदेश 
होता है विकल्प से कल के परे रहने पर और पदान्त में ) 
उदा०--द्र्ह । द्रोग्धा । द्रोढा । भित्रध्र्‌क्‌ । सित्रध्र ट । सह । 
उन्मोग्या । उन्सोढा | उन्सुक । उन्सुट्‌ । स्नुह । उत्तत्तोग्धा । उस्स्नोढा । 
उत्स्तुक । उत्स्नुट । स्निह_ । स्देग्धा । स्नेढा । स्निक्‌ । स्निट्‌ । 
सि०-द्रह तच। द्रघ्‌ ठृ । द्रोघ ट। द्रोघ्‌ धृ । द्रोग्धृ । द्रोग्धा । 
द्रह ठच्‌ । द्रह द । ददू द्रोढ्‌ धृ । द्रोढ्‌ दृ । ठ्रोद्‌ । द्रोढा । 
नहो धः ८।२।३४ 


अथ--[ दहः झलि अन्ते च ] णह. बन्धने इत्यस्य हकारस्य धका-. 


झन्‌ के परे रहने पर 
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रादेशो भवति मलि पदान्ते च । ( नह के हकार के स्थान में धकार आदेश 
होता है कल्‌ के परे रहने पर गोर पदान्त में ) 
उदा०--नद्धा । नद्धूम । नद्धव्यस्‌ । 
ग्राहस्थ: ८।२।३५ 
अर्थ--[ हः कलि ] आहो हकारस्य थकारादेशा भर्वात झ्लि 
परतः । (ग्राह के हकार के स्थान में थकार ग्रादेश होता हे कल्‌ क पर रहने 
पर ) 
उदा०--आत्थ । 
व्रशचभ्रस्जसजमजयज राज भ्राजच्छशाँ षः ८।२।३६ 
थ--[मलि अन्ते च] ओत्रश्चू छेदने, भ्रस्जो पाके, सज ।वसगे, 
मजू शुद्धौ, यज देवपूजासंगतिकरणदानेपु, भ्राजू दीप्ती इत्येतेषां छका- 
रान्तानां शकारान्तानां च षकार आदेशो भवति झलि परतः पदान्ते च । 
( इन घातुग्रों के तथा छकारान्त ग्रौर शकारान्तों के पकार आदेश होता 
है कल्‌ के परे रहने पर और पदान्त में ) 
उदा०--ब्रश्‍च-त्रष्टा । ब्रष्ठुम । ब्रष्टव्यम्‌ू । सूलवृट्‌ । भ्रस्ज-- 
भ्रष्टा । भ्रष्टुम्‌ । भ्रष्टन्यम्‌ । धानाभ्रूट_। सज--स्रष्टा । खष्टुम्‌ । सष्ट- 
व्यम्‌ । रज्ढुसट_ । मज- माष्टौ । माष्ठु म्‌ । माष्ट व्यम्‌ । कंसपरिसृट_। 
यज--यष्टा । यण्डुम्‌। यष्टव्यमू | उपयट_ । राज--सम्राद । स्वराट । 
विराट । #राजश्राजो: पदान्ताथ ग्रहणं कलादिराभ्यामिटा व्यवधीयत£ 
केचित्त राष्ट्रश्राष्टिरेति क्तिन्नन्तमिच्छन्ति । 
2८ क्तिन्नाबादिभ्यश्च वक्तव्यः > ( ३।३।६४ वा० ) छकारान्ता- 
नास्‌- श्रच्छ । प्रष्टा । प्रष्टुम्‌ । प्रष्टव्यम्‌ । शब्दप्राट्‌ । &छवोः शूडनुना- 
सिके चेत्यत्र किङतीत्यनुवत्तते इति छग्रहणमिह क्रियते $ शकारान्ता- 
नाम--लिश । लेष्टा । लेष्टुम्‌ । लेष्टव्यम्‌ । लिट्‌ । विश । वेष्टा । वेष्टुम्‌ । 
वेष्टव्यम । विट, । 
सि०-न्रश्च ठुच्‌ । ब्रसू ठ । बरष्‌ तृ । ब्रष्टू । ब्रष्ट सु । अष्ट अनङ 


सु। व्रष्टन्‌ स्‌ । त्रष्टान्‌ स्‌ । त्रष्टान्‌ । ब्रष्टा । मूलं वृश्चति इति मूलब्ृट.। 


मूल अम्‌ त्ररच्‌ क्वपू | मलव्ृश्च्‌ । मलवृस्प। मलवृष। मलवृष सु | 
मूलवृष । मूलवृडं । मूलवृट_ । मृलवुषी । भूलबृषः। मूलवृषम्‌ । मूलः 


वृषो । मूलवृषः । मूलवृषा । मूलवृड्म्याम्‌ । मूलदृडिभः । स्रष्टा। 
सम्राट, । 
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ए 

ड A भ स्ध्वोः ८।२।३७ 
र स पट ) वशः ६।१ भष ११ भपन्तस्य 
एकाचः । झप अन्ते यस्येति त त्य वा pn 
स्थ्चो तयोः स्थ्वाः । EES 
£ थ-धातारवयवो य एकाच्‌ झपन्तः तदवयवस्य वशः स्थाने भष 

शा भवाति झालि सकारे ध्वशब्दे च परतः पदान्ते च | 

( धातु का अवयव जो एक श्रच्‌ वाला झपन्त उस अवयव के वश के स्थान 
म भव्‌ ग्रादश होता है झलादि सकार श्रौर झलादि घ्व शब्द के परे रहने पर 
आर पदान्त में ) 

उदा०--बुव--भोत्स्यन्ते । अभुद्ध वम्‌ । अर्थभुत्‌। गह--निघो. 
दयत । न्यधूढ्वम्‌। पणघुट । दह-धाव्यन्त । अधुग्ध्वम्‌ | गोधुक्‌ । 
अजर्घा: । 

सि०--बुध अवगमने-बुध्‌ लूट । बुध्‌ क । बुध अन्त। बुध अन्ते । 
बुध्‌ स्य अन्त । युध्‌ स्यन्ते । भोध्‌ स्यन्ते । भोत्त्यन्त । बुध लुङ । बुध 
ध्वम्‌ | बुध्‌ सिच्‌ ध्वम्‌ । बुध स्‌ ध्वम्‌। बुध्‌ ध्वम्‌। सुध्‌ ध्वम्‌ । भुद्‌- 
ध्वम्‌ । सुद्ध्वम्‌। अट्‌ भुद्ध्व पू । अभुदघ्वम्‌। अर्थभुत्‌ । अथे अम्‌ बुध 
क्विप्‌ | अथबुध्‌ । अथभुध्‌ । अथभुध्‌ सु । अथसुध्‌। अर्थसुद्‌ । 
अर्थभुत्‌ ॥ 

गुह । गुह लुट, । गुह त। गुह ते। गुह_ स्य ते । गोह स्यते । 
घोह_ स्यते । घोढ स्यते । घोक्‌ स्यते । घोक्षूयते । घोक्त्यते । 
निघोच्य 

गुह लुङ । गुह. ध्वम्‌ । गुह सिच्‌ ध्वम्‌। गुह ध्वम्‌। गुढ ध्वम्‌। 
गुढ दवम्‌ । गुढवम्‌ । गृढवम्‌ । अट_ गूढवम्‌ । अगूढवम्‌। नि अगू- 
ढवम्‌ । न्यगूढवम्‌ । दुह्‌ । दुह्‌ स्यते । दुघ्‌ स्यते। दोघ स्यते। धोघ॒ 
स्यते । धोक्ष्यते । घोच्यते । गोधुक्‌ । गोदुह क्विप्‌ । गोदुह । 
गोधुह । गोधुघ । गोधुंध सु । गोधुघ । गोघुग । गोधुक्‌ । 

अजर्घाः । गृधु अभिकाङचायाम्‌ | गृध्‌ यडः।|ग्रध्‌ू गृध य। गू 
ग्रधूय।ग' गृध्‌ य। गर` शृधू य। ग भ्ुधू य। जगृधू। ज रुकू 


१ उरत्‌ (७. ४. ६६) २--उरण रपरः (१. १. ५०) ३--हलादि: 
शेषः (७, ४. ६०) 
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गृध । जर_गृध्‌। जर॒ग्ृध्‌ लङ । जरगृथ्‌ सप्‌ । जर गध; स । जर 
ग्ध स | जर गर्ध * | जर्घधे २ । जघंदू | जघेर_ र जबर ` । 
जर्घा:* | अट जर्घो; । अजर्घाः । 
दधस्तथोरइच ८।२।३० 
प० वि०--दध: ६।१ तथोः ७२ च ऋ० | के नह 
थ--[बशों भष्‌ मपन्तस्य स्थ्वोः] $थ इति दधाति कृतद्विचेचनो 
निर्दिश्यते दध इत्येतस्य झषन्तस्य बशः स्थाने भष्‌ आदशा भवात 


तकारथकारयोः परतश्चकारात्‌ स्थ्वोश्च परतः | (दध जो झपन्त उसक वस्‌ 
के स्थान में भष आदेश होता है तकार थकार क पर रहुन पर आर चकार 
से स्‌ और ध्व के परे रहने पर) 

उदा?--धत्तः। घत्थ: । धत्से | घद्ध्वम । 

सि०--धा लट ।धातस्‌। धाश्लुतस्‌ । था तस्‌। धा था तस्‌ । 
घ धा तस | धा तस्‌ । दध तस्‌ | घध्‌ तस्‌ । धत्तस्‌ । घत्तः। घध 
थास | धध से । घत्से । घध ध्वम्‌ । धध ध्वे । धध्‌ ध्वम्‌ | धद्ध्वम्‌ । 


झलां जशोऽन्ते ८।२।३९ 
प० वि०--भल्ञाम्‌ ६।३ जशः १।२ अन्ते ७१ 


अथ--पदस्य कलां जशः आदेशा भवन्ति पदस्यान्ते | (पदान्त 
भलों का जग्‌ होता है) 


उदा०--बागत्र । श्‍वलिडत्र । अग्निचिदत्र । 
सि०--वाक अत्र । वागू अत्र । वागत्र । 
झषस्तथोद्धो ऽधः ८।२।४० 
प० वि०--माषः ५१ तथोः ६२ धः १।१ अधः ५।१ 
अथ भष उत्तरयोस्तकारथकारयोः स्थाने धकारादेशो भवति । 
द्धातिं वर्जयित्वा । (झषन्त धातु के पश्चात त्‌ और थ्‌ के स्थान में ध्‌ 
ग्रादेश होता है, धा धातु को नहीं होता है) 
उदा०--लब्धा | लब्धुम्‌ । लब्धव्यम्‌ । अलब्ध । अलव्धाः। दुह. | 
दोग्धाः। दोग्धुम्‌! दोग्धव्यम्‌ | अदुग्ध। अदुग्धा: । लिह । लेढा । लेढुम्‌। 
१-हल्ड्याब्या० (६. १. ६६) २--एंकाचो० (म. २. ३७) ३--भलां० 
(ऽ. २. ३९) ४--दश्च (ऽ. ३, ७५) ५--रो रि (०. ३. १४) ६--ढूलोपे० 
(६. ३. १०६) / 
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सढव्यम्‌ | अलीढ । अलीढा 
अबुद्ध । अबुद्धाः । अध इति क्श षि च 

सि०--ल्भ तृच्‌ | लभ तू । लभ धृ। लब्धृ सु। लब्ध अनङ स । 
अ (हा र ॥ 2“. । लव्घा। लब्घारौ । लब्घारः । 

लभू सिच्‌ त लभ्‌ स्‌ त।लभ त | लभ 
त । लभ्‌ ध । लब्ध । अद्‌ लव्ध | अलब्ध | अलीढ । लिह_ लुङ । लिह 
[सच्‌ त। लिहू त। लिंढ त। लिद थ। लिढ ढ। लिढ। लीढ । 
अट_ लीढ | अलीढ। - 
षढोः कः सि ८।२।४१ 

प° ।व०--षढोः ६।२ कः ११ सि ७१ स०--पश्च ढश्चेति पढौ 
तयोः पढोः । 

अरथ-पकारढकारयोः ककारादेशो भवति सकारे परतः। 

(ष्‌ और ढ के स्थान में क्‌ थ्रादेश होता है सकार के रहने पर) 

उदा-पकारस्य--विषू- वेक्ष्यति | अवेक्ष्यत्‌ । विविक्षति। ढका- 
रस्य--लिह--लेक्ष्यति | अलेच््यत्‌ । लिलिक्षति सीति किम्‌--पिनष्टि । 

[स०--विप्‌ | विष्‌ लुट. । विष तिप्‌ । विष स्य ति। वेष स्य ति। 
वेक्‌ स्य ति । वेकृष्य ति.। वेक्ष्यति | विष्‌ लुङ । अवेक्ष्यत्‌.। विष्‌ सन्‌ । 
विष विष्‌ स। वि विष्‌ स। वि विकस। विविक्ष शप्‌ तिप्‌ | 


रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ८।२।४२ 


प० वि०-रदाभ्याम्‌ ५२ निष्ठातः ६।१ नः १।१ पूवस्य ६।१ च 
अ०। दः ६।१ स०--रश्च दश्चेति रदौ ताभ्याम्‌ रदाभ्याम्‌ । निष्ठायाः 
तकारः निष्ठात्‌ तस्य निष्ठातः । 

अथं ¬रेफदकारभ्यामुत्त॑रस्य निष्ठातकारस्य नकार आदेशो भवति 
पूवेस्य च दकारस्य । (रेफ और दकार के पदचात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान में 
नकार आदेश होता है और पूवं दकार के स्थान ममी (नकार) आदेश होता है) 

उदा०--रेफान्तात्‌-आस्तीणंम्‌ । बिस्तीणम्‌। बिशीणम्‌ । निगी 
णेम्‌। अवगूणंम्‌ | दकारात्‌- भिन्नः, भिन्नवान्‌। छिन्नः, छिन्नवान:। स्त॒ 
क्त। स्त त। स्तिर त । स्तीर त । स्तीर न। स्तीणं।'आ स्तीणं । 
आस्तीणं सु। आस्तीण अम्‌ । आस्तीणम । एवं सत्र श। ग। 
भिदिर_। छिदिर_। 
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४८४ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ८।२।४३ 

प० वि०--संयोगादेः ५१ आतः ५१ धातोः ५।१ यण्वतः ५१ 
स०--संयोगः आदियस्मात्‌ सः संयोगादेः तस्मात्‌ संयागाद 

अर्थ-[निष्ठातः नः] संयोगादियां घाठुराकारान्ता यण्वान्‌ तस्मा- 
दुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादंशा भवात | (संयोगादि जो धातु ग्राका- 
रान्त यण वाला ऐसे के पश्चात्‌ निप्ठा के तकार के स्थान म नक्रार श्रादश 
होता है) 

उदा०--प्रद्राणः। प्रद्राणवान्‌ । ग्लानः । ग्झानवान । 

सि०--द्रा कुत्सायां गतौ । द्रा क्त । द्रा न । प्रद्रा न। प्रदाण सु । 
प्रदाणुः । गलै म्लै । हषेक्षये । ग्ला क्त । ग्ला न । ग्लान सु । न्लान: | 


ल्वादिभ्यः ८।२।४४ 
अर्थ-[निष्ठातः नः] ल्वादिभ्यर्तरस्य निष्ठातकारस्य स्थाने नका- 
रादेशो भवति। (नुन्‌ इत्यादि धातुग्रों के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान 
में नकार श्रादेश होता है) 
उदा०--लून: । लूनवान्‌ । धूनः। धूनवान्‌। जीन: । जीनवान्‌। 
सि०--ज्या क्त। ज्‌ इ आ त । जि त | जीन सु । जीनः । 


ओदितश्च ८।२।५० 
अर्थ-[ निष्ठातः नः ] ओकारेतो धातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य 
नकारादेशो भवति । (आकार इत्‌ वाले घातु क पश्चात्‌ निष्ठा के तकार क 
स्थान में नकार आदेश होता है) 
उदा०--ओलस्जी । लग्नः, लग्नवान्‌। ओविजी । उद्विग्नः, उद्‌- 
विग्नवान्‌ । स्वादय ओदितः& षूङ्‌ । सूनः। सूनवान्‌ । दूङ्‌ । दूनः । 
दूनवान्‌ । दीङ्‌ । दीनः | दीनवान्‌। डीङ्‌ डीन: । डीनवान्‌। धीङ्‌ । 
धीनः | धीनवान्‌। मीङ । मीनः । मीनवान्‌ । 
शषः कः ८।२।५ १ 
अथ--[निष्ठातः] शुष शोषणे इत्यस्माद्धातोर्त्तरस्य निष्ठातकाः 
रस्य स्थाने ककारादेरा भवति | (शुष्‌ घातु के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के 
स्थान में ककार ग्रादेश होता है) 
. उदा ०--शुष्कः | शुष्क्वान्‌ । 
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[ भ्रसिद्धप्रकरणाम्‌ ] अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः ४८५ 
कब 0 अब 8:00 000 यी 
पचो वः ८।२।५२ 


अर्थ-[निष्ठातः] पचेधातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य वकारादेशो 
भवति । (पच्‌ धातु के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान में वकार आदेश 
होता है) 
उदा०--पक्वः । पक्वान्‌ । 
क्षायो मः ८।२।५३ 
अर्थ-[निष्ठातः] क्षे जै पै क्षये इत्यस्माद्‌ धातोरुत्तरस्य निष्ठाः 
तकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति । (क्षौ धातु के पश्चात निष्ठा के स्थान 
में मकार श्रादेश होता है) 
उदा०--क्षामः । क्षामवान्‌ । 
सि०- क्ष । क्षा क्त । क्षाम सु । क्षामः ! 
क्विनूप्रत्ययस्य कुः ८।२।६२ 
प० वि०--क्वि्प्रत्ययस्य ६।१ कुः १।१ स०--क्विन्‌ प्रत्ययो 
यस्माद्‌ धातोः स क्विनप्रत्ययः तस्य किवनप्रत्ययस्य | 
अर्थ--क्विन्‌ प्रत्ययस्य पदस्य कवर्गादेशो भवति । 
( विवन्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है जिस धातु से उस पद को कवग 
आदेश होता है ) 
उदा०--वृतस्प्रक्‌ । जलस्प्रक । 
नरोर्वा ८।२।६३ 
प० वि०--नशेः ६।१ वा आ० | । 
अथे--[ कुः ] नशेः पदस्य वा कवर्गादेशो भवति । 
( नञ्‌ पद का विकल्प करके कवगे आदेश हाता हें) 
उदा०--जीवस्य नाशो जीबनक्‌ | जीवनट्‌। 
सि०--जीव नश क्विप्‌। जीवनक्‌। जीवनष। जीवनष्‌ सु । 
जीवनष्‌ । जीवनङ | जीवनट्‌ । जीवनड । 
मो नो धातोः ८।२।६४ 
_ 
प० वि०--मः ६१ नः १।१ धातोः ६।१ 
अर्थ -मकारान्तस्य घातोः पदस्य नकारादेशो भवति । 
( मकारान्त धातु पद का नकार आदेश होता है) 
उदा०-:प्रतान्‌ | प्रशान्‌ । साधनं तु अनुन्नासिकस्य० (६।४।१५)३त्यत्र 
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द्रष्टव्यम्‌ । ८ | 
स्वोश्च ८।२।६१५ 
. प० वि०--म्वोः ७२ च अ०। 
€ 0० 002 
« अथ--[ मो नो धातोः ] मकारे वकारे च परतः मकारान्तस्य धातो- 
नकारादेशो भवति । (मकार आर नकार के परे रहने पर मकारान्त धातु को 
नकार श्रादेश होता है) 
उदा०--क्षमूष्‌ । चक्षरवहे | चक्षण्महे | 
_ सि०--क्षम्‌ लिट । क्षम्‌ वहि । ,क्षम्‌ वहें। त्तम्‌ क्म वहे । च क्षम 
वहे । चक्षण्वहे । चक्षण्मह । 
ससजुषो रु: ८।२।६६ 
प० वि०--ससजुष: ६।१ रु: ११ स--सश्च सजुपू चेति ससजुष्‌ 
तस्य ससजुष: । 4 
अथ पदस्य ] सकारान्तस्य पदस्य सजुप्‌ इत्येतस्य च रुभेवति । 
(पदान्त सकार और सजुष्‌ शब्द के पकार के स्थान में रु आदेश होता है) 
उदा०-सकारस्य-अग्निरत्र | वायुरत्र । सजुषः । सजुऋ: पिभिः । 
सि०-अग्निस्‌ अत्र । अग्निरु अत्र। अग्निरत्र । सजुष्‌ ऋषिभिः । 
सजुरु ऋषिभिः । सजुर, ऋषिभिः | सजूऋ पिभिः | 
अहन्‌ ८।२।६८ 
Ce ९_ 
अथ--[ रुः | अहन्‌ इत्येतस्य पदस्य रुभवति | ( अहन पद्‌ को रू 
होता है दि 
उदा०--अहो भ्याम्‌ । अहोभिः । 
हे सि०--अहन्‌ भ्याम्‌ । अहरु भ्याम्‌ | अहर भ्याम्‌ | अह उ भ्याम्‌। 
ही भ्याम । 
रोऽसुपि ८।२।६& 
प० वि०--रः ११ असुपि ७१ 
अथ--[ अहन्‌ | अहन्‌ इत्येतस्य रेफादेशो भवति असुपि परतः । 
( श्रसुप्‌ के परे रहने पर अहन पद को रेफ आदेश होता है) 
उदा०--अहदद दाति । अहभु क्ते । 
र वसुस्र सुध्वस्वनड्हां द: ८।२।७२ 
ब० [व° वसः 'सु-ध्वँ रर : ११ 
सुख सु-्वसु-अनडुहाम्‌ ६।३ द: ११ 
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[ असिदप्रकरणम्‌] अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः ‘9 
0. SETS 


अर्थ--[ ससजुषो रु इत्यतः स इति वर्ततेः] वसन्तस्य पदस्य 
सकारान्तस्य स्र सु ध्वंसु,अनडुह_ इत्येतेषां च दकारादेशो भवति। 
( वस्वन्त पद सकारान्त, स्रु, ध्वंसु भ्रोर अनदुह के स्थान में दकार 
आदेश होता है ) ; 
` उदा०--वसु--विठ्ठमिः । ख़ सु-उखास्नाद्भ्याम्‌ । ध्वंसु-पर्ण- 
ध्वदू भ्याम्‌ । अनडुह्‌ अनडुद्भ्याम्‌ । 


तिप्यनस्तेः ८।२।७३ 

प० वि०-तिपि ७१ अनस्तेः ६१ 

अर्थ--[ सः पदस्य दः ] तिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य अनस्तेद- 
कार आदेशो भवति । {तिप्‌ के परे रहने पर भ्रस्ति को छोड़कर 
सकारान्त पद को दकार श्रादेश होता है) 

उदा०--अचकादूभवान्‌ । अन्वशादूभवान्‌ । 

सि०--चकास्‌ दीप्तौ । चकास्‌ लङ्‌। चकास्‌ तिपू । चकास्‌ ति। 
चकास शपू ति। चकास्‌ त्‌। चकास्‌। अट, चकास्‌। अचकास्‌ | 
अचकाद्‌ | 


सिपि धातोर्वा ८।२।७४ 

प० वि०-सिपि ७१ घातोः ६।१ रुः ११ वा अ०। 

अर्थ--[ सः पदस्य दः ] सिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य धातो रु 
इत्ययमादेशो भवति दकारो वा । ( सिप्‌ के परे रहने पर सकारान्त पद डे 
घातु उसके स्थान में रु आरादेश होता है और दकार भी ) 

उदा०--अचकारूवम्‌ । अचकात्त्वम्‌। अन्वशास्वम्‌। अन्वशा- 
त्त्वम्‌। । 
'सि०--अचकास्‌ | अचकारु। अचकार_। अचकाः | अचकाः त्वम । 
अचकास्त्वम । अचकास्‌ । अचकाद्‌ त्वम्‌। अचकात्त्वमे । 


दइच ८।२।७५ 
अर्थ--[ सिपि रः घातोः वा दः | दकारान्तस्य घातोः पद्स्य सिपि 
परतो रुर्भवति दकारो वा। ( दकाराब्तधातु जो पद उसको रु होता है 


और विकल्प से दकार भी सिपू के परे रहने पर ) ` 
उदा०--अजर्घा: | साधनं तु एकाचो वशो भष्‌ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
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वॉरुपधायाः दीर्घं इकः ८।२।७६ 
प० बि०--वोः ६२ उपधायाः ६।१ दीर्घः १।१ इकः ६।१ 
स०--रश्च वश्च इति वो तयोः वाः । 
अर्थ--रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातोः पदस्य उपधाया इको दीघो 
भवति ।(रेफान्त और वकारान्त जो धातु पद उसकी उपधा इक को दीं 
होता है) 
उदा०-गीः। गिरो । गिरः । पूः । पुरौ । पुरः । 
सि०-गिर, सु । गिर_। गीर_। गीः । 
हलि च ७।२।७७ 
थे--[ र्वाः धातोः उपधाया इकः दीर्घः ] हलि च परतः रेफवका- 
रान्तयोः धातोरुपधाया इको दीर्घो भवाति । ( हल्‌ के परे रहने पर रेफान्त 
और वकारान्त धातु की उपधा जो इक्‌ उसको दीर्घ होता है ) 
उदा०--आस्तीणम्‌ | विस्तीणम्‌ । बिशीणम्‌। 
खसि०-रदा भ्या मत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
उपधाया च ८।२।७८ 
अथ-[ धातोः हलि वोरुपधायाः ढीघंः इकः | हलि परतो या 
धातोरुपघा तस्यां यौ रेफवकारो तयोरुपधाया इको दीर्घो भवाति । 
( हलू के परे रहने पर जो धातु की उपधा में रेफ ग्रौर वकार उसकी 
उपधा के इक्‌ को दीघं होता है ) 
उदा०-हु्छौ । हुछू तच । हृछिता । मुर्छा । सूर्डिता । 
न भकुछ राम्‌ ८।२।७९ 
अथ--रफस्य वकारान्तस्य च भस्य कुर छुर इत्येतयोश्च दीर्घो न 
भवाते। (रफ श्रौर वकारान्त जो भ और कुर, छुर उनको दीर्घ नहीं होता है) 
उदा०--धुर वहाते धुयः । दिव्यम्‌ । कुर, । कुर्यात्‌ । छु्यात्‌ ! 
§ हाल चेति दीघव्वे प्राप्ते प्रतिषेधोऽयमारभ्यते ६ 
ग्रदसोऽेर्दाद दो मः ८।२।८० 
प० बि०--अदसः ६।१ असेः ६।१ दात्‌ ५१ उ। अविभ०। दः 
६।१ सः १।१ 
अथ--असक्रारान्तस्य अदसो दादुत्तरस्य उवर्णादेशो भवति दका- 
रस्य च मकार: | (श्रसकारान्त जो श्रदस्‌ शब्द उसके दकार के पश्चात्‌ उवर्ण 
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आदेश होता है और दकार के स्थान में मकार आदेश होता है) 

उदा०-पुसि-असौ। अमू । असी | अमुम्‌। अमू । अमून्‌ । 
अझुना । अमूभ्याम्‌ । अमीभिः । अमुष्मे। अमूण्याम्‌। अमीभ्यः । 
अमुष्मात्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमीभ्यः। अमुष्य । अमुयोः । अमीषाम्‌ । 
अमुष्मिन्‌ । अमुयोः । अमीषु । 

नपु सके-अदः । अमू । अमूनि । अदः। अमू । अमूनि | अन्य- 
त्सवे पुल्लिङ्गवत्‌ । 

स्त्रीलिङ्गे--असौ । अमू । अमूः । अमूम्‌ । अमू । अमूः । असूया । 
असूम्याम्‌ । अमूभिः । अमुष्ये । अमूम्याम्‌ । अमूभ्य:। अमुष्याः । 
अमूभ्याम्‌ । अमूभ्यः । अमुष्याः । अमुयो:। असूषाम्‌। अमुष्याम्‌ । 
असुयोः। अमूषु । 

सि०-असो, अदस्‌ औ सुलोपश्च इत्यत्र द्रष्रव्यम । अदस्‌ ओ। 
अद अ ओ। अद औ । असु औ । अमू | अदस्‌ जस्‌ । अद अ अस्‌। 
अद अस्‌। अद शी । अद ई | अदे। असी । अदस्‌ अम्‌। अद अ 
अस्‌। अद अम्‌ । असु अम्‌ । अझुम्‌। अमू । अमून्‌ । अदस्‌ शास्‌ । 
अद अस्‌ | अमु अस्‌ । अमूस्‌ । अमून्‌ । अदस्‌ टा । अद टा । असु 
ना! अमुना । अदस भ्याम्‌ । अद भ्याम्‌ । अदा भ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । 
अदस भिस्‌। अद भिस्‌। अदे भिस्‌ | अमौभिः। अदस ङ। अदस 
अ ङे। अद ङ । अस ङ। अम॒स्मे। अमुष्म। कपूवत्रासद्धम्‌ होत 
असिद्धत्वात्‌ अदन्तस्वादेव स्मेभाव:& अमीपाम । अदस्‌ आम्‌ | अद्‌ 
आम्‌ । अद सुट्‌ आम्‌ | अदे साम्‌। असीपाम्‌। अदस्‌ सु। अदस्‌ 
अदस्‌ | अदर, । अद: | अमू | अदस्‌ जस्‌। अदस्‌ शि। अद इ। 
अद नुम्‌ इ । अदन्‌ इ । अदानि । अमूनि । अमुया । अदस्‌ टा । अद्‌ 
आ । अदे आ | अदया । असूया | एवं सवे सवंत्रेव सूत्रपू कमाचेष्ट- 
व्यस । 


एत ईद्‌ बहुवचने ८।२।८१ 
प० वि०--एतः ६।१ इत्‌ १।१ वहुवचने ७।१ 
अर्थ--[ अदसोऽसेदीदु दो म: ] अदसो दकारादुत्तरस्य एकारस्य 
इकारादेशो भवति दकारस्य च मकारः बहुवचने बहूनामर्थानामक्तौ । 
( सकारान्त अदस्‌ के दकार के पश्चात्‌ एकार के स्थान में ईकार आदेश 
होता है और दकार के स्थान में मकार श्रादेश होता है बहुवचन में) 
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उदा०--अमी । अमीभिः । अमीभ्यः असीपाम्‌ । अमीषु । 
तयोर्य्वावचि | संहितायाम्‌ | ८।२।१०८ 

अर्थ-संहितायाम्‌ आ अध्यायपरिसमाप्तेरथिकारः ( अध्याय की 
परिसमाप्ति तक अधिकार है ) | 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशि कायामष्टमाव्याये द्वितीयः पादः 

ढो ढे लोपः ८।३।१३ 

प० वि०-ढः ६।१ ढे ७।१ लोपः १। १ 

अथ--ढकारस्य ढकारे लोपो भवति | 

(ढकार के परे रहने पर ढकार का लोप होता है) 

उदा०--लीढम्‌ | उपयूढम । साधनं ढलोपो० (६. ३. १८६) इत्यत्र 


द्रष्टव्यम । 
रो रि ८।३।१४ 


प० बि०-रः ६।१ रि ७१ 

अर्थ -[लोपः] रेफस्य रेफे परतो लोपो भवति । (रेफ का रेफ के परे 
रहने पर लोप होता है) 

उदा०--नीरक्तम्‌ | दूरक्तम्‌ । अग्नी रथः। इन्द्र रथः। पना 
रकतं वास: । क्वपदस्य इत्यस्य विशेषणे षष्ठी तेन पदस्य अवयवस्य 
यो रेफस्तस्य रेफे परतो लोपो भवतीति अपदान्तस्यापि लोपो विज्ञायते 
तेन अजर्घाः अपास्पाः इति सवे सिध्यति 

सि०--निर_ रक्तम्‌ | नि रक्तम्‌ । नीरक्तम्‌। अजर्घीः । एकाचो 
बशो भष्‌ इत्यादौ सूत्रे इदं व्युत्पादितम | स्पद्ध यङ । स्पर्ध स्पर्ध य । 
प स्पध्षं य । पा स्पध य । पास्पथे लड । पास्पध_ सिप्‌। पास्पधे स्‌ । 
पास्पधे शाप्‌ स्‌ । पास्पथ, स्‌ । पासपधे । पास्पद्‌ । पास्पर, र । पास्पर । 
पास्पार । पास्पाः । अद्‌ पास्पाः | अपास्पाः | 

खरवसानयोविसर्जंनीयः ८।३।१५ 

प० विं०-खरवसानयोः ७२ विसर्जनीयः १।१ स०--खर च 
अवसानं चेति खरवसाने तयोः खरवसानयोः 

अर्थ--[रः पदस्य] रेफान्तस्य पदस्य खरि परतोऽवसाने च विस- 
जनीयादेशो भवति । (पदान्त रेफ का विसर्जनीय भ्रादेश होता है खर, के 


पर रहने पर और श्रवसान में) 
उदा०-बृक्तरछादरथात । प्लक्षरछादयाति । अवसाने रामः । पुरुषः। 
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. सि०--शुक्षस्‌ छादयति। वृक्षर छादयति। बृक्षर छादयति। 
वृक्ष: छादयति । वृक्षस्‌ छादयति ।: वृक्तश्‌ छादयति । इृक्षरछादयति । 
राम सु । राम स्‌। राम रु। राम र_। रामः। 
रोः सुपि ५।३।१६ 

प° वि०--रोः ६।१ सुपि ७१ 

अर्थ[रः विसजेनीयः] रु इत्येतस्य रेफस्य सुपि परतो विसजेनी- 
यादेशो भवति। (रुके रेफ के स्थान में विसर्जनीय आदेश होता है 
सुपू के परे रहने पर) 

उदा०-&सुपीति सप्तमीबहुवचनं ग्रह्मते । पयःसु । सप्पिःघु । यशाः 
सु । &सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थ रोरेव सुपि बिसजेनीयादेशो 
नान्यस्य गीषु, धूषु । 

भोभगोग्रघोभ्नपूर्वस्य योऽशि ८।३।१७ 

प° वि०--भो--भगो--अघो--अपूवेस्य ६१ यः ११ अशि ७१ 
स०-भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्चेति मोभगोअधोआः। भोभगों- 
अधोआः पूर्वाः यस्य स भोभगोअघोअपूव, तस्य । 
ऋकारस्य च पूर्वरूपं न भबति स्वरूपनिदेशपरत्वात , ५ 

अर्थ [रो रः] भो भगो अघो इत्येवं पूवस्य अवणंपूवेस्य च 
रोरोफस्य यकारादेशो भवति अशि परतः । हि 

(भो भगो ग्रघों और भ्रवर्णा पूर्वक जो रु उसके रेफ के स्थान में यकार 
आदेश होता है अश के परे रहने पर) हक 

उदा०-भो अत्र | भगो अत्र । अघो अत्र । भो ददाति । भगो द- 
दाति | अधो ददाति । अवणेपूर्वेस्य क आस्ते । कयू आस्ते । ब्राह्मणा 
ददति । पुरुषा ददति । 

सि०--भोस्‌ अत्र। भोरु अत्र। भोर अत्र। भोय अत्र! भो 
ददाति । भोस्‌ ददाति । भोरु ददाति। भोर, ददाति। भोय्‌ ददाति । 
भो ददाति । ” 

व्योलेघ्‌ प्रयत्नतरः शाकटायनस्य ५।३।१८ 

प° वि०--व्योः ६।२ लघृप्रयत्नतरः १।१-शाकटायचस्य ६१ स०-- 
३श्च यश्चेति व्यौ तयोः व्योः । लघुः प्रयत्नो यस्य स॒लघुप्रयः्नः। 
ऋतिशयेन लघुप्रयत्नो लघुप्रयत्नतरः ४४लघुप्रयत्लतरत्वम्‌ स्थानं ताल्वादि- 

~ ho पि थिह सर 

वरणं जिह्ामलादि तयोरुच्चारणे शोथिल्यम्‌, मन्द प्रयत्नता 
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इत्यर्थः 
थ--[अशि*] वक्रारयकारयोः पदान्तयोलघुप्रयत्नतर आदेशो 

भवात आंश परतः शाकटायानाचायस्य मतन | (पदान्त में जो यकार 
अर वकार उसको लघुप्रयत्नतर ग्रादेश होता है अश के परे रहने पर शाकटाय- 
नाचार्य के मत से) 

उदा०--भोयत्र । भगोयत्र। अधोयत्र । कय आस्ते। अस्मायत्र 
असावादित्यः । द्वाबत्र | 

सि०--भोस अत्र । भोरु अत्र । भोर अत्र । भोय अत्र । &शाक- 
टायनग्रहणं विकाल्पाथंम्‌ 

लाप: शाकल्यस्य ८।३।१९६ 

अथ--[व्यो: आशिः] वकारयकारयोः पदान्तयोरवर्णपूर्वयोलोपो 
भबति शाकल्यस्य आचायस्य मतेन अशि परतः । (श्रवणंपूर्वक पदान्त 
यकार ग्रौर वकार का लोप होता हे शाकल्याचार्य के मत से ग्रश्‌ के परे 
रहने पर) 

उदा०--क आस्ते | कय आस्ते | काक आस्ते । काकय आस्ते । 
अस्मा उद्धर | अस्माय्‌ उद्गर । द्वा अत्र। द्वाव्‌ अत्र | &शाकल्यप्रहणं 
पवकल्पाथमूष् 

ग्रोतो गाग्यंस्य ८।३।२० 

प° वि०--ओतः ५।१ गाग्यस्य ६।१ 

अथ [व्योः लोपः अशि] ओकारादुत्तरस्य यकारस्य लोपो भवति 
गाग्यस्य आचायस्य मतेन अशि परत: | 

(अकार के पश्चात यकार का लोप होता है गार्ग्यं ग्राचायं के मत से ग्रश 
के परे रहने पर) 

उदा०--&&गाग्यंप्रहणं पूजाथम्‌$ भो अत्र। भगो अन्न। अघो 
अत्र । त्रदं बोध्यम्‌ योऽयं लघुप्रयत्नस्य लोपः शाकल्यस्य इति 
सूत्रेण विकल्पेन लोपां विधीयते सोऽनेन निवत्यते, नित्यलोपार्थो5यमा- 


१. अव काशिकाकारः 'भोभगोश्रघोभ्रपूरव॑स्य' इत्यनुवर्तयति, तदनाव- 
-शयकम्‌ । 

२. अत्र काशिकाकारः 'श्रपुर्वस्य” इत्यनुवतंयति, तदनावश्यकम्‌ । ओकारा- 
न्वेषु भो भगो ग्रघो प्रभृतिषु उत्तरसूत्रेण नित्यलोपविधानात्‌ । 


|, व्योरनुवृत्तावपि श्रोकारान्त्परस्य वकारस्यासंभवात्‌ वृत्तौ न संबद्धयते । 


~ 
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(जो लघु प्रयत्नतर श्रादेश नहीं हुआ है,, उस पक्ष में उसका लोप 'लोपः 
शाकल्यस्य, इस सूत्र से विकल्प से कहा है, लेकिन ओकार के पश्चात्‌ नित्य 
लोप हो, इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया गया है । अत; भो अत्र यहां पर 
ग्रोतो गार्ग्यस्य से यकार का लोप होता हे और जिस पक्ष में लघुप्रयतनतर 
होता है, वहां भोय्‌ अत्र उदाहरण बनता है) 

हलि सर्वेषाम्‌ ८।३।२२ 

प० वि०--हलि ७१ सर्वेपाम्‌ ६।३ 

अर्थ~-[भाभगोअघोञअपूर्वस्य पदान्तस्य य: पदस्य लोपः] हलि 
परतो भोभगो अघोञपूर्वस्य पदान्तस्य यकारस्य लोपो भवति सर्वेषामा- 
चार्याणां मतेन । ( हल्‌ के परे रहने पर भो, भगो श्रघो और अ्रवणंपुर्वक 
पदान्त यकार का लोप होता है सभी श्राचायोँ के मत से) : 

उदा०--भो हसति । भगो इसति। अघो हसति | वृक्षा हसन्ति । 
$सर्चेपां इत्यस्य ग्रहणं शाकटायनस्यापि लोपो यथा स्यात्‌ , लघुप्रयत्नतरों 
मा भूदिति 


मोऽनुस्वारः ८।३।२३ 

प० वि०--मः ६।१ अनुस्वार: ११ 

अर्थ- [पदस्य हलि] पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारः आदेशो भवति 
हलि परतः। (पदान्त मकार का अनुस्वार आदेश होता है, हल्‌ के परे 
रहने पर) रोट 

उदा०--कुण्डम्‌ हसति । । कुण्डं हसति । वनम्‌ हसति । वनं हसति। 

नश्चापदान्तस्य भलि ८।३।२४ 

प० वि०-नः ६।१ च अ०। अपदान्तस्य ६।१ झलि ७१ 

अर्थ--[मः अनुस्वारः] नकारस्य मकारस्य चापदान्तस्यालुस्वारा- 
देशो भवति कलि परतः । (पदान्त मकार और नकार का अनुस्वार होता है 
झल्‌ के परे रहनें पर) न 

उदा०--पयांसि । यशांसि । मकारस्य--गंस्यते । गंस्येत । गंस्यन्ते । 

सि०-पयस्‌ जस्‌ । पयस्‌ अस्‌ । पयास्‌ शि। पया जुम्‌ स्‌ इ। 
पयान्स इ। पयांसि। गम्‌। कमेशि। गम्‌ लुट । गम्‌ त। गम्‌ ते। 

N क 

गम स्य ते । गंस्यते । 
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मो राजि समः क्वौ ८।२।२५ 
प० वि०--मः ६।१ राजि ७१ समः ६।१ क्वो ७।१ 
अर्थ-[मः] समो मकारस्य मकार आदेशो भवति राजतो क्बिप्म- 
त्ययान्ते परतः । (विवप्‌ प्रत्ययान्त राजु दीप्तौ धातु के परे रहने पर सम्‌ के 
मकार के स्थान में मकार ही आदेश होता है) 
उदा०--समू राटू । सम्राट्‌ । साधनं त्रश्चञ्चस्जेति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
ङमो ह्वस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ८।३।३२ 
प० वि०-ङमः ५।१ हृस्वात्‌ ५।१ अचि ७१ ङमुट्‌ ११ नित्यम्‌ १।१ 
अर्थ-ह्ृस्बात्परो यो ङम्‌ तदन्तात्पदादुत्तरस्याचो ङसुडागसो भवति 
नित्यम* । (हुस्व के पश्चात्‌ जो ङम्‌, तदन्त पद के पश्चात्‌ ग्रच्‌ को नित्य 
ङमुट्‌ का आगम होता है ) 
उदा०--&डःणनेभ्यो यथांसंख्यं ङणुना भवन्ति ङकारान्तान्‌ 
ङट । प्रत्यङ्‌ आस्ते । प्रत्यडःडः आस्ते । णकारान्ताण्णुट । वण आस्ते । 
बणणास्ते । नकारान्तान्नुद्‌ । कुवेन्‌ आस्ते । छुवेन्नास्ते । 
विसगंसत्वप्रकरणाम्‌- 
विसर्जनीयस्य सः ५।३।३४ 
प० वि०-विसजेनीयस्य ६।१ सः १।१ 
अर्थ-[खरि] विसजेनीयस्य सकारादेशो भवन्ति खरि परतः। 
(खर्‌ के परे रहने पर विसर्जनीय को सकार आदेश होता है) 
उदा०--वृच्षशछादयति । प्लक्षश्छादयति। वृक्षष्ठकारः। प्लक्षष्ठ- 
कारः। वृक्षश्चिनोति । प्लक्षश्चिनोति.। 
सि०--साधनं तु स्तोः श्चुना श्चुः, ष्डुना ष्टुः इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
शर्पर विसजनीय: ८।३।३५ 
. 'प० वि०--शपेरे ७१ विसजेनीयः १॥१ स०--शर_ परो यस्मात्‌ स 
शरपर: तस्मिन्‌ शप्परे । 
थ-[खारि] शपरे खरि परतो विसर्जनीयस्य विसर्जनीयादेशो 
भवाति । (शर्‌ परे है जिससे ऐसे खर्‌ के परे रहने पर विसर्जनीय के स्थान में 


~ य. SNS र 2 Oe RN 

१--नित्यदाब्दोऽत्र प्रायोवाची नित्यप्रहसितो नित्यप्रज्वलित (महाभाष्ये 
पस्पशाल्विके) इति यथा तेन क्वचिन्नापि भवति यथा ग्रणुदितसवरणास्य 
चाप्रत्ययः । 
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विसजँनीय आदेश होता है) 
उदा०--शशा: क्षरम्‌ । पुरुपः क्घुरम्‌ (क्षुरम्‌) | अद्भिः प्सातम्‌ । 
वा शरि ५।३।३६ 
BoC आ० | शरि ७१02 नद 
अर्थ-[विसजेनीयस्य विसर्जनीयः] विसर्जनीयस्य विसंजनीयादेशो 
वा भवति शारि परत: ।( शर्‌ के परे रहने पर विसजंनीय के स्थान में 
विकल्प से विसर्जनीय आदेश होता है ) 
उदा०--वृक्षः शेते । वृक्षश्शेते । वृक्ष: साये । वृक्षस्साये । 
% खर्परे शारि वा लोपो वक्तव्यः ?८ वृक्षा स्थातार: । वृक्षाः स्था- 
तार: । वृक्षास्स्थातार: । 
कुप्वो {क पौ च ५।३।३७ 
प० वि८--कुप्वो: ७२ >~. क 2! पौ १२ च अ०। 
स-न पिति शम का 
अर्थ-[ विसजनीस्य ] कवं पवग च परतो विसजेनीस्य यथा- 
संख्यं >{ ( जिह्वामूलीयः? ) >` ( उपध्मानीयः ) इत्येतावादेशो 
भवतः, चकाराद्विसजनीयश्च । 
( कवर्गं और पवर्ग के परे रहने पर विसर्जनीय का क्रमश:>< ( जिह्ना- 
मूलीय) 2 ( उपध्मानीय ) आदेश होता है ग्रोर चकार से विसर्जनीय भी ) 
उदा०--वृक्ष > करोति। वृक्षः करोति। वृक्ष >{ खनति। वृक्षः 
१--इमौ जिह्लामूलीयोपध्मानीयो अयोगवाहेषु॒ परिगणितो तैत्तिरीयः 
प्रातिशाख्यस्य परे षड्ष्माण: (१।१०) सूत्रानुसारं पुरा षड्ष्माण आसन्‌ तेषां 
च क्रम: जिह्वामूलीयः शः षः सः उपध्मानीयः हकार इत्येवमासीत्‌ । तेष्वाद्याः 
पञ्च यथाक्रमं पञ्चवर्गसमोनस्थानाः सन्तः सस्थाना इत्युच्यन्ते | यथा कवर्गे- 
सस्थाना उष्मा जिह्वामूलीयः चवर्गसस्थानीय: शकारः । एवमुत्तरत्र । तेन सस्था- 
नेन द्वितीयाः इति शिक्षासूत्रस्यायमर्थः वर्गाणां द्वितीया वर्णाः सस्थानेनोष्मणा 
( तदीयप्रयत्नेन युक्ता ) भर्वात्त | इकारेण चतुर्था:--वर्गाणां चतुर्थंवर्णाः 
हकारस्योष्मणा युक्ता भवन्ति । अत्र ऋबप्रातिशाख्यस्य त्रयोदशपटलस्य षोडश- 
सप्तदशे सूत्रे तयोर्वटीयं व्यार्यानं चानुशीलनीयम्‌ । ऋवप्रातिशाख्ये उत्तरेऽष्ठा 
ऊष्माणः ( १।१०। ) सूत्रे अष्टावृष्माण उक्ताः । तेषु विसर्ज तीयोऽनुस्वारश्चाधि- 
कावृक्तौ इति मीमांसकाः । 
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खनति । वृक्ष £ पचति। वृक्ष: पचति। वृक्ष > फलति | वृक्षः 
फलति । 
सोऽपदादौ ८।३।३८ 
प० वि०--सः ६। १ अपदादो ७। 
अथे--[ विसजेनीयस्य कुप्वोः ] सकारादेशो भवति विसजेनीयस्य 
कुप्वोरपदाद्योः परतः । (विसर्जनीय का सकार ग्रादेश हाता ग्रपदादि कवग 
और पवगं के परे रहने पर ) 
उदा०--६४ पाशकल्पककाम्येषु & पयस्कल्पम्‌ । पयस्कम्‌ | पयस्का- 
म्यति । 
इरा: षः ८।३।३९ 
अथ--[ अपदादौ विसर्जनीयस्य कुप्वोः ] इण उत्तरस्य विसजेनी- 
यस्य षकारादेशो भवति कुप्वोरपदाद्योः परतः । (इण्‌ के पश्चात्‌ विसर्जनीय 
का षकारादेश होता है भ्रपदादि कवर्ग ग्रौर पवगं के परे रहने पर ) 
उदा०-& पाशकल्पककाम्येषु $ पाश--शर्पिष्पाशम्‌ । यज्ुष्पा- 
शम । कल्प--सर्पिष्कल्पम्‌ । यजुष्कल्पम्‌ । क--सर्पिष्कम्‌। यजुष्कम्‌ । 
काम्य-सर्पिष्काम्यति । यजुष्काम्यति । अपदादाविति किम्‌ अग्निः 
करोति । वायुः करोति । अग्निः पचतिः । वायुः पचति । 


इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ८।३।४१ 


प० वि०--इदुदुपधस्य ६।१ च अ० | अम्रत्यथस्य ६।१ 

स०-इच्च उच्चोति इदुतौ । इदुतौ उपथा यस्य तद्‌ इदुदुपधम्‌ तस्य 
इदुदुपधस्य । न प्रत्ययः अप्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य | 

थ--[ विसजेनीयस्य षः कुप्वोः ] इकारोपधस्य उकारोपधस्य च 

अप्रत्ययस्य विसजेनीयस्य षकारादेशो भवति कुप्वोः परतः । 

(इकार और उकार उपधा बाले प्रत्यय भिन्न विसर्जनीय का षकारः 
आदेश होता है कवर्ग और पवर्ग के परे रहने पर ) [ 

उदा०- निदु बोहेराविश्‍्चतुर प्रादुस्‌ निस्‌ । निष्कृतम्‌ । निष्पी- 
तम्‌ | दुस्‌ । दुष्क्रतम्‌ | दुष्पीतम्‌। बहिस--बहिष्कृतम्‌ । बहिष्पीतम्‌ । 
_ आविस-श्राविष्कृतम्‌ । आबिष्पीतम्‌ । चतुस--चतुष्कृतम्‌ । 
चतुष्पीतम्‌ । प्रादुस--आदुष्क्ृतम्‌ । प्रादुष्पीतम्‌ । प्रत्ययस्येति किम्‌-- 
आग्निः करोति | वायुः करोति । अग्नि: पचति । वायुः पचति । 
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तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ८।३।४२ 
द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोर्थे ८।३।४३ 
स°-द्विश्च त्रिश्च चतुश्च ट्विस्तिचतु: । कृत्वसः अर्थः कृत्वोऽ्थः 
तस्मिन्‌ कृत्वोऽर्थे । 
अथ-[विसजनीयस्य पः कुप्वोः अन्यतरस्याम्‌ ] द्विस्‌ त्रिस्‌ चतुर 
इत्येतेषां कृत्वोड्थे वत्तमानानां विसजेनीयस्य षकार आदेशों भवति 
अन्यतरस्याम्‌ कुप्वोः परत: । 
( द्विस्‌ त्रिस्‌ चतुर, इनके कृत्वसुच्‌ के अ्रथे में वर्तमान होने पर विसर्ज- 
नीय का षकार श्रादेशः होता है विकल्प करके कवर्ग ग्रौर पवर्ग के परे रहने पर) 
उदा०--ह6ि: करोति । द्विष्कराति । त्रिः करोति। त्रिष्करोति | चतु 
करोतिः । चतुष्करोति । द्विः पचति। द्विष्पचति । न्निः पचति। 
त्रिष्पचति । चतुः पचति । चतुष्पचति। 
इसुसोः सामथ्यं ८।३।४४ 
अ्थ--[ विसजेनीयस्य अन्यतरस्यां षः कुप्वो: ] इस्‌ उस इत्येतयो- 
बिंसजनीयस्यान्यतरस्यां षकारादेशो भवति सामर्थ्ये कुप्वोः परतः । 
( इस्‌ और उस्‌ के विसर्जनीय का विकल्प से षकार ग्रादेश होता है . 
सम्बन्धित कवर्ग और पवर्ग के परे रहने पर ) 
उदा०-सर्पि: करोति । सपिष्करोति । सामर्थ्ये इति किम्‌--तिष्ठतु 
सर्पिः पिबतु उदकम्‌ & इत्यत्र सर्भिः इत्येतस्य पिबतु इत्यनेन सह 
सम्बन्धो नास्ति $ 
सं हितायां मृद्धन्यप्रकरणम्‌-- 
` ग्रपदान्तस्य मद्धेन्य: ८।३।५५ 
अर्थ-आ पादपरिसमाप्तेः अपदान्तस्य मद्धन्यादेशो,भवति इत्यधि- 
कारों वेदितव्यः । ( पाद की परिसमाप्ति तक अपदान्त का मूद्ध॑त्य आदेश 
होतां है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) 
सहे: साड: सः ८।३।५६ 
प० वि०-सहः ६।१ साडः ६।१ सः ६।१ 
अर्थ--सहेधातो: साडरूपस्य सकारस्य मद्धेन्यादेशो भवति । 
( सह घातु का जो बना हुआ साडू यह रूप उसके सकार के स्थान में 
मूद्ध न्य भ्रादेश होता है ) 
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उदा०--जलाषाट_। 
सिंश--जलं सहते इति विग्रहः । जल अम्‌ सह रिव । जल सह । 
जलसाह_। जलसाढ । जलसाड्‌ | जलासाड्‌ । जलापाड्‌ छु । जलाषाड | 
'जलापाट्‌ । क 
इण्कोः ८।३।५७ 
प? वि०-इण्कोः ५।१ स०-इण च कुर कुः तस्मात्‌ इण्कोः | 
( समा० इन्द्रः" ) । 
अर्थ--इतो&प्रे आ पादपरिसमाप्तेः वक्ष्यमाणानि कार्याणि इण्कः 
वर्गाभ्यां उत्तरस्यभवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः | १ 
( यहां से पाद को समाप्ति तक कहे जाने वाले कार्य इण ग्रौर कवग के 
पश्चात्‌ होते हैं, इस बात का श्रधिकार समझना चाहिये ) 
नम्विसजँनीयशर्व्यवाय्शप ८।३।५८ 
प० वि०--नुम्पिसजनीयशव्येवाये ७१ आप अ०। 
स० -नुम च विस्रजनीयश्च शार, चेति नुम्विसजेनीयशरः । जुस्व- 
सजेनीयशाभिः व्यवायः नुम्विसजनीयशव्यवायः तांस्मन्‌ । 
अर्थ--[ इण्कोः अपदान्तस्य सः मद्धेन्यः ] व्यवायशब्दः प्रत्येक- 
मभिसम्बध्यते नुम्व्यवायेऽपि विसञजेनीयव्यवायेऽपि शव्यवायेजाप 
इको रुत्तरस्य सकारस्य मद्धन्यादेशो भवति । 
( नुम्‌ विसर्जनीय और शर के द्वारा व्यवधान रहने पर भी इण और 
-कवगं के पश्चात्‌ भ्रपदान्त सकार के स्थान में मूद्ध न्य आदेश होता है ) 
उदा०-लुमा-सर्पीषि यजू'पि । विसर्जनीयेन--सपिंःषु। यजुःषु । 
.शरा--सप्पिष्पु । यजुष्षु | 
सि०--सर्पिस । सर्पिस्‌ जस्‌ । सर्पिस्‌ शि । सर्पिस्‌ इ। सर्पि चम्‌ स 
इ सपिन्स्‌ इ। सर्पोन्सि । सर्वीपि। सपिंःषु। सर्पिस्सु । सर्पि 
-सर्पिष्ष । 
& नुसादाभः प्रत्यक व्यवाय पत्वासष्यते न समस्त: ६३ 
( जुम्‌ इत्यादि केवल एक के ही ग्प्रवधान' रहने पर षत्व होता है यदि 
"इसमें से कोई दो या तीन का एक साथ मिलकर व्यवधान हो तो षत्व नहीं 
होगा ) 


१~ प्रायेण समाहारद्वन्द्वो नपु'सकलिङ्गो भवति । सूत्रकारवचनप्रामाण्यात्‌ 
'पु ्लिज्जी5पि द्रष्टव्यः । एवं ग्रुवोरनाको (७।१।१) इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ 
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` ्रादेशप्रत्यययोः ८।३।५ 

प० वि०-आदेशप्रत्यययोः ६।२ स०-आदेशश्च प्रत्ययश्चेति आदेरा- 
ग्रत्ययो तयोः आदेशप्रत्यययोः । 

अथ सः इण्कोः मृद्धन्यः ] इण्कवगोभ्यासुत्तरस्य आदेशों यः ` 
सकारः प्रत्ययस्य च यः सकारस्तस्य मद्धन्यादेशो भवति । 

( इण्‌ आर कवर्ग के पश्चात्‌ आदेश जो सकार और प्रत्यय का जो सकार _ 
उसका मृद्ध न्य आदेश होता है ) 

उदा०--आदेशस्य-सिषेव । सुष्वाप{। प्रत्ययस्य-अग्निषु । 
वायुषु । 

सि०-षिवु पिवू । सिव्‌ लिट्‌। सिव्‌ ल्‌। सिव्‌ णल्‌ । सिव्‌ 
अ । सिव सिव अ। सि सिव अ। सि सेव। सिषेव। सिषिबतुः। 
सिपिवुः । अग्नि सुप्‌ । अग्नि सु । अग्निषु । 


शासिवसिघसीनां च ८।३।६० 

प० बि०-शासि-त्रसि-घसीनाम्‌ ६।३ च अ० | स०--शासिश्व 
चसिश्च घसिश्चेति शासिबसिघसयः तेषाम्‌ शासिवसिघ्रसीनाम्‌ । 

अर्थ-[इण्कोः सः मद्धन्यः] शासि बसि घसि इत्येतेषां च इण्को 
रुत्तरस्य सकारस्य मूद्धन्यादेशो भवति । 

(इण्‌ और कवगं के पश्चात्‌ शास्‌ वस्‌ और वस्‌ के सकार का मूर्धन्य 
आदेश होता है) 

उदा०--शासि । अन्वाशिषत्‌ । अन्वाशिषताम्‌। अन्वशिषन्‌। 
शिष्ट: । शिष्टवान्‌ । वसि। उषितः। उषितवान्‌ । उषित्वा। घसि। 
जक्षतुः । जनत. । 

सि०--शासु । शास्‌। शास लुङ्‌। शास्‌ ल्‌। शास्‌ तिप्‌ । शास्‌ 
आङ ति शिस्‌ अ ति । शिष्‌ अ त्‌। शिषत्‌ । अट शिषत्‌ । अशिषत्‌ । 
_ अनु अशिषत्‌ । अन्वशिषत्‌ । वस निवासे | वस्‌ क्त। वसू त। उ अ 
सूत। उष्‌ इद्‌ त।- उषित सु। उषितः। जच्षतुः। गमहनेति सूत्र 
द्ृष्टन्यम । 

इणः षीध्वंल्‌ङ लिटां धोऽङ्गात्‌ ५।३।७८ 
। प० वि०--इणः ५१ षीध्वंलुङलटाम्‌.६।३ धः ६।१ अङ्गात्‌ ५।१ 
अथ-[मूद्धन्यः] इणन्तादङ्गा दुत्तरषा पीध्वंलुङलिटां. यो धकारे- 
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स्तस्य स्थाने मुद्ध न्यादेशो भवति । (इणन्त अङ्ग के पश्चात्‌ षीघ्वम्‌, लुड्‌ 
और लिट्‌ का जो घकार उसके स्थान में मुद्धन्य श्रादेश होता है) 
उदा०--च्योषीढ बम्‌ । प्लोषीदवम्‌ । लुछझू-अच्योद्वर्म्‌ । अप्ला- 
ढवम्‌ । ल्िट-चकृढवे | र 
सि०--च्युडः | च्यु लिङ । च्यु ल्‌ । च्यु भ्वम्‌ । च्यु सायुद्‌ घ्नम्‌ | 
च्यु सीय्‌ ध्वम्‌ । च्यो सी धृवम्‌ । च्योषीढ्वम्‌ । 
विभाषेटः ८।३।७६ 
प० वि०--विभाषा १।१ इटः ५१ 
।अर्थ--[ इणः षीध्वंलुङलिटाम्‌ धः मद्धन्यः ] इणः _परस्मादिट: 
उत्तरेषां षीध्वंलुङलिटां यो धकारस्तस्य स्थाने मद्धन्य आदेशों भवांत । 
(इण के पश्चात्‌ जो इट्‌ उसके पश्चात्‌ षीध्वं, लुड्‌ और लिट्‌ के धकार 
के स्थान में मुद्धन्य आदेश विकल्प से होता है) 
उदा०-लविषीढवम्‌। लविपीध्वम्‌। लुङ-अलचिध्वम्‌। अल- 
विढृवम्‌-लिट_-लुलुविढबे । लुलुबिध्वे । 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकारिकायामष्टमाध्याये तृतीयः पादः 


संहितायां णात्वप्रकरणाम्‌-- 
रषाभ्यां नो णः समानपदे ८।४।१ 


प० वि०-रषाभ्याम्‌ ५२ नः ६।१ णः १।१ समानपदे ७।१ स०-- 
समानं च तत्पदं चेति समानपदं (कम०) तस्मिन्‌ समानपदे। रश्चः 
षृश्चेति रौ ताभ्याम्‌ रषाभ्याम्‌ | 

अथ--समानस्‌ एकम्‌ इति अनर्थान्तरम । रेफपकाराभ्यामत्तरस्य 
नकारस्य णकारादेशो भवति एकस्मिन्‌ पदे । &समानपदस्थो चेन्निमि 
_ चनिमितिनौ भवतः । (एक पद में स्थित रेफ ग्रौर षकारके पइ्चान्‌ नकार 
के स्थान में णकार आदेश होता है) रेफ और षकार तथा न एकपद में रहना 
चाहिए प्रर्थात्‌ कार्ये श्रौर कारण एक ही पद में होना चाहिए) ६ 

उदा०--आस्तीणम्‌ | विस्तीणम्‌ | षकारात्‌-कुष्णाति । पुष्णाति ।: 
> ऋबर्णाच्चोति वक्तव्यम्‌ ५ मातणाम । पितणाम । 

सि०-आस्तीणेम्‌ । संयोगादेरातो धातोर्यण्यतः इत्यत्र द्रष्टन्यम ॥ 
प शना ति । कुष्णाति । 
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अटकुप्वाडः नुम्व्यवायेऽपि .८।४।२ 

प० [क०--अद-कु-पु-आडः-नुम्‌-व्यवाये ७१ आपं अ० | स०-- 
सट च कुश्च पुश्च आङ च नुम-चोति अट्‌-कु-पु-आङ-नुमः तेव्यवाय 
अदकुप्वाङनुम्व्यबायः तस्मिन्‌ । 

अथ-- रषाभ्यां नो णः समानपदे] अट_ कु पु आङ नुम्‌ इत्येत 
व्यवायेऽपि रेफषकाराभ्यामुत्तरस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति 
समानपदे । (एक पद में रेफ और षकार के परचात्‌ अट्‌ कु, पु श्राड नुम्‌ के 
द्वारा व्यवधान रहने पर भी नकार के स्थान में णकार आदेश होता है) 

उदा०-अडव्यवाये-करणम्‌। हरणम्‌ । किरिणा । गिरिणा । 
गुरूणा । कुरुणा । कबगव्यवाये-अर्केण । मूर्खण | गगण । अधण । 
पवर्गव्यवाये--दर्पेण | रेफेण । गर्भेण । चमणा । वर्मणा । आङव्य- 
बाये--पर्याणद्धम्‌ । निराणद्धम्‌ । नुम्व्यवाये- ब्र हणम्‌ । ग्रहणीयम्‌ । 
§इत्यत्र ब्यस्त: समस्तश्च व्ययेवायऽापं णत्वं भवात 

% अय्रोगवाहानामट सु णत्वम्‌ > -उरः कण । उर केण । उरः 
'पेण । उर ~ पेण । 

सि०--ऋ ल्युट_। कृ अन | कर अन । करण सु। करण अम्‌। 
करणम्‌ । किरि टा । किरि ना। कारणा । शुरु टा। गुरु ना। गुरुणा \ 
अर्कं टा । अके इन । अकेन | अकेण । दपं टा । दपं इन। दृपन। 
_ -दर्पेण । नह बन्धने । नह क्त । नह त। नधू त। नध थ । नदूघ । 
परि आङ नदूध । पर्यानद्ध । पर्याणद्ध सु । पयोणद्ध अम्‌ । पर्याणद्धम्‌। 
'बृहि । बर नुम्‌ ह_। बृन्ह_ ल्युट । वृन्हन | इन्हण सु । इन्हण अम्‌ । 
बृ हणम्‌ । उर: केण | उरः कायति । उरः पायति । के शब्दे, पा र्णे 
उरःकाक।उरःक अ। उरः कटा । उरः केण । उरः पेण । 
उर पेण । 


[उपसर्गाद | समासेऽपि णोपदेशस्य ८।४।१४ 
नेगदनदपतपदघमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपति- 


बहतिशाम्यतिचिनोतिदेरिधिषु च ४१७ 
_ _ प० वि०-नेः ६।१. गद-नद-पत-पद-घु-मा-स्यति-हन्ति-याति-वाति- 
-द्राति-प्साति-बपति-बहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिषु ७३ च अ०। 
अर्थ-[उपसगौत्‌ रषाभ्याम्‌ नो णः] सा इति माङ साने, सेङ 
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प्राणिदाने इत्येतयोरग्रहृणम्‌ । 
गद्‌ नद्‌ पत पद्‌ घु मा स्यति याति वाति द्राति प्साति बपति वहति 
शाम्यति चिनोति देग्धि इत्येतेषु परतः उपसर्गस्थाभ्यां रेफपकाराभ्यामु- 
त्तरस्य नेनेकारस्य णकारादेशो भवति । (उपसर्ग में स्थित रेफ और पर्कार 
के पश्चात नि के नकार के स्थान में णकारादेश होता है गदादि के परे 
रहने पर) 
उदा०--प्राणुगदाते । परिणिगदाति । ध्रणिनदति । प्रणिपतति | 
म्राणुपद्यत । प्राणददाति । प्राणदधाति। माङ | प्रणिमिमीते । मेळ | 
भ्राणमयते । प्रणिष्यांत । प्रणिहन्ति । प्रणियाति । प्राणवाति । प्रणि- 
द्राति । प्रशिप्साति | प्रशिवपति । प्रणवहाति । प्रणिशाम्यत्ति । प्रणि- 
चिणोति | प्रणिदेग्धि । 
उपसर्गादंनोत्परः ! ८।४।२७ 
कृत्यचः ८४२९ 
प° वि०--कृति ७१ अचः ५।१ 
अथ-[उपसर्गात्‌ रषाभ्याम्‌ नो णः] अच उत्तरस्य कृत्स्थस्य नका- 
रस्य उपसगस्थाभ्यां रेफषकाराभ्यामुत्तरस्य णकारादेशो भवति । 
(उपसर्ग में स्थित रेफ और षकार के पश्चात जो श्रच और उस अच के 
' 'परुचात्‌ः जो कत्‌ में स्थित नकार उस नकार के स्थान में णकार आदेश होता है) 
' उदा०-अन मान अनीय अनि इनि निष्ठादेशा एते णत्वं प्रयोज- 
“यान्त । अन--म्रयाणम्‌ | पारयाणम्‌। प्रमाणम्‌ । परिमाणम्‌ । प्रयाय- 
माणम्‌ । प्रयाणीयम्‌। अप्रयाणिः । इनि- प्रंयायिणौ । निष्ठादेशः 
प्रहीण्‌ः । प्रहीगएवान्‌। | 
सि०--श्र या यक्‌ शानच्‌ । ग्रयायमाणम्‌ । 
[न |भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ ८।४।३ ३ 
षात्पदान्तात ८।४। ३५ 
प० वि०-पात्‌ ५१ पदान्तात्‌ ५।१ 
अथ-नो णः न्‌] षकारात्‌. पदान्तादुत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो 
न भवति। (पदान्त षकार के पश्चात्‌ नकार के स्थान में णकारादेश नहीं 


_ ! अयमेव मूलपाठः । अनोतार; स्थाने बहुलम्‌ इति पस्स ज बहुलम्‌ इति पाठस्तु भाष्यकार- 
- कल्पित; । काशिकादिषु च स एव स्वीकृतः 
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होता है) 

उदा०--निष्पानम्‌ । दुष्पानम्‌ । 

नशे: षान्तस्य ८।४।३६ 

अर्थ--[न] षकारान्तस्य नशे: णकारादेशो न भवति । 

(पकारान्त नश्‌ का णकारादेश नहीं होता है) 

उदा०--प्रनष्ट: । परिनष्ट: । पान्तस्यति किम्‌-प्रणश्यति ।' 

पदान्तस्य ८।४।३७ 

अर्थ--[न] पदान्तस्य नकारस्य णकारादेशो. न भवति । 

(पदान्त नकार का णकारादेश नहीं होता है) 

उदा०--वृक्षान्‌ । प्लक्षान्‌ । 
सं हिताकार्य प्रक रणाम्‌ - 

स्तोः इचुना श्चुः ८।४।४० 

प० बि०--स्तो: ६।१ श्चुना ३१ श्चुः ११ स०--सश्च तुश्चेति 
स्तुः तस्य स्तोः | (समा० हन्द्वः*) शश्च चुश्चेति श्चुः तेन श्चुना । 

अथे-सकारतवगेयोः शाकारचबगौभ्यां योगे शकारचवर्गो आदेशौ 
भवतः । (सकार और चवगं के योग में सकार और तवगे के स्थान में शकार 
आर चवर्ग आदेश होता है) 

उदा०--&यथासंख्यं नेष्यते वृक्तस शेते। दृक्षश्शेते। प्लक्षस 
शेते । प्लक्षश्शेते । वृच्चस्‌ चिनोति । वृक्षश्चिनोति | प्लक्षस्‌ चिनोति 
प्लक्षश्चिनोति । वृक्षस्‌ छादयति । वृक्षश्छादयति । प्लक्षस्‌ छादयति 
प्लक्षश्छादयति । अग्निचित्‌ शेते | अग्निचिच्‌ शेते। अग्निचिच्छेते* । 
सोमसुच्छेते । अग्निचित्‌ छादयति । अग्निचिच्छादयति | सोमसुच्छा- 
द्यति, अग्निचित्‌ जयति । अग्निचिज्ञयति । सोमसुत्‌ जयति । 
सोमसुज्जयति । म 

ष्टुना ष्टुः ८।४।४१ 

प° बि०-८्टुना ३१ ष्टुः ११ स°--षश्च डुश्चेति ष्टुः तेन 

[ । 

अर्थ--[स्तोः] सकारतवर्गया: पकारटवगाभ्यां योगे षकारटवगी- 
बादेशौ भबतः । (षकार टवर्ग के योग में सकार और तवर्ग के स्थान में षकार 
Me रि म 00 


१--५।३।५७ टिप्पणी द्रष्टव्या । २--शइछो$टि (८.४, ६३) | 
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श्रौर टवर्ग श्रादेश होत्ता है) 

उदा०--शक्षस्‌ षण्डे बृक्षष्पण्डे | वृक्षस्‌ टीकते | बृक्षष्टीकते। 
> ha Ne ह 
पेष्टा । पेष्टुम्‌ | पेष्टव्यम्‌ । कृषीष्ट । कृपीष्ठा: । अग्निचित्‌ टीकते । 
अग्निचिट्टीकते । 

सि०-पिष्लू तृच्‌ । पेष्टा । 

न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ८४४२ 

प० वि०--न अ० ।,पदान्तात्‌ ४१ टोः ५१ अनाम्‌ (लुप्तपष्टी०) 

अथ--पदान्ताट्‌ टवर्गादू उत्तरस्य स्तोः ष्टुत्वं न भवति नाम्‌ 
इत्येतद्‌ वजयित्वा | (पदान्त टवर्ग के पश्चात्‌ सकार ग्रौर तवर्ग का पकार 
और टवगं नहीं होता है नाम्‌ को छोड़कर) 

उदा०--मधुलिट_ साये | मधुलिट_ तरति । > अनाम्नवतिनगरी- 
रणाम्‌ इति वाच्यम्‌ % परणाम्‌ | परणव॒ति । षण्णगरी । 

तोः षिः ८।४।४३ 
९ ९ ० ८७ ह 

अथ-[न_] तवगस्य षकारे यदुक्तं तन्न भवति | (तवगं का पकार के 
'परे रहने पर जो कुछ कहा गया है सो नहीं होता है) 

उदा०--अग्निचित्‌ षण्डे | भवान्‌ पण्डे । 


शात्‌ ८।४।४४ 
९ EF 
अथ- [न तोः] शकारादुत्तरस्य तवर्गस्य यदुक्तं तन्न भवति । (शकार 
के.परचात्‌ तवर्ग के स्थान में जो कुछ कहा गया है सो नहीं होता है) 
उदा०--प्रश्‍न: । विश्नः | 
यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ८।४।४६ . 
प० वि०-यरः ६।१ अनुनासिके ७१ अनुनासिकः ११ वा 
अ० । 
[ ठार र क NN 
अथ [पदान्तस्य] पदान्तस्य यरोऽनुनासिके परतो था अनुना- 
सिकादेशो भवति । (पदान्त यर, का अनुनासिक आदेश विकल्प से होत 
है भ्रनुनासिक के परे रहने पर) 
उढा०-वाग्नयति | बाङनयति। श्वलिङनयति । श्वलिएनयति । 


~ 


अर्निचिदूनयति । अग्नि चिन्नयति । 
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अचो रहाभ्यां द्वे ४४६ । 
प० वि०--अचः ५१ रहाभ्याम्‌ ५२ द्वे १२ स०--रश्च हश्च 
रहा ताभ्यां रहाभ्याम । 
अर्थ--[वा यरः] अच उत्तरो यौ रेफहकारो ताभ्यामुत्तरस्य यरो 
भवतः । (अ्रच्‌ के उत्तर जो रेफ और हकार उसके पश्चात्‌ यर्‌ का विकल्प से 
द्वित्व होता है) 
० त्व र ९ 
उदा०--अक: । अक्क: । मकः। मक्कः । त्रह ह्या । ब्रह्मा । 
ग्रनचि च ८।४।४७ 
प० बि०--अनचि ७१ च श्र० | स०--न अच्‌ इति अनच्‌ तस्मिन्‌ 
अनचि । 
अथे--[अच: यरः वा द्र] अच उत्तरस्य यरो वा दे भवतः न तु 
आच । (अच के पश्चात्‌ यर का विकल्प से द्वित्व होता है ग्रच परे 
रहने पर नहीं) )-१- ४६ 
उदा०-दधि अत्र । द धृ य्‌ अत्र | द ध्‌ ध्‌ यत्र । ददूध्ञ । दृध्यत्र । 
कलां जश्झशि ८।४।५३ 
प० वि०--मलाम्‌ ६।३ जश्‌ ११ भाश ७।१ 


अथ--मलां स्थाने कशि परतः जश आदेशो भवति। (कल्‌ के 
स्थान में झश्‌ के परे रहने जश आदेश होता है) 


उदा०--लब्धा .। लब्धुम्‌ । लब्धव्यम्‌ । 

सि०--साधन तु झषस्तथोर्धोऽध इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

अभ्यास चच्च ८।४।५४ 

प० वि०--अभ्यासे ७१ चर ११ च अ० | 

अ्थ--[ मलाम्‌ ] अभ्यासे वत्तमानानां कलां चरादेशो भवति 
चकाराञ्जश च । (अ्रम्यास में वतंमान झन्‌ के स्थान में चर आदेश होता 
है भ्रोर चकार से जश भी) 

उदा“-- ><प्रकृतिचरां प्रकृतिचरो भवन्ति । प्रकृतिजशां प्रकृतिजशो 
भवन्ति चिचीषति | जिजनिषति । 

खरि च ८।४।५५ 
अथ--[ मलाम्‌ चर_] खरि च परतो मलां चरादेशो भर्वात । 
(खर, के. परे रहने पर झल्‌ के स्थान में चर आदेश होता है) 
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उदा०--भेत्ता । भेत्तुम्‌ । भेत्तव्यम्‌ । 
वावसान ८।४।५६ 
प० वि०--वा अ० । अवसाने ७१ 
अर्थ मलां चर] अवसाने वत्तेमानानां मलां वा चर, आदेशो 
भवति । (अवसान में कल्‌ का विकल्प से चर, श्रादेश होता है) 
उदा०--वाच्‌ | बाकू । वागू । वाकू! 
अ्रणोश्प्रग ह्यस्यानुनासिक: ८।४।५७ 
प० वि०--अणः ६।१ अप्रगृह्यस्य ६।१ अनुनासिकः १।१ 
अथ--[अवसाने वा] अप्रगृह्यस्य अणो वावसाने अनुनासिकादेशो 
भवति । (भ्रप्रगृह्य प्रण का श्रवसान में विकल्प से ग्रनुनासिक श्रादेश होता है) 
उदा०-दाधि । दर्धि । मधु । मधु । 
श्रत्‌स्वारस्यं ययि.परसवणांः ८।४।५८ 
अर्थ--अञुस्वारस्य ययि परतः परसबर्णादेशो भवति । ( अनुस्वार 
का यय्‌ के परे रहने पर परसवणां ग्रादेश होता है) 
उदा०--नन्दिता । नन्दितुम । नन्दितव्यम्‌ । शङ्किता । शङ्कितुम्‌ । 
शङ्कितव्यम्‌ । 
स०--टुनदढि | नदू । न नुम्‌ दू । नन्दू | नंदू । नन्द्‌ तृच्‌ । नन्दू 
इट्‌ तृ । नन्दिता । शाके । शक्‌। श नुम्‌ क्‌। शन्क्‌। शांक। शडम्क 
तृच्‌ | शङ्क इट त । शक्कितृ | शङ्किता । शाङ्कितारो । द 
वा पदान्तस्य ८।४।५६ 
प० वि०--वा० आ० । पदान्तस्य ६।१ | 
स०--पद्स्य अन्तः पदान्तः तस्य पदान्तस्य | 
अर्थ अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ] पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि 
परतो वा परसवर्णादेशो भवति । (पदान्त भ्रनुस्वार का यय्‌ के परे रहने पर 
विकल्प से परसवर्ण ग्रादेश होता है) 
उदा०--तं कथं चित्‌ | तङकथञ्चित्‌ । 


तोलि ८।४। ६० 
प० वि०--तो; ६१ लि ७(१ 
अर्थ--[. परसवणः ] तबगस्य़ लकारे परत; परसवर्णादेशों भवति । 
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( लकार के परे रहने पर तवर्ग का परसवण' श्रादश होता है ) 
उदा०--अग्निचित्‌ लुनाति । अग्निचिल्लुनाति। भवान्‌ लुनाति । 
भवाँल्लुनाति । 
उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ८।४।६१ 
प० वि०--डद्‌ः ५१ स्थास्तम्भोः ६२ पूवस्य ६।१ 
अर्थ-[ सवर्णः ] उद्‌ उत्तरयोः स्थास्तम्भ इत्येतयोः पूव॑सवर्णा- 
देशो भवति । (उत्‌ के पश्चात्‌ स्था मौर स्तम्भ का पूर्वसवणं आदेश होता है) 
उदा०--उत्थ्थाता । उत्थ्थातुम्‌ । उस्थ्थातव्यम्‌ । उत्थाता । उत्था- 
तुम्‌ । उत्थातव्यम्‌ । स्तम्भेः । उत्तम्मिता । उत्तम्भितुम्‌ । उत्तम्भितन्यम्‌ | 
सि०--उत्‌ स्थाता । उत्तथ्थाता । उत्थाता । & अत्राघोषस्य महा- 
प्राणस्य सस्य तादृशः एव थकारः तस्य मरो झरि सवणे इति पाक्षिको 
लोपः लोपाभावपक्षे तु थकारस्यैव श्रवणं भवति । न तु खारे च इति 
चर्त्वम्‌ । चत्वेम्प्रति थकारस्यासिद्धव्वात्‌ ४ ः 
भयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२ 
प० (वि०--मयः ५१ हूः ६ १ अन्यतरस्याम्‌ अ |... 
अथे--[ पूर्वस्य सवणुः ] -मय उत्तरस्य हकारस्य पूवेसवणादशा 
भवति अन्यतरस्याम्‌ । 
` “( अय्‌ के पश्चात्‌ हकारं का विकल्प से पूर्वंसवर्ण आदंश होता है ) 
` डदा०--बागू हसति । वाग्घसति । छ घोषवतो नादवतो महा- 
प्राणस्य हस्य तादशो वर्गचतुथ एवादेशः । 
शश्छोऽटि ८।४।६३ 
प० वि०-शः ६।१ छः १।१ अटि ७१ 
अर्थ--[ मयः अन्यतरस्याम्‌ | मय [उत्तरस्य शकारस्य अटि परत- 
शछकारादेशो भवत्यन्यतरस्याम्‌ । ( कय के परचात्‌ शकार के स्थान में 
विकल्प से छकार आदेश होता है ग्रट्‌ के परे रहने पर ) क 
उदा०--अग्निचित्‌ शेते। -अग्निचिच्‌ शेते । अस्निचिच्छेते ।. 
% छत्वमसीति वक्तव्यम्‌ > तच्छलोकेन | 
[हलो] यमां याम लोप; ५।४।६४ 
ऋरो झरि सवणा ८।४।६५ 
`. ` प०.वि०--म्रः ६१ मरि ७१ सवणे ७१ 
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अर्थ-[ हलः अन्यतरस्याम्‌ ] हल उत्तरस्य सवर्णे आरि परतो करो 
लापो भवति अन्यतरस्याम्‌ । ( हल्‌ के पश्चात्‌ सवण झर, के परे रहने पर 
झर का विकल्प से लोप होता है ) 
उदा०--उत्थाता । उत्थातुम्‌ । उत्थातव्यम्‌ | उत्थ्थाता । उत्थ्थालुम्‌ ! 
उत्थ्थातव्यम्‌ । 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ८।४।६६ 
प० वि०-उदात्तात्‌ ५।१ अनुदात्तस्य ६।१ स्वरितः ११ 
€ ~ ~ 
अर्थ -उदात्तात्परस्य अनुदात्तस्य स्वारितो भवति । 
( उदात्त के पश्चात श्रनुदात्त का स्वरित होता है) 
| १ 
उदा०--कृत्तेत्यंम्‌ | पर्ति, प्ति, चिकीर्षति । भङ्ग रम्‌, भासुरम्‌ ! 
0 जिहोएँ हलका परक 
कौञ्जायताः । नाडायनः । चिकीर्ष्यम्‌ , जिहीप्यम्‌ । चिकीपक:. जिही- 
पैक । राजपुरुषः । 
| 
सि०--क्र* । कृ तव्यः । कृ तव्यः । कत्तेव्य । कत्तेव्य” । कत्तव्य 
सु। कर्तब्य अम्‌” । कर्त्तत्यम* । पच* । पच्‌ शपू तिप्‌ । पच अ+ 
॥ 
ति" । पचति“ । पर्चति" । पर्चेति' । भात्‌' । भास्‌ घुरच। 
स ध दमा हरे ~ 


{_क्रवादयो धातवः (१. ३. १) धातोरित्यन्तोदात्तः ( ६. १. १५६) 
२--प्रत्ययः, परश्च, श्राद्युदात्तशचेति (३. १. ३) प्रत्ययस्वरेण आद्युदात्त; | 
३--धातुस्वरः प्रत्ययस्वरो वा भवेत्‌ इति विचारणायां सति शिष्ट: स्वरो 
बलीयान्‌ इति परिभाषया प्रत्ययस्वरो भवति । उदात्तस्य किमपि चिह्न नास्ति । 
इति कृते, श्रतुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६. १. १५२) इःत श्रनेन परिशिष्यमाणौ 
ककारयकारोत्तरवत्तिनोरकारयोरनुदात्तः कर्त्तव्यः । चिह्ममपि यद्दत्तं तदनुदा- 
तस्य । ४-उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८, ४. ६५) इति यकारोत्तरवत्तिन 


अ्रकारस्य स्वरितत्वम्‌ । कथं व्यञ्जनस्य व्यवधाने स्वरो न भवति इति 
तडुच्यते-स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवदिति वचनात्‌ ४--अनुदात्तौ 
सुप्पितौ (३. १. ४) ६--स्वरितोदात्तयोरेकादेश: स्थानेन्तरतमः (१।१।४६) 
इत्यनन ` उभयधमंविशिष्टः स्वरितो भवति । ७--श्रनुदात्तौ सुप्पितौ 
(३. १. ३) ८--धातुस्वर एव भवति । ६--उदात्तादनुदात्तस्य 
स्वरितः, (२. ४. ६५) स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ (१. २. ३९):इति एक- 
श्रुति: एकश्रुतेरपि उदात्तवत्‌ किमपि चिह्नं नास्ति । यदि एकश्चृतेः किमपि 
चिल्ल नास्ति तदा कथं ज्ञायेत क उदात्तः का 'एकश्रृतिः, .तदुच्यते-स्वरितात्‌ 
परस्य एकश्रृतिरेव भवति न तु उदात्तः इति नियम: साधारणतया ज्ञातव्यः | 
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भासुरम* । कुळ्ज* । कुञ्ज च्फञ्‌ | कुञ्ज सायन? । कौ5जायन: । 
नडः । नड फक। नड आयन" । नाडायनः । क | क सन्‌ । 
दद द 
चिकीर्ष” । चिकीषे येत । चिकीर्ष्यम्‌ । चिकीषे अक्र । चिकी 
बैंक» । चिकीर्षक: । राजपुरुषः । 
श्र प्र ८।४।६८ ४ 
प० वि०--अ अ० | अ अ०। 
अर्थ--अकारो विवृतः संवृतो भवति । (विवृत प्रकार संवृत होता है) 
& एकोऽत्र विवृतो5पर: संवृतस्तत्र विद्वतस्य संवृतः क्रियते । संवृत- 
सवकारः इति शिक्षासूत्रेण अकारस्य संवृत्तप्रयत्नत्वमुकतम्‌ दीघं आकारः 
प्लुतश्च विवृतकरणाश्चरा इत्यनेन विदृतप्रयत्नत्वम | तयोः हृस्वदीघयोः 
प्रयत्नभेदात्‌ सवणुसंज्ञा न प्राप्नोति ततः अ इ उ ण्‌ सूत्रे कार्याथमकारों 
१ २७ [oS ७. ` 
बिवृतः प्रतिज्ञातस्तस्य तथाभूतस्यैव प्रयोगो सा भूद्‌ इति संदृतप्रत्यापत्ति- 
रियं क्रियते ध 
उठा०--वृक्षः । प्लक्षः | 


इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावैयाकरणपण्डितब्रह्मदत्ता- 


चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विरः 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायाम्‌ 


अष्टमाध्याये चतुर्थः पाद: 
इति अष्टमोऽध्यायः 


क क चना 


Mm 
१--चितः (६. १. १५६); २--फिषोन्त उदात्तः (फिट्‌ सूत्रम्‌ १) ३-- 


तद्धितस्प (६. १. १५५) ४--कितः (६. १. १५६) ५--ठिनत्यादिनि- 
त्यम्‌ (६. १. १६१) ६- तित्स्वरितम्‌ (६. १. १७६) ७--लिति (६. १. 
१८०) साधनं त पदान्तेति० (१. १. ५७) सूने इष्टव्यम्‌ ८--समासस्य 
(६. १. २१७) 


~ 
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नामप्रकरणस्‌ 
(ग्रजन्तपुल्लिङ्गाः) 
१--कृत:* एवं पुरुषादयोऽप्यदन्ताः। २--सर्व:, सवौ , सर्वे ` । एवं. 
बिश्वादयोऽप्यदन्ताः ॥ ३--उभशाव्दो नित्यं द्विबचनान्तः। उभो २। 
उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः॥ उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति। उभय 
उभये । उभयम्‌-उभयान्‌ । उभयेन-उभयेः । उभअस्मे-उभयेभ्यः । उभ- 
यस्मात्‌-उभयेभ्यः । उभयस्य-उभयेषाम्‌ । उभयस्मिन्‌-उभयेषु ।॥ ४-- 
विश्वपाः, हे विश्वपाः, विश्वपौ, विश्वपाः, विश्वपाम्‌ , विश्वपौ 
विश्वपः ॥ ५-सुनिः*, मनी, मनयः एवं ऋष्यादयः॥ साधुः, साधू , 
साधवः एवं भान्वादयः।। ६-सर्ख़िः--सखा, सखाया, सखायः ॥ 
पति *--पति:, पती, पतयः ॥ ७-कति”- कति, कतिभिः, कतिभ्यः २ 
` कतीनाम्‌ , कतिषु कतिशव्दो नित्यं बहुबचनान्तः॥ प-त्रि-- 
त्रयः । त्रीन । त्रिभिः । त्रिभ्यः २। त्रयाणाम्‌“ । त्रिषु॥ हो २। 
[भ्याम्‌ ३। द्योः २॥ ६ ग्रामणीः । ग्रामण्यो । ग्रामण्यः ` || १०-- 
पितृ) ”--पिता, पिरो, पितर: || ११--धातृ—धाता। धातारो १ 
धातारः | हे धातः॥ १२--ना | नरो। नरः। नृणाम-नणाम १ ` ॥ 
१३-गो गौः । गावो । गवः। गाम्‌ । गावो । गाः ॥ १४-- 
राः? ४ । रायौ | रायः | 
(अजन्तस्त्रीलिङ्गा:) 
१४--रमा * “-रमा । रमे। रमाः । लतादयोऽप्यादन्ताः । १५-सर्वा । 


१--निष्ठा (३. २. १०२) कृतवद्‌ रामशब्दस्य रूपाणि । २--जरशसोह 

शिः (७. १. २०) ३--श्रातो धातोः (६. ४, १४०) ४--उणादयो बहुलम्‌ 
३. ३. १) साधुवत्‌ साधनम्‌ ५--सस्यरुरसम्बुद्धौ (७. १. ९२) ख्यत्यात्परस्य 
६--स्यत्यात्परस्य (६. १. १०८) ७--षड्म्यो लुक्‌ (७. १. २२) ८--त्रेस्त्रय 
(७. १. ५३) ६-ङेरामनद्याम्नीम्यः (७. ३, ११ ६) १०--ऋदुशन० (७. 
१, ९४) ऋतो डिसवेनामस्थानयों: (७. ३. ११०) १ १-प्रप्तुन्तुच्‌० 
(६-४-११) १२- छु च (६. ४. ६) १३--गोतो शित्‌ (७. १. ९०) श्रौतोः 
म्शस्रोः (६. १, ९०) १४--रायो हलि (७, २. ५५) १५--ड्यांप्प्रातिप्रदि- 
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सर्वे । सर्वा: । १७--जरा* । जरसौ | जरस: | जरा । जरे | जरा: ॥ 
१८--मति:* ॥ १६--तिस्नः २ तिसृभिः। तिसभ्य:। तिसणाम्‌ | 
तिसूषु ॥ द्वि । द्विऔँ । इ अ टाप्‌ औ।द्वाऔ | द्वाशी। हे 
द्वाभ्याम्‌ ॥ दयोः २॥ २०- कुमारी, ॥ एवं नद्यादयो5पीदन्ता: । 
लक्ष्मी: (अङयन्तत्वान्न सुलोपः) शेषं गोरीवत्‌ ॥ २१--स्त्री/--स्त्री-- 
हे स्त्रि। स्त्रियो । स्त्रियः॥ २२-श्री-श्रीः। श्रियौ । श्रियः || २३-- 
स्वस्‌°--स्वसा । स्वसारौ । स्वसारः ॥ मातृ--माता । मातरौ । मातरः।, 
मातरम्‌ । मातरो । मात॒ः। शेषस्तु पितृवत्‌ ॥ 

स्वसा तिर्सश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा । 

याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः ॥ 

(अ्रजन्तनपु सकलिङ्गाः) 
२४--फल°--मलं । फले | फलानि । एवं ज्ञानाद्योऽप्यदन्ताः ॥ 

२४--वारि'--वारि । वारिणी । वारीशि॥ दधि °--अन्य- 
स्सर्वं वारिवत्‌ वि शोपस्तु दध्ना । दध्ने । दध्नः २। दध्नोः २ | दधनि १--- 
दध्नि । २४--सधु-मधु । मधुनी | मधूति॥ २६--धातृ-यातू | 
बाठ्णी । थाति ॥ 


(हलन्त्पुल्लि ङ्गाः) 

२७--लिह_* `-लिट.-लिड्‌ । लिहो । लिही । २८-दुह घुको -- 
घुग । दुहौ । दुह ॥ घुग्म्याम्‌ ॥ घुक्त ॥ १६-अनडुह ` अनडयान्‌। 
अनडवाहौ ॥ ३०--दिव्‌^*-्यौ । दिवो। दिवः । १--चलुर ।. 
चत्वारः । चतुरः । चतुर्भिः ॥ चतुण्णाम्‌-चलुणौम्‌॥ चतुषु ॥ 
कात्‌ (४. १. १) 

१--जराया जरसन्यतरस्य!म्‌ (७. २. १०१) २-्त्रियां 
क्तिन्‌ ( ३. ३. ६४ ) ३-_त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतस्‌ ( ७. २. ९ ) 

४--ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) ५-स्तियाः (६. ४. ७९) A 
रचि इतुबातु० (६. ४. ७७) ७=-अप्ुन्ठृच्‌० (६. ४. ११) ८--असोज्म्‌ 
(७. १.२४ ) ६-इकोऽचि विभक्तो ( ७. १. ७३) १ ०-अअस्थिदधि० 
(७. १. ७५) ११-विभाषा डिद्योः (६. ४. १३६) १२--हो ढः (८.२. ३१) 
-१३--एकाचो० ( ८. २. ३७ ) १ ४--चतुरनदुह्ोरामुदात्त: ( ७. १. ९८) 
-१५--दिव श्रौत (७..१. २४) ` ` र 
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३२--किम्‌*-कः । को । के ॥ ३३-३द्‌म्‌-अयम्‌। इमो । इमे ॥ ३४- 
राजन्‌--राजा । राजानो । राजान: | राजानम्‌ । राजानो । राज्ञः` ॥ 
३५--यञ्चन्‌-अन्यत्सवं राजन्‌ इतिवत्‌ बिशेषस्तु यञ्चनः । यञ्चना । 
यञ्बभ्याम । ३६--गुणिन्‌--गुणीः । गुणिनों। गुंणनः। गुणिनम 
गुणिनो । गुणिनः । गुणिना । गुणिभ्याम्‌ ॥ एवं यशस्विनादयोऽपि 
इन्नन्ताः ॥ ३७-मघवन्‌' "-मघवा | मघवाना । मघवानः ॥ मघवानम्‌ । 
मघवानौ । मघोनः ॥ ३८--श्वन्‌--श्वा । श्वानो । श्वानः ॥ युबन्‌- 
युवा । युवानो । युवानः ॥ ३६-पथिन्‌* -पन्था । पन्थानो । पन्थानः || 
४०--पळ्चन्‌ । पञ्चन्शब्दो नित्यं बहुचचनान्तः। पञ्च | पञ्च । 
पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु ॥ अष्टन्‌ । अष्ट । अष्ट । 
इति सब पञ्चवत्‌ ॥ आत्वे कृते तु-अष्टा | अष्टा । अष्टाभिः । 
अष्टानाम्‌ । ४१--ऋत्विंग--ऋत्विगू-ऋत्विक । ऋस्विजो । ऋत्विज: ॥ 
युज्‌°-युङ । युञ्जौ । युञ्जः । युञ्जम्‌ । युङजो । युजः | युग्भ्याम्‌ । 
राज-राट -राड । राजो | राज: राजम्‌ । राजो | राज: । राजा। 
राड्भ्याम्‌ ॥ ४२--तद्‌ “--सः । तौ | ते॥ ४३-युष्मदू*, अस्मद-- 
सम्‌ । युवाम्‌ । यूयम्‌ । अहम्‌ । आवाम्‌ । वयम्‌ ॥ ४४--प्राचु १ 
प्राङ । प्राञ्चौ | प्राञ्चः | प्राञ्चम्‌ ।-प्राञ्चौ । प्राचः । प्राग्म्याम । 
प्रत्यच्‌-प्रत्यङ । प्रत्यञ्चो । प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चम्‌ । प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । 
उदच--उदडः उदञ्चो । उदञ्चः । उद्‌ञ्चम। उदञ्चो । उदीचः । 
उदीचा । उदरभ्याम्‌। ४४--मह॒त्‌* *--महान्‌ । महान्तो । महान्तः । 
महान्तम्‌ | महान्तौ । महतः ॥ हे महन्‌ ॥ ;घीमत्‌-धीमान्‌ । धीमन्तौ । 
धीमन्तः । धीमतः। धीमद्भ्याम्‌ । धीमत्सु ॥ हे धीमन्‌ ॥ भवत्‌ 
भवान्‌* । भवन्तो । भवन्तः | ४६--ताहश--ताहक-ताहग । तादृशौ । 
ताराः । विश्‌**-विट -विड्‌ । विशौ | बिशः । विडभ्याम विटसु ॥ 


१-त्यादादीनामस्य प्रकरण द्रष्टव्यम्‌ २ भ्रज्लोपोऽनः (६.४. १ ३४) ३--सौ 
च (६. ४. १३) ४-श्वयुवमघोनामतद्धिते (६. ४, १३३) ५--पथिमथि० 
(७. १. ८५)६-म्रष्टन आ विभक्तौ (७, १, ८४) ७-युजेरसमासे (७. १. ७१) 
८-तदोः सः० (७. २. १०६) ६--त्यादादीनामस्य प्रकरण द्रष्टव्यम्‌ १०-- 
उगिदचाँ० (७. १. ७०) प्रच: (६. ४, १३७) ११ -सान्तमहृतः संयोगस्य (६ 
(६. ४, १०) १२-श्रत्वसन्वस्य चाघातोः (६, ४, १४) १३-ब्रश्‍च भ्रस्ज ० (ऽ 
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[हलन्तनपु सकलिङ्गाः] नामप्रकरणम्‌ ५१३ 


घृतस्प्रश्‌-घृतस्प्रक्‌-घृतस्प्रग्‌ । घृतस्पृशो ॥ ४७--षष्‌'-षट्‌-षड्‌ | 
षडिभः॥ षण्णाम्‌ । षट्सु ॥ ४८-ंवद्ठस्‌\-बिद्वान्‌ ॥ विदुषः ॥ 


` ४६-पु सि3--पुमान्‌। पुमांसौ! हे पुमन्‌॥ ४०--अदस्‌*--असौ | 


असू । अमी ॥ 
( हलन्तस्त्रीलि ङ्गाः) 


४१--उपानह_ “--उपानत्‌-डपानद्‌ । उपानह । उपानहः ॥ ४२-- 
द्वि | द्योः । दिवौ । दिव: ॥ द्युभ्याम्‌ ॥ ४३--गिर -गीः ६ | गिरौ | 
गिरः | ५८--चतस्‌--चतस्रः ॥ ५६-किम्‌ टा । का । के । का: ॥ ६०-- 
इदम्‌-इयम्‌ ॥ ६१--वाच--वाक्‌। वाचौ । वाच: ॥ ६२--अप्‌" शाब्दो 
नित्यं बहुवचनान्तः | आपः | अपः। अद्रिभिः । अपाम्‌ । अप्सु ॥ ६३-- 
दिश-दिक-दिग । दिशौ । दिशः । दिग्भ्याम्‌ । दिग्भिः ॥ दिशाम्‌ । 
द्रिक्ष॥ ६४--अदस्‌--असौ । अम । अमूः ॥ ६४--आशिष्‌-आशीः । 
आशिषौ । आशीभ्याम्‌ ॥ 

(हलन्तनपु सकलिङ्गा:) 


६६--बार जलार्थे--वाः । वारी । वारि ॥ वाभ्याम्‌ ॥ चतुर “-- 


` चत्बारि ॥ शेषं पुःवत्‌ ॥ इदम--इदम्‌ । इमे । इमानि। इदम्‌ । इसे । 


इमानि । शेषं पुबत्‌ ॥ ६७--तद्‌--तत्‌ । ते । तानि | एतत्‌ । एते । 
एतानि ॥ यत्‌ । ये | यानि ॥ ७६--ददत्‌*--ददत्‌ | ददति । दृदन्ति- 


ददति । तुदत--तुदत्‌। तुदन्ती-तुदती । तुदन्ति ॥ पचत्‌--पचत्‌ 
पचन्ती । पचन्ति ॥ दीव्यत्‌* °-दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती | दीव्यन्ति ॥ ७०- 


२. २६) 
१--षड्म्यो लुक्‌ (७. १. २२) २--वसो: सम्प्रसारणम्‌ (६. ४. 
१३१) ३- पुसोश्युङ्‌ ( ७. १. ८६ ) ४-अदसोऽसेर्दाहुदो म: (८. २ ८०) 
४--तहो धः ( ०. २. ३४) ६--हलि च (४. २. ७७) ७--प्रपो भि ( ७. 
४. ४८) ८--चतुरनडुहोरामुदात्त: (७. १. ९८) ६--नाम्यस्ताच्छतु: (७. १. 
७८) वा नपु'सकस्य (७. १. ७९) १ ०--शपृश्यनो नित्यम्‌ (७. १. ८१) 


पि खा 
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आख्या तप्रकरणुस्‌ 
भू सत्तायाम्‌ (होने में) उदात्तः उदात्तेत्‌ 
(शुद्धकत्त प्रक्रियायाम्‌ ) 
लटि । लिटि\ लुटि | लुटि*। लॉट लोटि।। लङि” | 
ल्लिंङिऽ | आशिषि लिङ । लुङि ° | लङि ° | 
(कर्मप्रक्रियायाम्‌ ) 


लटि--(अकमेकोऽप्युपसर्गवशात्सकमर्कः) अनुभूयते सुखं प्रकाशेन । 
आनुभूयेते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे मया । अहमजुभूये त्वया । 
लिटि--अनुबभूवे ' ` । अनुवभूवाते | अनुबभूविरे । अजुवभूविषे । 
अनुबभूवाथे । अनुबभू।वध्वे । अनुवभूपिढवे ? । 
लुटि-अनुभाबिदा* * अनुभविता । 
लुटि--अनुभाविष्यते-अनुभविष्यते । 
 लेटि-अनुभविषते, अनुभविषाते। अनुभविषते-अलुभविषाते । 
अनुभूयते-अबुभूयाते । अनुभूयते-अनुभूयाते । 
. लोदि-अजुभूयताम्‌ | अनुभूयेताम्‌ । अनुभूयन्ताम । अनुभयस्व | 
अनुभूयेथाम्‌ । अनुभूयध्वम्‌ । अनुभय । अनुभयावह्दे। अनु- 
_ भूयामहे । 
लडि-अन्वभूयत । अन्वभूयेताम्‌ । अन्वभूयन्त । अन्वभूयथा: । 
` अन्वभूयेथाम्‌ । अन्वभूयध्वम्‌ । अन्वभये । अन्वभयावहि | अन्वभया- 
महि । 
विध्यादिलिडि--अनुभयेत । अनुभूयेयाताम्‌ । अनुभूयेरन्‌ । अनु- 
. ९-वतंमाने लट्‌ (३. २.१२३) २--परोक्ष लिट्‌ (३.२.११५) ३- श्रन- 
_द्यतने लुट (३. ३.१५) ४--लुट्‌ शेषे च (३. ३.१३) ४--लिडथें लेट्‌ (३.४.७) 
६-लोट्‌ च (३. ३.१६२) ७-ग्रनद्यतने लङ (३. २,१११) ८--विधिनिमत्त्रण० 
(३. ३.१६१) ९-ग्राशिष लिङ्लोटो (३. ३.१७३) १०--लुङ (३. २.११०) 
११-लिङ्निमत्ते० (३. ३. १३६) .१२--भुवो वुक्‌ लुङि लटो: (६. ४.८५) 
१३-विभाषेटः (5. ३. ७९) १४-—स्यसिच्‌सीयुट्‌ (६. ४, ६२) 
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भूयेथा:। अनुभूयेयाथाम्‌ । अनुभृयेध्वम्‌ । अनुभूये । अनुभूयावहि । 
अनुभयाम॒हि । | 

आशिपि लिडि--अनुभाविषीष्ट अनुभविषीष्ट । 

लुङि -अन्वभाषि' । अन्वभाविषाताम-अन्वभविषाताम्‌ । अन्व- 
भविषत-अन्वभाविपत । अन्वभबिषथा:--अन्वभाविषथा:। अन्व- 
भविवाथाम्‌-अन्बभाविपाथाम्‌ । अन्वभविध्वम्‌-अन्वभाविष्वम्‌र, 
अन्वभविढवम्‌-अन्वभाविदवम्‌ । अन्वभाविषम्‌-अन्वमविषम्‌ । अन्वभ- 
विष्वाहि, अन्वभाविष्वहि । अन्बभविष्महि-अन्वभाविष्महि । 

आअन्वभविष्यत-अन्वभात्रिष्यत । 

(भावप्रक्रियायाम्‌ ) 

अत्र प्रत्ययेन कत्त रनभिधानात्‌ ऋठ करणयोस्तृतीया । तत्र भावस्य 
यष्मदस्मदर्थाविशेष्यत्वातप्रथमपुरुष एवात्र व्याख्याने, स्वतः क्रियाया 
निवृत्तभेदाया अभिधानादेकवचनमेव भवति । 

(भवद्भ्यां, भवदूभ्यः, त्वया, युवाभ्यां; युष्माभिः, सया, आवा- 
भ्यामस्माभिर्वा भूयते) 

अयते । बभवे । भबिता-भाविता । मविष्यते-भाविष्यते | भाविः 
पते-भाविषातै, भबिषते-भविषाते, भूयते-भ्याते, भूयते-भुधात। अलः 
ताम्‌। अभूयत । भूयेत। भविषीष्ट-भाविषीष्ट । अभावि। अभ 
विष्यत-अभाविष्यत । 

(कर्मेकतू प्रकियायाम) 

शुः देवदत्तमभिभवति।  शदरुणा देवदत्त अभिभूयते । देवदत्त 
असिभयतेः स्वयमेव । एवं सवत्र कमेवदुदाहरणान । लुङि तशब्दे ड 
«चः कर्षकर्तर” इति चिणादेशबिकल्पनात्‌ पच्ने सिच्‌) तस्य पूव 


वच्चिण्वदिट तत्पक्षे वृद्धौ (अभ्यभावि)। (अभ्यभाविष्ट अभ्यः 


भबिष्ट इति त्रैरूप्यम्‌ । A 
(कमेव्यतिहारे) 


_ कमेव्यतिद्दरस्तु* मिरे नोच्यते । अन न क्रियाशब्देन नोच्यते । अत्र केषलमात्मनेपदत्वसेव 


१--चिण्भावकर्मणोः (३. १- ६६) २-घिच (द. २. २५) रे--करमे- 
८७) कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्तियाणां च कर्तो , 


' वत्कर्मणा तुह्यक्रियः (३. १. ५७) केः 
कर्मवद्‌ भवति । ४-कर्चारि कमेव्यतिहारे (१.४. ११४ ) 
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वैशिष्ट्यम्‌ । अत एव सर्वत्र आत्मनेपद कृत्वा कठ वदू रूपाणि ज्ञेयानि । 
दिङमात्रमुदाह्वियते-व्यतिभवते । व्यतिभवेते । व्यतिभवन्ते । व्यति- 
भवसे । व्यतिभवेथे। व्यतिभवध्वे । व्यतिभवे | व्यतिभवावहे | 
व्यातिभवामहे | व्यतिभविता । व्यतिभविष्यते । व्मतिभविपते-व्यति- 
भविषाते, व्यतिभाविषते-व्यतिभाविपाते, व्यतिभविपतै-व्यतिभविषातै, 
ब्यतिभाविषते-व्यतिभाबिपातै, व्यतिभवते-व्यतिभवाते, व्यतिभवतै- 
व्यतिभवाते । व्यतिभवताम्‌। व्यत्यमबत । व्यतिभवेत । व्यतिभवि- 
घीष्ट । व्यतिभविषीयास्ताम्‌ । व्यतिभविषीरन्‌। व्यतिभविषीष्ठाः । 
ण्यतिभ विषीयास्थाम्‌। व्यतिभविपीध्वम, व्यतिभविषीढवस्‌ । 
व्यतिभविषीय । व्यतिभविषीबहि । न्यतिभविषीमहि। व्यत्यभविष्ट । 
व्यत्यभविष्यत । 
(सन्नन्तस्य-वृभूष ) 

भू सन्‌=बुभूष कठ भ्रक्रियायाम्‌-बुभूषति । चुभूपाङचकारः । 
घुभूपामास । बुभूषाम्वभूव । बुभूषिता । बुभूपिष्यति। बुभषिषति- 
बुभूषिषाति, बुभषिषत्‌-बुभू षिषात्‌, बुभूपिषद्‌-बुभूषिषाद्‌ । बुभूपति- 
बुभूषति, बुभूषत-बुभूषात, बुभूषदु-बुभषाद । बुभूपतु | अबुभूषत्‌ । 
बुभूषेत्‌ । बुभष्यात्‌ । अघुभूषीत्‌ः । अबुभपिष्यत्‌ । ह 

(भावकर्मकर्मकत्‌ प्रक्रियासु) 
बुभूष्यते खया । अनुबुभूष्यते सुखम्‌ । अभिबुभूष्यते देवदत्तः 
स्यमेव । अन्यत्सव कतृ वज्ज्ञयम्‌ | 
(कर्मव्यतिहारे ) 

व्यतिबुभूषते । व्यतिबुभूषां चक्र -च्यतिबुभूषां बभूव--व्यतिबुभूषा- 
मास । व्यतिबुभूषिता । व्यतिबुभूषिष्यते । व्यतिबुभूषिषते-व्यतिबुभू- 
षिषाते । व्यातबुभूषताम्‌ । व्यत्यबुभूषत । व्यतिबुभूषेत । व्यतिबुभूषि- 
षीष्ट। ग्यत्यबुभूषिष्ट । व्यत्यबुभूपिष्यत । &8 सत्र पूर्ववत्सनः इति 
तङ इति धातुवृत्ती सायणः । तन्न, बुभूष धातोः कर्मञ्यतिहारसंबन्धात । 
तेन क्तरि कर्मव्यतिहारे इत्यनेनैव तङ % । र 


१-धातोः कमंण: समान० (३. १.७) २--कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (३.१. 
३५) ३-इट ईटि (८. २, २८ ) एकादेशे सिज्लोपः सिद्धो वक्तव्यः १८ 
(=, २. १) भ्रक: सवरण दीघं: ६. १, ६७) 
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(यङन्तस्य-बोभूय) 
भू यङ = बोभूय* 
(Ys NESS RN ESE C~ ~ र 
कत्तरि--बोभूयते । भावे--बोभूय्यते* । कमणि--अनुबोभूय्यते 
सुखम्‌ । कमकत्तिरि--अभिवोभूय्यते शत्रुः स्वयमेव । लुङि तशब्दे तु 
अचः कर्मेकत्तेरि इत्यनेन अभ्यबोभूयि शत्रुः स्वयमेव, अभ्यवोभूष्ट इति 
च । एवं स्वासु प्रक्रियासु सनन्तवत्‌प्रक्रिया । 
(यङ लुङन्तस्य बोभू) 
लटि-- बोभवीति-वोभोतिः । बोभूतः । वोमुवति* । बोभबीषि- 
बोभोषि । वोभूथः । वोभूथ । बोभबीमि--बोभोमि । वोभूवः । बोभमः । 
` र] ~~ > [a ~ ha ~ ~ 
लिटि--बोभवांचकार । लुटि-बोभविता । लुटि-बोभाविष्यांत । 
लेटि-वोभविपति-बोभविपाति, नोभविषत्‌-बोभविषात्‌ , वोमविषदू 
~ ~ (> ho ~ द्‌ 
बोभविपादू, बोभवति--वोभवाति, बोभवत्‌-बोभवात्‌, बोभवदू- 
२. (०२ ~ >> LR _ ha हि 
बोभवादू । लोटि-योभोठु बोभूतात्‌। बोभूताम्‌। त्रोसुवठु । वाभू। 
बोभूतम्‌ । बोभूत | वोभवानि । वोभवाव। बोभवाम । लडि--अबो- 
भवीत-अबोभोत्‌-अवोभवुः । अबोभवम्‌ । अबोभवाव । अबोभवास । 
` Ee टु ~ के 
लिङि-बोभूयात्‌। वोभूयाताम्‌ । वसूयुः । बोभूयाः। बोभूयातम्‌ । 
बोभयात । बोभयाम्‌। वोभूयाव | वोभूयाम । 
` ~ ~ ~ ~ ho ७५ ho ४ > हि 
: आशिषि लिडि--बोभूयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासु:। बोभूया:। 
बोभयास्तम्‌ । बोभयास्त | बोभयासम्‌ | बोभूयास्व । बोभूयोस्म । 
9 SS ~ 9 च दि डिः 
लुङि-अबोभूबीत्‌--अबोभोत्‌ । अबोभताम्‌ अबोभूवुः। तङि 
अबोभविष्यत्‌। ० ~ + «हु तीर 
भावकमेकर्मकतू षु प्रक्रियासु ( बोभूयते त्वया इंत्याद ) सव यङ- 
६ ~ ० ~ ७० 
वञ्ज्चेयम । कर्मव्यतिहारे-व्यतिबोभूते, व्यतिबोभुवाते इत्यादीनि रूपाणि 
अवगन्तव्यानि । दि पक 
(णिजन्तस्य भावय) 
लटि-भावयति । 


द< EE SS न्न लालाला 
१-_धातोरेकाचो हलादेः० (३. १. २२) ९-अता लोपः (६, ४. ४८) 


३-यङो वा ७.३. ६४) वतमाने लट्‌ (३. २. १२३) भूसुवोस्तिडि (७.३.८८) 
इति गरुण निधेधो$त्रा न भवति दार्घात्त (७. ४. ६५) इति सूत्रे बोभूतु इति गुणा- 


भावाथान्निपातनाज्‌ ज्ञापकात्‌ । इदमेव प्रकृति ग्रहणे यङ्जुगन्तस्यापि ग्रहण 


भवति इत्यत्र ज्ञापकम्‌ । ४--श्रचिच्नुघातु० (६. ४. ६५) 
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लिटि - भावयां'चकार । भवायांवभूच । भावयामास | 

लुटि-भावयिता इत्यादि प्रकृतिवत्‌ । आशिषि लिडि--भाव्यात* । 
लुङि--अवीभवत्‌ । 

(भावकर्मकर्मकतू प्रक्रियासु) 

सकमेकत्वाद्‌भावासंभवः । तत्र लद्‌लोट्लङ्विध्यादिलिङ्छु यकि 
विकरणे णिलोपः ( भाव्यते | भाव्यताम्‌ । अभाव्यत । भाव्येत ) अतो- 
ऽन्येषु लुङव्यतिरिक्तेषु कतृ वद्रूपम्‌ ! लुङि तु चड: कत्तेरि विधानात्‌ 
अन्यत्र सिजेव। तशब्दे तु चिणि (अभावि | अभावयिपाताम्‌ इत्यादि ) 
स्यादिषु चिण्वदिद्पच्षे असिद्धवदत्राभात्‌ इति चिएवदिटोऽसिद्धस्बा- 
णिणलोपे ( भाविष्यते । अभाविष्यत । श्रभाविपाताम्‌ । भाविषीष्ट । 
भाविता । कमकत्तेरि तु यक्चिणो प्रतिषेधे > णिश्रन्थिप्रन्थित्र ञात्मने- 
पदाकमकाणायुपसंख्यानम > इति यक्चिणोनिषेधाद्यथायोगं सवत्रकत्‌ - 
वढ्रूपं स्यादिषु तु कमंवत्‌। 

२, (एध वृद्धौ उदात्तः श्रनुदात्तेत्‌) 

लटि२-लिटि-लुटि-लुटि-ले टि-लोटि-लङि-लिडि-आरिषि लिडि- 
लुडि-लाडिः भावे लटलोट्लङविष्यादिलिङक्त यगुदाहायः। ( एध्यते 
भवता ) इत्यादि । लुङि तशब्दे एधि भवता। शोषे तु कत्तं वद्रूपम्‌ । 

सनि ( एदिधिषते ) इत्यादि सवत्र प्रकृतिवत्‌ एदिधिष्यत इत्यादि 
कत्त वत्‌ । णिचि एधयते-एधयति | लङि ऐदिधत--ऐदिधत्‌ । 

कमेणि लुङिः तशब्दे ऐथि | ऐधयिषाताम इत्यादि । 


३, (अत सातत्यगमने) 


अतांते । आत | आततुः। आतुः। आतिथ । आतथुः । आत । 
आत | आतिव । आतिम । अतिता । अतिष्यति । अतिषति-आतिषति । 
अतठु-अततात्‌ | सिपि-अत--अततातू । आतन्‌ | .अतेत्‌। अत्यात्‌ । 
आतीत्‌। आतिष्टाम्‌। आतिषुः। आती: । आतिष्टम | आतिष्ट | 
आतिषम्‌ ।आतिष्व । आतिषम । अतिष्यत्‌ । 


{-श्रयामन्ताल्वाय्येत्विष्णुषु (६, ४. ५५) इति श्रय्‌ श्रादेशः । २-णेर- 
निटि (६. ४. ५१) ३-लडादीनामुदाहारणानि भुधातुबत्‌ तत्तद्विधायकसूत्रेषु 
. द्रष्टाव्यानि । 
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४. (षिध गत्याम्‌). 
सेधति ॥ सिषेध । सिपिधतुः`। सिषिधुः । सिषेधिथः । सिषिधश्चुः । 
सिपिध । सिषेध । सिषिधिव । सिषिधिम ॥ सेथिता ॥ सांधष्यात ॥ 
सेधिषति । सेधिषाति । सेघिषत्‌ | सेधिषात्‌ । सेविषदू । सेधिषादू । 
सेधति । सेधाति । सेधत्‌। सेधात्‌। सेघदू । संवाद ॥ सेधतु-सेध- 
तांत्‌ ॥ असेघत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ | असेधिष्यत्‌ ॥ 
५. (खाद्‌ भक्षणे) 
खादति ॥ चखाद्‌ ॥ चखादतुः । चखाडु. । चखादथुः । 
चखाद । चखाद । चलादिव । चखादिम ॥ खा । अखादीत्‌। 
६- (गद व्यक्तायां वाचि) 
गदति । जगाद । जगदतुः! जगदुः । जगदिथ । - जगाद 
जगद्‌ ॥ अगदीत्‌* । अगादीत्‌ ॥ अगदिष्यत्‌ | 


७. (णद अव्यक्ते शब्दे) _ 
नदति । ननाद । नेदतुः” । नेदुः । नेदिथ' । नेदुः । नेद्‌ । ननाद- 
ननद । नेदिब ॥निदिम || अनदीत्‌-अनादीत्‌ ॥ 
प (टुनदि समृद्धौ ) 
नन्द्रति | ननन्द ॥ नन्दीत.॥ 
९. (इदि परमैश्वर्ये) 
इन्दति | इन्दाञचकार{ । इन्दांबभूव । इन्दामास ॥ इव्युदात्ता 
उदात्तेतः ॥ र 
१०. (लोक दशते) 
: होकदे ॥ लुक होव ॥ लुलोके ॥ लोकिषीष्ट । अलोकिष्ट ॥ 


१--आदेशप्रत्यययो: (८. रे- ५९) २--ग्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१. २. ५) 


किति च (१. १. ५) इति गुणस्य निषेध: ३--णलुत्तमो वा (७. १. ७ 
ग्रतो हलादेलंघोः (८. २- ७) ५-ग्रत एकहल्मध्ये० (६. ४. १२०) ६- व : 
सेटि ( ६. ४. १२१ ) ७--इदितो नुम्धातोः (७. १. fe स्व 
(७. १. ३६) , | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


९२० Digitized ० अशख्ध्यात्रीष्प्रक्राशिकासम5 and eGangotri 


“00.५... 


११. (शकि शंकायाम्‌) 
शङ्कते ॥ शशङ्के ॥ शङ्किषीष्ट । अशाङ्किष्ट ॥ इत्युदा्ता: 
अनुदात्तेतः 
१ १२. (वचे दीप्रौ) 
वचेते ॥ ववर्चे ॥ वचिषीष्ट || अवर्चिष्ट ॥ अवर्चिष्यत । 
१३. (लोचृ दर्शाने) 
> ~ SN OO rn ~ ७० = 
लोचते॥ लुलोचे ॥ लोचिपीष्ट | अलोचिष्ट। इत्युदात्तो अनुदार 
सह: १४, (अचे पूजायाम्‌) 
_ अर्चेति॥ आने! । आनर्चतुः । आनचु:। आनचिथ । आन- 
चेथुः । आनच | आनच | आनचिव । आनचिस ॥ 
१५. (कूज श्रव्यक्ते शब्दे) 
कूजति । चुकूज ॥ चोकूज्यते | कूजयति अचुक्रूजत । 
१६. (व्रज गतौ) 
रजति । वत्राज । अत्राजीत्‌ ॥ इत्युदात्ता उदात्तेतः | 
१७. (वेष्ट वेष्टने) 
वेष्टते ॥ बिदेष्टे ॥ अवेष्टीत अवेष्टिष्ट ॥ 
१८. (चेष्ट चेष्टायाम्‌) 
ha ha NN ० २०५ हे 
चेष्टते ॥ चिचेष्टे ॥ 
१९. (पडि गतौ) 


| ~ री ~ ४० ७ ह 
परुडत | पपण्ड । परिडषीष्टं ॥ अपरिडष्ट | इत्युदा ता 


अनुदात्तेतः ॥ 


रेंटिव ।' र | 
विति । याताम्‌ । रद्याहुः 4 भरवीत रेटिम ॥ रद्यात्‌ । रटयास्ताम्‌ । रट्यासुः । 


१ 


२०. (कटे वर्षावणंयो:) २१. (रट परिभाषणे) 
` कटति । चकाट । अकटीत्‌ः । 


` रटति॥ रराट । रेटतुः । रेटुः । रेटिथ | रेटथुः । रेट । ९ | 


` अरटीत- 


१--भ्रत श्रादे; (७. डे. ७०) 'तस्मानुडद्विहल: (७,४. ७१) २--वदव्रज- 


हलन्तस्याच: (७. २, ३) ३--ह्ययन्तक्षणाश्‍वस० (७. २. ५) 
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अराटीत्‌ ॥ 
२२, (मडि भूषायाम्‌) 
सण्डति || ममण्ड ॥ 
२३. (पठ व्यक्तायां वाचि) 
पठाति । पपाठ । पठेतु: । पेठुः । पेठिथ । पेठथुः । पेठ । पपाठ= 
पपठ । पाठव । पॉठम । अपठीत्‌--अपाठीत्‌ । 
२४. (कोड विहारे) 


क्रीडति । चिक्रीडतुः । चिक्रीडुः । इत्युदात्ता उदात्तेतः 


~ 


२५. (टुवेपृ कम्पने) 


२६. (त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌) 

त्रपते । त्रेपे* । त्रेपाते। त्रोपिरे । त्रोपिषे । त्रेपाथे । त्र पिध्वे । 
त्र पे । त्रो पिबहे । त्र पिमहे । त्रपिता-त्रप्तार । त्रपिष्यते-त्रप्स्यते । त्रपिषते- 
त्रप्सते, त्रापियते-त्राप्साते । त्रपते-त्रपाते । त्रपते-त्रपाते । त्रपताम्‌ । 
अत्रपत । त्रपेत । त्रपिषोष्ट । त्रप्सीष्ट | अत्रपि-अत्रप्त । 

तित्रपिषते-तित्रप्सते । तात्रप्यते । तात्रपीति । तात्रप्ति । त्रपयतिः । 
अतित्रपत्‌ । कृत्प्रत्ययाः-त्रपिस्वा । अप्त्वा । त्रप्तः । त्रप्तवान्‌। 

७. (कपि चलने) 
कम्पते । चकम्पे । इत्युदात्ता उदात्तेतः । 
२८. (पण व्यवहारे स्तुतौ च) 

पणते । पेणे । पेणाते । पणिरे। पणिता। पणिष्यते । पणिषते । 
पणिषाते | पाणिषते । पाणिषाते। पणिषतै । पणिषाते । पाणिपते । 
पाणिषातै । पणते । पणाते। पणते । पणात । पणताम्‌। अपण॒त | 
यणिषीष्ट । अपशिष्ट । अपणिष्यत। पिपणिषते । प्पण्यते* । पम्प- 


९-_तफलभजत्रपरच (६, ४. १२२) एतषामत एत्वमभ्यासलोपश्च किति 
लिटि सेटि थलि च | २--स्वरतिसूति० (७,२, ४४) इतीडविकल्पः ३--घटा- 
दित्वान्मित्वम्‌, मितां ह्वस्वः (६. ४. ९२) ४-नुगतोऽनुनासिकान्तस्य (७.४.५५) 
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णीति । पम्पणिट । पम्पाणटः । पम्पणति' । अपम्पणीत्‌ । अपम्पण्‌ । 
पाणयति । अपीपणत, । इति उदात्त अनुदात्तेत्‌. 
२९. (चर गतिभक्षणयोः) 

चरति । चचार । चेरतुः | चेरुः। चेरिथ । चेरुः । चेर। चचार- 
चचर । चेरिव । चेरिम ।, चरिता । चरिष्यति । चरिपति-चारिषति । 
चरतु-चरतात्‌। अचरत्‌ । चरेत्‌ | चर्यात्‌ । अचारीत्‌ । अचारप्यत । 
चिचरिषति । चञ्चूयेतेः। चङचुरीति-चङ्चूर्ति | चङचूतः । चञ्चूरति । 
चारयति । अचीचरत्‌ | इति उदात्त उदात्तेत्‌ । 

०. ( जि जये ) 
जयिजयाभिभवयोराद्येऽर्थऽसावकर्मकः । 
उत्कर्षप्राप्तिराद्योऽर्थोऽद्वितीयेऽर्थं सकर्मकः ॥ 

जयति । जिगाय* । जिग्यतुः* | जिग्युः | जिगयिथ-जिगेथ * । 

~ ७ च ह ७) ९ ७३ 2 Ne ३ ?” 
जिग्यिव । जेता । जेष्यत। जेषति-जेषाति । जेषति-जेषाति । जयतु । 
अजयत्‌ | जयेत्‌ । जीयात्‌ । अजैषीत्‌ । जिगीषति । जेजीयते | जेज- 
यीति-जेजेति । जेजितः । जेज्यति । जापयति*। अजीजपत्‌ । विजयते“, 
पराजयते । इति अनुदात्त अनुदात्तेत्‌ । 

१. (शिक्ष विद्योपदाने) 
शिक्षते । शिशिक्ष 
२. (भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च) 
भिक्षते । अयं द्विकमेकः ॥ 
३. (ईक्ष दर्शने) 

“ इत्तते। इत्तांचक्रे । ईक्षिता | ईक्षिष्यते। ईक्षताम। एंच्तत। 
इच्तेत | ईत्तिषीष्ठ | ऐक्षिष्ट । ईचिक्षिपते । इक्षयति । ऐचिक्षत्‌ । 


१--अ्रदुम्यस्तात्‌ ( ७. १. ४) २--प्रतो ल्रान्तस्य ( ७. २.२) 
३-चरफलोरच (७. ४, ५७) उत्परस्यात (७. ४. ८८) हलि च (८. २. ७७) 
४-सन्लिटोर्जः ( ७, ३. ४७ ) ५-एरनेकाचो० (६. ४. ८२) इति प्रजादौ 
क्ङिति यण्‌ ६--प्रजन्तत्वादनिद्तवे क्रादिनियमादिङ्‌ विकल्पः ७--क्रीङ्जीनां 
णो (६.१.४७) इत्मेचः स्थाने श्रात्वे पुगागमः ८-विपराभ्यां जेः (१. ३. १९) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


" de’ 


—T EI उति या शो बह यपाधा हस्व: 
१--भ्राजमाष० (७. ४. ३५) इति वा णौ चङ युपाधा हुस्व: २-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( भ्वादिगणः ] आख्यातभ्रकरणम्‌ RE 


३४. (भाष व्यक्तायां वाचि) 

भापते । बभाषे। भाषिता । भआपिष्यते । वाभाष्यते। भाषयति | 

अवभाषत्‌' | अबीभपत्‌। 
(कासु शब्दकुत्सायाम्‌) 
कासते । कासांचक्र ` । इति उदात्ता अनुदात्तेतः । 
३६. (द्यूत दीप्तौ) 

द्योतते । दिद्युते* । द्योतिता । दयोतिष्यते । द्योतिषते । द्योतिषाते । 
द्योतिपते । द्योतिषाते । द्योतते । द्योताते । द्योतते । द्योताते । द्योतताम्‌ । 
अद्योतत । द्योतेत । द्योतिषीष्ट । अद्योतिष्ट । अद्युतत्‌ । 


३७, (जिमिदा स्नेहने) 
मेदते । मिमिदे । मेदिता । अमिदत* । 
३८. (वृतु वतत ने) 
वर्तते | ववृते । वर्सिता । वत्तिष्यते । वत्स्येति* । वत्तिषते । बच्ति- 
घाते । वर्तताम्‌ । अवर्तत ।.वर्त्तेत | वर्तिषीष्ट । अवृतत । अवत्तिष्ट । 
अवर्तिष्यत । अवत्स्यत्‌ । 
३९. (वृधु वे) 
पूर्ववत्‌ । बृत्‌ । इति द्युतादय उदात्ता अनुदात्तेतः । 
४०. (राज्‌ दीप्तो) 
राजते | रराजे | इत्यादि पूर्ववत्‌ । राजति। रराज। रेजतुः* । 


कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (३. १. ३५) ३-द्ुतिस्वाप्यो; सप्रसारणम्‌ (७. ४. 
६७) इति हलादिशेष॑ बाधित्वा सम्प्रसारणमम्यासस्य ४--द्युदम्यो लुङि (१. 
३, ९१) इति लुडि वा पदस्मैपम्‌ । पुषादि० (३. १. ५५) इति मड 
४--वुद्भ्यः स्यसनोः ( १. ३. ६२) वा परस्मेपदम्‌ । न वुद्धयरइतुरूये: 
(७. २ ४६) ६-फणां च सप्तानाय (६. ४. १२५) इति एतेषां घातूनाम- 
वर्णास्य स्थाने व एकारादेशो भवति, अभ्यासलोपश्च लिटि -बिङति परतस्थ- 


लि च सेटि। 
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रराजतुः। रेजुः । । रेजिथ । रराजीति । राराष्टि'। राजयति। 
अरराजत्‌^ | उदात्तः स्वरित्तेदुभयतोमापः । 
४१. (पतल गतौ) 
पतति । पपात । पेततुः । पेतुः) पतिता । पतिष्यति । पातिषति। 
पातिषाति । पततु--पततात्‌ । पतताम्‌ । पतन्तु । 'पत-पततात्‌। पततम्‌ । 
पतत | पतानि । पताव । पताम । पतेत्‌ । पत्यात्‌। अपप्तत्‌3 । पिप- 
तिषति* । पित्साति४ । पनीपत्यते" । पनीपत्ति। इति उदात्त उदात्तेत्‌। 
४२. (षद्लृ विश रणगत्यवसादनेषु) 
सीदति । ससाद । सेदतुः। ससत्थ °-सेदिथ । सेदिब । सेदिम । 
सत्ता । सत्स्यति । असीदत्‌ | सीदेत | सद्यात्‌ असदत्‌“ । सिपत्सति । 
सासद्यते । सासदीति--सासत्ति । सादयति । असीषदत्‌ । 
४३. (बुध अवगमने ) 
४४. (रुह बीजजन्मनि प्रादुभवि च) 
बोधति । इति उदाता उदात्तेतः सहिस्तु अनुदात्तः । 
४५. (श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ] 
श्रयति । शिश्राय | शिश्रियतुः । शिश्रियुः । शिश्रयिथ । शिश्राय । 
शिश्रय । शिश्रियिव । शिश्रियिम | श्रयिता | श्रयिष्यति । श्रयतु । अश्र- 
यत्‌ । आशिषि-श्रीयात्‌* | लुङि-अशिश्रियत्‌ १° । तडि-श्रयते । शिश्रिये 
इत्यादि | शिश्रयिषति' * | शिश्रीषति । शोश्रीयते । शोश्रयीति । शोश्रेति । 
श्राययांति । अशिश्रयत्‌ । 


१-ख्रङ्गभ्रस्ज० (८. २, ३६) ष्ट्रा ष्टु (८. ४, ४०) २--नाग्लोपि० 
( ७. ४. २) इति क्रदित्त्वादुपधा हुस्वतिषेघ: । ३-पत: पुम (७. 
४, १९) पुषादिद्ुतादिलु दितः परस्म॑ पदेषु (३. १. ५५) इति श्रङ्‌ ४-तनिपति- 
दरिद्राणामुपसंख्यानम, इति वेट) ग्रनिट्पक्षो सनि मीमाघु० (७. ४. ५४) 
इति इस भावः। इसभावे सः स्यार्धधातुके इति तत्वे पितुशब्दस्य ट्विवेच नम 
५--नीग्वन्छु० (७.४. ८४) इति भ्रभ्यासस्य नीक्‌ | ६-पपाघ्रा० (७. ३. ७) 
७-खरि च (५.४, ५४) ८--पुषादि० (३, १, ५५) ६--श्रक्ृत्‌० (७, ४, 
२५ ) १०-सिश्रि० ( ३. १. ४८ ) ११--सनी० (७. २४९ ) 
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४६. (भून्‌ भरणा) 

भरति । बभार.] बभ्रतुः । बभथे । बभूव । क्रादिनियमादिडभाव: ॥ 
भर्ती । भरिष्यति। भरतु। अभरत्‌। भरेत्‌ । आशिषि-श्रियात्‌' । 
अभार्षीत्‌॥ ८ 

भरते। बन्न । भर्त्तास । भरिष्यते । भरताम्‌ । अभरत । भरेत `, 
आशिषि-द्रृषीष्ट" । अश्रतः । विभरिषति । बुभूषेति । बेश्रीयते* । 

४७. (हृन्‌ हरणे) ४८. (घृन्‌ धारणे) 
हरति । जहार । हारयति । अजीहरत्‌ || धरति । धरते । 
४९. (णीञ्‌ प्रापण) 

नयति । निनाय (बृद्धुयायो) “द्विवचनेऽचि” इति स्थानिवद्भा- 
वान्नीशब्दो द्विरुच्यते । निन्यतुः । निन्युः । निनयिथ-निनेथ । निन्यथुः | 
निन्य । निनाय-निनय । निन्यिव । निन्यिम । (क्रादिनियमादिट्‌ । थलि 
भारद्वाजनियसाद्विकल्पः) नेता । नेष्यति । नयतु | अनयत्‌ । नयेत्‌। 
नीयात्‌ । अनैषीत्‌ । निनीषति । नेनीयते। नेनयीति। नेनेति। ' - 
नेनीतः। नाययति अनीनयत्‌ | इति भरत्याद्योऽनुदात्ताः स्वरित्तेतः ॥ 

५०. (धेट्‌ पाने) 

यति । दधौ*। दधतुः। दधुः । दधाथ। दधिथ। दधिव। 
धाता | धास्यति। धयतु | अधयत्‌। धयेत्‌। आशिषि-धेयात्‌* । 
अदधत ” | अदधताम्‌ । चङभावे अधासीत्‌“ । अधासिष्टाम्‌। अधाः 
सिषुः। यदा “विभाषा घाधेदशाछ्ासः” अधात्‌ । अधाताम्‌। अधुः । 
आत (३. ४. ११०) इति झेजु स्‌। "आत (३ रक इति मेजुस 0 शा 

१--रिङशयग्लिङ्क्ष, (७. ४. २८) २-उश्च (१. २. १२) इति कित्त्वा- 
दगुण | ३--उश्च (१. २. १२) ह्रस्वादङ्गात्‌ (८. २. २७) ४--रीड ऋतः 
(७. ४. २७) इति परत्वाद्‌ रीङि कृते द्विवचनम्‌ । ु 

४--भ्रादेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) आत झौ णलः (७. १. ३४) 
इति ओत्वे वृद्धि, ग्रन्यत्र बिङति अजादावाद्ध घातुके आतो लोप इत्याल्लोपः | 
इटि च तस्य द्विवंचनेऽचि इति स्थानिवत्त्वाद्‌ घा शाब्दस्य द्विवेचनस्‌। ६-- 
एलिडि (६. ४. ६७) ७--विभाषा घेट्दव्यो: इति विभाषा चडः । चङि ग्रातो 


लोप० (६. ४. ६४) इति ्राह्लोपे स्थानिवत््पाद घाशब्दस्य द्विवचनम्‌ । 


द--चङभावे-सिचि यमरमनमाताम्‌ इति सक्‌। 
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५१. (ग्ले म्ले हर्षक्षये) 
ग्लायति । जग्लौ । जग्लतुः । जग्लुः । जग्लाथ । जाग्लथ । जर्लथुः। 
जग्ल । जग्लौ | जग्लिव । जग्लिम | ग्लाता । गलास्यात | ग्लायतु । 
अग्लायत । ग्लायेत्‌ । आशिषि-ग्लायात्‌ *-ग्लेयात्‌ । अग्लासीतू । 


५२. (पा पाने) 
पिर्बाते । पपा । पपतुः । पपु: । पापथ। पपथु । पप । पपा । पापव । 
पपिम । पाता । पास्यति । पिवतु । अपिबत । पिबेत्‌ | पेयात्‌^ । अपात्‌ । 
पिपासति | पेपीयते । पापेति। पापाति। पापीतः* । पापति। पाय- 
यति । अपीपयत्‌ । 
` ५३. (प्रा गन्धोपादाने, ध्मा हाब्दाग्निसंयोगयोः ष्ठा गति- 
निवत्तौ. म्ना भ्रभ्यासे, दाण दाने) 
जिघ्रति | धमति । तिष्ठति । मनति । यच्छति ॥ 
| ५४ (सृ गतौ) 
सरति | ससार | सखतुः । सस्र: । ससर्थ। सस्व । क्रादिपाठा- 
दनिटस्वम्‌ । सत्ती । सरिष्यति | ऋद्धनो स्ये इतीट्‌ । असरत्‌ । सरत्‌ । 
सियात” | असार्षीत्‌ । असाष्टीम्‌ । सीषीषेति । अज्कन ०इति दीर्घे "ऋतः? 
इति ईत्वे रपरे हलि चेति दीर्घ द्विवचने कृते। सेस्रियते। ससत्ति। 
सस्‌ तः । सारयति | असीसरत्‌ । 


५५ (ऋ गतिप्रापणयोः) 
ऋच्छति* । आर” । आरतुः | आरूः । आरिथ । आरिव । अर्ता । 


१--वान्यस्य संयोगादेः (६. ४. ६८) २--एलिडिः (६. ४. ६७) ३-गाति 
स्था० (२, ४. ७७) ४--घुमास्था० (६. ४. ६६) इत्यनेनेत्वे कृते द्विर्वचनम्‌ | 
४--ई हल्यघोः ( ६. ४. ११३) ६--शाच्छासा० (७. ३. ३७) इति 
युक्‌ । ७ रिङशयग्लिङक्ष, (७. ४. २८) ८--पाघ्रा० (७. ३. ७८) ६ 
णलि वृद्धि स्थानिवत्त्वाद्‌ क्रशब्दस्य द्विर्वचनम्‌, उरत्‌ इति अत्वं रपरत्वं, 
हलादिशेषः, श्रत ग्रादेः इति दीघेत्वं, सवरांदीर्घत्वं चेति एष क्रमः । ग्रन्यत्र 
सवंत्र ऋच्छत्यताम्‌ ( ७. ४. ११ ) इति गुणः क्रादिनियमादिट्‌ थलि तु 


क भारद्वाजस्य इति नियमं बाधित्वा इडत्यतिव्ययतीनाम (७. २. ६३) 
इति इंट्‌। 


ऊ 
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अरिष्यति*| ऋच्छतु । आर्च्छेत ऋच्छेत्‌ । आशिपि अर्यात्‌*। आर्धीत्‌ 
आष्टीम्‌ । अरिरिपति3। अरायते । अर्पयति*। मा भवानर्पिपत। 
इति धेटादेयाऽनुदाताः । 


५६. त (प्लवनसंतरणयो¦) 


तरति | ततार। तेरतुः^ । तेरिब। !तेरिम। ऋच्छत्यताम्‌ इति 
गुणः । तरिता*-तरीता । तरिष्यति । तरतु । अतरत्‌ । तरेत्‌ । आशिषि- 
तीर्यात्‌*। अतारीत्‌ । अतारिष्टाम्‌ । अतारिषुः । अतारीः। अता- 
रिष्टम्‌ । अतारि2 । तितीर्पेति€ । तितरिषति । तितरीषति इति उदात्तः ` 
परस्मैभाष: ॥ 


५७. (गम्लृ सृप्लृ गतौ, त्यज हानौ) 
गच्छति । अगमत्‌। त्यजति । तस्याज । 


५८. (दुशिर. प्रेक्षण, दह भस्मीकरण) 
पश्यति | दहति । इति अनुदात्ता उदात्तेतः ॥ 


५९, (ड्पच्‌ पाके) 


पचति । पपाच । पेचतुः । पेचुः । पपक्थ । पेचिथ । पक्ता । पच्यति | 
पचतु | अपचत्‌। पचेत्‌। पच्यात्‌ । अपाक्षीत्‌ । तङि पचते । पेचे । 
'येचाते । पेचिरे । पक्ता । पच्यते । पचताम्‌। अपचत । पचेत । पक्षीष्ट । 
अपक्त | अपक्षाताम्‌। अपच्यत । पिपक्षति। पिपन्षते । पापच्यते । 
पापचीति । पापक्ति । पापकतः । पापचति । पाचयति । अपीपचत्त्‌ । 


इति गरुणः ३--स्मिपूङ्‌रञ्ज० (७. २. ७४) ४-प्रत्तिहि० ( ७. ३. 
३६) ५--तृफलभजत्रपष्च ( ६. ४. १ १२) ६-वतो वा (७. Ss ३८) 
.७--ऋत इद्धातोः ( ७. १. १००) इति इत्वरपरत्वयोः हलि चेति दीघः८-- 
इट सनिवा (७. २. ४१) इति इदो विकल्पनात्‌ सनि ग्रहयुहीशच (8.२. १२) 
-इति सन: कित्त्वादगुणत्वे ऋत इद्धातोरिति इत्वे हलि चेति दीधंत्व तीर शब्दस्य 
-द्विवंचनम्‌ । 
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यजति--यजते । इयाज । इंजतुः। इंजुः। इयजिथ | इयष्ठ। 
ईजिव* । यष्टा । यक््यति | आशिपि--इञ्यात्‌। अयाक्षीत्‌ । अयाष्टाम्‌ | 
ताडि--यजते । ईजे । 
१ (वह प्रापणो) 
बहति । उवाह । ऊहतुः | ऊहुः । उवह्विथ-उबोढ । ऊहथुः । ऊह । 
उचाह-उवह । ऊहिव । ऊहिम । क्रादिनियमादिट्‌ , थालि भारद्वा- 
जनियमादिडभावे । धत्वढत्बष्टुत्वढलापेषु “सहिवहोरोदवणास्य’’ 
इत्योत्वे उवोढेति भवति। एवमन्यत्रापि तवर्गादी ढस्वादि। 
यजिवत्संप्रसारणम्‌ । बोढा । वक्ष्यति। वह्दतु । अवहत्‌ । वहेत्‌ । 
आशिषि कित्त्वात्संप्रसारणे उह्यात। अवाक्षीत। अवोढाम्‌। 
तडि--वहते । ऊहे । ऊहिषे । वोढा । वक्ष्यते । बहताम्‌ । अवहत । 
वहेत | वच्षीष्ट । अवोढ । अवक्षाताम्‌। अवक्षत । अ्वोढाः । अवोढम्‌ । 
बिवत्षते । बावह्यते । इति पचादयोऽनुदात्ताः स्वरितेतः 
६२. (वस निवासे) 
वसति। उबास । ऊषतुः । ऊषुः । उवसिथ-उवक्थ । ऊषिव | 
संप्रसारणम्‌ यजिवत्‌। वस्ता । 
वत्स्यति । वसतु । अवसत्‌ । वसेत्‌ । उष्यात्‌ ! अवात्सीत्‌ | अव- 
न्ताम्‌। अवात्सुः 'अवत्स्यत्‌। विवत्सति | वावस्यते। बावसीति। वाव- 
स्ति । वासयति | अवीवसत्‌ । इति अनुदात्त उदात्तेत्‌ । 
६३. (वद व्यक्तायां वाचि) 
 वदति। उवाद्‌। ऊदतुः। ऊदुः। उबदिथ। 
ऊदिव । यजादित्वात्किति संम्प्रसारणम्‌ । बदिता । वदिष्यति । बदतु । 
अवदत्‌ । वदेत्‌ । उद्यात्‌ । अवादीत्‌* । ( इति यजादिगंणः समाप्तः ) 
इति उदात्त उदात्तेत्‌ । 
१--क्रादिनियमादिट, भारद्वाजनियमाद इंड विकल्प: किति वचिस्वपि- 
यजादीनां किति (६. १. १५) इति संप्रसारणम्‌, संप्रसारणं च कृते लिटभ्या- 
सस्य० (६. १. १७) इति ग्रकिति भ्रभ्यासस्य संप्रसारणाम । २--ब्रश्च भ्रस्ज ० 
( ८. २. ३६ ) ष्टुना ष्ट्रः (ऽ. ४, ४०) ३--सः स्यारद्ध धातुके ( ७. ४. ४६ ) 
४-वदव्रजहलन्तस्याचः (७. २. ३) 
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१, (ग्द भक्षणे) 

अत्ति। अत्तः।. अदन्ति। अस्सि। अत्थः। अत्थ। अद्मि । 
भ्रदूवः। अद्मः । आद्‌ । -आदतुः। आदुः। आदिथ । आदथुः । 
आद । आद । आदिव । आदिम । 

जवास । जत्षतुः। जनक्षुः` | जघसिथ । जक्षथुः । जक्ष। जघास-- 
जघस । जक्षिव । जक्षिम* । अत्ता । अत्स्यति । अत्सति। अत्साति। 
अत्सन्‌ । अत्सात्‌ । अत्सद्‌ | अत्साद्‌ । आत्मति । आत्साति । आत्सत्‌। 
आस्सात्‌ । आत्सद्‌ । आत्साद्‌ । अत्तात्‌. । अत्तामू | 
अदन्तु । अद्धि अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त। अदानि। अदाव । अदाम । 

आदत? । आक्ताम्‌ | आदन्‌। आदः । अत्ताम्‌। आत्त । आदम्‌ | 
द्व | आदूम । अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ । अद्युः । अद्यात्‌ । अद्यास्ताम्‌ । 
अद्यासुः । अवसत्‌“ । अघसताम्‌ । अघसन्‌ । आस्यत्‌ । 

२. (हन हिसागत्योः) 

हन्ति । हतः* ।-घ्नन्ति । हंसि | हृथः । हथ । हन्मि । हम्वः । हन्मः । 

जघान । जघ्नतुः । जघ्नुः । जघनिथ”--जघन्य । जध्नथुः । 
जन | जघान-जघन । जष्निव । जध्निम । हन्ता । हृनिष्यतिऽ । क 

हंसति । हंसाति । हंसत । हंसात । हंसदू । हंसादू। हांसत । 
हांसाति । हांसत्‌ । हांसात्‌ । हांसदू । हांसादू । 

हन्तु--हतात्‌ | हताम्‌ । घ्नन्तु । जहि । हृतम्‌ । हृत । हनानि। 


१--प्रत श्रादेः (७.४. ७०) २-लिट्यन्यतरस्याम्‌ (२.४.४०) न पदान्त» 
(१. १. ४७) क्रादिनियमादिट्‌ । थलि भारद्वाजनियमः इ्डत्त्यत्ति० इत्यनेन 
बाध्यते । ३--प्रदः स्वेषाम्‌ (७. ३. १००) ४-लुङ्सनो; घस्लु (२. १४, ३७) 
नृदित्वादङ, । ४--प्रनुदात्तोपदेश० ( ६-४-३४) 
६--गमहन० (६. ४. ९८) ७ -भारद्वाजनियमाद विकल्प; ८--ऋडनो 
स्ये (७. २. ७०) ६ हन्तेजंः (६. ४, ३६.) इति आदेश । प्रस्य प्रबिद्धबद- 
त्राभात्‌ (६, ४. २२) इत्यसिद्धत्वात्‌ प्रतो हेरिति लुङ्‌ न भबति। . . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३९३ ८ Digitized by ^घ्पऽथ्याध्यायी,प्रमगाशीका यवे and eGangotri 


———— 7755० 


हनाव : हनाम । अहन्‌ । अहताम्‌ । अध्नन्‌ | अहन्‌ । अहतम्‌ । अहत । 
अहनम्‌ | अहून्ब । अहन्स । हन्यात्‌ । हन्याताम्‌ । हन्युः | वध्यात्‌? | 
वध्यास्ताम्‌ । वध्याखुः। अवधीत्‌*। अवधिष्टास्‌ । अवधिषुः । अहनिष्यत्‌ 
जिघांसति । जङ्कन्यते* । जङघनीति-जङघन्ति । जहूघत: । जङ- 
घ्नति | %हन्तेहिसायां व्नीभावो वक्तव्यः > जेध्नीयते । घातथति । 
बअजाघतत्‌ | कमेशि-हन्यते । जध्ने | हन्ता-घांनता* । हूनिष्यते-घानि- 
ष्य्रते । हन्यताम्‌। अहन्यत । हन्येत । आशिपि-घानिपीष्ट-वधिषीष्ट ॥ 
लुलि-अधधि-अघानि । अवधिपाताम्‌ू-अहसातामू--अघानिपाताम्‌ । 
इति उदात्तावनुदात्तेतो ॥ 


३. (ईड स्तुतौ) 


° 


| ईंडाते । ईंडते । इंडिषे* | ईडाथे। ईडिध्वे ।{ईडे । इडबहे । 
महे । इंडांचक्र । ईडिता, इंडितास । इंडिताहे । इंडिष्यत । इट्राम्‌ । 
इदाताम्‌ । इंडिष्व । इडिध्वम्‌ । ईडे । ऐट् । ऐडाताम्‌ । ऐटठाः । एंडध्वम्‌ । 
ऐडि | ऐडवहि । ऐडमहि। इंडीत। इंडीथा:। ईडिध्वभ। ईडिय । 
ध्याशिषि-इडिपीष्ट । इडिपीष्टाः । इडिपीध्वम्‌। ईडिपीय । ऐडिष्ट | 
ऐडिध्वम्‌ । ऐडिषि। कमेणि-ईड्यते | सनि-ईडिडिपते । ईडयति । 
साःभवान्‌ इंडिडतू । 


ih 


४. (आस उपवेसने) 
आस्ते | आसाते आसते । आस्से । आसाथे | आध्ये । आसे । 
झआस्बद्दे । आस्महे । आसांचक्रे । 
५, (आङ: शासु इच्छायाम्‌) 


आशास्ते । आशासाते। आशासते । आशास्से । आशासाथे । . 
आशाध्वे | आशासे । आशास्ह्टे आशास्महे ॥ इति उदात्ता अनुदात्तेतः 


१--हनो वर्ष जिडि (२. ४. ४२) २--लुडिच (२.४.४३) ३--भ्रज्झन- 
गमा सनि (६. ४. १६) ४-नुगतोऽनुनासिकाम्तस्य (७,४, ८ ५) ५-स्यसिच्‌० 
(६. ४, ६१) ६--ईडजतोध्चे च (७. २. ७८) 
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६. (पूङ, भ्रांणिगर्भविमोचने) 


सूत । सुवाते' । सुवते । सूषे। सुवाथे। सूध्वे । सुवे। सूवंहे । 


सूम. । सुधुव । सुषुवाते । सुपुविरे। सुषुविषे । सुपुविध्वे- सुंपु- 
चढव । 


(शीङ स्वप्ने) 

शत । शयाते* । शेरते | शेषे। शयाथे। शेध्वे शाये | शेवहे | 
शोमह । शिश्ये । रिश्याते । शिश्यिरे | शिश्यिषे । शिश्याथे । शिश्यिध्चे-- 
शाश्यिढवे । शिश्ये । शिश्यिवहे । शिश्यिमहेर । शायिता। शयिष्यते । 
राताम्‌ । शयाताम्‌ । शेरताम्‌ । शेष्व | शयाथाम्‌ । शेध्वम्‌ । शये। 
शयावह। शयामहे। अशेत। अशयाताम्‌ । अशेरत । अशेथाः। 
अशयाथाम्‌ | अशेध्वम्‌। अरायि। अशेवहि । शयीत। शयीयाताम्‌। 
शयारन्‌ । शयीथाः । शयीय ॥ आशिषि--शायिषीष्ट । शायिषीढवम्‌-- 
शायिपीध्वम्‌ । शांयधीय। अशायिष्ट । अशयिष्ठाः । अशयिढवम्‌-- 
आशयिध्वम्‌ ॥ अशयिपि। शिशयिषते। शाशय्यते । शेशयीति। 
शशाते । शशोतः । शश्याति । शाययति । अशीशयत्‌॥ इति उदात्ताव- 
बुदात्तेतो ॥ 

८. (ष्टुञ्‌ स्तुतौ) 

स्तुते । स्तुवाते । स्तुवते । स्तुषे । स्तुध्ये । स्तुवे । स्तुवहे । तुष्ट वे । 
तुष्टुवाते । तुष्ट विरे । तुष्डुषेष । तुष्ठ ध्वे । तुष्टुवहे । 

स्तोता । स्तोष्यते । स्तुताम्‌ | स्तुवाताम्‌ । स्तुष्व । स्तुध्वम्‌ । स्तवे । 

अस्तुत । अस्तुवाताम्‌ | अस्तुथाः। अस्तुवि । स्तुबीत। स्तुवीया- 
ताम्‌ । स्तुवीथाः। स्तुवीय । आशिषि-स्तोषीष्ट । लुङि-अस्तोष्ट । 
अस्तोषाताम्‌ । अस्तोष्ठाः | अस्तोढवम । अस्तोषि । यदा “तुरुस्तु- 


शाम्यमः? इतीट तदा स्तुबीते । स्तुवीषे । स्तुवीध्वे । स्तुबीवहे । स्तुः 


वीताम्‌ । स्तुवीष्व । स्तुबीध्वम्‌ । अस्तुवीत । अस्तुंवीथाः। अस्तुत्रीध्वम । 


अस्तुत्रीवहि । परस्मैपदेघु --स्तोति”-स्तवीति । स्तुतः-स्तुवीतः । स्तौषि- 


१--श्रचि शनुंधातु० (६. ४. ७७) २--शीङः सार्वधातुके गुणः 
(७. ४. २१) ३-शीडो र्ट्‌ (७. १. ६) ४--एरस्नेकाचोऽ (६. ४. १२) 
५--ग्यङ्‌ यि क्ङिति (७. ४. २२) ६-_क्रादिपांठादिङभावः । ७--तुसस्तुशः 


` स्यमः सावधातुके (७. ३. ६५) 
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स्तवीषि । स्तोमिः स्तवीमि । स्तुबः-स्तुवीवः। तुष्टाव। तुष्टोथ । 
तुष्टव । स्तोता । स्तोष्यति । स्तोतु--स्तबीतु । स्तुतातू-स्तुवीतात । स्तु- 
ताम्‌-स्तुबीताम्‌ । स्तुवन्तु । स्तुहि-स्तुवीहि । स्तवानि । अस्तात्‌' -अस्त- 
वीत्‌ | अस्तुताम-अस्तवीताम्‌ । अस्तुबन्‌। अस्ताः । अस्तबीः । अस्त- 
वम्‌ । अस्तुव । अस्तुवीव । स्तुयात्‌ । स्तुबीयात्‌। 

स्तुयाताम्‌-्तुवोयाताम्‌ | स्तुयुः--स्तुवौयुः । स्तुया;-स्तुयावी: । 
स्तुयाताम्‌-स्तुवीयाताम-स्तुवीयुः । स्ठुयाम्‌-स्तुवीयाम । आशिषि 
स्तूयात्‌ । अस्तावीत्‌ ` । अस्ताविष्टाम्‌ । 

९. (ब्रन्‌ व्यक्तायां वाचि) 


. न्नूते, त्रुवाते, व्रुवते । त्रे, त्र॒वाथे, त्रथ्वे । त्रुवे, त्र वहे, 
ब्र महे । ऊचः,ऊचाते, ऊचिरे । ऊचिषे, ऊचाथे, ऊचिध्वे । ऊचं, ऊचि- 
वहे, ऊचिमहे । वक्ता, वक्तासे, बक्ताहे । वक्ष्यते । त्रताम्‌, नञ वाताम्‌, 
र ध्वम्‌ , त्रवे, त्रवावहै । अत्र त, अत्र,थाः, अत्र,वि । त्र वीत, ब्रू वीया- 
ताम्‌ „ त्र वीय, त्र.वीवाहे । आशिषि--वक्षीष्ट । वक्षीष्ठाः, वत्तीय। 
अवोचत*, अवोचेताम्‌ , अवोचन्त। 
ब्रवीति? ब्र,तः, ब्रुवन्ति । ब्रवीषि, ब्रूथः, ब्रूथ । ब्रीसि, ब्र.वः, 
त्रमः। आह, आहतुः, आहुः । आत्थ, आहथुः । 
उवाच, ऊचतुः, ऊचुः। अवचिथ-उवक्थ, ऊच । उवाच-उवच, 
ऊचिव । वक्ता । वक्ष्यति । ब्रवीतु-न्रतात्‌ , ब्रूताम्‌, ब्र ह, ब्रत्म्‌, 
ब्रवाणि । अत्रवीत्‌. अत्र,ताम्‌, अन्रबीः, अत्रवम्‌, अन्नच । ब्र,यात्‌, 
- ब्रूयाताम्‌। उच्यात्‌*, उच्चास्ताम्‌ । अवोचत्‌ , अवोचताम्‌ , अवोचन्‌ । 
अनुदात्त उभयतोभाषौ । 
[ (इण गतौ) 


एति, इतः, यन्ति । एषि, इथः, इथ । एमि, इवः इमः। 


१-उतो वृद्धिलु कि हलि (७. ३. ८७) २--स्तुसुधुझम्य: परस्मैपदेषु 
(७. ,२. ७२) इति इट्‌, सिचि वृद्धिः (७. २. १) इति वृद्धि: ३--बुवों वचि 
(२.. ४.. ५३) वचिस्वपि० (६. १. १५) ४--वच उम्‌ (७. ४. २०) ९-्रव 
ईट, (९.३..९३) ६--ब्र व पञ्चनोमादित० (३,४.८४) ७--लिट्यम्यासस्य९ 
(६ १, १७) ५--किदाशिषि ( ३. ४. १०४.) वचिस्वपि० ( ६. १. १५) 
६--इणो यण्‌ (६. ४, ५१) Rada 


शह” 
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_ इयाय, ईयतुः, इयुः । इययिथ--इयेथ । ईयथुः, इय । इयाय--इयय, 
इयिव। एता । एष्यति । एतु-इतात्‌ , इताम्‌ , यन्तु । इहि, अयानि । ऐत्‌ , 
ऐताम्‌ , आयन्‌ । ऐ:, आयम्‌ । इयात, इयाताम्‌ । इयात्‌', इँयास्ताम्‌ । 
अगात्‌, अगाताम , अगुः। अगाः, अगातम्‌ , अगात | श्रगाम्‌ , 
अगाव, अगाम । ऐष्यत्‌ । इत्यनुदात्तः परस्मैभाषः । 


१, (इङः अध्ययने) 


अधीते, अधीयाते, अधीयते । अधिजगे, अधिजगाते, 
अधिजगिरे । अध्येता ¦ अध्येष्यते । 

अधीताम्‌, अधीयाताम्‌ , अधीयताम्‌। अधीष्व, अधीयाथाम्‌, 

घीध्वम। अघ्यये, अध्ययावहे, अध्ययामहे । अध्यत, अध्ययाताम 
अध्यैयत । अध्यथाः, अध्येयाथाम्‌ , अध्येध्वम्‌ । अध्येयि, अध्येवहि, 
अध्यैमहि । अधीयीत, अधीयीयाताम . अधीयीरन्‌। अध्येषीष्ट | लुडि- 
अध्यगीष्ट अप्यष्ट । अध्यगीष्यत-अध्यष्यत। इत अनुदात्त- 
आत्मनेभाषः । 


१२, (अस भुवि) 


स्ति, स्तः१, सन्ति । असि, स्थः, स्थ । अस्मि, स्वः, स्मः । 

भूव, बभूवतुः, बभूबुः | भविता । भविष्यति । अम्तु-स्तात्‌ , 
स्ताम , सन्तु । एघि“--स्तात्‌ स्तम्‌ , स्त । असानि, असाव, असाम। 
सातः, आस्ताम्‌ ,आसन्‌ , आसीः, आस्तम्‌, आस्त, आसस्‌ , आस्व, 
आस्म । स्यात्‌ , स्याताम , स्युः । भूयात्‌ , भूयास्ताम्‌ । अभूत्‌ ` । अभ- 
विष्यत । चकंरीतञच । यङ्लुगन्तमप्यदाद्‌कम्‌ । 


Td 


म सयका 

१- ग्रक्र्त्सावधातु० (७. ४. २५) २--गातिस्था० (२. ४. ७७) ३- 

गाङ लिटि (२, ४. ४९) श्रातो लोपश ( ६. ४ ६४) ४--विभाषा लुङलुङो 

(२. ४. ५०) ५-॑नसोरल्लोपः (६. ४. ११ १) ६--तासस्त्योर्लोपः (७. ४ 

५०) ७--प्रस्तेभू: (२. ४ ५२) ८-ध्वसोरेद्धावम्यासलोपश्च (६. ४. ११९) 
६_प्रस्तिसिचोऽपूक्ते (७. ३. ६६) १ ०--गातिस्थाघु० (२. ४. ७७) 
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अथ जुहात्यादगणः 
१ (हु दानादादयोः) 
लटि" । जुहाव, जुहुवतुः , जुहुवुः । जुद्दविथ--जुद्दोथ, जुहुबधुः, 
जुहुब । जुद्दाव- जुद्व, जुहुविव । 
जुहववांचकार? । होता । होष्यति । जुहोतु, जुहुताम्‌ , जुह बतु । 
जुहुधि" । जुहवानि । अजुद्दोत्‌ , अजुहुताम्‌, अजुद्दुः* । अजुद्दो:, 
अजुहुतम्‌ , अजुद्त। अजुहवम्‌ | जुह्यात्‌ , जुहुयाताम्‌ , जुहुः । 
आराषि- ह््यात्‌ , हूयास्ताम्‌ । अह्ौपीत्‌ , अहौष्टाम , अहो पु: । अहोपी:, 
अह्रौष्टम्‌ , अहौप्ट । अहौपम, अहोप्व । 
जहूपति* । जोहूयते । जोहवीति जोहोति । हावयति । छजूहवत । 
२. (जिभी भये) | 
के विभेति, विभितः--विभीतः, बिभ्यति । बिभयांचकार-बिभाय। 
आता । भेष्याते । विभेतु--विभितात_--विभीतातू, विश्यतु--विभीहि- 
बिमिहि--बिभितात; बिभीतम्‌ । बिभयानि । आविभेत्‌.. अविभोताम । 
आवभयु: । आविभेः, अविभीतमू--अविभितम्‌। अविभयम, अबि- 
भीव--अविभिव || विभिचात्‌--विभीयात्‌, बिभि याताम , विभीयाताम 
बिभिय्ा:--विंभीया: । बिभियाम्‌ विभौयाम्‌॥ आशिषि--भीयात , 
,थीयास्ताम , भीयासु: | अभैषीत्‌ , अमेष्टाम , अभैपुः। अञ्चैषीः 
अपम्‌ | विभीषाति । बेभीयते । बेभयीति बेभेति, वेभीत:--वेभित: 
((प्रक्षृतिम्रहणे यङलुगन्तस्यापि म्हणं भवतीति वेत्वम्‌ ) । 
३. (ह्ली लज्जायाम्‌) 
जिह्ठ ति जिहीत, _ जिह्वियति । जिह्यांचकार--'जिह्वाय । होता । 
हृष्यति । जिह्वोतु । अजिह्वत्‌ । 
~ > 
FE । हीयातू । अह्वौषीत्‌ । अहे ष्यत्‌ । इत्यनुदात्ताः 
ह ` १-अहोतयादिभ्यः खः (२.४.७५) रप दरका स्लुः (२. ४. ७५) २--प्रचिहनु ० (६. ४. ७७) 
; ३--भीही भूहुवां इलुवच्च इति पक्ष ग्राम्‌ प्रत्ययः इलुवद्भावाददविव- 
चनं च। ४ हुमल्म्यो हेषिः (६. ४. १०१) ५--हुश्नुवोः सार्वधातुके (६. ४. 
न) र 5 i सनि (६. ४. १६) ७--भियोऽन्यतरस्याम्‌ . (६. 
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४ (पृ पालनपूरणयोः) 

लटि । पषार; पप्रतुः पपरतुः, पभ्रुः- पपरुः । पपरिथ । पप्रथुः, 
पपरुः पप्र-पपर, पपार-पपर, पप्रिव-पपरिब । परिता-परीता । 
परिष्यति-- परीष्यति। पिपतु --पिपूर्तात्‌, पिपृर्ताम्‌ । पिपुरतु । पिपरि, 
पिपूतेम्‌, पिपूर्त । पिपराशि, पिपराव । अपिपः, अपिपूतीम्‌ ) पिपरुः , 
अपिपः, अपिपूतेम, अपिपूत । अपिपरम्‌, अपिपूर्व । पिपूर्यात्‌, पिपूः 
याताम्‌, पिपूयु : ॥ 

आशिषि-पूर्यात्‌*, पूर्यास्ताम्‌ । पूर्यासु: । अपारीत्‌, अपारिष्टाम्‌ , 
अपारिपुः । अपारीः, अपारिष्टम्‌ , अपारिष्ट । अपारिषम्‌ , अपारिष्व, 
अपारिष्स । 

पिपूरषति, पिपरिषति-पपरीषति । पोपूर्यते । पापरीति-पापर्ति, 
पांपूतः, पापुरति । इत्युदात्तः परस्मेभाघः ु 

५ (ड्भुञ्‌ धारणपोषणयोः) 

बिभर्ति, विश्वतः, बिश्रति । वमार, बभ्रतुः, बन्नु: । बभर्थ, बध्रिव। 
बिभरांचकार। भर्ता। भरिष्यति।' विभतु, बिश्रताम्‌', बिभराशि। 
अबिभः, अविभ्वताम, अविभरुः। बिश्यात्‌ । श्रियात्‌। अभार्षीत्‌ । 
अभरिष्यत्‌ | Rs ः 

बिश्वते, विश्राते, बिभ्रते । बञ्रे--विभराङचकरे । बिश्रृताम्‌। 
अविश्ृत | विश्रीत। श्रषीष्ट। अश्भत। अभारिष्यत। इत्यनुदात्त 

भयतोभाषाः । न ८ 
उभयतोभाण ९5 हे गती) ह 

जिहीते, जिहाते, जिहते । जिहीषे, जिहीध्वे । जिहे, जिहिवहे । 

७, (आहाक्‌ त्यागे) 

जहाति, जहितः६--जहीतः, जहति, जहासि, जहीथः--जहिथ:, 
जहीथ--जहिथ । जहामि, जहिव:--जहीवः, जहिम:--जहीमः । जहो, 
जहतुः, जहुः । जहाथ--जहिथ, जहथुः, जह | जहौ, जहिव । हाता] 
द्वारी; रि 
 १-प्रत्तिपिपत्योश्च (७. ४. ७७) र (७. डॅ. ११) 
३--व तो वा (७.२. ३८) ४--उदोष्ट्यपूर्वस्य (७. १. १०२) ५--भुनामित, 


(७. ४. ७६) ६--जहातिइच (६. ४. १४६) तका. 
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जहातु--जहितात्‌, जहीतात्‌ जहिताम्‌-जहीताम्‌ , . जहतु। 
जहिहि--जहीहि-जहाहि, जद्दानि, जहाव । अजहात्‌, अजहिताम्‌ , 
अजहीताम्‌ , अजहुः' । अजहाः । अजहाम्‌ । 
जह्यास्‌ , जह्याताम्‌, जह्य्‌: । हेयात्‌*, हेयास्ताम्‌, देयासुः ।। अहासीत्‌,१ 
अहासिष्टाम्‌। अहापीः ॥ 
जिद्दासति । जेहीयते । हाययति । अजीहयतू | इत्यनुदात्त परस्मैभापः । 

८, (डुदाञ्‌ दाने) 

ददाति, दत्तः*, ददति) | ददासि, दत्थः, दत्थ । ददासि, दद्वः, 
इद्मः॥ ददो, ददतुः, ददुः। ददाथ-ददिथ, ददथुः, दद ॥ ददो, 
ददिव, ददिम ॥ दाता। दास्यति। ददातु-दत्तात्‌, दत्ताम, ददतु । 
देहि दत्तात्‌ , दत्तम्‌, दत्त । ददानि ॥ अददात्‌, अदत्ताम्‌, अददुः । 
अद्दाः, अदत्तम्‌, अदत्त । अददाम्‌, अददूव॥ दद्यात, दद्याताम्‌, 
दद्य: । देयात्‌, देयास्ताम्‌, देयासुः, अदात्‌*, अदाम्‌ , अदाव, अदाम । 
अदास्यत्‌ ॥ ` . 
दत्त, ददाते, ददते, दत्से, ददाथे, दध्वे | ददे, दद्वहे, दद्महे ॥ ददे, 
ददाते, ददिरे। ददिषे, ददाथे, ददिध्वे। ददे, ददिबहे, ददिमहे ॥ 
दातासे । दास्यते । दत्ताम्‌, दृदाताम्‌, दृद्ताम्‌। दत्स्व, ददाथाम्‌, 
दष्वम्‌। ददे, ददावहे, ददामहे । अदत्त, अददाताम , अददत | 
अदत्थाः, अद्दाथाम्‌, श्रदध्वम्‌ । अददि, अदद्वहि ॥ ददीत, ददीया- 
ताम्‌, द्दीरन्‌। दासीष्ट ॥ 

अदित“, अदिषाताम्‌, अदिषत। अदिथाः, अदिषि ॥ दातुमिच्छति 
दित्सति-दित्सते` । देदीयते । दादाति-दादेति । दापयति । अदीदपत ॥ 
अन्नुदात्त उभयतोमाषः | 

९. (ड्धान्‌ धारणपोषणयोः) 

दधाति, धत्तः, दृधति, दधासि, धत्थः, धत्थ, दधामि, दध्वः । 

दघ्मः । दधौ । धाता । धास्यति । ड । घाता । घास्यति | दधावु-धत्तात्‌, घत्तां, दधतु । धेहि) धत्तां, दधतु । धेहि, 


----------- 


| १--सिजम्यस्तविदिम्यश्‍च (४, ३. १०९) २-- एलिडि (६. ४. ६७) 
* ३-यमरमनमातां सक च (७. २, ७३) ४--श्नाम्यस्तयोरातः (६. ४, ११ २) 
ला (७. १, ४) ६-व्वसोरेद्धावम्यासलोपश्च (६. ४. ११६). 
७ थाघु० (२. ४. ७७) ८--स्थाध्वोरिच्च (१. २. सरि 

भौमाघु० (७.४. र MR र 


- 
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दधानि । अदधात्‌, अधत्ताम्‌ , अदघुः । अदधाः । अदधाम, अदध्व । 
दध्यात्‌ , दध्याताम्‌ दध्युः। दध्याः, दध्यातम्‌। धेयात्‌ , घेयास्ताम्‌। - 
अधातू, अधाताम , अधुः । अधाः, अधातम्‌ , अधात। अधाम्‌, अधाव, 
अधाम ॥घत्ते, दधाते, दधते । धस्से, धध्वे, दधे, धध्बहे । दधे, दधाते, 
दधिरे | दधिषे, दधे । धाता । धास्यते । धत्ताम्‌, धत्स्व, धध्वम्‌, दधै, 
दधावहै । अधत्त, अधत्थाः, अद्धि. अदध्बहि । दधीत। धाषीष्ट । 
अधित, अधिषाताम्‌, अधिषत । अधिथाः । अधिषि । धिव्सति-धित्सते । 
देथोग्रते । दाधाति-दाधेति, धत्तः, दाघति | धापर्यात-धापयते । 
इत्यनुदात्त उभयतोभापः। | 
९ 
अथ दिवादिगणः 
१. (दिवु कीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-य ति-स्तुति--मोद-- 
मद--स्वप्न-- कान्ति-गतिषु) 

लटि' । दिदेव, दिदिबतुः, दिदिवुः । देविता, देविष्यति । दीव्यतु । 

अदीन्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्य.त्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । 
२. (नृती गात्रविक्षेपे) 

नृत्यति । ननर्त । नर्तिताः । नर्तिष्यति--नत्स्यति। नृत्यतु । अचः 
त्यत । नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनती त्‌ । अनर्तिष्यत्‌--श्रनत्स्यत्‌ । इति 
उदात्तावुदात्ततौ ॥ 

३. (षूङ प्राणिप्रसवे) 

सूयते । सुषुवे । साता--संविताः । सोध्यते--सविष्यते । 
सूयाम्‌ । असूयत। सूयेत। सोषीष्ट-- सोषीयास्तास्‌ । सविषीष्ट 
सविषीयास्ताम । असोष्ट । असविष्ट । इत्युदात्त आत्मनेभाषः । 

४ (शो तनूकरणो ) 

श्यतिर, श्यतः, श्यन्ति । राशौ, .शशतु, राशुः। राशाध-राशिय । 
शाता, शास्यति । श्यतु । अश्यत्‌। शायात्‌ । शायास्ताम | अशात*, 

१--दिवादिम्यः इयन्‌ (३. १. ६६) २--सेडसिचि ० bm oe का २ को ३ 
स्वरतिसूतिसूयति० (७. २. ४४) ४--प्रोतः श्यति (७. ३. ७१) ५--विभाषा 
्राषेट्शाच्छासः (२. ४- ७७) ६--यमरमनमातां सक च (७. २. ७२) 
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५. (छो छेदने) ६. (षोऽन्तकर्मणि) 
छयति । चच्छो । इत्यादि सवं श्यतिवत्‌ । त्यति । ससौ । इत्यादि 
सव श्यतिवत्‌ । 
(दो अवखण्डने ) 
द्याति । ददौ । इत्यादि सर्वं श्यतिबत्‌। श्यतिप्रभृतयोऽनुदात्ताः 
परस्मंभापाः । 
(जनी प्रादुर्भावे) 
जायते? । जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिषे, जज्ञिवहे । जनिता । जनिष्यते । 
जायताम्‌ | अजायत । जायेत | जनिपीट | लुछ--अजनि---अजनिष्ट ९ 
अजानषाताम्‌ | दीपजन० (३. १, ६१ ) कत्तेरि तशब्दे अलेवा चिण । 
जानवध्योश्च ( ७, ३, ३४ ) इति ब्रृद्धिनिषेधः। जाजायते। जञ्ज- 
न्यते | जञःजनीति-जङजन्ति | इत्युदाच अनुदात्तेत, । 


८-(पद गतो) 
पद्यते । पेटे । पत्ता । पत्स्यते। पद्यताम । अपद्यत। पश्येत | 
पत्सा्ट । अपाद, अपत्साताम्‌। चिण ते पदः. (३, १, ६०) इति 
कत्तार तशब्दे चिण्‌ । पित्सते | पनीपद्यते | पनीपत्ति । 
(खिद दैन्ये) १० (विद सत्तायाम्‌ ) 


सिद्यते । चिखिदे । खेत्ता । खेत्स्यते | खित्सोष्ट । अखित्त । लिङ 
सिचो० (१,२.११) इति कित्त्वाद्‌ गुणी न ॥ विद्यते । इत्यादि खिदिवत्‌ | 


१ (बुध श्रवगमने) १२ (युध सम्प्रहारे ) 
के बुध्यत । बुबुधे । बोद्धा । भोत्स्यते । बुध्यताम्‌ । अबुध्यत । बुध्येत | 
त्सीष्ट । अबोधि-अबुद्ध । अभुत्साताम्‌ । दीपजनेति तशब्दे 
वा चिण्‌ ॥ युध्यते । इत्यादि बुधिवत्‌ । लुङि ते तु अयुद्ध इति सिजेव । 
इत्यनुदात्ता अनुदात्तत: ॥ 
१३. (व्यध ताइने) 
विध्याति | विव्याध, विव्यधतुः, विव्यधु: | विव्यधिथ विव्यद्ध, 


१ ज्ञाजनोर्जा (७, ३. ७९) २--प्रहिज्णेति (६. १. १ ६) । 
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विव्यघथु:, विव्यध । विव्याध--विव्यध, -विव्यधिव, विव्यधिम । 
व्यद्धा । व्यत्त्याति । विध्यतु । अविध्यत्त्‌ । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । किदाशिषि 
(३. ४. १०४ ) इति कित्त्वात्संप्रसारणम्‌ । अव्यात्सीत्‌ । अव्याद्धाम्‌ | 
अव्यात्सु: । अञ्यत्स्यत्‌। 
१४, (पुष पुष्टौ) 

पुष्यति । पुपोप, पुपोपिथ, क्रादिनियमान्नित्यमिट्‌ । भारद्वाज- 
नियमम्तु उपदेशेऽजन्तानामव्बतां चेडिह न प्रवतेते । पोष्टा । पोक््यति । 
पुष्यतु । अपुष्यत्‌ | पुष्येत्‌ । पुष्यात्‌ | अपुषत्‌ । 

१७. (शुष शोषण, तुष प्रीतौ, दुष वेकृत्यें) 
शुष्यते । तुष्यति । दुष्यति । इत्यादि पुषिवत्‌ | 
१८ (क्रथ क्रोधे) १९, (क्षुध वृभृक्षायाम्‌) 

_ कुष्यति चुक्रोध, चुक्रोधिथ | क्रोडा । क्रोत्स्यति । चुध्यति । चुक्षोध। 
चाद्धा । इत्यनुदाता उदात्ततः | 
२१. (शमु उपशमे, श्रमु तपसि खेदे च) । 

शाम्यति\ । शशाम । शेमतुः, शेमुः। शेमिथ, शेमथुः, शेम। 
शशाम--शशम, शेमिव, शेमिम | शामिता। शमिष्यति । शाम्यतु । 
अशाम्यत्‌ । शाम्येत्‌ । शाम्यात्‌ । अशमत्‌* । अशमिध्यत्‌ । श्रास्यति । 
२५ (असु क्षेपे, नितृष पिपासायाम्‌, हृष तुष्टौ, कुप क्रोधे) 

अस्यति। आस, आसिथ । असिता । असिष्यतिं ! अस्यलु । 
आस्यत्‌। अस्येत्‌। अस्यात्‌ । आस्थत्‌, आस्थाताम्‌। ठृष्यति। 

२६. (जिमिदा स्नेहने) र 

मेद्यति” । मिमेद, मेदिथ । मेदिता । मेदिष्यति । मेद्यतु । अमेद्यत्‌। 

ेद्येत्‌। मिद्यात्‌ । अमिदत* | | र 
२७, (गृधु श्रभिकांक्षायाम्‌=लालच करने में) _ 
गृष्यति । जगर्धे, जगृधतुः, जगर्थिथ, जगृधिव । गिता । गर्धि- 


वि she Ue मित या र स Moet येडे 
१--शमामष्टानां दीर्घ: श्यनि (७. ३. ७४) २ पुषादित्वादङ्‌ (३२२. 

५५) ३--प्रस्यतिवक्तिख्यातिम्योञ्ङ्‌ (२. १. ५२) ४-मिदेगु णः (७. ३. ८२) 

४--द्यतादिपाठादेव श्रमिदत्‌,. अमेदिष्टेति सिद्ध पुषादिपाठोऽमेदीत्‌ इति निवृ- 


त्यर्थः । 
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ष्यति । गृध्यतु । अगृध्यत्‌.। गृध्येत्‌ । शृध्यात्‌। अग्रधत्‌ | अगर्थिष्यत्‌ । 
जिगधिषति । जरीगृध्यते । जर्गाधे । लङि सिपि अजर्घा:१ । इति 
पुषादयः । इति शमादय । उदापा उदाद्रेत्तः । 


अथ स्वादिगणः 
१-२. (षुञ्‌ श्रभिषवे, चिन चयने) 


षुञ--लटि^ । सुषाव, सुषुवतुः, सुपुवुः । सुपविथ--सुपोथ, सुषु 
वधुः, सुषुव । सुषाव--सुषव, सुषुविब, सुषुविम | क्रादिनियमादिट्‌ , थलि 
तु भारद्वाजनियमादिड्‌ विकल्प । उवङ अगुणवृद्धिविपये । 

सोता । सोष्यति । सुनोतु-सुनुतात्‌ , सुनुताम्‌, सुन्वन्तु । सुु--१ 
सुनुतात , सुनुतम्‌ , सुनुत । सुनवानि, सुनवाव, सुनवाम | आदि 
पित्त्वादडित्वात्‌ यणं बाधिता गुणः। असुनोत्‌ , असुनुताम्‌, असु- 
न्बन्‌ । असुनोः, असुनुतम्‌ , असुनत । असुनवम्‌ , असुन्व, असुन्स । 
लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः (६. ४. १०७) सुनुयात्‌ । सूयात , सूयास्ताम्‌। 
असावीत्‌ , असाविष्टाम्‌ , असाविष्ट । असावी: असाविषम्‌ । 

सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते । सुनुषे, सुन्वाथे, सुनुध्वे । सुन्वे, सुन्वहे-- 
सुचुवहे । पूवेबद्यण्‌-उकारलोपौ । सुषुवे, सुषुविषे, सुषुविध्वे-सुषुविढवे । 
विभाषेटः (८-३-७६) सुषुवे. सुषुविवहे । सोता । सोष्यते । सुनुताम्‌, 
सुन्वाताम्‌ , सुन्बताम्‌ । सुनुष्च, सुन्वाथाम्‌, सुनुध्वम्‌ । सुनवै, सुनवावहै, 
सुनवामहै । असुनुत, असुन्वाताम्‌। असुन्वि, असुन्वहि असुनुवाहि । 
सुन्वीत । सोषीष्ट, सोषीयास्ताम्‌ । सोषीढवम्‌ (इणः षीध्वम्‌० ८-३-७८) 
असोष्ट; आखोषाताम्‌ । अषोष्ठाः। सुसूषति-सुसूषते । सोषूयते । सोघु- 
वीति-सोषाति, सोषुतः, साघुवति | सावयति-असूषुबत्‌ । चिञ्‌-चिनो|त। 
चिकाय, चिक्यतुः, चिक्युः । चिकयिथ-चिक्रेथ, {चक्यिब । विभाषा चेः 
(9-३-५५) अन्यदा चिचाय इत्यादि । चेष्यति चिनोतु | अचिनोत्‌ । 
चिजुयात्‌ । चीयात्‌ । चेषीष्ट । अचैषीत्‌ । चिनुते। चिक्ये-चिच्ये । चेता । 
चेष्यते । चिलुताम्‌। अचिनुत | चिन्वीत । चेषीष्ट । अचेष्ट । इत्यनुः 
दात्ताबुभयतो भाषो । ॒ 


१--एकाचो वशो० (८, २. ३७) २--स्वादिभ्य: दनुः (३. १. ७३) 
३--उतश्च प्रत्यपादसंयोगपूर्वात्‌ (६. ४. १०६ ) 
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४. (आप्लु व्याप्तौ, शक्लु शक्तौ) 

आप्नोति । आप्नुतः आप्नुवन्ति | ललोपश्च स्य? इत्युकारलोपः 
संयोगपूर्वत्वान्न भवति। हुश्नुवोः सावधातुके इति यंणपि असंयोग- 
पूंबेस्यत्यादो 'अचिश्नुघातु० इत्युवड? । आप, आपतुः आपुः । आपिथ, 
आपिव । आप्ता । आप्स्यति | आप्नुहि । उतश्च प्रत्ययात्‌. इति हलु क 
संयागपूरवेत्वान्न। आशिषि-आप्यात्‌। आपत्‌ लुदित्त्वादङ्‌। शक्नाति, 
शक्नुवन्ति । शक्नुहि । अशकनात्‌। शक्नुयात्‌ । अशकत्‌, लुदित्त्वा- 
दड । इत्यनुदात्ताबुदात्तेतो । 

५. (अशूङ व्याप्तौ संघाते च) 

अश्नुते, अश्नुवाते, अश्नुवते । अश्नुषे, अश्नुधवे | अश्नुवे, अश्नु- 
बहे ॥ शात्‌ इति तवर्गस्य श्चुस्वनिषथः । आनशे, आनशाते, आन- 
शिषे-आनक्षे, आनशिध्वे-अनडढ्व । आनशिवहें-आनश्वहे, आनशि- 
महे-आनश्महे । ऊदित्त्वादिड विकल्प: । माल ब्रश्चा।दना षत्वं, षढा कः खि 
ष्टुना ष्टुः इति कःवषत्वे । अतः आदेः इति अभ्यासस्य दीघेत्वे “अश्नो- 
तेच इति नुडागमे रूपाणि । अष्टा-अशिता। आशिष्यते-अच्यते । अश्चु- 
ताम्‌ अरनुष्व । आश्नुत, आरनुथा:, आश्नुवि । आश्नुवीत । आशषीष्ट- 
'अक्षोष्ट । अशिष्ट-आड । अरिशिषते “।स्मपूङ्‌० (७-२-५४) आशाश्यते 
सूचिमत्रि० इति यङ । उदात्त अनुदात्ततू । 


ट्‌ द्‌ ९ र 
अथ तुदादगण; 
(तुद व्यथने, शुद प्रेरणे, दिश अतिसर्जने, भ्रस्ज 
पाके, क्षिप प्रेरणे, कृष विलेखने) 2 
तुदति । तुतोद, तुतुदतुः, तुद॒दुः। तुतोदिथ । क्रादिनियमादिद्‌ । 
तोत्ता । तोत्स्यति । तुदतु-तुदतात्‌। अरुदत्‌ अतुदताम, अलुदन्‌ । तुदे- 
त्‌.। तुद्यात्‌ तुद्यास्ताम्‌ । अतात्सोत्‌, अतौत्ताम्‌ अतौत्सुः। अतोस्सीः 
आतौत्त । अतौत्सम्‌ । अतौत्स्व, अतौत्स्म । 
ते । तुतुदे । तुदताम, दुदेताम्‌। तुदन्ताम्‌ । इदस क । 
दृतं । 
पः । डर । तुत्सोष्ट, तुत्सीयास्ताम्‌ लिझसिचावात्मनेपदे 
(१-२-११) इति कित्वान्न गुणः । भए, अतुत्साताम्‌ । तुतुत्सति । तुतु- 
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त्सते । तोलुद्यते । तोतुदीति-तोतोत्ति तोतुत्तः तोतुदति । शुद-नुदति 

इत्यादि तुदिवत्‌ । | 

_ _ दिश--दिशति, दिशते । देशा, देच्यति देच्यते । अन्यत्सर्ब' तदिवत्‌ 

विशेषस्तु लुङि शल इगुपधात्‌० (३-१-१३५ ) इति क्सः, 'क्सस्याचि’ 

(७.३. ७२) इत्यल्लोपः अदिक्षत्‌ अदिक्षताम्‌ अदिक्ञन्‌ । | 
दिदिक्षाति । दिदिक्षते। हलन्ताच्च इति कित्त्वम्‌ । देदिश्यते । देदि- 

शीति-देदेष्टि । देशयति अदीदिशत्‌ । 

_ अस्ज-शज्जति | शास्य सार्वधातुकमपित्‌ इति ङित्त्वात्‌ ग्रहिज्या० 
इत सप्रसारणम्‌, पररूपत्वम्‌ | कलां जश भाश इति सकारस्य दकार- 
स्तस्य श्चप्वं जकारः, न च श्चुत्वे दस्वमसिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌, भृज्जतीना- 
मिति निदेशाद्‌ इति माधवीयधातुवृत्तः । बभञ्ज, वभञ्ञतः। 
बभञ्जु : बभड्जिथ-वभष्ठ, बमञ्जेथुः | क्रारिदनियमादिड थलि भारद्वाज- 
नियमादिड्विकल्प । भ्रस्जोरोपधयोरमन्यतस्याम्‌ (६-४-४७) इति रेफोप- 
धयोनिंवृत्तिः | रमागमश्च विकर्पेन । आगमे अकार उच्चारणार्थः । 
अन्यदा बम्नज्ञ, बश्रम्जतुः, बञ्चञजुः वर्धाजथ, बम्रष्ठ, वश्रजथु:, बञ्रञ्ञ । 
ब्रज । भष्टी-अ्रष्टा । रमभावे -स्कोः० इति सकारलोपः । 'बईच८? 
आदिनोभयत्र जकारस्य षत्वे ष्टुत्वम । 

भक्ष्यति-श्रक्यति । शरज्जतु । अभ्रज्जतू । भृज्जेत्‌ , भ्रज्ज्यात्‌ भृज्ज्या- 
स्तासू । यासुट: ।कत्वात्संप्रसारणम्‌ । रमागमश्चानन पूवविप्रतिषधेन 

धर ६ 

“ वे, दम । अश्वाक्षीत्‌ , अश्राष्टाम्‌ , 
अम्राच,: इत्यादि । वदजज० इति वृद्धि: । कलि सिचा लोपे सकारस्या- 
भावात्‌ षढोः क; सि इति न । विभक्तति-विभञ्जिषति, बिश्वक्षति, बिश्र- 
'्जिषतिं । अनेनव प्रकारेण आत्मनेपदे रूपाणि अभ्यस्तव्यानि 

क्षिप-- ज्षिपिति । चिक्षेप । इत्यादि तुदिवत्‌ | कृषः कषति । छपरे 
चक्षे । चक्षे । क्रष्टा-कर्श कत्ती पृशमृः ला 

हे -' कैक्ताष्ट > स्प्रशासृशकृषतृपदृपां च्लेः सिज्वा 
क्तव्यः > अक्राक्षीतू-अकार्चीत्‌ । शल इगुपधादनिट क्सः इति क्स: । 

क्सस्याचि इत्यज्ञोपे अकृक्षत्‌ । इत्यनुदात्ता स्वस्तितः | 

| १२. (शओ्रश्चू छेदने) ` 

दृर्चति । अहित्येति संप्रसारणे, श्चुत्वे रूपम्‌ । वत्रश्च, बत्रश्चतुः 
हु. अनुदात्तस्चदुपबस्बठ (६70 प्रनुदात्तस्यचदु पधस्य० (६- Woe prs oe 


i 
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_ तुदादिगणः | आख्यातश्रकरणम्‌ ५४३ 


वन्रश्चुः | वत्राश्चथ--वत्रष्ठ । . ऊदित्त्वात्‌ सवत्रेड विकल्प: । क्रादि- 
चयसः ग्रांतिषिद्धांवपय इति थल्यापि विकल्प एव । 

_लट्टा--ब्रश्चिता । ब्रह््याति--त्राश्चष्यति । वृश्चतु | अवृश्चत्‌ । 
'बृश्चेत्‌ | वृश्च्यात्‌ | अन्रश्चीत्‌ । अत्रश्चिष्टाम्‌ , अन्रश्चिषुः ५ अन्नश्ची 
अन्रारचटम्‌ , अत्राश्चष्ट । अन्राश्चषम्‌ । नोट (७. २. ४) इति न 
“बुद्धि: । अनिटि तु अन्राक्तीत्‌ । 


१३. (इष इच्छायाम, मिल इलेषणो, लिख अक्षरविन्यासे ) 
इच्छति । इयेप इपतुः । एपिता--एष्टाः । एषिष्यति । इच्छतु३ । 
ऐच्छत्‌ ! ऐषीत्‌। 
मिलति इत्यादि । लिखिति। लिलेख । लेखिता । लेखिष्यति । 
'लिखतु । अलिखत्‌ । लिखेत्‌ । लिख्यात्‌ । अलेखीतू। इत्युदात्ता 
उदात्तेतः । 
१४. (मृङ प्राणत्यागे) 


म्रियत (न्रियतेलु ङ लिङाशंच इति (१. ३. ६१) तङ | ममार, मम्रतु 
मम्र : । ममथ । मांम्रव। क्रादिनियमादिट्‌ थलि तु अचस्तास्वत्थल्य- 


'निटा नित्यम्‌ इतीण न । मर्ता मरिष्यति। त्रियताम्‌ । अम्रियत । म्रियेत। ` 


पीष्ट । अमृत । उश्च (१, २. १२) इति लिङ्सिचोः , कित्त्वान्न गुण 
इत्यनुदात्तः आत्मनेभाषः | 


. (कू विक्षेपे) 


किरति । चकार, चकरतृः*, चकरुः। चकरिथ, चकरुः, चकर । 


-चकार-चकर, चकरिव, चकरिम। 


करिता-करीता* । करिष्यति-करीष्यति । किरत । अकिरत्‌ । किरेत्‌ । 


कीर्यात्‌ू । इत्वे हलि चेति दीघः। अकारीत्‌ । अकारिष्टाम्‌। 
“चिकरिषति--सनि ग्रहग्रहोश्च इति इरिनषेघे प्राप्ते, तद्पवाद इट सनि 


वा इति विकल्पिते, किरश्च पञ्चभ्यः इति नित्यमिट्‌ । चेकीयते । चाकः 
रीति--चाकर्ति, चाकृतः,. चाक्रति । कारयति .। अचीकरत्‌ । इत्युदात्त 


i ss ननीनीनीनीनननी नी गन भा ST 3 डा वचन 5 फ उक्‍ अब  अइबबअबअ 
१. अ्रभ्यासस्यासवर्णो (६-४-७८) २. तीषसह० (७-२-४८) ३. इघुगमिय- 


आंच: (७-३-७७) ४-ऋच्छत्यताम्‌ (७. ४. ११) ५-व॒तो वा (७, २. ३८) 
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०४४ ष््रट्टा -प्रका शिंक 


१६, (प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌) 
पृच्छति । पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः । पप्रच्छिथ पप्रष्ठ, पप्रच्छथुः 
पप्रच्छ । पप्रच्छ, पप्रच्छिव, पप्रच्छिम । क्रादिनियमादिट्‌ | थलि तु 
भारद्वाजनियमादू इड्विकल्पः । प्रष्टा । प्रद्यति । प्रच्छतु | अप्रुच्छत्‌ । 


` पृच्छेत । एच्छ्यात्‌ । अप्राक्षीत्‌ , अग्राष्टाम्‌ , अग्राः । 
इत्यनुदात्त उदात्तेत्‌ । 


अथ रुधादिगणः 


१ (रुधिर्‌ श्रावरणो) 

यं द्विकर्मकः | रुणद्धि | रुरोध, रुरुधतुः, रुरोधिथ । रोद्धा । रोत्प्यति। 
रुणद्धु , रुन्धात्‌ रुन्धाम्‌ , रुन्धन्तु । रुणद्वि, रुन्धम , रुन्ध । रुणधानि, 
रुणधाव, रुणधाम । अरुणत्‌ अरुणद्‌, अरुन्धाम्‌, अरुन्धन्‌। अरु- 
णतू-अरुणद्‌-अरुणः, अरुन्त्रम्‌, अरुन्ध । अरुणधम्‌, अरुन्ध्व, 
अरुन्ध्म । हल्ङ्यादिना तिस्यालोंपः। जश्त्वे वा चत्वञ्च। [सपि 
“दृश्च” इति वा रुखमपि । रुन्ध्यात्‌ , रुन्ध्याताम्‌, रुन्ध्युः । र्थ्यात्‌, 
रुध्यास्ताम्‌ । रुध्यासुः | लुङि इरितो वा (३. १. ५७) इति अङ पत्तं 
अरुधत्‌ , अरुधताम्‌ । अन्यदा--अरोत्सीत्‌ , अराद्धाम्‌ , अरोत्सुः । 

अरौत्सीः, अरौद्धम्‌ , अरोद्ध। अरोत्सम , 5.रो८ू५, अरौतम । 
रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते । रुरुघे, रुरुधिषे । रोद्धा । रोस्स्यते । रुन्धाम्‌ । 
अरुन्धत । रुन्धीत । स्त्सीष्ट । लिङ्सिची० (१. २.११ ) इति कित्वम्‌ । 

अरुद्ध, अरुत्साताम्‌ , अरुत्सत । अरुद्धाः, अरुत्सि, अरत्स्वहि ॥ 

२. (भिदिर्‌ विदारणे) | 
भिनत्ति, भिन्तः, भिन्दन्ति | भिनत्सि, भिन्थः भिन्थ | भिनद्मि, 
मिन्द्ूवः, भिन्द्मः । बिभेद, बिभिदतुः, बिभिदुः । बिभेदिथ । भेत्ता । 
भेत्स्यति | भिनत्तु-भिन्‍्तात्‌ , भिन्ताम्‌ , भिन्दन्तु । भिन्धि । अभिनत्‌- 
अभिनद्‌-अभिन्ताम्‌, अभिन्दन्‌। अभिनः, अभिन्तम्‌ , अभिन्त। 
भिन्द्यात्‌, भिन्द्याताम्‌, 'भिन्धुः। भिद्यात्‌, भिद्यास्ताम्‌। लुङि 
अभिदत्‌ । अभैत्सीत्‌ , अभैत्साम्‌, अभैत्सुः । भिम्ते । बिभिदे, बिभिषे । 


SE 
६22832 काका” CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
0 अर: 3 se PL 


CAR लसिनि॥ bl 4 
यल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रुघ। दिगण: ] 
no मगच 
५४५ 


र २. (छिदिर्‌ हवधीकरणे) 

छिनत्ति इत्यादि भिदिवतू. “इति अनुदात्तास्स्वारतेतः | 

हे ४. (खिद दैन्ये, विद विचारणे) 

सिन्ते, सिन्दाते, खिन्दते । सिन्त्से, सिन्दाथे, खिन्ध्वे। सिन्दे, 


खिन्दूवहे, खिन्दूमहे (७५ खन 
क ह | खन्ताम्‌, खिन्दा म्‌, खिन 
खिन्दाथाम, खिन्ध्व १ "गवाम्‌, सिन्दन्तामू सिनत 
था. न्ध्वमू । खिनदै, खिनदावहे, लि ला 
बिन्ते इत्यादि रि आखन्दृत । अखिन्दि । खिन्दीत । चिः दे। खेत्ता i 
२ तादे [खादवत्‌ । इत्यनुदात्तावतुदात्तेतौ 2 न 
>. (भुज पालनाभ्यवहारयोः ) 
नाकत्त, सुङक्त्तः, भुञजः रि 
अज बे यु ह ' सुना, युङक्थः, युङ्कथ | 
आ 2 झ्य । बुभोज, बुभुजुः, बुभोजिथ। सोक्ता । 
।क्तामू २६६) इति तङ्‌ । भुङक्ते भुऊ क 
इन भुञ्जथे ड्ध्वे ञ्जे च -। सुक्त, गाते 
उ जथे, भुरुध्वे, भुञ्जे, भुज्ज्वहे, सुञ्ञ्महदे । बुभुजे । म 
र सुक्क्ताम्‌ । अभुङकत, अभुञ्जाताम | आ 
जत, भुञ्जीयाताम, भुञ्जी | 
[, भुञ्जीरन्‌। भुक्ती 
लिङसचावाप्मनेपदेखु (१.२. र 0000 0 
४ ६. (हिसि हिसायाम्‌) 
।देनस्ति, दिश्तः, दिसन्ति । दवन स्स, हि 
i द नास्स, हिनस्मि । जिहिंस, जिहिसतुः 
५०८ सथ | दिसिता । हिसिष्यति । हिनस्तु, ढिस्तातू, हित्ताम हम 
-हिन्थि । सला।पेऽनुस्व ` , हिनसानि। आहन, $ ह उ 
ऽएस्वारपरसबणो . हिनसानि | आंहनत्‌ , अहिंस्ताम 
लल | अहिनतू-अहिनदू-अहिन:, अहिनसम्‌, अहिंस्व । तिपि 
2 ०5 ६ NN ~ ~ fa 
( सत्य द: | सिपि धातोस्‌र्वा, इति दृत्वरुत्वे | हिंस्यात्‌. 
र ' दस्यु: । ध्यात्‌ हिंस्यास्ताम्‌। अः सिष्ट । 
इत्युदा त उदात्तेत्‌ । » 


CC 
अथ तना[दगणः 
. १. (तन्‌ विस्तारे, षणुदाने) 
तनोति । ततान, तेनतुः, तेनुः । तेनिथ, तेनधुः, तेन । ततान-ततन 
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तेनिव, तेनिम । तनिता" तनिष्यति । तनोठ--तवुताच द 
तन्वन्तु । तनु, तनवानि । उतश्च प्रत्ययात्‌ (६. ४.१ नम ला 
गोत ,* तन्वन्‌ । अतनोः, अतनुतम, 
अतनोत्‌ , अतनुताम्‌ , अतन्वन्‌ । उुतमः कः 
[नच , तनुयुः । तञुयाः, तनु, 
न्ब--अंतनुव । तनुयात, तनुयाताम , ते 
-नवम्‌ अतन्ब--अंतनुव । क नत 
न्यात्‌ „ तन्यास्ताम्‌ , तन्यासु: । अतर्नति: 
ऱयातम_, तछुयात । तनुयाम | त EE । तन्वं, तनुवह्‌ 
न न तन्चाते, तन्वते । तनुषे, तन्बाथे, तनुध्वे । तन्वः तु 7, 
अतानीत्‌ । तनुते, तन्वात, तन्वत लि brn तीनी 
> । तेने, तेनाते, तेनिरे । तेनिषे, तेनाथे. तानध्व । 

'तनुमहे । तेने, तेनाते, त॑ तात्या 
टि ह न्वन्ताम । तनुष्व; तनवे । अतनुत, अतन्व 
यति । तनुताम, तन्वाताम्‌ तन्वन्ता . ` ९% कि व 
ताम, अतन्वत । अतनुथा: । तन्वीत, . तन्वीयाताम्‌ , त नीर | की 

ष्ट, तनिषीयास्तामू, तनिषीरन्‌। अतत- अत नट, 0 
निष्ठाः, अतनिध्वम्‌ । तनादिभ्यस्तथासोः इति पे [सचा छु ` 
परु दांने-सनोति--सनुते इत्यादि तनोतिवत्‌ । इत्युदात्ता 
-स्वरितेतौ। दु 
२. (मनु अवबोधने ) 
मनुते, मेने इत्यादि । इत्युदाच अचुदात्तत्‌ । 
३. (डुकून्‌ करणे) 
करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति । करोषि, कुरुथः, कुरुथ । करोमि, डवे 
कुर्मः अत उत्सार्वधातुके इति उकारलोपः | चकार, चकरहुः, चकुः । चे 
-चक्रथुः, चक्र । चकार--चकर, चकुव, चकृम । 
कत्ती । करिष्यति ऋड्नो स्ये इति इट । करांतु-छुरुतातू , कुरुताम, 
कुर्वन्तु । कुरु-कुरतात्‌, कुरुतम्‌, कुरुत । करवाणि, करवावः करवाम । 
he 
अकरोत्‌, अकुरुताम्‌, अकुवेन्‌ । अकरोः, अङ्रुतम्‌ , अङुर्त। _ ड 
अकरवम्‌, अकरवाव, अकरवाम । कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ , कुयु : । ये चे 
NS ~ ह" [oS ~ <--र रे ङ्‌ 
नित्यं उपकारस्य लोपः । क्रियात्‌, क्रियास्ताम्‌ः क्रियासुः रिया लङ्च 
(७. ४:२८) अकार्षीत्‌, अकाष्टम्‌ , अकाइ : । अकार्षीः; अकाष्ट म्‌; 
'अकाष्ट । अकार्षम्‌, अकाष्वं, अकाष्स । अकारेष्यत्‌। हे 
ते, कुर्बाते, कुरते `हे, कम है । चक्रे, चक्राते, चक्रिरे । 
कुरूते, कुर्वाते, झुवेते । कुरुषे, कुवे, झुम ह. । चक्र, se 
कुरुताम्‌, कुरुष्व, करवे । अकुरुत ।- कुर्वीत । कृषीष्ट । अकृत. । इत्य 
३0 ® ~ ६७ 0 |] 
तनादिभ्यस्तथासोः इति विकल्पितो लुङ्‌ न भर्वात । 


—(°— 
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अथ क यादिर्गण; 
१-३-(डुकीम्‌ द्रव्यविनिमये, प्री तपणे कान्तौ च, 
श्रीजू पाके ) 
कीणाति । क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते, क्रीणीषे, कीणाथे, क्रीणीध्वे । 
क्रीणे, लणीवहे, क्रोणीमहे । झिफयो: परत्वाज्नित्यत्वादन्तरडःगत्वादी- - 
त्वात्पूवेमन्तांदेशात्‌ श्नाभ्यस्तयोराल्लोप: ॥ ने 
ह चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रयिथ चिक्रेथ, चिक्रियथुः, चिक्रिय | 
चिक्रायःचिक्रय, चिक्रियिव, चि क्रियिम | चिक्रिये, चिक्रियाते, चिक्रि-. 
यिषे, चिक्रियाथे, चिक्रियिध्ये | क्रेता । क्रेष्यते-ति ॥ 
क्रीणातु-क्रीणीतात्‌ , क्रीणीताम्‌, क्रीणन्तु । क्रीणीहि-क्रीणीतात्‌,. 
क्रोणीतामू, क्रीणीत । क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम । क्रीणीताम्‌, 
क्रीणाताम, । क्रीणताम्‌ । क्रीणीष्व, कीणावहे । अक्रीणात्‌, 
अक्रीणीताम्‌, अक्रीणाः अक्रीणीतम्‌, अक्रीणीत, अक्रीणाम्‌. 
अक्रीणीव । अक्रीणीत, अक्रोणीथाः, अक्रौणाथाम्‌, अक्रीणीध्वम । 
अक्रीणि, अक्रीणीवहि । | 
क्रोणीयात्‌ , क़रीणीयाताम्‌ , क्रीणीयाः, क्रीणीयाम्‌ , क्रीणीयाब । 
कीणीत, क्रीणीयाताम्‌, क्रीणीथाः, क्रीणीय, क्रीणीहि, क्रीणीमहि ]. 
कयात्‌, क्रीयास्तामू । क्रेषोष्ट, क्रेपीयास्ताम्‌ इत्यादि । अक्रेषीत्‌, 
अक थ्टामू, अक्र घु: । अक्रोषी:, । अक्र ष्टम्‌, अक्रेष्ट । अक्र पम, अकेष्व 
अक्र ष्म | अक्र ष्ट, अक्र षाताम , अक्रेष्ठा:, अक्रेषि । 
चिक्रीपति-चिक्रीपते । चेक्रीयते । क्रापयति*, अचिक्रपत्‌ । 
श्रीन_ प्रीञ_ इत्यादि क्रीणातिवत्‌ । इत्यनुदात्ता उभयतोभाषाः । 
४-७. (पूञ्‌ पवने, मूञ्‌ बन्धने, लून्‌ छेदने, स्तृञ्‌ 
आच्छादने) 
पुनाति, पुनीतः. पुनन्ति । पुनासि, पुनीथः, पुनीथ । पुनासि, 
पुनीवः, पुनीमः । । 
पुपाव, पुपुवतुः पुपुवु: । पुपावथ, पुपुषुः उपव । पुपाव-पुपव. 
 पुपविव, पुपबिम । पविता । पविष्यति-पंबिष्यते पुनातु - पुनीतात्‌, 
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पुनीताम्‌ पुनन्तु, पुने । अपुनात अपुनोताम्‌, अपुनाः, अछुनाम, 
अपुनीव । पुनीयात्‌ पुनीयाः, पुनीयास्‌ | पूयात्‌, पूयास्ताम्‌, पूयासु 
अपावीत । दी 

पुनीते, पुनाते, पुनते । पुनीषे, पुने । पुपुवे, पुपुवात, पुपुबिरे । 
पुपुविधे, पुपुवे । पुनीताम्‌ । अपुनीताम्‌ , पुनीत । पविषीष्ट ॥ अपविष्ट 

लञ्ग -लुनाति इत्यादि पुनातिवत्‌। लिटि-तस्तार, तस्तरतुः, तस्तरु 
तस्तरिथ, तस्तरिव । ऋच्छत्य॒ताम्‌ डात गुण: । 

तरिता-स्तरीता वतो वा इत्यलिटीटो दीघेबिकल्प: । स्तरीष्यति, 
स्तरिष्यति । 


स्तुणातु; स्वृणीहि, स्वृणानि, स्तृशाव । अस्ट्णात्‌ , स्तृणीताम्‌, 
अस्तृणाः । अस्तृणाम्‌ । स्तृणीयात्‌, स्टृणीयाताम्‌, स्टुणीयुः । स्दृणीया 
स्वृणीयातम्‌, स्तृणीयात । स्वृणाम, स्तृणीव, स्तृरणीम । स्तीर्यात्‌ स्तीर्य 
स्ताम्‌, स्तीर्यासुः, अस्तारीत, अस्ता रिष्टम्‌, अस्तारिषुः अस्तारीः, अस्ता- 
रिष्टम्‌: अस्तारिष्व । अस्तारिष्यत्‌-अस्तारीष्यत्‌ । 
स्तुणीते। तस्तरे, तस्तरिषे, तस्तरिबहे । स्वृणीताम्‌, स्तृणीःव, 
स्तण । अस्वृणीत अम्तृणाताम्‌ । स्तृणीत्‌ । स्तीषी ष्ट-स्तारिपीष्ट 
लिङसिचोरात्मनेपदेषु (७. २. ४२) इतीड्विकल्पः, उश्च इति कित्त्वम्‌, 
इदपच्षे वृतः इति दीर्घश्य न लिङि (७, २. ३६) इति निषेधः । अस्तीष्ट - 
अस्तरीष्ट अस्तरिष्ट--लिङसिचा: इतीड विकल्पः, इटि वतः इति वा 
दीघः, अनिटि उश्च (१. २. १२) इति कित्त्वम्‌ । इत्युदात्ता उभय- 
तोभाषाः । 
१३, (श हिसायाम्‌, प पालनप्‌रणायोः, ज वयोहानौ, द ` 


विदारण, म॒ हिसायाम्‌, ग शब्दे) 


श्रणाति इत्यादि पुनातिबत्‌ । लिटि असंयोगाल्लिट इत्यपितो लिट 
"कित्त्वे श॒इप्रां हृस्वो वा (७. ४ १२) इति हस्वपक्षे यगादेशः। अन्यदा 

छत्यंताम्‌ (७. ४. ११) इति गुणः । अपितो लिट: किचवेन श्रयुकः 
'किति (७. २.११) इति प्राप्तस्येणिनषेधस्य क्रादिनियमेन बाधः । शाशार, 
-शाश्रतुः, शाश्र ५ शशरतुः शशरुः । शशारिथ, शश्रथुः, शाश्र, शशरथुः, 
शाशर। शशार-शशर, शाश्रिव, शशरिव । अन्यत्र स्तुणातिवत्‌। आशिषि 
-शीर्यात्‌ , शीर्यास्ताम्‌, शोयोसुः । अशारीत्‌, अशारिष्टाम्‌ । इदो दीघस्य 
:सिचि च परस्मेपदेषु (७. २. ४०) इति निषेधः । इत्युदात्ता उदात्तेतः। 
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८२ डट se दछ जु 


१४, (ज्या वयाहानौ) 
जिनाति, जिज्यौ, जि | 
3 I जिज्यतु ०१ जि ज्यः जिज्यि 
ब्यास मे र ु: जिज्यु: | थ-जिज्याथ । ज्याता। | 
इति संग त्‌ लांडे उ यमरमनमातां सक च (७.२.७३) | 
व अञ्यासोत्‌, अज्या सिष्टाम्‌ । ग्रहिज्येति "संप्रसारणे कृते । 
दधः पुनश्च प्वादोनां हस्वः इति हस्वः ॥ 
Ps १५ (ज्ञा अवबोधने) 
नाति, जानीतः, जानन्ति। ज :, जज्ञः, जङ्ग 
जज्ञाथ। आशिषि ज्ञाय त्‌-ज्ञेयात र न संन उता 
4 नलर गत्‌ ज्ञयात वाऽन्यस्य संयोगादेः, इति इत्वावि- 
ल्पः । ५ अज्ञासिष्टाम्‌ । इति यों ल र 
सातो म्‌ इति प्वादयो ल्वादयश्च । इत्यनुदात्तौ 
(मन्थ विलोडने, अश भोजने, विष विप्रयोगे, मष स्तेये 
पुष पुष्टौ) | 9 
मथ्नाति । मुष्नाति, पुष्णाति । इति उदात्ता उदात्तेतः । 
१६, ग्रह उपादाने) 
एहाति, गृह्णीतः । ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । गह्नीते । 
जनाद, जगदतुः, जगृहुः । जप्रहिथ, जपृहथुः हे ते 
जगह 2 अक १ जगहथुः । जग्रहे, जगृहाते 
2 हो, तग्रहिंदवे--जग्ृहिष्वे | ्रहीता- प्रहीष्यति, म्रहीष्यते । प्रदो- 
लर दीघः । गृह्यात्‌, गृह्मास्ताम । ग्ह्यासु: । प्रहीषीष्ट, अह्ीषीयास्ताम्‌ । 
अमरात्‌, अमहीष्टाम्‌-अग्रहीष्ट, अग्रहीषाताम्‌ । ह्य यन्तेति वृद्धिनिषेधः । 
इत्युदात्तः स्वरितेत्‌ । र 2 


चुरादिगणः | 
१, (चुर स्तेये) 
| चोरयति | शिचश्चेति (१. ३.७४) आत्मनेपदम्‌ । चोरयते । चोरः 
यांचकार चोरयां चक्र । चोरयिता । चोरयिष्यति-चोरयिष्यते ॥ 
चोर्यात्‌-चोरयिषीष्ट । अचूचुरत्‌-इत्युदात्त उदात्तेत्‌ । 
२. (कथ वाक्यप्रबन्धे) 
कथयति । अचकथत्‌ । कथयांचकार । अद्‌न्तोऽयम्‌ ॥ 


नाक 
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नोट-- अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में संस्कृत होने के कारण कुछ टाइप छापने 

के समय टूट गये भ्रधिकतर क, द्रु, वत्तते, गम सु तस्‌ का क, द्र, वत्तते, गम सं 

तस रह गया । इसी प्रकार की प्रशुद्धियाँ रह गई थी । हमने इनको शुद्ध कर 

दिया है । और जहाँ कहीं श्रौर श्रशुद्धि मालुम पड़े वहाँ उसके समीपवर्ती शब्दों 

को देखना चाहिये और तुलना करके शुद्ध कर लेना चाहिये । 
"॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थ: ॥ 
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